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भीदेरिः 


प्रखावना 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तल्वकार ब्राह्मणके अन्तर्गत दे । 
केनोपनिषद्‌ भी तछवकारशाखाकी ही है। इसलिये इन दोनोंका 
एक ही शान्तिपाठ है। यह उपनिषद्‌ वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 
इसकी वणनराली अत्यन्त क्रमबद्ध और युक्तियुक्त है। इसमें तर्व- 
ज्ञान और तदुपयोगी कर्म तथा उपाखनाओंका बड़ा विद्वद्‌ और 
विस्तृत वर्णन है । यद्यपि आजकल औपनिषद कम और उपासनाका 
प्रायः सबंधा लोप हो जानेके कारण उनके स्वरूप ओर रहस्यका 
यभात्रत्‌ ज्ञान इने-गिने प्रकाण्ड पण्डित और विचारकोंकों ही है, 
तथापि इसमें कोई सन्रेह्द नहीं कि उनके मूलमें जो भाव और 
उद्देश्य निहित है उल्ीके आधारपर उनले परवर्तो स्मातें कमे एवं 
पौराणिक और तान्त्रिक उपाप्तनाओंका आविर्भाव हुआ है। 

अद्ेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार जीव अविदयाकी तीन 
दाक्तियाँसे आाजूत है: उन्हें मल, विश्षेष और आवरण कहते हैं। 
इनमें मल अर्थात्‌ अन्तःकरणके मल्नि संस्कारजनित दोषोंकी 
निवृत्ति निषकाम कमसे होती है, विश्षेष अर्थांत्‌ चित्तचाश्चल्यका 
नाश उपासनास होता है और भावरण अथांत्‌ खरूपविस्मृति या 
अज्ञानका नाश ज्ञानसे होता है । इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध 
दीषोके लिय ये अलग-अलग तीन ओषधियाँ हैं। इन तोनोंके द्वारा 
तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं। सकामकर्मी लोग धूममा्गसे 
स्वगादि लोकोंकों प्राप्त दो कर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म लेते 
हैं । निषकामकऊर्मी और उपासक अचिरादि मागसे अपने उपास्यदेवके 
लोकमें जाकर अपने अधिकारानुसार सालोक्य, साम्ीप्य, सारूप्य 
या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं । इन दोनों गतियोंका इस उपनिषद्‌- 
के पॉचने अध्यायमें विशदरूपले चर्णन किया गया है। इन दोनोंसे 
अलग जो तच्त्वशानी होता है उसके प्रा्णोका उत्कतमण ( लोकान्तर- 
में गमन ) नहीं होता; उनके शरीर यहाँ अपने-अपने तस्तवोमें लीन 
हो ज्ञाते हैं और उन्हें यहाँ ही कैचल्यपद्‌ प्राप्त होता है। 

अद्वेतलिद्धान्तके अज्ुसार मोक्षका साक्षात्‌॒ साधन ज्ञान ही 
है; इस विषयमें 'कते झ्ञानान्न मुक्ति” 'शानारेव तु कैवस्यम' 'अथ 
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येप्न्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति' सर्वे एते पष्य- 
लोका मवन्ति ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति' आदि बहुत-सी श्रुतियाँ प्रमाण 
हैं। निष्का म कर्म और उपासना मल और विक्षेपकी निवृत्ति करके शान- 
द्वारा मुक्ति देते हैं। ज्ञानसे ही आत्मसाक्षात्कार होता है और फिर 
डसकी दृष्टिमें संसार और संसारबन्धनका अत्यन्ताभाव होकर सर्वेत्र 
अशेष-विशेष-शुन्य एक अखण्ड चिदानन्द्धन सत्ता ही रह जाती है । 
इस प्रकार जब उसकी दृष्टिमें प्रपश्च ही नहीं रद्दता तो अपना पश्च- 
कोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही कहाँ रद्द सकते 
हैं। तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका भी प्रश्न नहीं 
रहता; वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके इस वास्तविक सरूपकों न 
जाननेके कारण अन्य छोग उसमें जीवन्मुक्ति ओर विदेद्म्ुक्तिका 
आरोप करते हैं; वह मुक्त होता नहीं, मुक्तखरूप ही है। श्रुति 
कहती है “'विम्नुक्तथ विम॒ुच्यते!' । 

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका साक्षात्‌ साधन 
ज्ञान ही है तथापि ज्ञानप्रापिका अधिकार पदान करनेवाले होनेके 
कारण कर्म और उपासना भी उसके साधन अवद्य हैं | इस शाखामे 
कमेनिरूपण पहले किया जा चुका हे; अब आत्मज्ञानका निरूपण 
करना है, इसीलिय यह उपनिषद्‌ आरम्म की गयी है। इसमें भी 
तच्वज्ञानमे उपयोगी होनेझके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओँका 
ही वर्णन किया गया दे । इस उपनिषद्में कुल आठ अध्याय हैं, 
जिनमेंसे पहले पाँच अध्यायोंमें प्रधानतया उपासनाओंका वर्णन दे 
ओर अन्तिम तीन अध्यायोंमे शञानका । 

इसमें उपासना ओर ज्ञान दोनों ही विपयोका बड़ा सुन्दर 
विवेचन है । उन्हें सुगमतासे समझानेके लिय जगह-जगह कई 
आख्यायिकाएँ भी दी गयी हैं, जिनसे उन विपयोंके हृदयंगम होनेमें 
सद्दायता मिलनेके अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएँ भी मिलती है । 
प्रथम अध्यायमें इभ्यप्राममम रहनेवाले उपस्तिकी कथा है । उषस्ति 
यज्ञ-यागादि कम्मंकाण्डमें बहुत कुशल थे | एक बार कुरु देशमें , जद्दों वे 
रद्दते थे, ओले और पत्थरोंकी वर्षा होनेके कारण ऐसा अकाल पड़ा 
कि उन्हें कई दिनोंतक निराहार रहना पड़ा | जब प्राणसंकट 
उपस्थित हुआ तो उन्होंने एक हाथीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा । 
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उसके पास कुछ उड़द थे; परन्तु वे उच्छिष्ट थे, इसलिये उन्हें देनेमें 
उसे हिचक हुई | परन्तु उषस्तिने उन्हींकोी माँगकर अपने प्राणोंकी 
रक्षा की। जब वह उच्छिष्ठ जल भी देने छगा तो उन्होंने “यह उच्छिष्ट 
है! ऐसा कहकर निपेध कर दिया। इस पर ज ब द्ाथीवान ते शं का की कि 
क्या जूठे उड़द् खाने से उच्छिए-भोजनका दोष नहीं हुआ ! तो वे बोले-- 
'न वा अजीतिष्यमिमपानखादन्‌''कामो मे उदपानम' 
अर्थात्‌ इन्हें खाये बिना में ज्ञोवित नहों रह सकता था; जल 
तो भुझे इच्छानुसार सभंत्र मिल सकता दे । इस प्रकार उच्छिष्ठ 
जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदर्श उपस्थित कर दिया 
कि मनुष्य आचारसम्बन्धी नियमोंकी उपेक्षा भी तभ्री कर सकता है 
जब कि उसके बिना प्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय द्वी न हो । 
प्रथम अध्यायमें जो शिलूक, चेंकितायन और प्रवाहणका 
संवाद दे तथा पञ्चम अध्यायमें जो उद्दालकके साथ प्राचीनशालादि 
पाँच मदर्षियोंने राजा अभ्वपतिके पास जाकर वेश्वानर आत्माके 
विषयमें जिज्ञासा को है, उन दोनों परसंगोंस यद्द बात स्पष्ट होती है 
कि सनातन शिषप्टाचारके अनुसार उपदेश देनेका अधिकार ब्राह्मणों- 
को ही है; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य द्विज्ञातिके पास 
हो तो भी ली जा खकती है | किसी भी कल्याणकारिणाी विद्याकों 
ग्रद्दण करनेके लिये मनुष्यको कितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और 
विनय आदिकी आवश्यकता है-यह वात कई आख्यायथिकाओमें 
प्रदर्शित की गयी है| राज़ा जानश्रुतिने संवर्गविद्याकी प्राप्तिके लियि 
गाड़ीवाले रेक्चका तिरस्कार सहा ओर उन्हें बहुत-सा धन, राज्य 
एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याकों भ्रद्धण क्रिया। इन्द्रने 
आत्मविद्याकी प्राप्तिके लिये एक सो एक वतक ब्रह्मचयत्रतका 
पालन किया; सत्यकाम जाबालने जब अपने गुरु द्वारिदुमत गोतम- 
से उपनयनके लिये प्राथना की ओर उन्द्दोंने उसका गोत्र पूछा तो 
उसने उस विषयमें अपने अज्ञानका कारण स्पष्ट दाब्दोंस कद दिया; 
उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचायेको निश्चय दो गया कि यह 
ब्राह्मण हो है और उन्होंने उसे दोक्षा दे दी । फिर सत्यकामने शुरु- 
सेवाके प्रभावसे ही त्रह्मविद्या प्राप्त कर ठी । सत्यकाम आचाये 
हारिद्रुमतके पास विद्याध्ययनके लिये गया था; आचाययने उसका 
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उपनयनकर डसे चार सौ गौएँ देक र आशा दो कि इन्हें जंगलमें ले जाओ; 
जबतक इनकी संख्या बढ़कर एक सहसरत्न न हो जाय तबतक मत्त 
लौटना | बालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणपणसे 
पालन किया और केवल गोचारणद्वारा ही उस गुरुरपासे ब्रह्मशान 
प्रात ही गया | जिस समय वह गोओंको लेकर शुरुजीके पास आया 
उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा-- 
ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशास' 

है सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्ता-सा जान पड़ता है, तुझे किसने 
उपदेश दिया है ?” इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको भी 
नियमानुसार भपगिहोत्र करते-करते ही गुरुरूपासे ब्रह्मविद्याकी प्राप्त 
दो गयी। इन दृष्टाज्तोॉंक। आशय यही है कि जिस पुरुषका जिस 
समय जो कतंव्य दै उसे उस समय सव था उसोको यथावत्‌ रूपसे 
पालन करना चाहिये | अपने कत्तव्यका यथोचित रोतिसे पालन 
करना ही कल्याणकारक दे | 

सप्तम अध्यायमें सनत्कुमार और नारदका संबाद है । 
दव:ष नारदजी आत्मक्ञानकी जिशासास सनत्कुमारजीकी शरणमें 
जाते हैं । सनत्कुमारजी पूछते हैं--“तुम मुझे यह बतलाओ कि कौन- 
कौन विद्यारएँ जानते हो ? उससे आगे में उपदेश करूँगा ।” नारदजी 
कहते हैं--में ऋषेद, यजुवंद, सामवेद, अथवंदेद, इतिहास-पुराणरूप 
पशञ्चम वेद्‌ू, व्याकरण, श्रा़्कल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, 
तकदशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र; धनुबद, ज्योतिष, 
गारुड और संगीतविद्या--ये सब जानता हूँ ।! इतनी विद्याएँ जानने- 
पर भो नारदजीकों शान्ति नहीं है; शान्ति मिले केले? किसी 
राज्ञाकों राज्य, वेभव, स्तरों; पुत्र और सम्मानादि सभी प्राप्त हों, 
परन्तु उसके शरीरमें भयंकर पीडा हो तो वह सारा वेभव भी उस 
शान्ति नहों-दे सऋता ? इसी प्रकार संसारका वड़े-स-बड़ा ऐश्वय 
प्राप्त होनेपर भी आत्मज्ञानके बिना पूर्ण शान्ति प्रात होना सवधथा 
असम्भव है। बिना भगवानका साक्षात्कार किये दुःखोंस छुटकारा 
पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेनेकी तरह अशस्भव है -- 

यदा चमेबदाकाशं वेश्टयिष्यन्ति भानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


( ७ ) 
इसोसे नारदज्ञी कहते ह-- 
सो5हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत* होव मे भगवद्दशेम्प- 
स्तरति शोकमात्मविदिति सोडह मगवः शोचामि त॑ मा भगवाड्छोकस्य 
पारं तारयतु ( ७। १ | ३ ) 


धगवन ! मैं केवल शाख्रश् हूँ, आत्मश्ञ नहीं हूँ। मैंने आप-जेसों- 
से खुना है कि आत्मवेत्ता शोककों पार कर लेता है ओर मुझे शीक 
है, इसलिये भगवान मुझे शोकसे पार करे ।! इससे यह निश्चय 
होता है कि केवछ शासत्रज्ञानले संसतिचक्ररुप शोकऋसमुद्रकों पार 
नहीं किया जा सकता; इसके लिये तो अनुभवक्री आवश्यकता है। 
जब सर्वेतन्त्रख तन्‍्त्र, अशेषविद्यामहाणंव देवषि नारदकों भी उनकी 
विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो हम-जेले साधारण जीवोंकी 
तो वात ही क्‍या है ! 


इस प्रकार हम देखते है कि इस उपनिषद्म बहुत-से उपयोगो 
विषय हैं। प्राचीन कालसे ही इसका बहुत मान रहा है । वेदान्त- 
सूत्रोंमि जिन श्रुतियोपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक 
इसी उपनिषद्की हैं | इसका श्ञानकाण्ड तो जिजशाखुभोंकी अक्षय 
निधि है। जो “'तत्वमसि' महावाक्य अद्वेतसम्प्रदायमें ब्रह्मात्मेक्य 
वोघका प्रधान साधन माना जाता है वह भी इसीके छठे अध्याय- 
में आया है | वहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दृ्टान्त देकर नो बार इसी 

बाकयसे अपने पुत्र इवेतकेतुकी आत्मतरवका उपदेश किया है| 
ओपनिषद-दर्शन ही सम्यरद्शन है । इसीले भवभयका निरास 
होकर आत्यन्तिक आनन्‍्दको प्राप्ति होती है । इस दृष्टिकों प्राप्त कर 
लेना ही मानवजीवनका प्रधान उद्देश्य है-यही परम पुरुषार्थ है 
इसे पाये बिना जीवन व्यर्थ है, इस न पा सकना ही सबसे बड़ी 

हानि है; यही बात केन-भ्रुति भी कहती है-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: | (२।५) 


अतः इस दष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुषकों प्राणणणस 
प्रयल करना चाहिये। सगवान इमे इस प्र्वकरनेक्ी योग्यता दे । 
अनुवाद क 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


मन्‍्त्रार्थ, शाह्रभाष्य और भाष्यायत्ताहित 
7+ऑकिहिटण 7 
सबिद्ानन्दसान्द्रायः सवोतीताय साक्षिणे | 


नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवायाशिवधातिने ॥ 
>--हप--५ 
शान्तिपाठ 


3» आध्यायन्तु ममाड्नानि वावग्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथों बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि | सव अक्लोपनिषर्द माह जह निराकुर्या मा 
मा ब्रक्ष निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं॑ मेउस्तु | तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु।। 

३० शान्तिः | शान्ति: !! शाबम्तिः !!! 

मेरे [ हाथ-पाँव आदि ] अंग पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र जोर 
श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करें | उपनिषद्मे प्रतिपादित 
किया हुआ सब्र ब्रह्म ही है । मैं ब्रह्मका निराकरण न करूँ और ब्रह्म 
मेरा निराकरण न करे । इस प्रकार हमारा अनिराकरण हो, अनिराकरण 
हो । उपनिषदोंमें कड़े हुए जो राम आदि धर्म ब्रह्मरूप आत्मामें निरन्तर 
रमण करनेघाले मेरेमें हैं वे मेरेमें [ सदा ही ] रहें, वे मेरेमें [ सदा ही ]. 
रहें । आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिदेविक तापकी शान्ति हो | 





है 


पथ आधिथ:। 


--निं2९२- 
प्रथम खण्ड 
सम्बन्ध-भाष्य 
ओमित्येतदधरमित्याधष्ा- | ओमिस्येतदक्षरम्‌ इत्यादि मन्त्र 


| आरम्म होनेवाला यह आठ अध्यार्यों- 


ध्यायी छान्दोग्योपनिषत्‌ | तयाः 


। उसका संक्षेपतः अर्थ जाननेकी इच्छा- 
 बालोंके लिये इस छोदे-से प्रन्थके 


मंक्षेपतीब्थजिन्ञासुभ्य ऋजु- 
विवरणमस्पग्रन्थमिदमारम्यते । ' 


तत्र संगन्‍्ध+--समस्त॑ कमों- 


कक घिंगत॑ प्राणादि- 
देवताविज्ञानसहित- 


म्चिरादिमागेंण ब्रक्नप्रतिपत्ति- 


का ग्रन्थ छान्दोग्य उपनिपद्‌ है। 


रूपमें उसकी सरल व्याख्या आरम्भ 
की जाती है । 


तहाँ [ कमंकाण्डके साथ ) इस- 
का सम्बन्ध इस प्रकार है--- पृष॑- 
काण्डमे त्रिहित ओर निषिद्ध रूपसे] 
जाना हुआ समस्त कर्म प्राणादि 
देवताओंके बिज्ञानके सहित अनुष्ठान 


किये जानेपर अचिरादि ( देवयान ) 


' म्ागके द्वारा ब्रह्मोककी प्राप्तिका 


कारणम्‌। केवल च पृमादि- 
मार्गेण चन्द्रलोकंप्रतिपत्तिकार- 


णम््‌। खमावप्रवृत्तानां च मार्गे- 


दयपरिश्रश्टनां कशधोगतिरुक्ता। | 





कारण होता है तथा केवल ( उपासनासे 
असमुचित ) कम धूमादि मारग्से 
चन्द्रलोककी प्राप्तिका हेतु होता है | 


इन दोनों मारगोंसे पतित जो खभावा- 


जार प्रदत्त होनेबाले होते हैं. उनकी 
कष्टमयी अधोगति बतलायी गयी है। 


खण्ड २ ] शाहरमाष्यार्थ ३ 
ब्कॉॉ्िटिटक व्यरिडिक यर्टिलि पक नार्दिलियेक नरिलिंटे्र न्यॉसिग  गारमिटिक नरलियिेक नरईिप्रक पॉशिटिक नर: न्यायिक 


न चोमयोगमागयोरन्यतरसि- * इन दोनों मार्गोमेंसे किसी भी का 
« | मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकी 
अपि मा आत्यन्तिकी धुरुवार्थ- | सिद्धि नहीं हो सकती | अतः 


सिद्धिरित्यतः कमेनिरपेक्षमद्वेता- | संसारकी [ उपयुक्त ] त्रिविध गतियों- 


स्मविज्ञा ' के हेतुभूत कमंका निराकरण 
ने संसारगतित्रयद्देतप- «रते हुए कर्मकी अपेक्षासे 


मर्देन वक्तव्यमित्युपनिषदा- | रढित अद्गैत-आत्मद्वानका प्रति- 
| पादन करना है; हसी उद्देश्यसे इस 

रम्यते | उपनिषद्‌्का आरम्म किया जाता है। 
न चाद्वतात्मविज्ञानादन्यत्रा- | अह्वैतात्मविज्ञानके त्रिना और 
शनस्पैव त्यन्तिकी निःश्रेय- | #०+ प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 
मोश्षसाधनत्वम्‌ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। 
ढ़ 0५0 कक के सा कि आगे कहेंगे भी--“जो 
हि-“अथ येड्न्यथातो विदुरन्य- , छोग इस ( अद्वैतात्मज्ञान ) से 


ञु दल भिन्न प्रकारसे जानते हैं वे अन्य 
राजानस्त क्षय्यलांका भव राजाके अधीन होकर [ अयोत 


( छा० उ० ७] २५७५। २ ) परब्रह्मको ग्राप्त न होनेके कारण 
परतन्त्र होकर ) क्षीण होनेबाले 
विपयेये च “स खराड्भवति” | छोकोंको प्राप्त होते हैं।” किन्तु इससे 
विपरीत होनेपर [ श्रति कहती है 

(छा०3० ७। २५। २) इति | | कि ] “वह खराट द्ोता हैं ।” 


/ तथा द्वतविषयानृतामिसंधस्य | इसी प्रकार तपे हुए परशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके जलने और 
ब्रन्धनं तस्करस्पेव तप्परशुग्रहणे | बन्धनमें पड़नेके समान द्वेतविषय- 
रूप मिथ्यामं अभिनिवेश रखनेवाले 
बन्धदाहभावः संसारदुःखग्राप्ति- | पुरुषका बन्धचन होता हैं. तथा 
उसे सांसारिक दुःखोंकी प्रापि 
श्ेत्युक्त्वाद्तात्मसत्याभिसंघस्था- होती है-यह बतटाकर [ श्रति 


४ डांन्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


गर्ल टे- बर्पिलियेक बॉर्फियिक-बईरपििटे ७ बर्सियेक वर्टििफ्िि न्यास: पक नाईक फ प्ॉर्पििटेक नाप: पक नॉर्टर: 
तस्करस्पेव तप्तपरशुग्रहणे बन्ध- | अद्वेत आत्मारूप परम सत्यमें प्रतोति 


सारदःखनिशति- रखनेवाले पुरुषको जो पुरुष चोर नहीं 

दाह्मभावः संसारदुःखनिदृत्ति- | है कक तप्त परशु ग्रहण करनेपर 
' दाह और बन्धन न होनेके समान, 

मेक्षिश्रेति | संसारदुःखकी निवृत्ति ओर मोक्षकी 


प्राप्ति बतलाबेगी | 


अत एवं न कमेसहमावि ' इसीसे [ अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान 
कर्मतमुबय- अद्वेतात्मदर्शनम्‌ । | दोनों विरुद्ध फलवाले हैं-रसा 
निराकरणम्‌_ क्रियाकारकफलमे- | निश्चय होनेके कारण ही ] अद्वेतात्म- 
दोपमर्दे | दर्शन कमके साथ होनेवाला नहीं 

न सत्‌ ' 'एकमेवाद्विती- | है। क्योंकि क्रिया, कारक और 
यम! (छा० उ०६ ।२।१) ' फलरूप भेदका बाघ करके “सत 
आलौबेद सर्व | [ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है” 

“आत्मेबेदं सवंम” ( छा० उ० | “वह सत्र आत्मा ही है” इत्यादि 
७।२५। २ ) इत्येबमादिवाक्य- | 7कारके वाक्येंसे उत्पन्न होनेवाले 
. , अद्वेत आजक्मज्ञानका कोई बाधक 

जनितस्थ बाधकप्रत्ययालुपपत्तेः | | प्रत्यय द्वोना सम्भव नहीं है । यदि 
0 | कहो कि कर्मविधिविषयक ज्ञान ही 

करमविधिम्रत्यय॒इति चेत्‌: [ उसका बाधक है] तो ऐसा 
न कतेभोक्त्खमावविज्ञान- होना भी सम्मव नहीं है, क्योंकि 


ले दे लितंक फलरग वाह जो अपनेको खमावसे ही कर्तो- 
पतस्तञनितकमफलराग$ पादि- | ,कारूप जानता है और उससे 


कमेविधानाव । दोनेवाले कर्मफलमें राग-ट्ेषरूप 
दोफ्वतथ करमपिणानातं। | हरे धुरू है ठसोके लिये कर्क 


विधान किया गया है । 
अधिगतसकलवेदा्थस कर्म-| श्ंका-जो सम्पूर्ण वेदार्थको 
जाननेबाला है उसीके लिये कर्मका 
विधानाददवतश्ञानवतो5पि कर्मेति | विधान किया गया है; इसलिये 
अद्वताव्मज्ञानीको भी तो कर्म करना 
चेत्‌ ही चाहिये ! 


खण्ड १ ] शाकह्ररमाध्याथे ५ 
ब्वलिट कक, नडीपट क बरी 4त बहएलेंए 2 कक चर 20 नव: पक नहॉिलिप कक पाप फिट कक नामक: आन बस. पिकक गई पाक. नवमी सका, 


न; कर्माधिकृतविषयस्य कठते- | सेमाधान--नहीं, क्योंकि कर्मके 


भोक्त्रादिज्ञानय खाभाविकस्य | अविकारीसे सम्बन्ध रखनेबाढा 
मर हक कतेत्व-भोक्त॒त्वादि रूप खामाविक 
सत्‌ “ 'एकमेवाद्वितीयम ५ विज्ञान “ ३ [ ब्रह्म ] एक ओर 
बेंद॑ सर्वम” इत्यनेनोपमर्दित- | अद्वितीय है” “यह सब्र आत्मा ही 
आ है” इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो 
त्वात्‌ । तस्रादविद्यादिदोषषत | आता है। इसलिये कर्मोंका विधान 
एवं कर्माणि विधीयन्ते नाइ्ेत- | अविद्यादि "४८३८० ल्यिद्ठी 
॥ किया गया है, त्मज्ञानीके 
ज्ञानवतः । अत एव हि वश्ष्यति- | लिये नहीं किया गया। इसीलिये श्रुति 
“सब एते पृण्यलोका भवन्ति आगे कहेगी-“'ये सब [कर्मकाण्डी] 
न्रक्षसंस्थो5मृतत्वमेति ५ | पण्यलोकोंकों प्राप्त होते हैं. तथा 
्य ” (छा | ब्रह्मननिष्ठ[ परमहंस ] अमरत्वको 
उ० २। २३। १) इति | | ब्राप्त होता है ।? 


तत्रतसिन्नद्व तविद्याप्रकरणे- उस इस अद्वेतविश्याविषयक्र 

| प्रकरणमें अभ्युदयकी साधनभूता 
प्रकरणप्रति- 5भ्युदयसाधनान्यु- . उपासनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन- 
' का फल कैवल्यमोक्षका समीपवर्ती 
, है और जो अद्वेतत्रह्मकी अपेक्षा 
कैवल्यसंनिकृष्टफलानि चाहे ' 'मनोमयः प्राणशरीरः इत्यादि 
स्‍ चाहता, ,क्योंके अनुसार कुछ विकारको 


_ प्राप्त हुए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 
दीपदिकृतत्क्मविषयाणि मनो , हैं। वे उपासनाएँ कमौडसे सम्बद्ध हैं 


मयः प्राणशरीर इत्यादीनि, कमें- और कमेफलकी समृद्धि ही उनका फल 
मम कक की | है। क्योंकि रहस्यमें [ अर्थात्‌ उप॑- 


समृद्धिफफानि च कर्माइझसंब- | निषद्‌ शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें | तथा 
न के | मनोवृत्तिरूप द्वोनेमें उन (आत्मज्ञान 


नधीनि । रहस्यसामान्यान्मनोड्र-| और उपासनाओं ) में समानता है 
हि [ इसीसे वे उपासनाएँ आत्मविद्याके 
सतिसामान्याथ; यथाद्वतल्लानं | प्रकरणमें रक्खी गयो हैं ] । जिस 





पायनिरूपणम पासनान्युच्यन्ते । 


द 
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मनोष्वत्तिमात्र तथान्यान्यप्युपा- 


सनानि मनोदत्तिरुपाणीत्यस्ति 
हि सामान्यम्‌। कस्तहा&तश्ान- 
स्योपासनानां च विशेषः 
उच्यते-- 

खाभाविकस्थात्मन्यक्रिये- 
शानोपासनयो- ध्व्यारोपितस् कत्रा- 
विशेष: दिकारकक्रियाफल- 
मेदविज्ञानस्य निवतंकमदेतवि- 
ज्ञानम्‌, रज्ज्वादाविव सर्पाध- 
ध्यारोपलक्षणज्ञानस रज्ज्ञादि- 
खरूपनिश्रयः प्रकाशनिमित्तः । 
उपासन तु यथाशाख्रसमर्थित॑ 
किजिदालम्बनमुपादाय तसिन्‌ 
समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं त- 
ट्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति वि- 
शेष | 

तान्येतान्युपासनानि सत्त- 


शुद्विकरत्वेन वस्तुतत्वावभास- 
कत्वादद्ेतज्ञानोपकारकाण्याल- 

म्बनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति ' 
पूरे ुपन्‍्यसवन्ते । तत्र कर्म भ्या- 


प्रकार अद्वैतज्ञान ममोद्वत्िमात्र है 
उसी प्रकार अन्य उपासनाएँ भी 
मनोवृत्तिरूप ही हैं-यही उन दोनों- 
की समानता है| तो फिर अद्दतज्ञान 
और उपासनाओंमें अन्तर क्या है? 
सो बतलाया जाता है- 

अद्ेतात्मनज्ञान अक्रिय आत्मामें 
खभावसे द्वी आरोपित कर्ता आदि 
कारक, क्रिया और फलके भेदज्ञान- 
की निवृत्ति करनेबाला हैं, जिस अकार 
कि प्रकाशके कारण होनेवाला रज्जु 
आदिके खरूपका निश्चय रञ्जु आदि- 
में आरोपित सपादिके ज्ञानको निबृत्त 
कर देता है । किन्तु "उपासना तो 
किसी शास्रोक्त आरूम्बनको ग्रहण- 
कर उसमे विजातीय प्रतीतिसे 
अव्यवहित सदृश  चित्तवृत्तिका 
प्रवाह करना हँ-यही इन दोनोमें 
अन्तर है | 

वे ये उपासनाएँ चित्तशुद्धि 
करनवाली द्ोनसे बस्तुतत््तकी 
प्रकाशिका होनेके कारण अह्ीत- 
ज्ञानमें उपकारिणी हैं तथा आलूम्बन- 
युक्त होनेके कारण झुगमतासे 
सम्पन्न की जा सकती हैं--इसीलिये 


| इनका पहले निरूपण किया जाता 


है। तद्ाँ [ साधारण पुरुषोंमें 


खण्ड २१ ] 


शाहर्माध्याथे ५ 


मिस बरसियि न्यफिंदेक नर्जियिेक नर्फिसिक न्यायिक पर्मलियिक बॉरलिट्रिकन बॉडटियेक नॉर्मियिक रसिय्रिक ार्निद्रि 


सस्य टढीक्ृतत्वात्कमेपरित्यागे 
नोपासन एव दुःख चेतःप्मपंणं 
कतुमिति करमाक्ृतिपयमेव ताव- 
दादाबुपासनमुपन्‍्यस्थते-- 


कमो म्यासकी दृढ़ता होनेके कारण 
कमका परित्याग करके उपासनामं 
ही चित्तको लगाना अत्यन्त कठिन 
है । इसीसे सबसे पहले कमान 
सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख 
किया जाता है--- 


उद्दीयध्ष्टिते ओऑकारकी उपासना 


ओमित्येतदक्षरमुद्दोीथम्र॒पासीत । ओमिति झुद्गायति 


तस्योपव्याख्यानम ॥ १ ॥ 


3 यह अक्षर उद्बीय हैं, इतकी उपासना करनी चाहिये। 3“ ऐसा 
[ उच्चारण करके यज्ञमें उद्बाता ] उद्बान ( उच्चखरसे सामगान ) करता 
हैं । उस ( उद्बीथोपासना ) की ही ्याख्या की जाती है ॥१॥ 


ओमित्येतद्षरम॒द्वीथमुपासी- 
त। ओमित्येतदक्षरं परमात्मनो- 
अभियान नेदिष्ठम । तसिन्हि 
प्रयुज्पमाने स प्रसीदति प्रिय- 
नामग्रहण इव लोकः । तदिद्देति- 
पर प्रयुक्तमभिधायकत्वादव्या- 
वर्तितं शब्दसवरूपमात्र प्रतीयते । 


तथा चाचांदिवत्परसात्मनः 


उद्दीयशब्दवाच्य '*'3०»' इस 


' अक्षकी उपासना करे-“3/” यह 


अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती 
(प्रियतम) नाम है । उसीका प्रयोग 
किया जानेपर वह प्रसन्न द्वोता है, 
जिस प्रकार कि साधारण लोक अपना 
प्रिय नाम उच्चारण करनेपर प्रसन्न 
होता है। वह ओझ्भार यहाँ ( इस 
मन्त्रमं ) इतिपरक ( जिसके आगे 
(एति' राब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त हुआ 
है । अर्थात्‌ परमात्माका अभिधायक 
होनेके कारण. इतिदच्दद्वारा 
व्यावर्तित ( पृथक निदि'्ट ) होकर 
वह केबल दब्दखरूपसे प्रतोत 
होता है ओर इस प्रकार बह मूर्ति 


८ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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प्रतीक संपयते । एवं नामत्वेन 
प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन- 
साधन श्रेष्ठमिति सबवेदाल्तेष्व- 
वगतम्‌ । जपकमेखाध्यायाद्य- 
न्तेषु च बहुशः प्रयोगात्सिद्ध- 
मस्य श्रेष्ठयम्‌ । 

अतस्तदेतदक्षर॑ वणोत्मक- 
मुद्दीथभक्‍त्यवयवत्वादुद्वीथशब्द - 
वाच्यमुपासीत । कमोद्भावयव- 
भूत >'कारे परमात्मप्रतीके 
दढामकाग्रथलक्षणां मतिं संतनु- 
यात्‌। खयमेव श्रुतिरोज्ञारखो 


द्वीथशब्दवाच्यत्वे हेतुमाह-- 
ओमिति इझ्ट्टायति । ओमित्या- 





आदिके समान परमात्माका प्रतीक 
ही सिद्ध होता है । इस तरद्ट नाम 
ओर प्रतीकरूपसे वह परमात्माको 
उपासनाका उत्तम साधन है-ऐसा 
सम्पु" वेदान्तग्रन्धोंमें बिदित है । 
जप, कर्म और खाध्यायके आदि 
एवं अन्तमें बहुधा प्रयोग किया 
जानेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है । 

अतः वष्द यह वणेरूप अक्षर 
उद्बीथमक्तिका | अवयब होनेके 
कारण उद्दीय' शब्दवाच्य है, इसकी 


| उपासना करे | अर्थात्‌ [ उद्बीय-] 


करके अज्नभूत ओर परमात्माके 
प्रतीकखरूप ओंकारमें सुदृढ़ एकाप्र- 
तारूप बुद्धिको अविच्छिन्न भावसे 
संयुक्त करे । ओंकारके “उद्गीय 


| शब्दवाच्य होनेमें श्रति स्नयं ही 


हेतु बतलाती है-“3» ऐसा कहकर 
उद्बान करता है-अथौत्‌ क्‍योंकि 
उद्राता '3»” इस दाबव्दसे आरम्भ 


रभ्य हि यस्लादुद्गायत्यत उद्बीथ | करके उद़्ान करता है, इसलिये 


ओड्डार इत्यथः 


ओंकार उद्गबीथ है । 


# जेसा कि भगवानने मी कद्दा है--- 


तस्मादोमित्युदाहवत्य 


यज्ञदानतपःक्रिया: ! 


प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम ॥ (गीता १७ | २४) 
| सामवेदीय स्तोतविशेषका नाम (उद्गीयभक्ति! है। आकार उसका अंश 


है। इसलिये इसे उद्गीथ कहा गया है | 


स्वण्छ १] शाकह्रमाध्यार्थ ९, 
बहर्फियि पक प्याई<2524%- गॉरजिटेक एल प-प्या्प्लियेक नईस्िट्ेक नरर्पशियेक व्यसन बॉय बिक  वॉरसियोक न्रपि 
तस्थोपब्याख्यानम-तस्थाक्षर- [ यहाँ ] उसका उपच्यास्यान 

| यानी उस अक्षरका उपब्याख्यान 

स्योपव्याख्यानमेवशुपसनमेवंवि- | (आरम्भ किया जाता है] अर्थात्‌ इस 
प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 


भृत्येवंफलमित्यादिकथनमुपव्या- | उसकी विभूति है ओर यह फल है 
। इत्यादि प्रकारका जो कथन है उसे 


ख्यानम्‌, प्वर्तेत इति वाक्य- उपब्याख्यान कहते हैं । यहाँ 
धप्रवतेते” यह क्रियापद वाक़्यशेष 


शेष: ॥ १॥ है॥ १॥ 
“>> ४) 


उद्वीयका रसतमत्व 
एवां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः । 
अपामोषधयो रस ओपषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो 


बाच ऋग्नस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः ॥२॥ 
इन [ चराचर | प्राणियोंका पृथितवरो रस ( उत्पत्ति, स्थिति ओर 
ड्यका स्थान ) है । पृथिवीका रस जल है, जटका रस ओषधियाँ हैं, 
ओपधियोंका रस पुरुष है, पुरुषका रस वाक्‌ है, बाकका रस ऋक्‌ है, 
ऋकका रस साम है और सामका रस उद्गीय है ॥२॥ 
एपां चराचराणां भूतानां। इन चराचर भूतोंका पृथित्री रस 
प्थित्री रसो गतिः परायणमव- | नी गति-परायण अर्थात्‌ आश्रय है। 


| पृषिबीका रस आप (जछ) है, क्योंकि 
शम्मः | एथिव्या आपोर छो>प्सु हि | प्रथिवी जज हे बेड है; 


ओता च ग्रोता च एथिवी, अतस्ता | इसलिये वह प्रथिबीका रस है। जलका 
रसः प्ृरथिव्याः। अपामोपधयो | रस ओषधियाँ हैं, क्योंकि ओषधियाँ 

४ जलका ही परिणाम हैं । उन 
रस+ अप्यरिणामत्वादोषघीनाम। | ओषधियों ) का रस पुेप है 
तासां पुरुषो रस, अन्नपरिणाम- | क्योंकि पुरुष ( नरदेह ) अन्नका ही 
त्वात्प्रुपस | परिणाम है । 


१० छास्दोग्योपनिषदर....[ अध्याथ ९ 
ब्यर्सियिट नेट) नआर्सिटे न्यास: यॉडिट रे न्यॉसिटिक याप्जियिक ब्यॉ्सिट ० नयर्किदिक- नाटक नफियाक नया 
तस्यापि पुरुषस्थ वाग्रसः, उस पुरुषका भी रस बाक्‌ है 
पुरुषके अवयबोंमें वाक ही सबसे 
पुरुषावयवानां हि वाक्सारिष्ठा, , अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक्‌ 
पुरुषका रस कही जाती है । उस 
अतो वाक्पुरुषस्य रस उच्यते । बाणीका भी उससे भी अधिक सारभूत 
। ऋक ही रस है, ऋकका रस 
तस्था अपि वाच ऋग्रसः सार- प्वाप्न है जो उससे भी अधिक 
, , .. सारतर वस्तु है तथा उस सामक्रा 
तरा। कऋ्चः साम रसः सार- , रस उद्गीय ( डकार) है। यहाँ 
तरम्‌। तस्यापि साम्र उद्भीथ: “करण होनेके कारण उद्बीय शब्दसे 


ओंकार ही अभिग्रेत हे, यह सामसे भी 
प्रकृतत्वादोंकारः सारतरः ॥२॥ सारतर है. ॥२॥ 
>-<><जटिपि04०-०- 
एवम ' इस प्रकार--- पराध्यों 'एमो 
स एप रसाना*रसतमः परम: षषष्टमो 


यदुद्वीथः ॥ १ ॥ 

यह जो उद्गीय है वह सम्पूण रसोंमे रसतम, उत्कृष्ट, परमात्माका 

आश्रयस्थान और [ पृथिवी आदि रसोंमें |] आठवाँ है ॥३॥ 
स एप उद्बीथाख्य 3/कारो. वह यह उद्बीयसंज्क ओंकार 
भूतादीनामत्तरोत्तरसानामति- भूत आदिके उत्तरोत्तर रसोंमें अतिशय 
, ,. रस अर्थात्‌ रसतम दै, परमात्माका 
शयेन रसो रसतमः प प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट) है, 
परमात्मप्रतीकत्वात्‌ | पराथ्यं।-- क्‍ पराध्य है--अध सथानको कहते हैं, 
अध खान परं॑ च तदधे जो पर होते हुए अर्थ द्वो उसका 
च्‌ परार्थ तदहंतीति पराध्ये; नाम ५ है उसके पं होनेसे यह 
6५ "ताः प्मा- 
परमात्मस्थानाहेः परमास्मबदुपा- का सपरक्रीय होलेप का 
खलादित्यमिप्रायः । अहमः | न उपासनीय होनेके कारण 
हब कपल कह! ' | यह परमात्माका स्थान होने योग्य है । 
पृथिव्पादिरससंख्यायां यदुद्धी-। तथा यह जो उद्गबीथ है प्रथिध्री आदि 


थो य उद्बीथः ॥ ३॥ रसोंकी गणनामें आठवाँ है ॥३॥ 


स्सच्छ है ] झाइरमाध्यार्थ ११ 
बलिटिक व्य्शिप्रे िलिंट्रेक- नारिमिटेक पामियल- न्य्सियेक प्ॉमिटरिक प्यर्नियेक पाल व्या्शिफिक न्सिं> क पा: 


उ््लीथोप्ासनान्तर्गत ऋक, सताम ओर. उद्गीयका निर्णय 


वाच ऋग्गमस इत्युक्तरूु- | वाणीका रस ऋक्‌ है-ऐसा 


' कहा गया [ सो ]--- 
कतमा कतमकंतमत्कतमत्साम कतमः कतम 


उद्बीथ इति विम्नष्ट भवति ॥ 8 ॥ 
यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन ऋक है, कौन-कौन 
साम है ओर कौन-कौन उद्गीय है ? ॥५॥ 
सा कतमा ऋक १ कृतम-, कोन-सी वह ऋक्‌ है, कौन 
बह साम हैं. और कौन-सा वह 
उद्बोथ है ? “'कतमा-कतमा” (कोन- 
कतमा कतमेति वीप्सादरा्था। ' कौन) यह द्विरक्ति आदरके लिये है। 


| 
| 


ननु वा बहनां जातिपरिप्रश्ने | शंका-वा बहनां जातिपरिप्रश्ने 

डतमच! # ( ७५ | २ | ९३) 

डतमच्‌ । न श्त्र ऋग्जाति- इस बियर सूत्रके अनुसार 'डत- 

' मच्‌! अ्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना गया 

' है । किन्तु यहाँ ऋग्जातिकी बहुरुता 

क्‍ सम्मत्र नहीं है, फिर 'डतमच्‌ प्रत्यय 
' का प्रयोग कैसे किया गया! 


त्तत्साम ? कतमो वा स उद्बीथ: 


बहुत्वम्‌, कर्थ तमच्प्रयोगः ! 


% इस सूत्रका तात्पयं यह है कि जहाँ विभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ 
होते हैं वददाँ किसी एक जातिके पदार्थका निश्चय करनेके लिये 'डतमच्‌! प्रत्यय- 
का प्रयोग किया जाता है| जिस प्रकार कठ आदि बहुत-सी वेदशाखाए हैं, 
उनमेसे कठ जातिका निश्रय करनेके लिये ही 'कतमः कठः” ऐसा प्रश्न किया 
जा सकता है । परन्तु यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति है, फिर उसमें 'डतमच्‌? 
प्रत्ययका प्रयोग केसे हो सकता है ! 


१्छ छाम्दोभ्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
ब्कॉर्ट बॉर्फिकेन्कर्टिी 3 बॉर्सिये व्ियिक पर्लिपेज न्र्ध कि प्याज न्यार्डिट्रिक नर्स पक गार्िि23- नए, 


सबक सामावरोधे चक्सौमसाध्या-| सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मों 
का अन्तभोव हो जाता है, ओर 


नां च सर्वकमणामवरोधः उनका अन्तर्मीत्र होनेपर समस्त 
स्थात्‌ ) तदवरोधे च सर्वे कामा | कामनाएँ उनके अन्तर्भूत हो जाती 


; स्प:। ओमिस्येतदश्षर- हैं |# 'उद्गीथ' शब्दसे सम्पूर्ण उद्बीय- 
अबरुद्धाः स्व: ! पक भक्ति न ले ली जाय इस आशइ्डाको 


मुद्दीथ इति मकत्याशह्ला | ओम” यह अक्षर ही उद्गीय है, 
निवस्येते । ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है। 


तद्ा एतदिति मिथुने निर्दि- 'तद्दा एतत' इत्यादि बाक्यसे 
इयते। कि तन्मिथुनस्‌ ? इत्याह- मिथुनका निर्देश किया जाता हैं | 
« ८७ | बह मिथुन कौन है ? सो बतलाते 
यद्वाक्च प्राणश सदबंकर्षाम- | ञ 
कारणभतौ मि । हैं---यह जो सम्पूर्ण ऋक और 
2 अुनमू | कक्च | अम्क्ते कारणभूत बाक ओर प्राण हैं 
साम चेति ऋक्‍सामकारणाब- | भ्रिथुन हैं। 'हक च साम च 
क्सामणब्दोक्तावित्यथः। न तु | इसमें ऋक और सामके कारण ही 
खातन्त्येण ऋषच साम च्‌ मिथुनसम्‌(| कक्‌ ओर साम शब्दोंसे कहे गये 
अन्यथा हि वाबच आणशेत्येक हैं। ऋक ओर साम खतन्‍्त्रतासे 
मिथुन नहीं हैं; नहीं तो वाक और 
मिथुनसक्साम चापर मिथुनमि- | प्राण यह एक मिथुन तथा ऋक 
ति ४ मिथुने खाताम्‌ | तथा च | और साम-यह दूसरा मिथुन इस 
तद्वेतन्मिथुनमित्येकत्नचननिर्दें- | #कार दो मिथुन होते; ओर ऐसा 
९ 
शोज्लुपपन्नः खाद। तसादक्सा होनेपर “तद्वा एतन्मिधुनम” यह्द 


मंगोन्योर क्माकियोरे | एकवचन अनुपपन होता | अत 
न्यावानश्मातधारत्र सिशु- | ऋक और सामके कारणमूत बाक 
नत्वम्‌ ॥ ५ ॥। 


और ग्राण हो मिथुन हैं ॥५॥ 


#_म््ण्बल्बी लि किये 00०-०००-०- 
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# इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तका कारण होनेवाला ओकार 
व्यास्िगुणविशिष्ट है--यह सिद्ध होता है.। ै 


खण्ड १ ] शाक्रमाध्याथे १५ 
नॉॉर्लियरेक गॉलियिक बार्पलिय क्रम: चार्पकिए बल :पोकक बदल पक जग ग जि कक 
ओंकारमें संसृष्ट मिथनके समागमका फल 


तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्षक्षरे स*सज्यते यदा 
वे मिथुनो समागचछत आपयतो बे तावन्योन्यस्य 
कामम्‌ ॥ ६॥ 


बह यह मिथुन 3» इस अक्षरमें संतृष्ट होता है। जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयव ) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एऋ-दूसरेकी 
कामनाको प्राम करानेवाले होते हैं ॥६॥ 
तदेतदेवंलक्षणं॑ मिथुनमोमि- | _ वह यह इस प्रकारका मिथुन 
स्पेतसिन्रध्रे संसृज्यते। एवं _” रस अक्षरमें संसृष्ट होता है। 
कामावाप्तिगुणविशिएं मिथुन- ' इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी 
सवकाआयातिउ तवाशद सुन । प्रारूप गुणसे युक्त मिथुन 
मोंकारे संसृष्ट विद्यत इत्योंका- ' ओंकारमें संसृष्ट रहता है, इसलिये 
रस्य सर्वकामावाप्तिगुणवत्त्वं श्र-' ओंकारका सम्पूर्ण कामनाओंकी , 


प्राप्तिरूप गुणसे युक्त होना पिद्ध 
सिद्धम्‌ू । वाद्ययत्वमोंकार॒स्प होता है | ओंकार वाक्य है और 
प्राणनिष्पाधत्व॑च मिथुनेन प्राणसे ही निष्पन्न होनेवाला है--- 


संसृष्टत्वम। ' यही उसका मिथुनसे संयृष्ट होना है। 
मिथुनस्थ कामापयितृत्वं प्र-। कामनाओंकी प्राप्ति करा देना 
सिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते--यथा | 7 मिथुनका धर्म प्रसिद्ध है-इस 


| विषयमें दृष्टान्त कहा जाता हैं--- 
लोके मिथुनौ मिथुनावयवों ख्री- | जिस प्रकार छोकमें मिथुन यानी 


पुंसो यदा समागच्छतो ग्राम्य- | म्रिथुनके अवयवभूत ञ्री ओर पुरुष 
धमंतया संयुज्येयातां तदापयतः | परस्पर मिलते हैं---प्राम्यधर्मसे 


देय स्वसमे तर आपसमें संस करते हैं उस समय 
प्रापयतो5न तरस्थ तो बे एक दूसरेकी कामना पूर्ण कर देते 
कामस्‌ । तथा 'च खात्मानु- | हैं। इसी प्रकार अपनेसे अनुप्रविष्ट 


प्रविष्टेन मिथुनेन सबंकामाहि- | मिथुनके द्वारा ओंकारका सम्पूर्ण 





१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ईै 


अ्िय नाजियिक न्सिसि बर्सियेक- बट कर्फिये नये नरक गर्लियिक- गार्मिये- नाकिफि नार्मियित- 
गुणवत्ततर्मोकारस्य सिद्धमित्यमि- कामनाओंकी प्राप्तिरूप गुणसे युक्त 
प्रायः | ६॥। होना सिद्ध होता है--बह इसका 
| अमिप्राय है ॥६॥ 
->-ऑििडिए- 
उद्दीथध्श्सि ओंकारकी उपासना करनेका फल 

तदुपासकोप्युद्गाता तद्मा | उस (ओंकार ) का उपासक 
भवतीत्याह-- | उद्बाता भी उसीके समान धम्मसे युक्त 
| होता है, यह बतलाया जाता है--- 


आपयिता ह बे कामानां भवति य एतदेबं विद्वा- 


नक्षरमुद्नीथमुपास्त ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्बीथरूप अक्षरकी 
उपासना करता है वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥७॥ 


आपयिता ह व्‌ कामानां| यजमानकी कामनाओंको प्राप्त 


करा देनेबाला होता है। तात्पर्य 
यजमानस्थ भवति | य एतदक्षर- 'यह है कि जो इस प्रकार इस 


मेबमाह्तिगुणवदुद्टीयमुपास्ते त-। अतिशुणवान्‌ अक्षर उद्झीषकी 
4६ उलॉजक पे | उपासना करता है उसे यह पूर्बोक्त 
स्पेतच | “त॑ | फल प्राप्त होता है, जैसा कि ““उस- 


यथा यथोपासते तदेव मवति” की जिस-जिस प्रकार उपासना 
करता है वेसा ही हो जाता है” 
इति श्रुतेः ॥ ७॥ | इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ज॥ 
**ह€0॥७29५- 
ओंकारकी समृदिगणवत्ता 
संबृद्धिगुणवांशओोंकारः 'फैथम्‌:। ओंकार समृद्धि गुणवाला मी है, 
सो किस प्रकार ! 


स्ण्ड १ ] शाहरमाध्याथे | १७ 
ब्यईस प पटियिक बॉस न्यॉप्टिट ्यसिट्रिक नामक चारमिट्िक नार्मियिक नाडिये, बर्थिफ्रे ब्र्मियेल चािफ, 


तद्बा एतदनुज्ञाक्षरं यदि कि चानुजानात्योमित्येब 

तदाह एवा एवं सम्मृडियेदनुज्ञा। समधेयिता ह बे कामानां 
भवति य एतदेव॑ विद्वानक्षरम॒द्गीथमुपास्ते ॥ ८ ॥ 

वह यद्ट ओंकार ही अनुज्ञा ( अनुमतिसूचक ) अक्षर है। 

! मनुष्य ] किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो “डे” ऐसा ही 

कहता है | यद्द अनुज्ञा ही समृद्धि है । जो इस प्रकार जाननेबाला 

पुरुष इस उद्बोथ अक्षरकी उपासना करता है वह निश्चय ही सम्पूर्ण 

कामनाओंको समृद्ध करनेवाल्य होता है ॥८॥ 
तद्ठा एतत्प्रर्धतमनुज्ञाक्षरम- | वह यह ओंकार ही अनुन्ञाक्षर है। 


' जो अनुज्ञा हो ओर अक्षर भी दो उसे 
पी जज मे के कक अनुज्ञाक्षर कट्दते हैं। अनुज्ञा अनुमति- 
चानुमतिरोझ्वार इत्यथंः | कथ- | कानाम है,अर्थात्‌ उ"कार अनुज्ञा है। 
मुन्ना ? इत्याह श्रुतिरेव--यद्वि ० अनुनज्ञा किस प्रकार है ३८ खयं 
कि ; घने | [तिं दी चतछाती है---लोकमें कोई 
कि च यत्कि च लोके ज्ञानं धन विद्वान या धनी पुरुष जिस किसी 
वानुजानाति विद्वान्धनी वा | ज्ञान अथवा धनके लिये अनुमति 
तत्रानुमतिं कुवंश्नो मित्येव तदाह । देता है तो उस सम्बन्ध अपनी 
बेदे--'त्रय्ि अनुमति देते हुए बह “3 ऐसा ही 

तथा च बंद शदित्यों- | कहता है। तथा बेदमें भो “सैंतीस 


मिति होवाच” (बृ० उ० ३। | ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ) “3 
९।१) इत्पादि । तथा च ऐसा कद्ठा? इत्यादि कड्ठा हे # 


तबेद घन और लोकमें भी 'मैं तेरा यह घन 
लोके5पि तवेदं घन गृह्मामीत्युक्त | ठेता हूँ” ऐसा कइ्नेपर “डँ०” 
ओमित्पेबाह । ऐसा ही कहते हैं । 





# शाकल्यनामक एक ब्राइणने याशवल्क्यसे पूछा कि कितने देवता 
हैं? उसके उत्तरमें याशवल्क्यने कहा--तेंतीस”ः | तब शाकल्यने (3० ऐसा 
कहकर अपनी अनुमति प्रकट की । ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 

ञ््‌ 
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अत एपा उ एवेषव समृद्धि- | क्षतः (एषा उ एवं' अर्थात्‌ यही 


०... | समृद्धि है जो कि अनुज्ञा कहलाती 
यंदल॒ज्ञा; याजुज्ञा सा ससद्धिस्त- ! है। जो अनुज्ञा है बह समृद्धि है, 
न्यूलल्वादलुज्ञायाः | 


समृद्धो | क्योंकि अलुज्ञा सम्रद्धिमूलक होती 
झोमित्यजुज्ञां ददाति। किक, । देता है। अतः तात्पर्य यह है कि 


' है। समृद्ध पुरुष ही “3 ऐसी अनुज्ञा 
समद्विशणवानोड्ञार इत्यथेः । 


ओंकार समृद्धि गुणवाला है। जो ऐसा 


5 , जाननेवाछा पुरुष इस उद्बीय अक्षरकी 
समृद्धिगुणोपासकावात्तदमो पे उपासनाकरना हैवह समद्विगुणयुक्त 
समधेगिता ह थे कामानां यज- बस्तुकाउपासक होनेके कारण उसके 
मानस्य भवति य एतदेव विद्वान- ही समान धर्मत्राला होकर अपने 

«.. यजमानकी कामनाओंकोी समृद्ध 
क्षरमुद्वीथमुपास्त रत्यांद (गे) करनेवाला होता है---इत्यादि 
पूव वत्‌ ८ || ' पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ॥८॥ 


++ह€>६॥29*« 
ओऑकारकी स्ताति 


अधथेदानी मश्षर स्तोत्युपास- । ऑओकार उपासनीय है, अतः 
, [ उसकी उपासनामें | रुचि उत्पन्न 
' करनेके छिये अब [ श्रुति | उस 
' अक्षरकी स्तुति करती हैँ । किस 
| प्रकार (--- 


तेनेयं त्रयी विद्या बतेत ओमित्याश्रावयत्योमिति 
श*्सत्योमित्युद्रायत्येतस्येबाक्षरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन & 


.._ उस अक्षरसे ही यह [ ऋग्वेदादिरूप ] त्रयीविद्या प्रवृत्त होती है। 
(3 ऐसा कहकर ही [ अध्यर्यु ) आश्रावण कर्म करता है, '3» ऐसा 
कद्कर द्वी होता शंसन करता है तथा “3 ऐसा कहकर ही उद्घाता 
उद्बान करता है। इस अक्षर [ परमात्मा ] की पूजाके लिये ही [ सम्पूर्ण 
वैदिक कम हैं | | तथा इसीकी महिमा और रस ( अ्रीहि-यवादि हृवि ) 
के द्वारा [ सब्र कर्म प्रवृत्त होते हैं ] ॥९॥ 


त्वाअरोचनाथम्‌, कथम्‌ 


खण्ड १ ] हाहुरमाध्यार्थ १९, 
बईकिये- च्ॉरधियिक "सिख न्वार्सिटिक नरपलिट प्यास या 2७० वार्ड वर रपट न्यार्पगिटक- बा 


तेनाकरेण प्रकृतेनेयमृग्वेदा-- उस प्रकृत अक्षरसे ही यह 
ऋग्वेदादिरूप त्रयीविद्या अर्थोत्‌ 

दिलक्षणा त्रयीविद्या त्रयी- | त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कर्म 
प्रदत्त होता है, क्योंकि आश्रावण 

विद्याविहित॑ कर्मेत्यथं। न दि आदि कर्मोद्वारा खय॑ त्रयीविद्या ही 
| प्रवृत्त नहीं हुआ करती । हाँ, यह 

त्रयीविद्ेवाश्रावणादिभिवतंते ।' प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता है | किस प्रकार ? 
कम तु तथा ग्रव॒तत इति प्रसि- , [सो बतलते हैं--] ३» ऐसा 
| कहकर [ अध्वयु ] आश्रावण करता 

द्वम | कथम्‌ 7 ओमित्याश्रावयत्यो- है, 3? ऐसा कहकर [ होता ] 
। शंसन करता है और 3“ ऐसा कह- 

मिति शंसत्योमित्युद्रायतीति ' कर [ उद्बाता ] उद्घबान करता है । 
। इस प्रकारके लिह्से जाना जाता 

लिड्राच् सोमयाग इति गम्यते। | है कि यह सोमयागका वर्णन है | 


तच॒कर्मेतस्थेवाक्षरस्थापचि- तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी 
हु , | ही अपचिति--पूजाके लिये है, 
त्य पूजाथंम। परमात्मप्रतीक॑ 


क्योंकि वह परमात्माका प्रतोक है, 
हि तत्‌ । तदपचितिः परमात्मन | अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही 


एवं सा। “खकरमंणा तमस्यच्य | थी है; जेसा कि “अपने कमसे 
सिद्रि उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
दे बिनदति मानवः” ( गीता लाभ करता है” इस स्घ्ृतिसे सिद्ध 
१८। ४६) इति स्मृतेः । होता है । 

किं चेतस्पेवाक्षरसय महिम्ना| तथा इस अक्षककी महिमा-- 


महस्पेन. ऋत्विग्यजमानादि- | महत्त्व यानी ऋत्विज्‌ एवं यजमान 


। 


पाणेरित्यर | आदिके प्राणोंसे ही तथा इस अक्षरके 
:। तथेतस्थेवाक्षरस्थ | रस--त्रीढि-यबादिरससे निष्पत्ञ 


रसेन व्रीदियवादिरसनिद्वेस्ेन | हुए इषिसे ही [ वैदिककर्म सम्पन्न 
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हविषेत्यथे: यागहोमायक्षरेण | होते हैं ]। [ तो क्या वे प्राण और 

| हत्रि उस अक्षरके विकार हैं ! 

क्रियते । . तच्चादित्यम्नुपतिष्ठते । इसपर कहते दैं-- ] वे याग- 

,  होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूवक 

ततो बृष्टयादिक्रमेण प्राणोड्न | ॥ किये जाते हैं। वे कर्म आदित्य- 

| को प्राप्त होते हैं। फिर उससे 


च जायते। प्राणेरन्नेन च यज्ञ वृष्टि आदि क्रमसे प्राण और अन्नकी 


। 
स्तायते । अत उच्यते अक्ष-। उत्पत्ति होती है तथा प्राण और 
| अन्से यन्ञका प्रसार किया जाता 


रस्य महिन्ना रसेन' इति ॥ ९॥ है । इसीलिये 'इस अक्षरकी महिमासे 
। और रससे” ऐसा कहा गया है ॥९॥ 


>>हं€>0॥७79«० 
अन्न और तज्ज्के कमेका भेद 

तत्राधरविज्ञानवतः कम कृत | ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर- 
विज्ञान है उसीको कम करना 
ब्यमिति स्थितमाक्षिपति-. | चाहिये--इस ब्यबस्थामें श्रुति 

आक्षेप करती है--- 
तेनोमो कुरुतो यश्रेतदेव वेद यश्र न बंद । नाना 
तु बिच्या चाविद्या च यदेव विद्या करोति भ्रद्धयो- 
पनिषदा तदेव वीयेबत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षरस्योप- 

व्याख्यानं भवति ॥ १० ॥ 

जो इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जाबता वे 
दोनों हो उसके द्वारा [ कर्म ] करते हैं । किन्तु विद्या और अविधा 
दोनों ही विभिन्न-फलदायिनी हैं । जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योगसे युक्त 
होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है: इस प्रकार निश्चय ही यह 
सब इस अक्षरकी ही व्याख्या है ॥१०॥ 


स्रण्ड १ ] शाह्रमाध्याथ्थ श्१्‌ 
बरिलेट- नईपििटेक प्वॉर्पिमियेकर नि नई िक-न्कर्पिटकक न्यास, वर्क पॉर्टि: पे न्यिटिेट:- 20% नये, 


तेनाक्षरेणोमी यश्रेतदक्षरमेतं | उस अक्षरके द्वारा, दोनों ही 
प्रकारके छोग कम करते हैं; [कौन- 

व्याख्यातं वेद यश्र कमेमात्र- | कौन ! ] ( £ ) जो इस अक्षरको 
जेसी कि ऊपर न्याख्या की गयी है 

विदक्षरयाथात्म्यं न वेद ताबुभी | उसी प्रकार जानते हैं; और (२) 
॥ «जो केबल कर्मको ही जानते हैं, 

कुरुतः कमे । तयोथ् कमेसाम- | अक्षकके यथार्थ खरूपको नहीं 
। जानते, वे दोनों ही कमोनुष्ठान 

ध्योदेव फर्ल स्थात्कि तत्राक्षर- | करते हैं । [ अब यदि कोई कहे 
|. _ [कि] उन्हें कमेके सामथ्थ्यसे ही 

याथात्म्यविज्ञानेनेति । दृष्टे हि , कलकी प्राप्ति हो जायगी, अक्षरके 
के देती बढ़ीं पंत लिखों ' याथात्म्यकों जाननेकी क्‍या आच- 
लोके इरीतकीं भक्षयतोस्तद्रसा-  श्यकता है, क्योंकि लोकमें हरीतकी- 


हि | के रसको जाननेवाले और न 
मिन्नेतरयोतरिरेचनम्‌ । नंवम्‌, : जाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकी 


ि ' खानेसे दस्त होते देखे गये हैं--- 

यसान्नाना तु विद्या चाविया च है दशा कहना 5 ब् न क्योकि 
भिन्‍ने हि विद्याविद्ये । तुशब्दः विद्या और अविद्या इन द॑ 

कम है---विद्या ओर अविदा दोनों ही 

पक्षव्यावृत्त्यथः | ' मिन्न-मिन्र हैं। 'तु' शब्द पक्षकी 
| व्याइत्ति करनेके लिये है । 

न 3“कारस्य कर्माड्गत्वमात्र- | ओंकार रसतम तथा.आप्ति और 

| समृद्धि इन गरु्णोसे युक्त है--ऐसा 

विज्ञानभेव रसतमाप्तिसमद्धिमुण-| जानना उसे केवछ कर्मान्ञमात्र 

जाननेके ही तुल्य नहीं है, तो 

वद्धिज्ञानम्‌ कि तहिं/ततो5्भ्यधि- | फिर कैसा है ! उससे सब प्रकार 

बढ़ा हुआ है | अतः अमिप्राय यह 

कम्‌ । तसात्तदज्ञाधिक्यात्फला- | है कि कर्माननज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 

| युक्तमित्यभिप्रायः। दृ् कारण उसके फल्की उत्कृष्टता भी 

घिक्यं *। इृष्टदि | चित ही है । छोकमें यह देखा 


लोके वणिक्छबरयोः पश्चरागादि- | दी गया है कि व्यापारी और मीलू--- 
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बियर सिटिक- पर्टियिक- नि वरसियिक "यर्पिि पे पड ट॥०- नर्सिटिक नई बिकिटे ७ पईसिडपिकज 


मणिविक्रये वणिजो विज्ञानाधि- इन दोनोंमेंसे व्यापारीको पद्मरागादि 

क्यात्फराधिक्यम्‌ -__ | भणियोंकी विक्रीका अधिक ज्ञान 
री कल होनेके कारण अधिक फल होता 
विद्यया विज्ञानेन युक्तः सन्‌ | है। अतः विद्या अथोत्‌ तिज्ञानसे 


करोति कमे श्रद्दयया श्रदधानश्र | उक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धा 
योगेन -.. | होकर और उपनिषद्‌ अथौत्‌ योगसे 
सन्‍्नुपनिषदा योगेन युक्त युक्त होकर जो कम करता है वह्टी 
व्यर्थ तंदेव कम वीयंवत्तरम- | कक होता हे 
विदत्कर्षणो | | कर्मसे अधिक फल देनेवाला होता 
था भवतीति। है। विद्वान॒का कर्म बीयेबत्तर बतलाया 
विद्वत्कमंणो वीयवत्तरत्ववचनाद-। गया है, इससे यह सिद्ध होता हे 
३ वीर्यबदेव मव- | कि अविद्वान॒का भी कम बीयेबान्‌ 
विदुषो+पि कमे वीयेवदेव भव | तो होता ह्वी है--ऐसा इसका 
तीत्यमिप्रायः ।  अभिप्राय है । 
न चाविदुषः कर्मण्यनधि- , _ ँविद्दानका कर्ममे अधिकार न 
| पे | हो--ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 
कारः | ओषस्त्ये काण्डेडविदुषा- | औषस्त्यकाण्डमें ( इस अध्यायके 
मप्यात्विज्यद्शनात्‌। रसतमाप्ति- देशम खण्डमें ) अविद्वानोंकी भी 


किक | ऋत्विक्कर्म करते देखा जाता है । 
समृद्विगुणवदक्षरमित्येकमुपास- वह अक्षर रसतम तथा आप्ति और 


नम्‌ , मध्ये प्रय्लान्तरादशेनात । | सशद्वि गुणोंसे युक्त है--ऐसी एक 


पनेरनेकघोपासत्वात' उपासना है, क्योंकि इसका निरूपण 
अनेकेहिं विशेषणेरनेकधोपास्यतवात करते समय बीचमें कोई और प्रयक्ष 


खल्वेतस्पेव प्रकृतस्योद्वीथा- ' नहीं देखा गया | अनेकों विशेषणोंद्वारा 


हे | अनेक प्रकारसे उपास्य होनेके कारण 
ख्यस्थाक्षरस्योपव्याख्यान मवति निश्चय ही यद सत्र इस उद्गीयसंज्क 
॥ १०॥ प्रकृत अक्षरकी ही व्याख्या है ।१०। 


शैडिउड बल 


“+*#घ्त 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 
+*ह६200623«- 


[4० मल ७. स्क्ण्डु 
चताथ खण्ड 
प्राणोप्रातनाकी उत्कृष्टता साचित करनेवाली आख्यायिका 


देवासुरा ह बे यत्र संयेतिर उमये प्राजापत्यास्तद 


देवा उद्गभीथमाजहरुरनेनैनानमिभविष्याम इति ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है, [ पूर्वकालमें ] प्रजापतिके पुत्र देवता और असुर किसी 
कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे । उनमेंसे देवताओंने यह सोचकर 


कि, इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्भीथका अनुष्टान किया ॥१॥ 
देवासुरा देवाभ्रासुराश् | देवा, . देवाछुराः--देवता और अछुर- 
6 _ | गण । दिव' शब्द द्योतनाथंक 'दिव' 
हक कस दीव्यतेद्योतनाथंख धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका 
वन. शाख्रोद्डासिता इ- | अभिप्राय. शाखालोकित इन्द्रिय- 
निद्रियद्त्तयः | असुरासतद्विपरीताः | रेत्तियाँ हैं। तथा उसके विपरीत, 
अंक जो अपने ही असुओं (प्राणों) में 
स्वेष्वेवासुच॒ विष्वम्विषयासु | यानी विविध विषयोंमें जानेवाली 
प्राणनक्रियाओंमें ( जीवनोपयोगी 
प्राणब्यापारोंमें ) ही रमण करनेवाली 
क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय | होनेके कारण खमावसे ही तमः- 
प्रधाना इन्द्रियवृत्तियाँ हैं वे ही 
एवं। ह वा इति पूवत्तोद्भासको 'असुर' कहलाती हैं। 'ह” और “वें 
हे ये पूर्व बृत्तान्तको सूचित करनेवाले 

निपातों । यसिल्निमि 

कु जा _ | निपात हैं| 'यत्र' जिस निमित्तसे 
इतरेतरविषयापह्ारलक्षणे संये- | अर्थात्‌ एक-दूसरेंके विषयोंके अप- 


प्राणनक्रियासु रमणात्खाभसावि- 


२७ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बट नई 2 नर टेफ- नपिलटक न्यर्टििट- नरट 29० "वा जि कि ० नए: पाई गे: गा: 0७: धर्टिलि: 22. 
तिरे। संपूवेस्य यततेः सड़ग्रा- हरणरूप जिस किसी निमित्तसे 

| सयत हुए । समर उपसगपूवक 
मार्थत्वमिति सद्य्राम॑ कृतवन्त | थत धातुका अर्थ संप्राम होनेके 
कारण इसका अभिप्राय “उन्होंने 
संग्राम किया' ऐसा समझना चाहिये। 


शा्ख्रीयप्रकाशवृत्यभिभवनाय | शा्त्रीय प्रकाशबृत्तिका पराभव 


$: खॉमापिकय मो करनेके लिये प्रवृत्त हुई खभावसे ही 
प्रवत्ताः खामाविक्यस्तमोरूपा ' रूपा इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हैं । 


इन्द्रियवृत्तयो्सुरा।। तथा तद्वि- ' तथा उनसे विपरीत शाखार्थविषयक 
परीताः शाख्ार्थविषयविवेक- . *केज्योति:खरूप देवगण खा- 


गैतिरात्मानों देवाः ... भात्रिक तमोरूप असुरोंका पराभव 
ज्योतिरात्मानो देवाः खाभावि- _ जेके लिये प्रवृत्त हैं | इस प्रकार 


कतमोरूपासुराभिमवनाय प्रवृत्ता परस्परकी दृत्तियोंके अभिभव- 
इत्यन्योन्यामिभवोद्धवरूप! सह- _अवरूप संग्रामके समान यह 


प्रतिदेश | देवासुर-संग्राम अनादिकालसे 
आम इव सवप्रानिषु दे सम्पूर्ण प्राणियोंमें प्रत्येक देहमें 


देवासुरसढग्रामोउनादिकालश्रवृत्त होता आ रहा है--ऐसा इसका 
इत्यभिप्रायः | स हह श्र॒त्याख्या- | अमि्राय है । यहाँ श्रुति धर्माधर् 


| की उत्पत्तिके विवेकका बोध कराने- 
यिकारुपेण धम्माधमोंत्पत्तिविवेक के लिये प्राणोंकी विद्ञद्धिके विज्ञानका 
विज्ञानाय कथ्यते प्राणविशुद्धि- | विधान करते हुए आख्यायिका- 
विज्ञानविधिपरतया । 


रूपसे उसीका वणन कर रही है । 
अत उभयेषपि देवासुराः 


इत्यथः | 





इसीसे ये देवता और असुर, 
दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 
प्राजापत्य, “पुरुष ही उक्थ है, यही 
महान्‌ प्रजापति है”” इस अन्य श्रतिके 
प्रजापतिः कमेन्ञानाधिक्ृतः पुरुष: / अनुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान 





प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्या:। 


स्वण्ड २ ] शाहरभाष्यशथ २५ 
-बरदिस2- 50७ नस -बर्िये-- नि एस आफ ब€320- पति नि 
“पुरुष एवोक्थमयमेव महान्प्रजा- | ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 
पतिः” इति श्रुत्यन्तरात | तस्य हि | नाम दै [ अह्माका नहीं ]। उसीकी 


शासत्रीयाः खाभाविक्यश्व करण- | जय और खाभाविक-ये परस्पर- 
विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ सनन्‍्तानके 


वृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तदु- | समान हैं, क्योंकि इनका आविर्भाव 
ड्रवत्वात्‌ | ; उसीसे ह्वोता है । 


तत्तत्रोत्कप/पकषेलक्षणनिमित्तें! उत्कर्ष-अपकर्षरूप निमित्तके 


के । कारण होनेवाले उस संम्रामर्मे 
ह्दती उद्गीथमुद्गीथभक्तयपल- ' देवताओंने उद्बीथका यानी उद्रीय- 


छ्षितमौद्गात्रं कर्माजदरुराहतबन्त;। से उपलक्षित औद्गात्र कर्मका 

मी मम ' आहरण--भनुष्ठान किया । अकेले 

तस्यापि केवलस्थाहरणासंभवा- उसीका अलुष्टान होना असम्मव 

े | होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्ठोम 

ज्ज्योतिष्टोमाद्याहतवन्त इत्यमि- ' आदिका अनुष्ठान किया--ऐसा 

प्रायड। तत्किमथमाजहरु; ९ इत्यु- इसका अभिव्राय है । उन्होंने उसका 

है  अनुष्टान किसलिये किया ? सो 

च्यते--अनेन कमेणेनानसुरान- बतढाया जाता है--इस कर्मसे 

हू | । हम इन असुरोंका परामव कर देंगे- 

मिमविष्याम इत्येवममिप्राया: ऐसे अभिप्रायवाले होकर [ उन्होंने 
सन्त ॥ १॥ ओद्वान्न कर्म किया ] ॥१॥ 


>*#€>880828*- 


प्राणादिका सदोषत्व 


यदा च तहदुद्गीथ कर्माजिही-,._ जिस समय उन्होंने उस उद्बीय 
पेवस्तदा- कर्क. कर करना चाह्य उस 


। सुहवि+- ष, 


२६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


गए बॉ पेक बॉजिय-, नार्जिये, नर्स नारजिदिक ार्फिये- नाप बरलिटे- नाटिं22 वा्५ 22 १या५४.2०- 

ते ह नासिकयं प्राणमुद्नीथमु॒पासांचकिरे । त*हा- 

सुराः पाप्मना बिविधुस्तस्मात्तनोमयं जिप्नति सुरभि च 
दुर्गन्धि च पाप्मना होष बिडः ॥ २॥ 

उन्होंने नासिकामें रहनेवाले प्राणकी उद्गीयरूपसे उपासना की । 


किन्तु असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया | इसीसे वह सुगन्ध ओर 
दुग्गन्‍्ध दोनोंद्दीको सूँघता है, क्योंकि वह्व पापसे बिंधा हुआ है ॥२॥ 


तेह देवा नासिक्यं नासिकायां 


द्वीथकतारमद्ग/तारमृद्टी थमक्तयो- 
पासांचक्रिरे ऋृतवन्त इत्यथः । 
नासिक्यप्राणरृष्टथोद्रीथाख्यमक्ष- 
रमोड्टारप्नपासांचक्रिर इत्यथः। 
एवं हि प्रकृताथपरित्यागोः्प्रकृ- 
तार्थोपादान च न कृत स्पात्‌ ! 
'खल्वेतस्यवाक्षरस्प” इत्योझ्वारो 
शुपास्यतया ग्रकृतः । 


ननृद्वोीथोपलध्षितं कर्माहत- 


बन्त इत्यवोचः, इदानीमेव कर्थ 


नासिक्यप्राणरष्टथोड़ा रमुपासां- 
चक्रिर इत्यात्य ९ 


भव प्राण चेतनावर्न्तप्राणं प्राणयु- . व नासिकारे 


प्रसिद्र है, उन देवताओंने 
रहनेवाले 
प्राण यानी चेतनावान्‌ प्राणक्री, जो 
उद्बीथकती--उद्गाता है, उद्गीय- 
भक्तिसे उपासना की, तात्पय यह है 
कि उद्बीथसंजक ओंकार अक्षरकी 
नासिक्य प्राणदश्टिसे उपासना की । 
इस प्रकार प्रकृत अर्थका परित्याग 
ओर अप्रकृत अरथंका ग्रहण नहीं 


करना पड़ता; क्योंकि 'खल्वेतस्येवा- 


क्षरस्यां इस श्रतिवचनके अनुसार 
यहाँ उपास्यरूपसे ओंकारका ही 
प्रकरण है. । 


शेंका-किन्तु तुमने तो कहा था 
कि उन्होंने “उद्बीष'शब्दसे उप- 
लक्षित कर्का अनुष्टान किया । 
अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीथ- 


संज्ञक ऑंकार अक्षरकी ही नासिक्य 


| प्राणइष्टिसे उपासना की ! 


खण्ड २] शाहरभाष्याथे रऊ 
बडियिक--गार्जि2/०- बई्लिय पार्पििये अ्धियेक नॉर्पिकिटेक- पासियिक ना्ियिक नाफिटिक नषििदिक यॉर्सियिक ॉफियेक 


नेष दोषः ; उद्दीयकमेण्येव | समाक्षान-यह कोई दोष नहीं 


(४ ञ, थोद्रीय है, क्योंकि यहाँ उद्बीयकममें टी 
हि तत्कदप्राणदेवताद्श्थोड्रीथ- |... ७ जो प्राणदेवता है 


भवत्यवयवश्रोह्लार उपास्यत्वेन | उसीकी इष्टिसे उद्बीधभक्तिका अवब- 


ु | यवभूत ओऑकार उपास्थरूपसे 
विवक्षितो न खतन्त्रः | अतस्ताद- ' विवक्षित है--खतन्‍्त्र ओंकार 


थ्येन कर्माहतवन्त इति युक्त- | नहीं । अतः उसीके लिये ओद्वात्र 
हे , कर्मका अनुष्ठान किया--ऐसा जो 
मेतरोक्तम्‌ । , कट्दा है वह उचित ही है । 
तमेव॑ देवबंतप्नद्गातारं हासु-'  देवताओंसे इस प्रकार वरण 
राः साभाविकतमआत्मानो ' किये हुए उस उलद्भाता ज्योति:- 
ज्योतीरूप नासिक्य गण देव॑ ' खरूप नासिक्ष्य प्राणदेवको जभाव 
खोत्येन पाप्मनाधर्मासज़्रूपेण से ही तमोविशिष्ट अघछुरोंने अधम 


विविधुविद्धवन्तः संसम ' ओर आसक्तिरूप अपने पापसे 
न्तः ससग छतवन्त ३. दिया; अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर 
इत्यथः । स हि नासिक्यः प्राणः ' दिया | वह नासिक्य प्राण पुण्य 
कल्याणगन्धग्रहदणामिमानासड्रा- गन्धको अ्रहण करनेके अभिमान 
भिभृतविवेकबिज्ञानो बभूव। से . और आसक्तिसे अभिभूत विवेक 

दोषेण , ओर विज्ञानवाछा हों गया। उस 
तेन दोषेण पाप्मसंसगी बू । | दोषके कारण बह पापसे संसगंबाल 
तदिदमुक्तमसुराः पाप्मना वि- हो गया । इसीसे यह कहा है कि 
विधुरिति |  अछुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। 


यसादासुरेण पाप्मना विद्ध-| क्योंकि प्राण आखुर पापसे बिद्ध 

परेरितो है इसलिये उस पापसे ग्रेरित हुआ 

स्तसात्त हे पाप्णना श्रेरितो घराणः ही वह प्राणियोंका प्राणसंज्ञक प्राण 
प्राणो दुर्गेन्धग्राहकः प्राणिनाम्‌। 





दुर्गन्‍न्धको ग्रहण करनेवाला है। 


२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
अालियिक, नई: गिल: ब्यरपिक फ्रि नि "कर्सियेक "वॉसलिएिकक नॉईडियेक- बॉरपिकियेक ब्लॉर्टिटिकक "यॉर्टटिटेडक पाई पक, 
अतस्तेनोभय॑ जिप्ति लोकः | इसीसे लोक सुगन्‍्वि और दुरन्ध 

दर्भाने ! दोनोंहीको सूँघता है, क्योंकि यह 
सुरभि च दुर्गन्धिच पाप्सना  पापसे बिंधा हुआ है । जिस प्रकार 


< । “यर्योमयं हविरातिमाच्छेति” 
थोष यसादिद्धः | उभयग्रहणम- । इस वाक्यमें 'उमयम्‌” पद विवशक्षित 
पल यस्योमय्य ते | डे ँ 
विवश्षितम्‌ , ' हविरा- नहीं है उसी प्रकार यहाँ मी 'उमय! 
पदका ग्रहण करना इष्ट नहीं है ।% 


तिंमाच्छेति' इति यद्बत्‌ । [ बहदारण्यक-श्रुतिमें भी ) इसीके 


“बद्वेवेदमप्रतिरूप॑ जिप्नति” | ने प्रकरणमें यही सुना गया है 
यदवेदमग्रतिर्प॑ जिप्रति ' कि “जो इस अनलुरूप गन्धको 
| सूँत्रता है ।” [ इससे भी यही छिद्ध 
० उ० १॥ २ । के 
प्र २३) इति, होता है कि यहाँ 'उमय' शब्दको 
समानप्रकरणश्रुतेः ॥ २॥ ग्रहण करना उचित नहीं है ) ॥२॥ 
+ह६>0७23+- 


अथ ह वाचमुद्रीथम॒पासांचकिरे । ता“हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभमयं वदति सत्यं चानृतं च 
पाप्मना हाषा विडा॥ ३॥ 


फिर उन्होंने वाणीकी उद्गभीथरूपसे उपासना की। किन्तु असुरोंने उसे 
पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे छोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या 
दोनों बोलता है, क्योंकि वह पापसे ब्िंधी हुई है ॥३॥ 

अथ ह चक्षुरुद्नीथमुपासांचकिरे। तडासुराः पाप्मना 

विविधुस्तस्मात्तनोभयं पश्यति दशेनीयं चादशेनीयं च 
पाप्मना छतद्विडम्‌ ॥ 8॥ 

# वथोंकि 'पापसे विद्ध हॉनेके कारण छोक दुगन्धको ग्रहण करता हे! 
केवल इतना दही कहना उचित है । 


खण्ड २ ) दशाहरभाध्याथ २९, 
नव: बलि नएजियेक बरस 0७ नर्सिटि "र्पियेटेक बरियिपटेत र्सलिटयिेक बर्पिकियेक बलिंट,क- नई टिक ॉरसिएक- 


फिर उन्होंने चक्षुकी उद्भगीथरूपसे उपासना की । असुरोंने उसे भी 
पापसे विद्ध कर दिया। इसीसे छोक उससे देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य 
दोनों प्रकारके पदार्थोकों देखता है, क्‍योंकि तरह ( चक्षु इन्द्रिय ) पापसे 
बिंधा हुआ है ॥२॥ 
अथ ह श्रोत्रमुद्वीथमुपासांचकिरे । तडासुराः: पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तनोमय*र्शणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च 


पाप्मना छातद्विड्स ॥ ५९॥ 
फिर उन्होंने श्रोत्रकी उद्गीथरूपसे उपासना की । असुरोने उसे भी 
पापसे बच दिया । इसीसे छोक उससे सुननेयोग्य और न छुननेयोग्य 
दोनों प्रकारकी बातोंकों छुनता है, क्योंकि वह्द ( श्रोत्रेन्द्रिय » पापसे 
बिंधा हुआ हैं ॥५॥ 
अथ ह मन उद्बीथ्मुपासांचक्रि । तडासुराः 
पाप्मना विविधस्तस्मात्तनोभय*संकल्पयृते संकल्पनीयं 
चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्तह्विडम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर उन्होंने मनकी उद्बीयरूपसे उपासना की । असुरोंने उसे भी 
पापसे बेध दिया । इसीसे उसके द्वारा लोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह पापसे 
ब्रिधा हुआ है ॥६॥ 


मुख्यप्राणस्योपास्यत्वाय त- | मुझ प्राणको उपास्य सिद्ध.करने- 
४ , | के लिये उसकी विश्वुद्धताका अनुभव 
दिशद्धत्वालुमवार्थोज्यं विचारः | 4 रानेके प्रयोजनसे श्रुतिने इस विचार- 


श्रुत्या प्रवतितः । अतश्रक्षुरादि- | का आरम्भ किया है। भतः चक्षु आदि 


३० छान्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय र 


नया: कक चाल ० 22 नसियक सिटि यपियिक- नई सिय- बर्टिियोक नि: 2०- बरटिय# आईर्डियेक नशिटिक पार्ि2- 


देवता: क्रमेणः विचायोसुरेण | देवता आउुर पापसे बिद्ध हैं---इस 
रि पक प्रकार क्रमशः विचार करके उनका 
पाप्मना विद्धा इसपाड: अपवाद किया जाता है। शेष संब भी 


समानमन्यत्‌ । अथ है वां इसीके समान हैं । इसी प्रकार उन्होंने 
; दिको 

चक्षः भ्रोत्र मन इत्यादि || ४ उ) श्रोत्र और मन आ 
डे गा । भी [ पापसे बिद्ध कर दिया | ' इस 


अनुक्ता अप्यन्यास्ववग्रसनादि- प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे 


देवता द्रष्टव्याः “एबसु खल्वेता | संसेथह/ इस अन्य श्रुतिके अनुसार 


देवता: पाप्मणि: (बृ०उ० १।३॥ दूसरे बिना कहे हुए. त्वकू एवं 
| रसना आदि देवता भी ऐसे ही 


६) इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ३-६॥ | समझने चाहिये ॥३-६॥ 
>#६>0७२8-- 


मुख्य प्राणद्वारा अत्ुरोंका पराभव 
आसुरेण विद्धत्वाद॒घाणादि- |. आछर पापसे विद्ध होनेके कारण 
देवता अपोधद्य- | ब्राभादि देवताओंका अपवाद कर-- 
अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्दीथमुपासां चकिरे। 
त<हासुरा ऋत्वा विदृष्वंसुयेधथाशइमानमाखणम्र॒त्वा विध्व*- 
सेत ॥ ७ ॥ 

फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीको उद्नीथरूपसे उपासना 
की । उस ( प्राणके ) समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो 

गये जैसे दुर्भेद् पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है॥७॥ 
अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्ो । अप-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 
| प्रसिद्ध मुब्य--सुखमें रहनेवाला 


सुखे भवो मुख्यः प्राणस्तमुह्वीथ- प्राण है. उसीकी उद्गीषरूपसे 


मुपासांचक्रिरे । त॑ हासुराः पूते- ' उपासना की-। अछुरगण पूबेबत्‌ 


सवण्ड २ ] शाह्रमाष्यायथ ३१ 
गर्सि पे व्यार्पियिक "किये ना्सलिटेक नॉसि2 ा्िलिंटिक नय्िें टेक, कर: च्र्टिटेक न्व्टिटेकक परििं: 4 गर्कलियिक 


वरत्वा आप्य विद्व॑ंसुर्तिनष्टा), | उसे प्राप्त होते द्वी--प्राणका कुछ 


अभिप्रायमात्रेण, अकृत्वा कि- भीन बिंगाड़कर केवल उसका बेध 
तर | करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त 
चिदपि प्राणस्य । 





हो गये । 


कर्थ विनश्। १ हत्यत्र दश्टान्त- वे किस प्रकार नष्ट हो गये ! 

| इसमें इष्टान्त कहते हैं--जिस 

माह--यथा लोकेःमानमाखणं | प्रकार छोकमें आखण पाषाणको 
; | प्राप्त होकर-- जिसे कुद्दाछादिसे भी 

“7न शक्यते खनितुं छुद्दा- | न खोदा जा सके तथा जो टाँकियों- 
लादिभिर २ सडक ज ।! से भी ठिन्‍्न न किया जा सके उसे 
पि, टकुशच्छेतुं न | 'अखण' कहते हैं, 'अजण' ही 
शक्‍्योडअखणः,  अखण एवं | 'आखण!' कहा गया है उसे प्राप्त ढ्वोकर 
आखणसमृत्वा सामर्थ्याह्रोष्ट/ / त उस आखण-पाषाणकी ओर 
उसे फोडनेके अभिप्रायसे फेंका हुआ 
छोष्ट--पांछुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेल 


े ञे _ | उस पत्थरका कुछ भी न ब्रिगाड़ 
क्षिप्तोड्मभेदनाभिप्रायेण तस्या- |, दयं नष्ट हो जाता है. उसी 


इसनः किंचिदप्यकृत्वा खय॑ वि- | 7रकार वे अछुर भी विनष्ट हो गये । 
इस प्रकार असुरोंसे पराभूत न होनेके 


ध्वंसेत विदीर्येतेवं विदध्वंसुरि- | कारण मुख्य प्राण झुद्ध रहा--यह 
त्यथ:। एवं विशुद्धोल्सुरेरधर्षित- इसका तात्पर्य है । यहाँ प्रकरणके 








पांसुपिण्डः श्र॒त्यन्तराचास्मनि 


सामथ्यंसे ओर दूसरी श्रुतिके अनुसार 


त्वात्‌ प्राण इति ॥ ७॥ “लोष्ट शब्द अध्याह्तत किया गया है।७। 
->जसलि्रल. 
प्राणोए्रसकका महत्त 
एवंविदः प्राणात्मभूतस्थेदं | इस प्रकार जाननेवाले प्राणात्म- 
फलमाह--- | भूत व्यक्तिके लिये श्रुति यह फल 


। बतलांती है--- 


ह्ेेश छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


बियर नकर्पटटेक पईफिये न्यई्सिट नई: नर्स नासिक न्यॉपि:्रिक बर्टिपे4 पमेस १५2 क प्यास: 


एवं यथारमानमाखणम्ृत्वा विध्च८५६सत एवं 
स बविध्व*सते य एवंबिदि पापं कामयते यरचेनममभिदा- 
सति स एषोए्माखणः ॥ ८ ॥ 


जिस प्रकार [ मिट्टीका ढेला ] दुर्भेव पापाणको प्राप्त होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह ब्यक्ति नाशको ग्राप्त हो जाता है जो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता दै अथवा 
जो इसको कोसता या मारता है; क्योंकि यह प्राणोपासक अभेद्य 
पाषाण ही है ॥८॥ 


यथातमानमिति, एप एवं जिस प्रकार पापाणको प्राप्त 
होकर इत्यादि---यह्दी इसमें दृष्टान्त 
है | उसी प्रकार निश्चय ही वह 
विनश्यति; को5सो ? इत्याइ--य . नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट ह्वो 
जाता है ? सो बतलाते हैं---जो 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पापं | इस अकार पेन आणेको आनिने 
तदनहें कतुं कामयत इच्छति ' वाले उपासकके ग्रति उसके अयोग्य 
पाप 2०2० मक 
यश्नाप्येनममिदासति हिनस्ति चरण करनेकी कामना---इ्च्छा 
करता है, तथा जो इसका हनन 
प्राणविद प्रत्याक्रोशताडनादि | करता है--इस प्राणवेत्ताके प्रति 
प्रयुदक्ते सोप्येवमेव विध्व॑ंसत आक्रोशन एदे ताडनादिका प्रयोग 
हि करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
इत्यथः । यसात्स एव ग्राणवित्‌ | हो जाता है---यह इसका अभिप्राय 
है; क्योंकि बह प्राणवेत्ता प्राणखरूप 
पश्राणनृतत्लादश्माखण तादश्मासख द् 
पाताद ह कफ होनेके कारण अधक््माखणके समान 
खणो5घषेणीय इत्यर्थः । अश्माखण अर्थात्‌ दुर्धर्ष है। 


दृष्टान्त;; एवं हेव स विध्वंसते 


शण्ड २ ] शाहरमंष्याथे ३३ 
वाडियित बरसे गज ना्टियेक- यादिटेक नार्डियिक नर्पिये-नरसि पक आई यर्मियि७० "मिट पार्टियों 
ननु नासिक्यो5पि प्राणो वा- | शका-जेसा कि मुख्य प्राण है 
उसी प्रकार नासिकास्थित प्राण भी 

स्वात्मा यथा ग्रुरूपस्तत्र नासि | तो बायुरूप ही है; किन्तु प्राणरूप 
क्यः प्राणः पाप्पना विद्वः ग्राण | होते हुए भी केवल नासिक्य प्राण 
| द्दी पापसे विद्ध है, मुख्य प्राण 

नेष दोष: नासिक्यस्तु स्थान-  समाघान-यह कोई दोष नहीं 

| है | नासिकामें रहनेच्ाला प्राण तो 

करणवगुण्यादिद्वो वाय्वात्मापि | बयुरूप होनेपर भी स्थानावस्छिन्न 
इन्द्रियके दोषके कारण असुरोंद्वारा 

सन्‌; झुल्यस्तु तदसभवात्‌ (ते बेघ दिया गया है; किन्तु 
स्थानदेवताबलीयस्त्वान्न विद्ध | मुख्य प्राण आश्रयदोषकी असम्भव- 
ताके कारण तथा स्थानदेवतासे 
33७9७ प्रबलतर होनेके कारण पापसे विद्ध 
| नहीं हुआ--यह उचित ही है। जिस 
प्रकार बसूला आदि औजार सु- 
शिक्षित पुरुषके हाथम रहनेपर 
कुवन्ति नान्यहस्तगतास्तद्द्ोष- | वैशेष कार्य करते हैं, किन्तु दूसरेके 
हाथमें प्रड़नेपर बेसा नहीं करते 

वद्ध्ाणसचिवत्वादिद्वा प्राण- | उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका साथी 
होनेके कारण प्राणदेवता पापसे 





शिक्षात्रत्पुरुषाश्रयाः कार्यविशेष॑ 


देवता न झुख्यः ॥८॥ विद्ध है ओर मुख्य प्राण पापविद्ध 
नहीं है ॥८॥ 
०&६०३॥#७०३*- 
यसानञ्न॒विद्धोअ्सुरैप्न॑स्यस्त- | क्‍योंकि मुख्य प्राण असुरोंद्धारा 


खात्‌- पापविद्ध नहीं हुआ, इसलिये---- 
डे ॥॒ 


३७ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


बट पएि2७० ब्लियेक या, "ासिटिक नर्टिलरेक नस: "रपये न्यडकिटेक "ॉॉडिट् पार्पमियेक पर्दे, 
नेब्रेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 

होष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानबति | एतमु 

एवान्ततो5बित्त्वोत्क्रामति व्याददात्येबान्तत इति ॥ ६ ॥ 


लोक इस (मुख्य प्राण)के द्वारा न सुगन्धको जानता है और न 
दुर्गनधकों ही जानता है; क्‍योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है । अतः यह 
जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य ग्राणोंका (ईन्द्रियोंका) पोषण करता 
हैं । अन्तमें इस मुख्य प्राणकी प्राप्त न होनेके कारण ही [ प्राणादि 
प्रागसमूह ] उत्क्रण करता है ओर इसीसे अन्‍्तमें पुरुष मुख फाड़ 
देता है ॥९॥ 

नेवतेन सुरभि दुगन्धि वा. छोक इस कप प्राणके द्वारा न 

है * , सुगन्धकों जानता है और न दुर्गन्ध- 
विजानाति प्राणेनेव तदुभय॑ कल व बह 
विजानाति लोक + । अतश्र द्वारा ही जानता है | अतः पापका 
पाप्मकार्यादशनादपहतपाप्माप- कार्य न देखे जानेके कारण यह 
हतो विनाशितोज्पनीतः पाप्मा *द्तिषष्मा है--जिससे पाप 


. अपहत-बिनाशित अर्थात्‌ दूर कर 
यस्मात्सोज्यमपहतपाप्मा होष (दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 


विशुद्ध इत्यथः ।  अपहतपाप्मा अथोतव विरुद्ध है । 
यसाचात्मभरयः कल्याणा-| क्योंकि प्राणादि इन्द्रियाँ अपने- 


| अपने कल्याणमें आसक्त होनेके 
ने , कारण अपना ही पोषण करनेवाली 
; हैं और मुख्यप्राण उस प्रकार अपना 
तथात्म॑भरिर्ृय:, कि तहिं १ ॥ पोचण करनेबाठा नहीं है; तो. 
सवाथः कथम्‌ £ इत्युच्यते-तेन फिर वह कैसा है ! वह तो सभीका 
ह , हितकारी है। किस प्रकार ? सो 
सुख्येन यदक्षाति यर्पिबति बताया जाता है--उस मुख्य 


यासडगवस्त्वाद्धराणादयों 


खण्ड २ ] शाह्रभाष्याथे ञ्ञण 
लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान्‌ | आणके द्वारा लोग जो कुछ खाते- 

पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह्द मुख्य- 
प्राणादीनवति पालयति । तेन | प्राण प्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण 


तेषां ख्तिभभवतीत्यर्थः। अतः | *रेंता है, क्योंकि उसीसे उन सबकी 

हु स्थिति होती है । इसलिये मुख्य प्राण 

सवंभरिः प्राणो5तो विज्षुद्ध || । संभीका पोषण करनेवाला है, अतः 
| वह विश्ुद्ध है । 


कर्थ पुनर्मुख्याशितपीताभ्यां'. किन्तु मुरुय प्राणद्वारा खाये- 
ख्ितिरेषां गम्यते ! इत्युच्यते- पीये पदा्योंसे अन्य ग्राणोंकी स्थिति 
कल . किस प्रकार जानी जाती है ! सो 
दस प्राण, दश्पणाणस्य | [तले है. स शु्य शरण 
वृत्तिमपाने इत्यथः, अन्ततो5- | अर्थात्‌ इस मुख्य प्राणकी दृत्तिरूप 


न्ते मरणकालेजविक्वालब्ध्वोत्क्रा- , अंन-पानको न कह थ रस समय-- 
: मरण कालमें ध्राणादि इन्द्रियसमुदाय 
५४ म शराणादियोषसबदाप | उत्क्मण करता है, क्योंकि प्राणहीन 
इत्यथः । अप्राणो हि न शक्तो- पुरुष खाने या पीनेमें समर्थ नहीं होता। 
त्यशितुं पातुं वा | तेन तदोर्क्रा- | रंसीसे उस समय प्राणादि इन्द्रिय- 
त्तिः समुदायकी उत्क्रान्ति प्रसिद्ध है। 

 प्रसिद्धा प्राणादिकलापस | उत्क्रणके समय प्राणके भक्षण 
दश्यते त्कान्तो प्राणस्याशि- | "से इच्छा स्पष्ट देखी ही जाती 

व्याददात्येवास्य- | ॥ इसीसे उस समय वह मुख फाड़ 
क्षिषा । अतो के | देता है । यद्दी उत्कतरमण करनेवाले 
विदारणं करोतीत्यथः । तद्धथ- ; प्राणादिकौ अन्नादि प्राप्त न होनेका 
आालाभ उत्क्रान्तस्य लिक्लम)।९॥ | चिह् है ॥९॥ 

+>*&६>२६#७२+«- 
प्राणणी आइवरस संज्ञा होनेमें हेतु 


<हाड़्रिरा उद्बीथमुपासांचक्र एतमु एवाड़रिरसं 
मन्यन्ते(ड्रनां यद्रसः ॥ १० ॥ 


डे छान्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
'यर्टिगदे- नर्सियक पईमये>-बआस नि2 2 बर्टिकियेक बजट आफिस आए बसिये-- नर्टिियिक- पाये 
अब्विरा ऋषिने इस ( मुख्य प्राण ) की उद्बीषदष्टिसे उपासना 
की थी । अतः इस प्राणको ही आज्विरस मानते हैं, क्‍योंकि यह सम्पूर्ण 
अन्ञोंका रस है ॥१०॥ 
त॑ हाज्निरिस्तं झुख्य प्राणं। ंद्वज्विराः अथोत्‌ अन्लिरा-ऐसे 
हाऊ्निरा इत्येबंगुणघुद्टीथमुपासां- | 2'वाले इस मुख्य प्राण उद्गीथकी 
५ | दाल्भ्य बकने उपाप्तना कौ-इस 
चक्र उपासन कतवान्बको दाल्म्य | प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है। तथा 


इति वक्ष्यमाणेन संबध्यते। तथा : किसी-किसीने “दल्मपुत्र॒बकने 
बृहस्पतिरिति, आयास्य इति चोपा-' इदस्पति और आयास्वरूपसे प्राणकी 


सांचक्रे बक इस्येवं संबन्ध कृत- पी की - इस तरह इसका 
बस , ' सम्बन्ध लगाया है; क्योंकि यहाँ 
न्‍्तः केचित्‌; 'एतमु एवाज्निरस 'इस प्राणी ही आह्विर्स 
बृहस्पतिमायास्यं प्राणं मन्यन्ते' ब्रहस्पति और आयास्य मानते हैं 
इति वचनात । ऐसा बचन है । 
भवत्येवे यथाश्रुतासंभवे ठीक है, यदि ययथाश्रुत अर्थ 
संभवति ऋषियोद- .. टैतिका सरलार्थ ) सम्भव न हो 
संभवतितु यथाश्रुतम्र , ऋषिचोद- | हो बसा  दरान्वंवी |: आग जय 
नायामपि श्र॒त्यन्तरवत:“तस्ाच्छ-] लिया जा सकता है। किन्तु यहाँ 
हर | तो “अतः ऋषि होनेपर भी इसे 
तचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्‍्त- | ( प्राणको ) 'शतचिन” ऐसा कह क्‍ 
सृफ्तिमपि” | तथा माध्यमों ग्र- | कर पुकारते हैं इस अन्य श्रुतिके 
. . | अनुसार ऋषियोंका प्रतिपादन करने- 
त्समदो विश्वामित्रो वामदेवो5- | पे प्रदृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव है 
त्रिरित्यादीन ऋषीनेव प्राणमापाद-| है | इसी प्रकार श्रुति माध्यम, 
शलिलल सी गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 
यति श्रुतिः । तथेतानप्यषीन्‌ | अञ्नि आदि ऋषियोंकों ही प्राणल्व- 
प्राणोपासकानझ्लिरोबहस्पत्याया- | प्राप्ति कराती हैं; ऐसे ही “प्राण 
ही पिता है, ग्राण ही माता 
स्यान्याणं करोत्यमेदविज्ञानाय | है? इत्यादिके समान अश्ञिरा, 


खच्छ २]. शाहरभाध्याथथ ३७ 


नल शशि यार्दिके बबॉसियिक बॉॉडिंयेक न्रसियिक मिट नफि2 2 प्ॉलियेक, 


प्राणो हद पिता प्राणो माता इत्यादि-| बृहस्पति ओर आयास्य---इन प्राणो- 


अल नली पासक ऋषियोंको भी श्रुति अभेद- 
बच | तस्ादपिराज्चरा नाम प्राण | (के लिये प्राण बनाती है। 


एव सचाात्मानमप्लिरिसं प्राण- | अतः इसका तात्पर्य यह है कि 
की ललबक मल | अज्विरा नामक ऋषिने प्राणखरूप 
मक्नीयम॒पासांचक्र इत्येतत्‌ । ! होकर ही अध्लिरस आत्मरूप प्राणकी 


यदयसात्सो5ड्जानां ग्राण: सनन्‍्रस- उद्गीयदशिसे उपासना की; क्योंकि 
| प्राण होनेके कारण वह अलज्ञोका 


स्तेनासावाज्िरिसः ॥ १० | रस है इसलिये आह्विरस है ॥ १ ०॥ 
>+लै€6॥४७28«- 
प्राणकी बृहस्पाति संज्ञा होनेमें हेतु 


तेन त*<ह ब्ृहस्पतिरुद्गीथम्॒पासांचक्र एतम्र एव 


बहरपति मन्यन्ते वाग्धि बहती तस्या एब पतिः ॥११॥ 
इसीसे ब्हस्पतिने उसकी उद्गीथरूपसे उपासना की | लोग इस 
प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं; क्योंकि वाक्‌ ही बहती है ओर यह 
उसका पति है ॥११॥ 
तथा वाचो छृहत्याः पतिस्ते- | तथा यह्द वाक्‌ यानी बृहतौका 


नासी बृहस्पति; ॥११॥ | पति है इसलिये बृहस्पति है ॥ १ १॥ 
++8६>६१७३३9*- 


प्राणकी आयास्य संज्ञा होनेमें हेतु 
तेन त*हायास्य उद्दीथमुपासांचक्र एतमुएवा- 
यास्यं मन्यन्त आस्यायदयत ॥ १२॥ 
इसीसे आयास्यने इसकी उद्गीयर्दशिसे उपासना की | लोग इस प्राणको 
डी आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह आस्य (मुख ) से निकछता है ॥१२॥ 





ड्े८ छान्दोभ्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


नई :20७- ब्यिंप2७ बरस: 2० वर्क: पक पड. वह कक- बी पकान पायी सी पक पा कक मलिक बवहॉ हि: फिक नहर पिकक 
तथा ययस्ादास्यथादयते | तथा क्योंकि यह्ट आस्य (मुख) 


निर्मच्छति तेनायास्य ऋषिः प्राण |" 'कता है इसलिये आयास्य 
५ | ऋषिने प्राणरूप होकर ही [ इसकी 
एवं सनब्नित्यथः। तथान्योउप्यू- उपासना की ]-यह इसका तात्पर्य 


। न्‍्य 
पासक आत्मानमेवाद्विरसादि- है| अथोत्‌ अन्य उपासकको भी 
८ | आन्विरस आदि गुणोंसे युक्त आत्म- 


गुणं प्राणमुद्नीथम॒पासीतेत्यथः | रूप ही प्राणकी उद्बीयरुपसे 
॥ १२॥ | उपासना करनी चाहिये ॥ १२॥ 
>>8६०8४७28« 
तन तथ<ह बको द्ाल्म्यो विदांचकार। सह 
नेमिशीयानामुद्गाता बभूब स ह स्मैम्यः कामानागायति १३ 
अतः दल्मके पुत्र बकने [ पूर्वोक्तरूपसे ] उसे जाना। [ अथोत्‌ 
पूर्वोक्त प्रकारसे ग्राणकी उपासना की ] | वह नेमिषारण्यमें यज्ञ करने- 
वालोंका उद्बाता हुआ और उसने उनकी कामनापूर्तिके लिये उद्घान 
किया ॥१३॥ 
न केवलमद्न्िरःप्रभृतय उपा- | केवल अन्निरा आदिने ही प्राणकी 
सांचक्रिरे तँं हृ चको नाम उपासना नहीं की “ बल्कि दल्भके 


४ * ' पुत्र बकने भी उसे [ इसी प्रकार ] 
दल्भस्यापत्य॑ दारम्यो विदां ' जाना था अथौत्‌ पूर्वप्रदरित प्राण- 


चकार यथादशित प्राणं विज्ञात- . ८; ज्ञान प्राप्त किया था। इस 

नेमि - ५ 
वान्‌ | विदित्वा च स ह नेमि- प्रकार उसे जानकर वह नेमिषारण्यमें 
शीयानां सत्रिणामृद्वाता बभूव | | यश करनेवालोंका उद्घाता हुआ 


« | तथा इस प्राण-विज्ञानके सामथ्यंसे ही 
च॒ प्राणविज्ञानसामध्योदेम्यो उसने उन नेमिशीय याक्षिकोंकी 
नेमिशीगेभ्यः कामानागायति | कामनाओंका [ उनकी पूर्तिके ल्यि ] 
स हागीतवान्किलेत्यथः ॥१३॥ | आगान किया ॥१३॥ 

*+>लि:> फल ओेरन 


स्वण्ड २ ] शाहरभाष्याथे डर, 
नॉएियेक ब्वाक्लियेक गज नर: प्यर्टियेक ब्यर्लिट नर्सिटे नर्मि्ि र्सियेक- बकिडत न५प2० न 22 
प्राणदश्सि ओकारोपासनाका फल 


आगाता ह वे कामानां भवति य एतदेवबं विद्वा- 


नक्षरम॒ुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌॥ १४ ॥ 

इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान इस उद्दीयसंज्ञक अक्षर 
( ओकार ) की इस प्रकार उपासना करता है वह कामनाओंका आगान 

करनेवाला होता है--ऐसी यह अध्यात्म उपासना है ॥१४॥ 
तथा अन्योउ्प्युद्वाता आगाता | इसे इस प्रकार जाननेवाला जो 
शत ५ , विद्वान्‌ इस उद्बीथसंज्ञक अक्षरकी 
ह व कामानों भत्रति य एवं , उपर्गुक्त गुणविशिष्ट  प्राणरूपसे 
उपासना करता है वह कोई अन्य 
उद्बाता भी कामनाओंका आगान 
मुद्गीथम्नुपास्ते। तस्येतद्र्ट फल- करनेवालाहो जाता है। यह उसका 
' दृष्ट फल बतलाया गया हैं। “देवता 
मुक्त, प्राणात्ममावरत्वद्श “मु ही देवताओंको प्राप्त होता 
“देवो भूत्वा देवानप्ये ” इस अन्य श्रतिके अनुसार प्राण- 
देवो भूत्वा देवानप्येति” इति खरूपताकी प्राप्तिरूप अद्ृष्ट फल तो 
श्रुत्यन्तरात्सिद्धमेवेत्यभिम्नायः । सिद्ध दी है--यह इसका अभिप्राय 
| इत्यध्यात्मम--यह उद्गोथो- 
इत्यध्यात्मसेतदात्मविषयमुद्वीथो- पासना आत्मविषय्िणी है--इस 


कवर जो पूर्वोक्त कपनका उपसंहार 
पासनमित्युक्तोपस॑हारोडपिदेव- (या गया है वह आगे कही 


+ _ जानेबाली अधिदेवत उद्दीधोपासना- 
न वश्यमाणे बुद्धि में बुद्धिको समाह्षित करनेके लिये 
समाधानाथः ॥ १४ || है ॥१४॥ 
+>ह६>0७€०३५- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
ड्वितीयरूण्डभ्राष्य सस्पूर्णण ॥२॥ 
“+>#६>4#०29*«- 


विद्वान्यथोक्तगुणं. प्राणमक्षर- 


छुतीय खण्ड 
*ह६€20#8** 
आदित्यहशिसे उद्गौाथोपा सना 
अथाधिदेबतं य एवासी तपति तमुद्रीथम॒पासीतो- 
यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति । उद्य*स्तमोभयमपहन्त्य- 
पहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवति य एवं बंद ॥१॥ 
इसके अनन्तर अधिदेवत उपासनाका वणन किया जाता है---जो कि 
यह [ आदित्य ] तपता है इसकी उद्बीथदश्टिसे उपासना करनी चाहिये। 
यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उद्बान करता है, उदित होकर अन्धकार 
और भयका नाश करता है। जो इस प्रकार इसको जानता ( उपासना 
करता ) है वह अन्वयकार ओर भयका नाश करनेवाला होता है ॥१॥ 


अथानन्वरमधिदेवतं देवता- इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ 
विषयश्ुद्टीथोपासन मित्यर्थ: | देवताविषषक उद्बीषोपासनाका 
विषयय्युह्टीथोपासन प्रस्तुतमित्यथ/ मम किया जाता है, क्योंकि 





उद्रीथ अनेक ग्रकारसे उपासनीय 
है | जो कि यह आदित्य तपता है 
एवासावादित्यस्तपति तमुद्वीथ- तद्रपसे उद्भीयकी उपासना करे; 
मुपासीतादित्यच््ट योद्रीथम॒पा- अथात्‌ आदित्यदृश्सि उद्बीयकी 
उपासना करें | “तमुद्रीयर्मा 

सीतेत्यथेः । तमुद्रीथमित्युद्वीथ- | इसमें 'उद्बीथ' शब्द अक्षरवाचक 
होता हुआ किस प्रकार आदित्य 

शब्दो5्क्षरवाची सन्कथमादित्ये अथ्में प्रयुक्त हुआ है ? तो बतलाया 


वतेते १ इत्युच्यते-- जाता है---. 


अनेकधोपास्यत्वादुद्वीथस्प । य 


खण्ड रे ]. . शाइ्ररभाष्याथ छ! 

.उचन्नुद्च्छन्वा एप प्रजाभ्य! यह [आदित्य] उदित होता हुआ 

बल कब ---ऊपरकी ओर जाता हुआ प्रजाके 

प्रजाथमद्रायति प्रजानामन्नोत्प- | लिये---प्रजाओंके अन्नकी उत्पत्तिके 

हे | लिये उद्बान करता है, क्योंकि उसके 

त््यथम्‌। न झजुद्यति तसिन्त्री- | उदित न होनेपर जीडि आदिकी 

निष्पत्ति नहीं हो सकती; अतः जिप्त 

, प्रकार उद्भाता अन्नके लिये उद्गान 

ने े 57 । | करता है उसी प्रकार वह उद्बान 

वोह्ायति, यर्थवोद्माताआथध्‌ । । करनेके समान उद्बान करता है । 

अत उद्बीथः सवितेत्यथ+।.__ अतः सूर्य उद्बीथ है---यह इसका 
तात्पय है । 

कि चोदन्नेश तमर्तज॑च. यही नहीं, वह उदित होकर 


भय प्राणिनामपहन्ति तमेवंगुणं . 'त्रिके अन्चकार और उससे होने- 
बितार यो वे मैव॑यु वाले प्राणियोंके भयक्रा भी नाश 
रे पी दंड सोथ्यइन्ता ' करता है । जो इस ग्रकारके गुणसे 


नाशयिता ह वे मयस्य जन्ममर- | उक्त सविताकी उपासना करता है 


जन्म -मरण ॥र 
णादिलक्षणस्थ आत्मनस्तमसथ | मरणादिरूप आत्माके 


| भय और अन्वकारका अथीत उसके 


तत्कारणस्थ अज्ञानलक्षणस्प्र, क्ारणभूत अज्ञानका नाश करने- 
मवति ॥ १ ॥| | वाल होता है ॥१॥ 


++ह६€>६७७28*« 


सूर्य और प्राणकी समानता तथा आ्राणइश्सि उद्लौथोपासना 


हादेनिष्पत्तिः स्थादत उद्भायती- | 


यद्यपि खानभेदातआणादित्पौ यद्यपि स्थानभेदके कारण प्राण 
| ओर आदित्य भिन्न-से दिखायी देते 
भिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न स / हैं, तथापि वह उनका तात्तिक भेद 
| नहीं है । किस प्रकार ? [सो 
तक्त्वमेदस्तयोः, कथप्र । बतथते हैं--- ] 


४२ छान्दोग्योपमिषद्‌ [ अध्याय * 


नि नस बरकियेक० नकर्पिटेय> ब्टिलिटेक न्याए टिक, परमिट पसिदरि ना बॉर्सियिक बट पाि:2- 

समान उ एवायं चासौ चोष्णोधयमुष्णोप्सो खवर 
इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्याखर इत्यमुं तस्माद्वा 
एतमिमममुं चोद्टीथम्रपासीत ॥ २॥ 


यह [ प्राण ] और यह [ सूर्य | परस्पर समान ही हैं । यह्द प्राग 

उष्ण है ओर यह सूये भी उष्ण है । इस [ प्राण ] को 'खर' ऐसा कह ते 
हैं ओर इस [ सूर्य | को भी 'स्वर' एवं “्रत्यास्वर॑ ऐसा कहते हैं । 
अतः इस [ प्राण ] और इस [ सूर्य ] रूपसे उद्रीथकी उपासना करे ॥२॥ 
समान उ एवं तुल्य एव... गरुणदष्टिसे प्राण सूर्यके सदश 


प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता « है तथा सूर्य ग्राणके सद्श है, 


कं , ___ क्योंकि यह प्राण उष्ण है ओर य 
च प्राणेन | यस्रादुष्णोज्यं प्राण | के नह है और यह 
सूर्य भी उष्ण है। तथा इस प्राणको 


उष्णआासो सविता | कि च खर | «छः रेसा कहकर पके हैं और 
इतीम॑ प्राणमाचक्षते कथयन्ति, | इस सूर्यको भी 'खर' एवं 'प्रत्याखर' 
तथा खर इति प्रत्याखर इति | ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण तो 
चा;ु सवितारम्‌ ॥ यसात्माणः ठ खरण ( गमन ) ही करता 
स्त॒रत्येत्न न पुनमृतः प्रत्या- “मरनेके पश्चात्‌ वह पुनः 


ते, सिता त्वस्तशिल्वा लौटता नहीं; किन्तु सूयये प्रतिदिन 
गच्छात, सावेता ल्वस्तमित्वा ; ,ज्तमित हो-होकर छौट आता है, 


पुनरप्यहन्यहनि प्रत्यागच्छति; , इसलिये वह प्रत्याखर है।इस प्रकार 
अतः प्रत्यास्वरः | असादहुणतो गुण ओर नामसे भी ये प्राण और 
नामतश् सम्रानावितरेतरं प्राणा-| दे ?क दूसरेके तुल्य ही हैं । 


देल्वी ह . ., अतः तत्त्वतः अमेद होनेके कारण 
त्यों। अतः तत्त्वाभदादते (प्राण और सूर्यरूपसे उद्बगीषकी 


प्राणमिम्मम॒चादित्यमृद्टीथप्रु- ( उद्भीयावयत्रभूत. ओंकारकी ) 
पासीत ॥ २॥ ' उपासना करे ॥२॥ 
“**&:-&89७23«<« 


खण्ड ३ ] शाइुरभाष्यार्थ ७६ 
न्िटि गर्टियिल नामित अरिए-- वर्मियित नये १ालिख- नाजियि.- ऑर्सियेक नाटक बलियि-ाफिय- 


व्यानदशिसे उद्गीथोपासना 


अथ खलु व्यानमेबोह्वीथम॒पासीत यद्ढे प्राणिति स 
प्राणो यदपानिति सोपपानः। अथ यः प्राणापानयोः 
सन्धिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक्‌। तस्मादप्राणन्न- 
नपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ र ॥ 


तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है--] 
व्यानदशिसे ही उद्भीथशरी उपसना करे | पुरुष जो प्राणन करता है 
( मुख या नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकालता है ) वह प्राण है ओर 
जो अपशास लेता है ( ब्रायुको भीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान 
है | तथा प्राण ओर अपानक्री जो सन्धि है वहो व्यान है। जो न्यान 
है वही वाक्‌ है | इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोलता है।। ३ ॥ 


अथ खल्विति प्रकारान्तरेभो- | 'अथ खलु---अब प्रकारान्तरसे 


गेच्यते; व्यानमेव | “की उपासना कही जातो है । 
पासनसद्वीथस्पोच्यते; व्यानमेव | आगका ही शसिविशेष जो जाग कहे 
वक्ष्यमाणलक्षणं प्राणस्येव वृत्ति- । रक्षणोंवाल्ा व्यान है उसकी दृशटिसे 
विशेषय्द्वीथम्रपासीत । अधुना ' उद्गीथकी उपासना करे । अब उस- 
सी हु सु के तत्वका निरूपण किया जाता 
तस्थ तत्त्व निरूप्यते-यद्व पुरुष: ' है | पुरुष जो प्राणन करता है 


प्राणिति मुखनातिकाम्यां वायुं ' अर्पात्‌ मुख और नासिकाद्वारा 
बहिर्नि:सारयति | वायुको बाहर निकालता है वह 
बहिन: / स प्राणारूयो ! वायुका प्राण नामक वृत्तिविशेष है 


है| 


वायोई त्तिविशेष यदपानित्यप- ' तथा वह जो अपश्रास करता है, 


«७... | अर्थात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 
श्सिति ताभ्यामेवान्तराकपति । के दी द्वारा बायुको भीतर खींचता 


वायुं सो्पानो5पानाख्या वृत्ति३) है वह उसकी अपानसंक्ञक वृत्ति है। 


४७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय *₹ 
पॉर्डिपक नयर्रिकिफ, बॉफियरिक नॉसियिक नाई५े 2० बॉॉसिटि नर्सिदेक- "ॉ्सियि ब्ॉलिट्रि पासिटरिक नि: चार्थिदिक 
ततः किम! इत्युच्यते-अथ य उक्त-' इससे क्या सिद्ध हुआ सो बतछाया 
जाता है---उन उपर्युक्त छक्षण- 
लक्षणयोः प्राणापानयोः सन्धिरत- ' विशिष्ट प्राण और अपानकी जो 
| सन्धि है---उनके बीचका जो कृत्ति- 
| विशेष है वह व्यान है । श्रतिद्वारा 
यः सांख्यादिशास्रप्रसिद्ठ! श्रुत्या विशेषरूपसे निरूपण किये जानेके 
मिल कारण यहाँ वह्द व्यान अभिप्रेत 
विशेषनिरूपणान्नासा च्यान नहीं है जो सांख्यादि शासमें 
प्रसिद्ध [ सर्वदेहव्यापी ] व्यान है 
ऐसा इसका तात्पय है । 
कस्मात्पुनः प्राणापानो हित्वा किन्तु प्राण और अपानको 
5 , छोड़कर अत्यन्त परिश्रमसे व्यानकी 
महतायासेन व्यानस्पेबोपासन- ही उपासनाका निरूपण क्‍यों किया 


मुच्यते ? वीयवस्कमहेतुत्वात्‌। गया ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर कहते 
मल हैं--- ] क्योंकि यह वीयंबान्‌ कमंकी 
कथ वीयवत्कमहेत॒त्वमित्याह- निष्पत्तिका कारण है। इसमें बीयंबान्‌ 
कर्मका कारणत्व केसे है ? इसपर 
। कहते हैं---जो व्यान है बढ़ी वाणी 
त्वाद्दाच$ । यसाद्रथाननिवर्त्या | है, क्‍योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 
' है। क्योंकि वाणी व्यानसे निष्पन्न 
वाकूतस्ादप्राण्ननपानन्प्राणापा- होनेवाली है इसंलिये छोक प्राणन और 
नव्यापारावकुर्व न्वाचमभिव्याह- | अपानन अर्थात्‌ प्राण और अपानकी 
| क्रियाएँ न करता हुआ वाणीका अमि- 

रत्युचारयति लोकः ॥ २।| | व्याहरण--उचारण करता है ॥३॥ 


योरन्तरा वृत्तिविशेष), स व्यान$; 


इत्यभिप्रायः | 


यो व्यानः सा वाक्‌, व्यानकार्य- 


“*हं£ हि कट डिक 


खण्ड रे ] शाक्रमाष्याथे ४५ 


व्यानप्रवक्त होनेसे वाकू, ऋकू, स्ताम और उद्बीयकी समानता 
या वाक्सक्तस्मादप्राणन्ननपानन्नचमभिव्याहरति 

यक्तेत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स 
उद्गीथस्तस्मादप्राणन्ननपानन्नुद्रायति ॥ 8 ॥ 

जो वाक्‌ है वढ़ी ऋक्‌ है । इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया 
न करता हुआ ऋकका उचारण करता है । जो ऋक है वही साम है । 
इसीसे प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ सामगान करता है। जो 
साम है वही उद्गीथ है | इसीसे प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ 
उद्ान करता है ॥४॥ 


तथा वाग्विशेषासचम्‌ , ऋकसं-| इसी प्रकार वाग्विशेष ऋक्‌ , 
ऋकस्थित साम और सामके अवयब- 
स्थंच साम, सामावयव॑ चोट्टीथए्‌ , भूत उद्बीषको भी पुरुष प्राण 


अप्राणन्ननपानन्व्यानेमैव निव्त- और अपानक्रिया न करता हुआ 
केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता 


यतीत्यमिप्रायः ॥ ४॥ है--- यह इसका अभिग्राय है॥९॥ 
>है६०0७२२३०- 


न केवल वागाद्यमिव्याहरण-|_ केवल वाणी आदिका उच्चारण 
मेव-- ही नहीं-- 
अतो यान्यन्यानि बीयेबन्ति कमोणि यथामेमें- 
न्थनमाजः सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
<स्तानि करोत्येतस्य हेतोव्यौनमेबोह्दीथमुपासीत॥ ५॥ 
इसके सिवा जो ओर भी वीयैयुक्त कमे हैं; जेसे-अग्निका मन्यन, 
मय्योदातक दोड़ना तथा सुदृढ़ धनुषको खींचना--हन सब कर्मोंको भी 
पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ ही करता है । इस कारण 
से व्यानइशिसे ही उद्बीथकी उपासना करनी चाहिये ॥५॥ 


दे छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 


एफ. 22 बिये र्फिफ-बबाियिक आरजि22 बाडिये-- र्पिियित- गाय बईिटेक- विद *यारटट:2० 


अतोञखादन्यान्यपि यानि | इसके सिवा जो दूसरे भी 


वीर्यवन्ति कर्माणि प्रयलाधिक्य- | “पिंक अयक्षसे निष्पन्न होनेवाले 


निर्वल्योनि-यथाप्रेमेन्थनम्‌ ,आजे- वीर्ययुक्त कम हैं-- जेसे अप्निका 

र्‌ ष्क ध | ' 

वा रह वॉकपेश मनन्‍्थन, मर्यादातक दौड़ना ओर 
दायाः' सरण था | 


५. | खुदढ़ घनुषको खींचना--उन्‍्हें भी 
इस धनुष आयमनमाकपणमस्‌ - ' पुरुष प्राण और अपानक्रिया न 


अप्राणन्ननपानंस्तानि करोति | .: करता हुआ ही करता है । 
अतो विशिष्टो व्यानः प्राणा-' अतः प्राणादिद्वृत्तियोंकी अपेक्षा 
;। मिः , | व्यानकी विशिष्टता है; और राजाकी 
दिजृत्तिम्यः । विशिष्टस्योपासन | उपासनाके समान फलवती होनेके 
ज्यायः फलतत्ष्वाद्राजोपासनवत्‌। . कारण विशिष्टकी उपासना भी 
हेतोरेतसाव ; उत्कृष्टतर है। इस हेतुसे अर्थोत्‌ 
जता कि | इस कारण व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी 
नमेबोद्वीयम्रपासीत, . नानन्‍्यदू- | उपासना करनी चाहिये-- किसी 
ह किये , | अन्य वायुबृत्तिकी इश्टिसे नहीं । 
व्यन्तरव्‌ ! लक ल्‍ कर्मकी अधिक वीयबत्ता ही इसका 
फलम्‌ ॥ ५॥। | फल है ॥ ५ ॥ 
+>>ह:>6#&6०78«« 
जद्टीयाक्षरोंगें प्राणादिदशि 
अथ खलूद्वीथाक्षराण्युपासीतोद्दीथ इति प्राण 
एवोटआणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गीबोचों ह गिर इत्याचक्षतेष्न' 
थमन्ने हीद*सवबे*स्थितम ॥ ६॥ 
तदनन्तर निश्चय ही उद्गीयाक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये-- 
'उद्गीथ! इस शब्दमें प्राण ही 'उत” है, क्योंकि ग्राणसे ही उठता है; 
वाणी ही गी' है, क्‍योंकि वाणीहीसे गिराका उच्चारण किया जाता है 
तथा अन्न ही “थ! है, क्‍योंकि अन्नमें ही यह सब स्थित है ॥६॥ 


ख़ण्ड ३ ] शाइरमाष्यार्थ ४७ 
अथाधुना खलद्वीथाध्षराप्यु-। इसके पश्चात्‌ अब उद्गीयके 
| अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये। 
पासीत भक्तथक्षराणि मा भूव- । “उद्बीय' शब्दसे उद्गीयथमक्तिके अक्षर 
विशिनष्टि | न समझ डिये जायें इसलिये 'उद्दीय 
चित्यतो -उद्भीथ इति, ऐसा कहकर उसे विशेष रुूपसे 
। निर्दिष्ट करते हैं । तात्पय यह है कि 
| 'उद्बीथ'इस नामके अक्षरोंकी उपासना 
, करे; क्योंकि “अमुक मिश्र” ऐसा 
कहनेसे जेसे उस नामवाले व्यक्ति- 
पासन कृत भवेदसुकमिश्रा इति , विशेषका बोध होता है, उसी प्रकार 
। नामके अक्षरोंकी उपासना करनेसे 
यद्वत्‌ । ' भी नामीको ही उपासना की 
' जाती है । 
प्राण एवं उत््‌, उदित्यसिन्॒क्षरे ' प्राण ही 'उत्‌! है, अथौत 'उत! 
ग्राणदृष्ट! । कर्थ प्राणयोख- सि अक्षरमें प्राणदृष्टि करनी चाहिये। 
| प्राणका उत्त्त किस प्रकार है, सो 
मित्याह-आणेन बयत्तिष्ठति सर्वो- | बतजाते हैं---सब लोग प्राणसे ही 
ध्आाणस्यावसादद शनात। अतो- | उठ्ते हैं क्योंकि प्राणढ्ीनका पराभव 
देखा गया है; अतः उत्‌ और 
+ हडुंदः शाणस च सामान्यम्‌ | प्राणकी समानता स्पष्ट ही है। 
वाग्गी;, वाचो ह मिर इत्याचक्षते वाक्‌ 'गी' है क्‍योंकि शिष्ट लोग 
शिष्टाः। तथाम्नं थम, अन्‍्ने हीद॑ | की गिर ऐसा कहते के दा 
$ खि्तमतो | तथा अन्न 'थ' है, क्‍योंकि अन्नमें ही 
४४2 >स्यज्नस थाक्षरव | यह सत्र स्थित है; अतः अन्न और 
च सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ | थ अक्षरकी समानता है ॥६॥ 





उद्बीथनामाक्षराणी त्यथ । ना- 


माक्षरोपासनेजपि नामवत एवो- 


+>ह€>६४&७०98*«« 


८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
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उद्गथाक्षरोंमें चुलोकादे तथा सामवेदादिदश्ट 

त्रयाणां श्र॒त्युक्तानि सामा-. इन तीनोंकी समानता श्रुतिने 
न्‍्यानि तानि तेनाजुरूपेण शेषे- | बतलायी है । इन्हींके अजुसार रोष 

ध्वपि द्रष्टव्यानि- | स्थानोंमें भी समझनी चाहिये-- 
योरेबोदन्तरिक्ष गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्दायु- 
गीरभिस्थ<सामवेद एवोचजुवेंदो गीऋग्वेदस्थं दुग्धपर्मे 
वाग्दोहं यो वाचो दोहो5ज्नवानज्नादो भवति य एतान्येवं 

विद्वानुद्रीथाक्षराण्युपास्त उद्दीथ इति ॥ ७॥ 

यो ही “उत' है, अन्तरिक्ष गी' है ओर पृथिवी 'थ' है | आदित्य 
ही 'उत' है, वायु 'गी' है और अग्नि 'थ' है । सामत्रेद ही 'उत्‌ः है, 
यजुर्वेद 'गी' है ओर ऋग्वेद 'थ” है । इन अक्षरोंकों इस प्रकार जानने- 
वाला जो बिद्वान्‌ 'उद्गीथ' इस प्रकार इन उद्गीयाक्षरोंकी उपासना करता 


है उसके लिये वाणी, जो [ ऋग्वेदादि ] वाक॒का दोह है, उसका दोहन 
करती है तथा वह अन्नवान्‌ ओर अन्नका भोक्ता होता है ॥७॥ 


धौरेव उत्‌, उच्चेः्खानात्‌।| ऊँचे स्थानवाला होनेके कारण 

| भीर्मिरणाहलोकानाम युलोक ही 'उत' है, लोकोंका ग्रास 

अन्तरिक्ष॑ गीगिरणाल्लोकानाम्‌। | #रनेवाठ होनेसे अन्तरिक्ष “गौ है 
पृथिवी थ॑ श्राणियानात्‌। आदित्य 





ओर प्राणियोंका स्थान होनेके कारण 
पृथित्री 'थ' है। उँचा होनेके 
एवं उत्‌, ऊध्वेत्वात्‌ । वायुगीर- | कारण आदित्य ही 'उत्‌ है, अप्नि 

अग्मिस्थ॑ आदिको भ्रस्त करनेके कारण वायु 
ग्न्यादीनां गिरणाद्‌ | अभ्निस्थं या- | ५६० है और याह्लीय कर्मका आश्रय 


ज्ञीयकर्मावस्थानाव । सामबेद होनेसे अग्नि ही 'थ' है तथा खगमें 
शी त्‌। सामबेद एव स्‍्तुत होनेके कारण सामवेद ही 


उत्‌ स्वरगसंस्तुतत्वात्‌ । यजुर्वेदो | 'उठ' है, यजुवेंद 'गी! है क्योंकि 


खण्ड दे ] शाहुरभाष्याथ छुर, 
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गीयेजुबां प्रत्तस्य दृविषो देवता-  यजुर्वेदियोंके दिये हुए हबिको देवता- 


लोग भक्षण करते हैं. तथा ऋग्वेद 
ऋच्य- 
नेक ५४ _'थ! है क्‍योंकि ऋकमें ही साम 
ध्यूदत्वात्सान्नः | अधिष्ठित है । 5 
उद्बीथाक्षरोपासनफलमधुनो- अब उद्दीथाक्षरोंकी उपासनाका 


फल बतलाया जाता है-श्स साधकके 
च्यते--दुग्धे दोग्ध्यस्मे साध- .. _ ह 
ई षे दो लिये दोहन करती है, कोन ! वाक्‌, 


काय | का सा * वाक्‌, कप्‌ £ किसका दोहन करती है ! दोहका, 
दोहम , कोउसो दोहः ! इत्याह- वह दोह क्या है! इसपर कद्दते हैं-- 


कर _.. जो वाणोका दोह है; अभिप्राय यह 
बे 2 पक है कि जो ऋग्वेदादि शब्दसे साध्य 


साध्यं फलमित्यभिप्नायः, तद्बाचे! फल है, वह वाणीका दौह है; उसे 


दोहस्त॑ स्वयमेव वाग्दोग्ध्या-| वाणी खबंही दुदती है । अपनेहीको 
मेव दोग्धि। कि चाल्नवान । दुह्वती है। यही नहीं वह अन्नवान्‌--- 
स्मानसंब दोग्धि | कि ल्श्र- बहुत- से अन्नव्रला ओर अन्नाद --- 


भूतात्रोउच्नादश॒दीसघतामिमेवति | दीताग्नि भी हो जाता है, जो 


य एतानि यथोक्तान्येवं यथोक्त- इन उपर्युक्त उद्गीयाक्षरोंकी, इन्हें 
उपयुक्त गुणोंसे विशिष्ट जानकर, 


गुणान्युद्वीथाक्षराणि विद्वान्स- | ८ उद्बीयँ इस रूपसे उफसना 
न्नुपास्त उद्भीथ इति ॥ ७॥ | करता है ॥७॥ 
++ह६०३३७०39*- 
सकामोपासनाका क्रम 
अथ खल्वाशीःसम्रडिरुपसरणानीत्युपासीत येन 
साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधाबेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अब निश्चय द्दी कामनाओंकी संमृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 
जाता है---] अपने उपगशन्‍्तन्यों ( ध्येयों ) की इस प्रकार उपासना 
2 


(३० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


अ्वॉ<क टेक ब्रिटन बरी, जहा किपक बाकी: जी कक' यदि पटक गाए पिकक- गया. आक पलायन: 2७ बा ५35 कफ बहदी 22.4० कि पीकत- 


करे--जिस सामके द्वारा उद्बाताको स्तुति करना हो उस सामका 
[ उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे | चिन्तन करे ॥८॥ 

अथ खल्विदानीमाशी१सम्र- है हो "खो अब्र निश्चय ही 

े ७ 6 आशीःसमृद्धि--जिस॒ प्रकार 

द्विराशिषपः कामस्स समरद्धियेया ! आशीः अर्थात्‌ कामनाकी समृद्धि 


मवेत्तदुच्यत इति वाक्यशेषः | दोगी वह बतलायी जाती है इस 
८ | प्रकार इस वाक्यकी पूर्ति करनी 
उपसरणान्युपसतव्यान्युपरान्त- | ाहिये। उपसरण--उपसर्तव्य-- 
च्यानि ध्येयानीत्यथ:: कथम्‌ १ ' उपगन्तव्य अधात्‌ ध्येय-इनकी 
प्रकार उपासना करना 

इत्युपासीत--एवमुपासीत; चाहिये ? इनकी उपासना इस 


तथ्थथा--येन साम्ना येन सामबि- कार करे; यथा--जिस सामसझे 
घषा. स्तोष्य०्स्ततिं | अर्थात्‌ जिस सामबिशेषसे उद्घभाता- 
शेषंण स्तोष्यन्स्तुति करिष्यन्‌ क्वे स्तुति करनो हो उस्त सामका 


स्थाइ्भवेद द्वाता तत्सामोषधावे-, उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
धावन-उपसरण अथोत्‌ चिन्तन 


दुपसरेचिन्तयेद्त्पक््यादिभि॥॥८॥ ५: ॥८॥ 
>*खि:>8१६०29«-> 
यस्यामचि ताम्च॑ यदा्षेंयं तम्रषि यां देवता- 
मभिष्टोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधाबेत्‌ ॥ & ॥ 

[ बह साम ] जिस #ऋचार्मे [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस 
ऋषिवाला हो उस ऋषिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला दो 
उस देबताका चिन्तन करे ॥९॥ 

यस्यासचि तत्साम तां चच-| वह साम जिस ऋचामें अविष्ठित 

हो उस ऋचाका उम्तके देवतादिके 

मुपधावेदेवतादिभिः । यदार्षेयं | सहित चिन्तन करे । तथा वह 

साम जिस ऋषिवाटा हो उस ऋषि- 

साम त॑ चर्षिम्‌। यां देवतामभि- | का ओर जिस देवताकी स्तुति 

है करनेवाला हो उस देबताका भी 
'छोष्यन्स्थात्तां देवतामुपधावेत्‌।९॥ | चिन्तन करे ॥९॥ 


खण्ड में ] शाहररभाध्यार्थ ष्ब्श्‌ 
5 220 न 


येनच्छन्दसा स्तोष्यन्स्थात्तच्छन्द उपधाबेदेन 
स्तोमन स्तोष्यमाणः स्थात्त<स्तोममुपधावत्‌ ॥ १० ॥ 


वह जिस उन्‍्दके द्वारा स्तुति करता हो उस उन्दका उपधावन करे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेबराल्ा हो उस्त स्तोमका चिन्तन करे ॥१ ०॥ 





येनच्छन्दसा गायत्यादिना| वह जिस गायत्री आदि उन्दसे 


__ , | स्तुति करनेवाला हो उस छन्दका 
स्तोष्यन्यात्तच्छन्द उपधावेत्‌ | उपधावन करे तथा जिस स्तोमसे 


येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्थात्‌ , | स्तुति करनेबाला हो उस स्तोमका 


फलस्य कर्तगामित्वा- चिन्तन करे | स्तोमकमंका अंगभूत 
स्तोमाज् कठेगामित्वा फल कतोको प्राप्त होनेवाला होनेसे 


दात्मनेपद॑ स्तोष्यमाण इति, यहाँ स्तोष्यमाण:” इस पदमें आत्मने- 
त॑ स्तोममुपधावेत्‌ || १०।॥| | पदका प्रयोग किया गया है# ॥ १ ०॥ 


>*ह&€>0७29«- 


यां दिशमभिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशमुपघावत्‌ ॥१ १॥ 
जिस दिशाकी स्तुति करनेवाला हो उस दिशाक्रा चिन्तन 
करे ॥११॥ 


यां दिशमभिष्टोष्यन्स्थात्तां|। [| वह साम ] जिस दिशाकी 

स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका 

दिशम्ुपधावेदधिष्ठात्रादिभिः ११ | उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 
सहित चिन्तन करे ॥११॥ 


“+>€€६2६४&99«- 


# क्योकि 'स्वरितजितः कत्रभिश्नाये क्रियाफल! इस पाणिनिसूजके अनुसार 
जिस क्रियाका फल कतांको प्राप्त होनेवाला होता दे उसमें आत्मनेपदका प्रयोग 
हुआ करता हे | 








अड.०-+०.33 मनन 


ण्२्‌ छंगम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय 


वर टफिक, गॉडिपत बाई: न्यारटिलिटि ७ नि आज गए: पॉप पट 222७ पक अक- 


आत्मानमन्तत उपसरुत्य स्तुवीत काम ध्यायन्नप्र- 
मत्तोषभ्याशो ह यदस्मे स कामः सम्रध्येत यत्कामः 
स्त॒वीतेति यत्कामः स्तुबीतेति ॥ १२॥ 


अन्तमें अपने खरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन 

करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे | जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर 
वह स्तुति करता है वही फल तत्काल समरद्धिको प्राप्त होता है ॥१२॥ 

आत्मानमुद्गाता स्व रूप गोत्र-|  उद्गाताकों चाहिये कि गोत्र ओर 

कर ._ , | नामादिके सह्दित अपना--अपने 

नामादिभिः सामादीन्‍्क्रमेण से | धरूपका चिन्तन करता हुआ . 

चात्मानमन्ततोन्‍न्त उपसृत्य | *द्‌सामादि ऋमसे अन्तमें अपना 
| स्मरण करता हुआ स्तुति करे। 

स्तुवीत | काम ध्यायन्नप्रमत्तः ; [ किस प्रकार स्तुति करे! ] फल- 

' का चिन्तन करता हुआ अभप्रमत्त 

स्व॒रोष्मव्यञ्ञनादिभ्यः प्रमादम- | ह्वोकर अर्थात्‌ खर, ऊष्म एवं 

' व्यज्ञनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 

करता हुआ [ स्तुति करे ] | इस 

यथत्रास्मा एचंविंदे स कामः | 7कार जाननेवाले उस उपासककी 

ध े जो कामना होती है वह शीघ्र ही 
समृध्येत समरद्धिं गच्छेत्‌ । कोज्सोर| समृद्ध ( फडवती ) हो जाती है । 


, | वह कामना कौन-सी है ? वह 
यत्कामो यः कामोअ्ख सोओूय॑ उपासक यत्काम अथांव्‌ जिस 


यत्कामः | _ | कामनावाला होकर स्तुति करता 
४७५७७ है | [ श्रुतिमें ] 'यत्कामः स्तुवीत' 


रादरार्था ॥ १२॥ | यह द्विरक्ति आदरके लिये है ॥१२॥ 


खाक 22200 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
ठतृतीयस़ण्डसाष्यं सम्पूर्ण ॥र॥ 
बा 22 +2 3 





कुवन्‌ । ततो5म्याशः क्षिप्रमेव ह 


चतु्ये खण्ड 


“*€€>0६9** 
उद्वीथंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद आख्यायेका 


ओमित्येतदक्षरम॒ुद्दीथमुपासीतोमिति छुद्गायति 


तस्योपव्याख्यानम ॥ १ ॥ 


“3 यह अक्षर उद्बीय है--इस प्रकार इसकी उपासना करे । 3»! 
ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्बाता ) उद्बान करता है | उस ( उद्गीथो- 
पासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥ 

ओमित्येतदित्यादिग्रकृतस्या- . पूवे-प्रस्तावित ओंकार अक्षरका 
ही “ओमित्येतत इत्यादि वाकषयद्वारा 

क्षरस्प पुनरुपादानमृद्वीथाक्षरा- | इसलिये प्रहण किया गया है जिससे 
बीचमें “उद्बोथ! शब्दके अक्षरोंकी 

द्युपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसज्ो | उपासनासे व्यबहित टह्ो जानेके 
अकतस्मवी कारण अन्यत्र प्रसंग न हो जाय । 

मा भूदित्येवमर्थमर । _ | उस पू्॑प्रस्तावित अमृत ओर अभय 
गुणविशिष्ट अक्षरकी ही उपासनाका 
विधान करना हे--इसीके लिये 


पासनं विधातव्यमित्यारम्भः | | [ ओंगेका ग्रन्थ ] आरम्भ किया 


| जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी 
ओमित्यादि व्याख्यातम्‌॥ १॥ 


क्षरस्थामृताभयगुणविशिष्टस्यो- 





व्याख्या पहले की जा. चुकी है॥१॥ 
**ह&६20#(न्‍2क्ेड- 


५७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय है 


बजिसि नईपिटेक नॉर्डिटिक बईएिट ेक नयर्टरि: पक चाट पलक वार्ड: नाईक, 


देवा वे मत्योर्बिभ्यतख्रयीं विद्यां प्राविश<स्ते 
ठन्दोमिरच्छादयन्यदेमिरच्छादय<स्तच्छन्दसां. छन्द- 


सत्वम्‌ ॥ २॥ 

[ एक बार ) झत्युसे भय मानते हुए देवताओंनि त्रयोविद्यामें प्रवेश 
किया । उन्होंने अपनेको उन्दोंसे आच्छादित कर लिया । देवताओंने जो 
उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही उन्दोंका उन्‍्दस्त्व है। 
[ अथोत्‌ देवताओंकों आच्छादित करनेके कारण ही मनन्‍्त्रोंका नाम 
उन्द हुआ है ] ॥२॥ | 


देवा वे मृत्योमोरकाहिभ्यतः प्रसिद्ध देवताओंने मारक मृट्युसे 
किं कृतवन्तः ? इत्युच्यते-त्रयीं भय मानते हुए कया किया १ सो 
बतलाया जाता है--उन्होंने त्रयी 


विद्या त्रयीबिहितं कमे प्राविशन्‌ . थिद्यामें---वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित 
प्रविष्टवन्तो वेदिक॑ कर्म प्रारब्ध- | कर्ममें प्रवेश किया । अर्थात्‌ वैदिक 


वन्‍त इत्यर्थ, तन्म्रत्योख्राणं | कमको ही मृत्युसे बचनेका साधन 
समझकर उन्होंने उसोका आरम्भ 


मन्यमानाः | कि च ते कमण्य- ; कर दिया | तथा कर्ममें जिनका 
विनियुक्तेर्ठ न्दोभिमेन्त्रेजेपहो- ._ विनियोग नहीं है उन छन्दों-मन्त्रीं- 


से जप एवं होमादि करते हुए 
मादि कुवन्त आत्मा कु 
दि झुवेन्त आत्मान कर्मान्त उन्होंने अपनेको कमॉन्तरोंमें 


रेष्वच्छादयंसछादितवन्त *। य- | आच्छादित कर दिया। क्‍योंकि 


बसादेभिमेन्त्रेरच्छादयंस्तत्स्ा- . देंगे अपनेको इन मन्त्रेसि 
आच्छादित कर दिया था इसलिये 


कम मन्त्राणा छादनाच्छ छादन करनेके कारण ही हन्दों यानी 
न्दस्त्वं श्रसिद्धमेव | २॥। मन्त्रोंका उन्दस्त्व प्रसिद्ध ही है ॥२॥ 
“6:१2 ७:3+« 





खण्ड ७ |] ...' जाहरभाच्यार्थ रण, 
ऑन नरक व्यापक नार्पमिये नर्थिलिक-न्मर्टिटिक- र्लियक- नासिक न्यर्सिये,--नर्सियि>--याडिय-- नाकिकिकि-- 


तानु तन्न झृत्युयंथा मत्स्यमुदके परिपश््येदेवं पये- 
पद्यदचि साम्नि यजुषि । ते नु विद्त्वोध्वो ऋचः साम्नो. 
यजुषः खरमंब प्राविशन ॥ ३॥ 


जिस प्रकार [ मछेरा ] जलमें मछलियोंको देख लेता है उसी प्रकार 

ऋक , साम ओर यजुःसम्बन्धी कर्मोमें छगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 

देख लिया । इस बातकों जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक, साम और 
यजुःसम्बन्धी कर्मोंसे निवृत्त होकर खरमें ही प्रवेश क्रिया ॥३॥ 

तांस्तत्र देवान्कमपरान्म्ृत्युय-.. जिस प्रकार छोकमें बडिश और 

स्‍ जल उलीचने आदि उपायोसे 

था लाक | मत्स्घातको मत्ख- मछलियोंको पक्रड़ा जा सकता है, 

मदके नातिगम्भीरे परिपश्येह- यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे 

की जल्में देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 

डिशोदकस्रा मनन्‍्य- (संपरायण देवताओंको वहाँ [ छिपे 

मान, एवं पयपश्यद्रृष्टवान्म्रत्यु हुए ] देख लिया; अर्थात्‌ मृत्युने 


कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन ' दें समझ लिया कि देवताओंकों 


| क्रमंक्षयरूप उपायके द्वारा अपने 


(५ के ७, 

इत्यथः । कासी देवान्दद शे ! इत्यु- । अधीन किया जा सकता है । उसने 
च्यते--ऋषति साम्नि यजुषि । देवताओंको कहाँ देखा ? सो 
ऋग्यजुःसामसम्बन्धिकमंणी त्यथेः। | ब्रतल्ाया जाता है-ऋक , साम ओर 

डे 3 ' यजुःमें अर्थात्‌ ऋक्‌ ,यजुः और साम- 
ते नु देवा वदिकेन, सम्बन्धी कममें | वैदिक कमोनुष्ठा नके 
कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः | कारण झुद्धचित्त हुए उन देवताओंने 
सन्‍तो मृत्योश्रिकीर्षिंतं विदित- प्ृत्यु क्या करना चाहता है ?” यह 


« | जान लिया। यद्द जानकर वे ऋक्‌,साम 
वन्‍्तः। विद्ित्वा च त ऊध्वों | और यज॒ःसे अर्पाद्‌ ऋक, यज्॒ः 


व्यावृत्ताः कमेम्प ऋच साम्नो | और सामसम्बन्धी कमंसे निदृत्त 


५९६ छानन्‍्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्य्य रै 


बलि बाय आप प्यर्सियिक नायक कर्रिये कर्टिये> नरक, नि वा्टियिक नारियि- नार्टियि- 


यजुष क्रग्यजुःसामसंबद्धास्कमे- होकर ऊपरकी ओर उठे। उस 
«__ | कर्मसे मृत्युके मयकी निबृत्तिके प्रति 

त्थायेत्यर्थः | कमसे मृत्युके भयकी निद् 
थोष्म्युत्यायेत्यथें: । तेन कमणा । निराश होनेके कारण वे उसे छोड़- 


मृत्युभयापगर्म प्रति निराशास्त- कर अमृत ओर अभय गुणविशिष्ट 


, अक्षर यानी खरमें--खरसंज्ञक 
दपाखामृताभमयगुणमक्षर खर अशारम ही अ वि हो गये अर्थात्‌ 


खरशब्दितं ग्राविशज्नेव प्रविष्टन ओंकारोपासनामें तत्पर हो गये। 
बनता; 3“कारोपासनपराः . यहाँ 'एवं शब्द अवधारणके लिये 


लो वेब ५, ' होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ खरके ] 
१७७७७७ ' समुच्चयका प्रतिषेध करनेके लिये है। 
सन्ससुश्चयप्रतिषेघाथः | तदुपा- तात्पर्य यह है कि वे उसीकी 


सनपराः संबृत्ता इत्यथः || ३।॥। उपासनामें तत्पर हो गये ॥३॥ 
“>*६2९६७78*«-> 
ओंकारका उपयोग और महत्त्व 
कर्थ पुनः खरशब्दवाच्यत्व- किन्तु उस अक्षरकी 'खर' शब्द- 
मध््रस्य ॥। इत्युच्यते-- बाष्यता किस प्रकार है £ सो 
बतलाया जाता है--- 


यदा वा ऋचमाप्रोत्योमित्येवातिखरत्येव* सामेव॑ 
यजुरेष उ खरो यद॒तदक्षरमेतद्म्तमभयं तत्मत्रिश्य देवा 


अमृता अभया अभवन्‌ ॥ 8 ॥ 

जिस समय [ उपासक अध्ययनद्वारा ] ऋकको ग्राप्त करता है उस 
समय वह 3» ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उच्चारण करता है। इसी 
प्रकार वह साम और यजुःको भी प्राप्त करता है। यह जो अक्षर है 
वह अन्य खरोंके समान खर है। यह अमृत और अमयरूप है इसमें 
प्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अमय हो गये थे ॥9॥ 


खण्ड ७ ] द शाइरसाध्यारथे ९७ 
न्वालियि।- नरिटिक नर्पि 2 न्ॉसियिक यॉसियित बियर नार्लियि बलि, 
यदा वा ऋचमामोत्योमित्ये- |. जिस समय [उपासक] ऋकको 
कक कं प्राप्त करता है उस समय वह 3» 
वातिख्त॒रत्येव॑ सामेवं यजुः | एप | ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे 
बल्ब उच्चारण करता है। इसी प्रकार 

उ खर: | कोज्सी ! हट वह साम और यजुःको भी प्राप्त 
। करता है । यही खर है; वह खर 
| कौन है ! यह जो अक्षर है, यह 


गुणमेवारता. अभयाशआनामवन्‌ | ये और अभयरूप है, उसमें 





तदमतमभयम्‌ , तठ्प्रविश्य यथा- 


| प्रविष्ट द्वोकर उसीके गुणके समान 
देवाः ॥ ४॥ देवगण भी अमृत और अमय दो 
गये थे ॥शा। 
>+#€>00००३०- 


ओऑकारोपासनाका फल 
स य एतदवं विद्वानक्षरं प्रणीत्येतदेवाक्षर <स्वर- 
ममृतमभयं प्रविशति तत्मविश्य यदम्रता देवास्तदमतो 


भवति ॥ ५ ॥ 

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी उपासना 
करता है, इस अमृत ओर अमयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर जाता है तथा 
इसमें प्रविष्ट द्वोकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये थे उसी प्रकार 
अमर हो जाता है ॥५॥ 


से योज्न्योजपि देववदेवतदक्ष-_ उन देवताओंके समान ही जो 
दूसरा. उपासक भी जा अक्षरकी, 

रमेवमस्तमभयगुणं विद्वान्म्रणौ- | रैंसी प्रकार अइृत और अभयगुण- 
न कह विशिष्ट जाननेवाला होकर, स्तुति 

ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तुति- ' करता है--यहाँ स्तुतिसे उपासना 


पट 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय: 


रमिप्रेता--स  तयैवैतदेवाक्षरं | 


सखरममृतमभय प्रविशति । | 


॥ 
॥ 
॥ 


तत्मविश्य च राजकुल॑ प्रवि- ' 
ष्टानामिव राज्योउन्तरज्ञबहिरद्भ- 
तावन्न परस्थ ब्रह्मणोषन्तरड्ड- 
बहिरड्गताविशेषः, कि तहिं? 
यदम्ता देवा येनामृतत्वेन यद- 


सता अभूव॑स्तेनेवास्तत्वेन वि- 
शिष्टस्तदमृतो भवति न न्यूनता 
नाप्यधिकतामृतत्व इत्यथः ॥५॥ 


ही अभिप्रेत हे---बह उसी प्रकार 


। ( उन देवताओंके हो समान ) इस 


अमृत और अभयरूप अक्षरमें ही 
प्रत्रिष्ट हो जाता है | 

तथा उसमें प्रत्रिष्ट होनेपर, जिस 
प्रकार राजकुरुमं प्रवेश करनेवालेंमें 
कोई राजाके अन्तरद्न रहते हैं ओर 
कोई बहिरन्न रहते हैं, इस प्रकार 
परब्रह्मके अन्तरद्न-बहि रद्भ ताका भेद 
नहीं रहता । तो फिर क्‍या रहता 
है ? जिस अमृतलवसे देवगण अमर 
हो गये थ उसी अबृतत्वसे विशिष्ट 
होकर यह भी उन्हींके समान अमर 
हो जाता है। इसके अमृतत्वमें न 
तो न्यूनता रहती है और न 
अधिकता ही ॥५॥ 


++हनकनडे- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतुर्थलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 





फ्थ्चल्‌ स्कण्डु 
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ओंकार, उद्दथ और आदित्यका अभबेद 


प्राणादित्यदृष्टिविशिष्टस्योद्रीथ- . पूर्वोक्त प्राण ओर आदित्यदृष्टिसे 
विशिष्ट उद्बीभोपासनाका ही अनुवाद 


स्योपासनमुक्तमेवानूद्र प्रणवोह्ीथ- ( पुनरछेख ) कर प्रणव और 
े हि उद्बीथकी एकता करते हुए अब 
योरेकत्वं ऋृत्वा तस्न्ध्राणरदिम- उसी प्रसह्ममें प्राण और रस्मियोंके 
१४४ भेदरूप गुणसे युक्त इृष्टिसे उस 
भेदगुणविशिश्दश्टयाक्षरस्पोपास- अक्षरकी ( उद्गीधात्रयवभूत ओंकार- 
हि की ) अनेक पुत्ररूप फलवाली 
नमनेकपृत्रफलमिदानीं वक्तव्य- उपासनाका निरूपण करना है--- 
इसीलिये [ आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ 
मित्यारभ्यते-- किया जाता है-- 
अथ खल्ु य उद्बीथ: स॒प्रणवो यः प्रणबः स 
उद्बीथ इत्यसो वा आदित्य उद्भीथ एप प्रण.ब ओमिति 
हाष खरनन्‍नेति ॥ १॥ 
निश्चय ही जो उद्गीय है वह्दी प्रण" है, ओर जो प्रणव है वही 
उद्बीय है । इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथ है, यही प्रणव हैं, क्योंकि 
यह ( आदित्य ) '४» ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता 
है ॥१॥ 
अथ खु य उद्बीथःः स| निश्चय ह्वी जो उद्गीथ है वही 
प्रणवो बददृचानाम्‌, यश्व प्रणव- : ऋग्वेदियोंका प्रणण है, तपा उनका 


६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
गा  न्यरपिे: रे नहारएि लि कर प्र पक नया. ० य््टिक कर नार्स्कियेक नए पिक नईप५लेंग कब्र गरसििफ ब्यर्पिलिड 
स्तेषां स एवं छान्‍्दोग्य उद्भीथ- | जो प्रणव है वही छान्दोग्य-उप- 
शब्दवाच्यः | असो वा आदित्य ही के कुकर कर हक 

। यह आदित्य ही उद्गीय है, य 
उद्लीथ एप प्रणवः। प्रणवशब्द प्रणब है; अथोत्‌ ऋग्वेदियोंके यहाँ 
वाच्योडपे स एव बहइचानां प्रणवशब्दबाच्य भी वही है, कोई 
नान्यः | | और नहीं है । 

उद्भीथ आदित्य// कथम्‌? आदित्य उद्गीष है-सो कैसे ! 
क्योंकि यह उद्गीथसंज्ञक अक्षरको '3/' 

उद्बीथारूपमध्षरमोमित्येतदेष हि | इस प्रकार खरन---उच्चारण करते 
हुए जाता है [ यद्यपि 'खर आक्षेपे' 

यस्तात्खरन्नुच्ारयस्रनेकाथत्वा- रस पतुसजके अनुसार खरन 
का अथ आशक्षेप या गमन करते हुए 

| होना चाहिये तथापि ] धातुओंके 
| अनेक अथ होते हैं [ इसलिये “खरन' 
| का अ५ 'उच्चारण करते हुए' भी होता 
| है| अथवा खरन्‌ यानी चलनेवाला 

सूय [ प्राणोंकी प्रदृत्तिके प्रति '3* 


द्वातूनाप्‌ » अथना खरन्गच्छ 


जेति; अतोअञ्सावृद्वीथः सविता 


॥ १॥ इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ ] 
जाता है । अतः यह सविता 
| उद्बीय ही है ॥१॥ 


(पड डिकन 
रश्मिदष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल 
एतम एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको।सीति 
ह कोषीतकिः पुत्रमवाच रच्मी<स्त्व॑ पर्यावतेयाहहवो वे 
ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 
'मैंने प्रमुखतासे इसीका गान किया था; इसीसे मेरे त्‌ एक ही 
पुत्र है'--ऐसा कोषीतकिने अपने पुत्रसे कहा । अतः त्‌ रस्मियोंका 


[ आदित्यसे ] भेदरूपसे चिन्तन कर । इससे निश्चय ही तेरे बहुत से 
पुत्न होंगे । यह अधिदेवत उपासना है ॥२॥ 


खग्ड ५ ) शाह्रमाष्यार्थ धरे 
बॉलिट्ि नर्डिलिय बर्पिटियित- निपिक नईियेक बार्प्टियेक वर्प्टिफक- -र्सफिटिक न्यामिप्क व्यार्टिये2 नई<*:0- चरलिटक, 


तमेतयु॒ एवाहमस्यगासिप- | “निश्चय इसीका मैंने आभिमुख्य 


ह गीतवानस्म्यादि ( प्रमुखता ) से गान किया था; 
मामिमुखूयेन | अर्थात्‌ मैंने आदित्य और उसकी 


त्यरब्म्पमेंदं रृत्वा ध्यानं कृत- | रश्मियोंका अमेद करके ध्यान किया 


वन स्वन लिन तेल स्कोर: | था । इसी कारणसे मेरे त्‌ एक ही 


णान्मम त्वमेको5सि पुत्र इतिह | तकके पुत्र कौषीतकिने अपने पुत्रसे 


७ ७. कहा । अतः तू सूर्य और रश्मियोंका 
कोषीतकिः कुषीतकस्यापत्यं को अधपूवक जिल्सत करे “अति 


पीतकिः पुत्रम॒वाचोक्तवान्‌ | | कतृपद 'त्व' होनेके कारण पर्यो- 


.. _ -. ।वतंयात्‌ [ इस ग्रथमपुरुषकी ] 
अतो में 'पर्यावर् 
रइ्मीनादित्यं च भेदेन क्रियाके स्थानमें 'पर्योवतर्या यह 


त्व॑ पर्यावतेयात्पयावतेयेत्यथ:, | मध्यमपुरुषकी क्रिया. समझनी 


हे ० चाहिये । इस प्रकार [ उपासना 
त्वंयोगात | व्‌ 
।त्‌ । एवं बहबो वेते त करनेसे | तेरे बहुतसे पुत्र उत्पन 


पुत्रा मविष्पन्तीत्यधिदवतम्‌।।२॥ होंगे। यह अधिदेवत उपासना है ।२। 
>&६>0७79०- 
मुख्यआ्राणइष्टिसे उद्गथीपासना 
अथाध्यात्म॑ं य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्नीथस्॒पा- 
सीतोमिति हाष खरन्नेति ॥ ३॥ 
इसके आगे अध्यात्म उपासना है--यह जो मुख्य प्राण है उसीको 
उद्गीयरूपसे उपासना करे, क्‍योंकि यह “3 इस प्रकार अनुद्धा करता 
बुआ गमन करता है ॥३॥ 


अथानन्तरमध्यात्मपुच्यते । इसके आगे अध्यात्म उपासना 
ये एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्वीथ- कही जाती है--यह जो मुख्य 


६२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय र*ै 


चह 20229 "रद लक, नमक प्यार: कक नरहीएय- बज न लग के, टियटकक- बहिकेर आक- बलि थक ब्याज: पक, चिपक पी जकर- 


मुपासीतेत्यादि पूवेवत्‌ । तंथो- | प्राण है उसकी उद्बीषदृष्टिसे. उपासना 
' करे-इस प्रकार पृषबत्‌ समझना 

मिति होष ग्राणोषपि खरन्नेत्यो- , चाहिये । तथा यह ग्राण भी “3 
कु्वत्रि इस प्रकार कद्ठता हुंआ अथात्‌ 

मिति झजनुज्नां व वागादि- वागादिकी प्रवृत्तिके लिये “डे” 
लय: इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
प्रवृत्त्यथमेतीत्यथेः। न हि मरण- आम्नन करता है। मरणकालमें मरने- 
| । | वाले पुरुषके समीप रहनेवाले छोग 
काल मो: समीपस्थाः आण- , प्राणका “3»” उच्चारण करना नहीं 
५ _ खुनते [ इसीलिये “अनुज्ञा करता 
स्थपॉकरण भण्बन्तीति। एतत्सा _हुआ-सा' कहा है ] | इसी सादश्य- 
के कारण आदित्यमें भी ओंकारो- 


मान्यादादित्येउप्योंकरणमनुज्ञा- : 
ज्वारण केवल अनुज्ञामात्र समझना 
मात्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३ ॥। चाहिये ॥ ३ ॥ 
>+ह€६>0#डेन 


ग्राणमेद दृष्टिसे मुख्य ग्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फ़ल 
एतम एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोसीति 
ह कोषीतकिः पुत्रम॒वाच प्राणा<स्त्वं भूमानमभिगायता- 
दूबहवो वे मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 


मैंने प्रमुखतासे केवछ इसीका  ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया 
था, इसलिये मेरे तू अकेला ही पत्र हुआ--ऐसा कोषीतकिने अपने 
पुत्नसे कहा “अतः तू "मेरे बहुत-से पुत्र होंगे ' इस अभिप्रायसे भेदगुण- 
विशष्ट प्राणोंका आभिमुख्यसे गान कर! ॥४॥ 
.. एतम एवाहमम्यगासिपमि- | 'एतमु.._ एवाहमम्यगासिषम' 
त्यादि पूवेवदेव। अतो वागादी- ' हत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ ही 


खण्ड ५ ] शाहरमाष्यार्थे ६३ 
गॉजियिक गार्फियिकर बार्जियि बिक वार्डियिक यॉर्फ्ियेक व्वर्सिट निपक-र्सियि पईटिट के नर्जि टिक नार्मिट्रेक 
न्मुख्य च प्राणं भेदगुणविशिष्ट- समझना चाहिये। अतः द्‌ वागादि 

न्‍ | और मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्दीय- 
मुद्गोर्थ पश्यन्भूमान॑ मनसामि- क्ोभेदगुणविशिष्ट देखता हुआ उसका 
गायताव पूर्ववदावर्तयेत्यर्थः । मनसे वहुत्वरूपसे अमिगान अर्थाव्‌ 

' पृवबत्‌ आवर्तन कर । तात्पय यह 
बहवो वे मे मम पूत्रा भविष्य- है कफ ह के बहुत-से पुत्र होंगे! ऐसे 

ह अभिप्रायप्ते युक्त होकर [3 
न्तीत्येवमभिप्रायः स्नित्यथः | ' _ सना है ]। कर हक 

प्राणादित्येकत्वोट्टीयच्ट्ररेक- . एकपुत्रप्राप्तिहप फलके दोषसे 
प्राण ओर आदित्यके एकत्वरूप 
पुत्रत्वफलदोषेणापोदितत्वाद्रश्मि- उद्गैधदष्टिकी निन्‍्दा की जानेके 
कर _ कारण इस खण्डमें अनेक पुत्ररूप 
आणभेदरृष्टः कतेव्यता चोद्यते- | फलकी प्राप्तिके लिये रश्मि और 
' प्राण इनकी भेददृष्टिका प्रतिपादन 
। किया गया है ॥५॥ 


“+*ह€०९१६७73*- 
अणव और उद्गीयका अभेद 


उस्निन्काण्डे बहुपुत्रफलत्वाथप्।४। 


अथ खलु य उद्गीथः स प्रणबों यः प्रणवः स 
उद्गीथ इति होतृषदनाडेवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनु- 
समाहरतीति ॥ ५॥ 


निश्चय द्वी जो उद्बीय है वही प्रणव है, तथा जो प्रणव है वही 
उद्बौध है--इस प्रकार [ उपासना करके | उद्भाता होत्र कर्ममें किये 
हुए उद्घानसम्बन्धी दोषकां अनुसन्धान (संशोधन ) करता है, 
अनुसन्धान करता है ॥५॥ 


33 छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
जी आम 
अथ खलु य उद्भीथ इत्यादि | “'अथ खल्ठ य उद्गबीषः” इत्यादि 


प्रणवोद्ीयै मिस वाक्यसे प्रणब और उद्बीथकी एकता- 
प्रणबो््रीथेकत्वदशनमुक्त तस्‍्थे- | का प्रतिपादन किया गया है। 


तत्फलमुच्यते--होतृपदनाद्रोता | उसीका यह फल बतलाया जाता 
 है-- होतपदनात---जहाँ . स्थित 


यत्रस्थः शंसति तत्खानं होह- | होकर होता शंसन कर्म करता है 
0 आकर सस्वकाय । उस स्थानका नाम होतृषदन है, 
पदन हृतरात्कमगः सम्वक्यडु । | उससे ] अर्थात्‌ सम्यक प्रकारसे 
क्तादित्यथः | न हि दे किये हुए होताके कर्मसे-- 
क्तादित्यथः | न हि देशमात्रात्‌ , ० 
न्‍ ५ के ' क्योंकि केवल देशमात्रसे किसी 
फलमाहतुं शक्‍्यम्‌ | कि तत्‌ * | फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती । क्या 


अत हवेली लेकर होता है? उद्गताद्वारा जो दरुद्रीत- 
हैवापि दुरुद्वीतं दु दोषयुक्त उद्बान किया कं अर्थात्‌ 
कृतमुद्गात्रा खकमंणि क्षतं कृत- | अपने कर्में कोई दोष किया होता है 
मं , ' उसका वह (उद्गाता) समाहार अर्थात्‌ 
मित्यथ;,तदनुसमाहरत्यलुसंघत्त अनुसन्धान ( सुधार ) कर देता 
3: । चिकि » | है, जिस प्रकार कि चिकित्साद्वारा 
0७ त्सयेब धातुब- धातुओंकी विषमताको ठीक कर 
पम्यसमीकरणमिति || ५॥ दिया जाता है ॥५॥ 
“+>&#६>00७:3«- 


इतिच्छाग्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पञश्चमखण्डसाष्यं सम्पू्णंम ॥५॥ 


लि 


फष्ठ रकण्ड 
“** 4:80 
अनेक प्रकारकी आपिदेषिक उद्गयोपासनाएँ 


अथेदानीं सर्वफलसंपच्ष्यथं- |. #अब समस्त फल्की प्राप्तिके लिये 

श्रति उद्दीथसंत्रन्धिनी अन्य प्रकारकी 

मुद्नीथय्य उप|सनान्‍्तर विधि- | उपासनाओंका विधान करना 
त्खते--- चाहती है--- 

इयमेवर्गेशिः साम तदेतदंतस्याम्च्यध्यूढ:साम 

तस्मादच्यध्यूढ*साम गीयत इयमेव साप्रिरमस्तत्साम ।१। 


यह ( पृथिवी ) ही ऋक्‌ है ओर अग्नि साम है। बह यह [ अग्नि- 
संज़्क ) साम इस ऋकूमें अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है । यह पृथिवी ही 'सा' है ओर अग्नि 'अम' हैं; 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ १॥ 


इयमेव प्ृथिवी ऋक्‌, क्रि' यहद्द प्रथिवी ही ऋक है, अर्थात्‌ 
प्थिवीदष्टिः कार्या । तथापिः ऋकमे प्रथिवीदृेष्टि करनी चाहिये। 
तथा अभ्नि साम है, साममें अभ्निदृष्टि 

साम, सास्न्यप्रिदृष्ट! | कर्थ ' सनी चाहिये। पृथिवी और अश्नि- 
पृथिव्यग्न्योक्रेक्सामत्वम्‌ू 2? | का ऋकक्‍्त्व एवं सामत्व किस प्रकार 
हत्यूच्यते-तदेतसदेतदस्न्यारूय है ? सो बतलाया जाता है--यह 


जो अभ्निसंज्क साम है इस प्ृथिवी- 
सामतस्यां पृथिव्यामच्यध्यूहम- | संज़्क ऋकमें अध्यूढड---अधिगत 


घिगतप्परिभावेन खितमित्यर्थ, | अर्थात्‌ उपरिभावसे स्थित है, जिस 


सपना सनम» अन»-म-मम-. कण ०--क----2-/ “० हक१७.....५ ७ “नमक आम 33-23... सनम» पाक पालन >न»न >न-ाजना--2-5०७७... ७ नमन अानपाजा-3० 2०3०७ -%, 
विन्‍ममॉप»»ा-- कम ७-३... २० कवानन«--मम.. 


# यहातक पुत्रादिप्राप्तित्ष एकदेशीय फलवाली उपासनाओंका वर्णन 
किया गया है | 
ध्‌ 





कि जल--म-न-मय 


दर छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय र 
ब्वॉपिटर नपिडिए फ निलिट कर बरईकियेक न्यर्षिकिट पाप टीक न्यायिक नई फ्र नॉरएियेट किक नाई: क्र वॉर 


ऋचीव साम | तस्तादत एवं | प्रकार कि साम ऋकामें अधिष्टित 
कर गत रहता है । अतः इस समय भी 
कारणाइच्यध्यूहमेव साम गीयत | सामगान करनेवालोंद्वारा ऋकें 


| 

इृदानीमपि सामगः | । अधिष्टित सामका ही ग्रान किया 
| जाता है । 

| 


यथा च ऋक्‍्सामनी नात्यन्त॑ जिस प्रकार ऋक और साम 
| परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं हैं उसी 


भिन्‍ने अन्योन्यं ठथतो प्थि- | प्रकार ये पृथिवी और अप्नि भी 
. ५ __. भिन्न नहीं हैं। यह किस प्रकार ! 

व्यग्नरी | कथम ! इयमब प्ृथिदी सा ॥ सो बतलाते हें ] यह पथित्री ही 
6 __  सा--'साम्मा नामके आधे शब्द- 
सामनामाधशब्दवाच्या । इंत- | 4 बाच्य है तथा उसके अन्य 


मम न । घर ध्ञ्रम्म' च् 
राधंशब्दवाच्योजभिरमस्तदेतत्पू- | अम' का वाच्य अपनि है। 
, रस प्रकार साम इस एक श्ब्द्के 
थिव्यप्रिह्यं सामेकशब्दाभिधेय- | तच्यत्वकों प्राप्त हुए वे ही ये 
| प्रथिवी ओर अप्लि दोनों साम कहे 
त्वमापन्न साम | तस्मान्नान्योन्यं | जाते हैं | अतः ऋक और सामके 
नि ; नित्य समान सबंदा मिले-जुले रहनेके 
मिन्‍्ने एथिव्यप्रिद्वयं नित्यसंलि- | , रण ये पृथिवी और अप्नि एक- 


सिह हे 

_  दूसरेसे भिन्न नहीं हैं। भात्र यह कि 
एमक्सामनी इव | ४ प्ृ्थि अति पकियों और अं आह पर 
व्यग्न्योक्रेक्पामत्वमित्यथंः । | सामरूपता है। किन्‍्द्दी-किन्हींका 
मत है कि 'साम' दब्दके अक्षरोंमें 
पथिवी और अग्निदृष्टिका विधान 
करनेके लिये ही इयमेव सा 
अग्निमःः ऐसा उपदेश क्रिया 
गया है ॥ १॥ 


“>>&६204#6938+« 


सामाक्षरयो! . प्थिव्यग्रिदृष्टि- 
विधानाथंमियमेव साप्रिरम इति 


केचित्‌ | १ ॥ 





खण्ड ६ ] शाहरभाध्याथे ६७ 
“कक व्य222/9% किले: ७ व्यय के व्याई टेप कक व्लनें: फेक नि से न्यास किक पर 2१2 कक बिक ना: लीप किक बयसम:ड ०, 


अन्तरिक्षमेवग्वोयुः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढ* 
साम । तस्मादच्यध्यूढ*साम गीयते5न्तरिक्षमंब सा वायु- 
रमस्तत्साम ॥ २॥ 
अन्तरिक्ष दी ऋक्‌ है ओर वायु साम है। वह यद्द साम इस ऋकमें 
अधिष्ठित है; अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका द्वी गान किया जाता है। 
अन्तरिक्ष ही 'सा' है और वायु “अम! है। इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥२॥ 
योरेबगोदित्यः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढ८साम। 
तस्मादच्यध्यूढ* साम गीयते। योरेब सादित्यो५मस्तत्साम ३ 
दो ही ऋक्‌ है ओर आदित्य साम है | वह यह [ आदित्यरूप ] 
साम इस [ य्यौरूप ] ऋकमें अधिष्टित है । अतः ऋकूमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है । द्यो ही 'सा' है ओर आदित्य “अम' है। इस 
प्रकार ये [ दोनों मिलकर | साम हैं॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः सामेत्या-| अन्‍्तरिक्ष ही ऋक है और वायु 
दि पूवेबत्‌ ॥ २-३ ॥॥ साम है इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ 


पूर्ववबत्‌ समझना चाहिये ॥२-२॥ 
>०&६७७७३३५- 


नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामच्य- 

ध्यूढट*साम । तस्मादृच्यध्यूढ*साम गीयते। नक्षत्राण्येव 
सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥| 

नक्षत्र ही ऋक्‌ हैं ओर चन्द्रमा साम है । वह यह [ चन्द्रमारूप ] 

साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋकमें अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिष्ठित 


सामका ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही 'सा' है और चन्द्रमा 'अम' 
है इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं |४॥ 


६८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ब्यलॉरल: पक न्यास 2 किक बरी वक्त नये पट 0. बहस प्याइसिल क्या सपक नया: 2 आर चफ्रॉर3८::4ब- पाई: 4 ब्याह 25 जाल पिन 


नक्षत्राणामधिपतिश्चन्द्रमा अ- | चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति है 
तः स साम || ४॥। | इसलिये. [ नक्षत्रोंके ऋक्‍्स्थानीय 


| होनेपर ] वह साम है ॥ ४॥ 


खाई 75.22 
अथ यदतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेवगंथ यज्नीलं 
परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ*साम । तस्मा- 
इृच्यध्यूट*साम गोयते ॥ ५॥ 
तथा यह जो आदित्यकी झुक ज्योति है वही ऋक है ओर उसमें 
जो नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता दिखायी देती है वह साम है । वह यह 
[ नीलवर्णरूप ] साम इस [ शुहृज्योतीरूप ] ऋकमें अधिष्टित हैं। 
अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥५॥ 
अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल तथा यह जो आदित्यर्की शुक्ल 
गदादिस्थे नी परः रृष्णं | तथा आदित्यमें जो नीलबर्ण अत्यन्त 
कर किक दे । यामता है वह साम है; किन्तु वह 
परोधतिशयेन काष्ण्ये तत्साम, तो एकमात्र समाहित दृष्टिवाले 
तद्धथ कान्तसमाहितरश्टेदेइयते।५।' पुरुषको ही दिखायी देती हैं ॥ ५॥ 
+>#€>68८०238*«+ 
अथ यदेबेतदादित्यस्य शुक्ल॑ भाः सैबव साथ 
यज्ञीलं परः कृष्णं॑ तदमस्तत्सामाथ य एपषोएन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यर्मश्रुहि रण्यकेश आंप्रण- 
खात्सवे एवं सुबर्णः ॥ ६ ॥ 


तथा यह जो आदित्यका;शुछू प्रकाश है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण 
अत्यन्त स्यामता है वही “अम' है, ये ही दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह 


खण्ड ६ ] शाहुरभाध्यार्थ ६५, 
नॉसियिक-कॉर्फिये बर्मिये आसियि- कर्थियेक नआामिये> नारिट-- बर्थियि- नि ना्मियक बडियि---ॉॉमियि: 
जो आदित्यमण्डलके अन्तगंत सुवणमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जो 
सुवर्णके समान स्मश्रुओंवाछा ( डाढ़ी-मूँछोंबाढा ) और खर्णसदश केशोंवाला 
है तथा जो नखपयन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥६॥ 


ते ण्वते भाः शुकुकृष्णत्वे| वे ही ये झुकृत्व एवं कृष्णत्वरूप 

; प्रकाश क्रमशः “सा और “अमः 

सा चामश्र साम | अथ य॑ होनेके कारण साम हैं | तथा यह 
जो आदित्यके अन्तगेत--आदित्य- 

एपोउन्तरादित्य आदित्यस्थान्त- , के मध्यमें हिरण्मय---छुवर्णमयके 
सदृश होनेके कारण सुवर्णमय 

मंध्ये हिरष्मयो हिरण्मय इत्र | [ साक्षात्‌ छ॒त्र्णका नहीं ], क्योंकि 
| मूर्यदेवका सुवर्णके बिकाररूप होना 

हिरण्मयः । न हि सुवणविकार- ' (भव नहीं है [ऐसा होनेपर] उनका 
ऋक एवं सामरूप पंखोंवाला तथा 
| निष्पाप होना सम्भव नहीं है 
क्योंकि सुबर्णमय अचेतन पदार्थोमें 
तो पाप आदिकी सम्मावना ही नहीं 
| है, जिसके कारण उनका प्रतिषेघ 
किया जाय । इसके सिवा नेत्रस्थ 
उपास्य पुरुषमें सुत्रणेविकारत्वका 
प्रहण भी नहीं किया जाता | इसलिये 


चाग्रहणात्‌। अतो लुप्तोपप एवं | < हिरप्मय शब्द छप्तोपम ही 
| है# अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय 


हिरण्मयशब्दों ज्योतिमय इत्य- है | आगेके हिरण्मयादि शब्दोंका 
अथ भी इसीके समान लगाना 
थः। उत्तरेष्वपि समाना योजना | ' चाहिये। 


कान फल +ध पनि-यडिनि पतन म्फिलाै ैजजणत 


त्वं देवस्य संभवति ऋन्‍!सामगे- 
प्णत्वापहतपा प्मत्वासंभवात्‌ । न | 


हि सावर्णेड्चेतने पाप्मादिग्राप्ति- 


रस्ति येन प्रतिषिध्येत । चाक्षुषे 


# अथांत्‌ इसके आगे उपमावाचक 'इव' शब्दका लोप हुआ है । 


७ छान्वोग्योपनिषद्‌ [ अन्याय १ 
बसियेत नासिक बजट कॉटियि नर्पिय>-नॉलियिक नार्टियि- नर्पििटिकर- नर्पिकिटेक गार्लियिक, नई चॉरसिट्रिक 
पुरुषः पुरि शयनात्पूरयति | (ऐसा जो हिरण्मय ] पुरुष, 

[ शरीररूप ) पुरमें शयन करनेके 

वा स्वेनात्मनमा जगदिति, | /रण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत- 


इ््यते निवृत्तचक्षुभिः समाहित- को पूर्ण करता है इसलिये यह 
कलर दिला ढ पुरुष कड्लाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
चेतोमित्रक्षचर्यादिसाधनापेक्षेः । | बाह्य विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं उन 


जखिनो पा समाहित चित्त और ब्रह्मचयोदि- 
30020 2 मी 33 साधनवान्‌ पुरुषोंको दिखायी देता 


कृष्णा; स्य॒रित्यतो विशिनश्टि-- है--तेजखी होनेपर भी उसके 
| | डाढ़ी-मूंछ आदि तो काले ही होंगे, 
हिरण्यव्मश्रुर्हि रण्यकेश इति । | अतः श्रुति उसकी विशेषता बताती 
ज्योतियान्दे | है---जो छुनहली श्मश्रु ओर सुनहले 
ज्योतिमयान्येत्ास्थ इमश्रूणि के | केशोंबाल् है; अरथोात्‌ इसके डाढ़ी- 
शाश्रेत्यथे! । आग्रणखात्मणखों | मैं और केश भी ज्योतिर्मय हीं 
हैं। तात्पय यह है कि यह नख- 
नखाग्र॑ नखाग्रेण सह सबंध | पयन्‍त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
सारा-का-सारा सुवर्णे समान 
सुवर्ण शव भारुप इत्यथ! || ६।। प्रकाशखरूप ही है ॥ ६॥ 
+नगध:>00ल्‍सजेन- 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमंबमक्षिणी तस्योदिति 
नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह बे सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं बंद ॥ ७॥ 
बन्दरके बेठनेके स्थान ( गुदा )के सद्ृश अरुण वर्णवाले पुण्डरीक 
(कमल ) के समान उसके दोनों नेत्र हैं । उसका 'उत्‌” ऐसा नाम है, 
क्योंकि वह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है । जो इस प्रकार जानता 
है वह निश्चय ही सम्पूर्ण पार्पोपते ऊपर उठ जाता है ॥७॥ 


खण्ड ६ ] शाहरमाष्याथे ७१ 
ब्र्सियि- नियत आिये नाडिय बार्टिय नासिक आज नाजिफि- कार्लियि न7+:0... बर्सियेक- कालियि.- 


तस्यवं सवेतः सुवर्णव्णस्याप्य- इस प्रकार सब ओरसे सुत्र्ण- 
ब्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमे एक 
विशेषता है । सो किस प्रकार 
उस देवके, जैसा कि कप्यास होता है 
कप | उसके सद्दश छाल पुण्डरीक(कमल)के 
खास: कप्यासई, आ- समान अत्यन्त तेजखी नेत्र हैं। कपि- 
कक. हु ' मकट ( बन्दर ) के आसका नाम 
संरुपवंशनाथेसय करण घन्र्‌, | कप्यास है; उपवेशन (बेठने ) अर्थके 
 बाचक “आस! घातुसे करणमें 'घज' 
कपिपृष्ठान्नो येनोपविशति । सत्य होनेपर “आस! शब्द सिद्ध 
; द्ोता है । अतः “कप्यास' का अथ 
बानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा) 
कप्यास श्त्र पुण्डरीकमत्यन्त- है, जिससे कि वह बेठता है । [यहाँ 
नर न 'पुण्डरीक' को “'कप्पास से उपमित 
तेजस्वि, एवमस्थ देवस्थाक्षिणो। क्रिया गया है और नेत्रोंक्ो पुण्डरीक- 
| की उपमा दी गयी है; इस प्रकार ] 
उपमितोपमानत्वान्न हीनोपमा । उपमितोपमान होनेके कारण यहाँ 
हे _ह्वीनोपमा नहीं है । 
तस्यवंगुणविशिष्टस गौण- ऐसे युणवाले कहा अहा 
मिदं कु पुरुषका “उत' यह गोण नाम है । 
मिद नामोदिति। कर्थ गोणलम: | इसकी गोणता किस प्रकार हैं ! 
स एप देवः सर्वेग्यः पाप्मम्यः | वह यह देव सम्पूर्ण पापोंसे अर्थात्‌ 
५ 6. | पापोंसद्वित उनके कार्योसे उदित-उत्‌ 
पाप्मना सह तत्कायभ्य इत्यथे॥ , ( ऊपर ) इतः (गया हुआ ) 
'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि | अर्थात्‌ ऊपर गया कि ः तर 
दि डे वह 'उत्त! नामवाला है। जेसा कि 
के । उदित उद्‌ इत उद्भधत | आत्मा पापसे हटा हुआ है! 
इत्यथं&. अतोज्सावुन्नामा । 'सक्फृ श्रुति आगे कहेगी | 
तमेवंगणसं म । ऐसे गुणसे युक्त उस 'उत' नामवा 
गुणसंपन्नयु ्ञामान यथोक्तेन | पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता 
प्रकारेण यो वेद सोउप्येब्मेवो- हैं वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण 


_णोविशेष! | कथम्‌ १ तस्थ यथा 


७२ छान्‍्दोग्पोपनिषद्‌ [ अध्याय र 


नरटििये रथ बरस आए नईिरि ॉसिटिक जिटिक नर्सिये नासिक व्यसियिक यरसियि- यारियि-. 
देत्युद्वच्छति सर्वेम्यः पाप्मभ्यः । पापोंसे ऊपर उठ जाता है | 'ह 


वे ये निश्चाथंक निपात 
ह वा इत्यवधारणाथों निषातो हैं. अर्थात्‌ ऊपर उठ ही जाता 
उदेत्येवेत्यथेः ।। ७ ॥ है || ७॥ 


कि “*ह20#829-- 
तय्योद्वीथत्वं देवस्थादित्या-- आदित्यादिके समान उस [ उत- 
दीनामिव विवधि्तत्वादाह-- संज्ञक | देवका उद्बीयत्व॒ कहना 
इष्ट द्ोनेकि कारण श्रति कहती है--- 
तस्यक्चे साम च गेष्णो तस्मादुद्वीथस्तस्मात्त्व- 
बोदातैतस्थ हि गाता। स एष ये चामष्मात्पराश्वो लोका- 


स्तेषां चेष्ट देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस देवके ऋक और साम--ये दोनों पक्ष हैं । इसीसे वहन देव 
उद्बीयरूप है, ओर इसीसे [ इसका गान करनेवाला ] उद्बाता कहलाता हैं 
क्योंकि वह इस ( उत्‌ )का ही गान करनेवाला होता है | वह यह उत्‌ 
नामक देव जो इस ( आदित्यलोक ) से ऊपरके लोक हैं ओर जो 
देवताओंकी कामनाएँ हैं उनका इशन करता है। यद्द अधिदैवषत 
उद्बीथोपासना हैं ॥८॥ 
तस्यक्व साम च गेष्णो।. उस देवके ऋक और साम 
गेष्ण हैं अथात्‌ पूर्वोक्त परथिषी और 
पृथिव्यादुक्तलक्षण पबेणी । , अप्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं 
क्योंकि वह देव सबरूप हैं | वह 
सवांत्मा हि देवः | परापरलोक- परलोक ओर इहलोकसम्बन्धी का मना- 
' ओंका ईशन करनेवाला है; अत 
कामेशितृत्वादुपपच्यते प्रथिव्य- | उसका प्रृथित्री और अभि आदिरूप 
| ऋक और साममय पंखोंसे युक्त होना 
ग्न्याघृक्सामगेष्णत्वम्‌, सर्वेयो- उचित ही है । तथा संत्रका कारण 
होनेसे भी [ उसका ऋक-सामरूप 
नित्वाच । , पक्षोंबाद्य होना उचित है ] । 


खण्ड ५ ] शाइरभाष्याथे ७३ 
बंप पाप न्यार्पटिटेक परििटक पिलिटे+ नर्पििटर न> 2 ॉ्सिय्रिंए नॉडिटिक बट बाईएिटग्बरफिटिंक- 


यत एवगुलामा चासावृक्सा-। इस श्रकार क्योंकि वह “उत' 
नामवाला है, तथा ऋक्‌ ओर साम 
मगेष्णश्न॒ तस्ादक्सामगेष्णत्व- | उसके पक्ष हैं इसलिये ऋक-साम- 


प्राप्ममुद्रीथत्वमुच्यते परोक्षेण रूप पक्षोंबाला होनेसे उसमें प्राप्त 


उद्बीयत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
परोष्प्रियस्वादेवथ, तसादुद्गीय हो जाता है क्योंकि वह देव परोक्ष- 


| प्रिय* है । इसलिये वह उद्बीय है ऐसा 
कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [ यज्ञमें 
| उद्घान ही उतका गान 
यस्ाद्धयेतल यथो ता ये वह उद्भाता 
तीस्युद्गाता । यस्राद्थेतस्य यथो- | कप है । इस प्रकार क्योंकि 
कक न वह उपयुक्त 'उत” नामक देवका 
क्तस्पाआझानज्ना गातासाव्रता युक्तो- गाने करता है इसलिये उद्गाताका 
। 'उद्बाता' ऐसा नाम प्रसिद्ध होना 
द्वातेति नामप्रसिद्धिरुद्भातुः । | डचित ही है । 
स एप देव उज्मामा ये चामु- वहीं यह उत्‌ नामक देव इस 
| आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो 
प्मादादित्यात्पराश्चः परागश्च- | पराड यानी ऊपरके लोक हैं उन लोकों- 
नादूर्ध्वा लोकास्तेषां लोकानां | * रशिन करता है। बह केवल ईशन- 
करता ही नहों है 'च' राब्दसे यह 
चेष्टे न केवलमीशितृत्वमेव च- | भी सिद्ध होता है कि वह उनका 
ह है ' घारण भी करता है; जेसा कि 
शब्दाद्वारयात च। स दाधार | .८ उसने इस पथिवीको और झुलोक- 
थिवीं चयाुतेमाम्‌” इत्यादिमन्त्र- को घारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्ण- 
पड अर 2202, | से सिद्ध द्वोता है । यही नहीं, वह 
वणांत्‌ | कि च देवकामानामीष्ट | कसा के कामनाओंका ईशन भी 
येतदधिदेवत॑ देवताविषय | रिंग दै-इस प्रकार यह उस देव- 
५2002. 20 02308 | का-उद्बीथका अधिदेवत--देवता- 
देवस्पोट्टीयस्य खरूपप्क्तप्‌ ॥८॥ विषयक खरूप कहा गया ॥ ८॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्ठलण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥६॥ 


इति । तसात्त्वेव हेतोरुदं॑ गाय- 





# देवताओंकी परोक्षप्रियता परोक्षप्रिया इब हि देवाः प्रत्यक्षद्विष:? 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होती है । 


सहन्त रण्ड 


**ईं(>६ डक 
अध्यात्म-उ द्रीथोपासना 


अथाध्यात्मं वागेवक्प्रोण: साम तदेतदृतस्यामच्य- 
घ्यूढ*साम तस्मादच्यध्यूट८्साम गीयते | वागेव सा 


प्राणोएमस्तत्साम ॥ १ ॥ 


इससे आगे अध्यात्म उपासना है--वाणी ही ऋक्‌ है और श्राण 

साम हैं । इस प्रकार इस [ वाक्रूप ] ऋकमे [ प्राणरप ] साम 

अधिष्टित है । अतः ऋकूमें अधिष्ठटित सामका ही गान किया जाता है । 

बाक्‌ ही 'सा! है और प्राण “अम' है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥१॥ | 

अथाघुनाध्यात्मम्ुच्धते--वा- | आधिदेषिक उपासनाके प श्वात्‌ 

अब अध्यात्म उपासनाका वणन 

गेवकप्रोण: साम, अधरोपरि- | किया जाता है--नोचे-ऊपर स्थान 

' होनेमें तुल्य होनेके कारण वाक्‌ ही 

स्थानत्वसामान्यात्‌ । प्राणों | ऋक् है और प्राण साम है। 

वायुके सहित प्राणेन्द्रिय ही यहाँ 

प्राणमुच्यते सह वायुना | वागेव | प्राण कहा गया है । वाक्‌ दी सा 

' है आर प्राण “अम' है इत्यादि 

सा प्राणो5म इत्यादि पूववत्‌।।१॥| ' कथन पूर्ववत्‌ समझना चाहिये॥ १॥ 

+>+&€€>69७73«* 


चक्षुरेबगोत्मा साम तदंतदृतस्यामृच्यध्यूढ:साम 
तस्मादच्यध्यूड*साम गीयते । चक्षुरेव सात्मामस्त- 
त्साम ॥ २ ॥ 


स्ण्ड ७ ] शाह्रभाष्याथ्थ ५ 
न >पपेकक च+ 9, नई लक बस 24७० ब्यरट22:७- “कट; 2 वर्सलिटिक चाट पीक- नयी लीये॥क० नर फर, सिलिपन-मकईलि कक 
चक्षु दी ऋक है और आत्मासाम है । इस प्रकार इस [ चश्लुरूप ] 
ऋकमें यह [ आत्मारूप ] साम अधिष्टित है । इसलिये ऋकमें अधिष्ठित 
सामका दी गान किया जाता है । चक्षु ही 'सा' है और आत्मा “अम 
है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥२॥ 


चक्षुरेव ऋक्‌, आत्मा साम; | चक्षु दी ऋक्‌ है ओर आत्मा साम 
हि | है। यहाँ आत्मा' शब्दसे छायात्माका 
आत्मेतिच्छायात्मा तत्थत्वा- ग्रहण है; क्‍योंकि वहीं नेत्रमें स्थित 


त्साम ॥ २ |। | होनेके कारण साम है ॥२र॥ 
+(अ<->< >> 


श्रोत्रमेवद्येनः साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूढ<साम 
तस्मादच्यध्यूढ*साम गौयते । श्रोत्रमेव सा मनो5मस्त- 
त्साम ॥ ३ ॥ 


श्रोत्र ही ऋक है और मन साम है। इस प्रकार इस [ श्रोत्ररूप ] 
ऋकमें यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिष्टित 
सामका ही गान किया जाता है | श्रोत्र ही 'सा! हैं और मन 'अम' है । 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥३॥ 


श्रोत्रमेवर्शानः साम, श्रोत्र्सा- श्रोत्र ही ऋक्‌ है और मन साम 


घिष्ठाटृत्वान्मनसः सामत्वग्|। ३॥ | दे श्रोत्रका अधिष्ठाता होनेके कारण 
' मनकी सामरूपता है ॥१॥ 


"हनद्रन292-- 

अथ यदेतदद्णः शुक्ल भाः सेबगंथ यज्नीलं परः 

कृष्णं तत्साम | तदेतदतस्याम्रच्यध्यूढ*साम । तस्मादच्य- 

ध्यूट८<साम गीयते । अथ यदेवेतददणः शुक्ल भाः सैब 
साथ यन्नील परः कृष्ण तदमस्तत्साम ॥४॥ 





७ छान्दोग्योपनिषद्‌.._ [ अध्याय रै 


बकरी, बालियिक व्र्सिंयेत नॉर्थ प्एिट  न्वर्दिलियिक कई पर पॉलिटिक नाईट पाईर्मियेक ना: 

तथा यह जो आँखोंका झुक प्रकाश है वह ऋक्‌ है ओर जो 
नीलबर्ण अत्यन्त श्यामता है वह साम है । इस प्रकार इस ;[ सुक्त 
प्रकाशरूप ]) ऋकमें यह [ नीलवर्ण अत्यन्त व्यामतारूप ) साम 
अधिष्टित है। अतः ऋकूमें अधिष्ठित सामका द्टी गान किया जाता 
है । तथा यह जो नेत्रका शुरू प्रकाश है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण 
परम स्यामता है वही “अम' है |. इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥०॥ 


अथ यदेतदक्ष्णः शक्ल भाः तथा यह जो नेन्रोंका झुक प्रकाश 


सेवक । अथ यज्नीलं परः कृष्ण- है वही ऋक है और जो सूययके 
है ' समान दृक्शक्तिका अधिष्ठानभूत 


मादित्य इव॒दक्‍्शक्त्यधिष्ठानं . लवण अतिशय श्यामत्व है वह 
तत्साम || ४ ॥। साम है ॥९॥ 
>> हिल &232+- 
आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत प्रुषोंका एकता 


अथ य एपो(न्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैबक्तेत्साम 
तदुक्‍्थं तचजुस्तदूत्रह्म । तस्येतस्य तदेव रूप॑ यदसुष्य 
रूप॑ यावमुष्य गेष्णों तो गेष्णो यज्ञाम तन्नाम ॥ ५॥ 


तथा यह जो नेत्रोंके मध्यमें पुरुष दिखलायी देता है बही ऋक्‌ है, 
वही साम है, वही उक्थ है, वही यजुः है और वही ब्रह्म है । उस इस 
पुरुषका वही रूप है जो उस ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) का रूप है। 
जो उसके पक्ष हैं बही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम है वही इसका 
नाम है ॥०॥ 


खण्ड ७ ] शाइहरसाष्यार्थ 3७ 
बॉरसियेक नाक 2200 3 5 22] 


अथ य एषोउन्तरक्षिणि पुरुषों | तथा यदद जो नेत्रोंके मध्यमे 
पुरुष दिखछायी देता हैं--इस 
वाक़्यका तात्पय पूवेबत्‌ समझना 

| चाहिये | वही बागादि अध्यात्म 
वागाद्या एथिव्याद्ा चाथि-! और प्रृथिवी आदि अधिदेवत ऋक्‌ 


हर _ है जिसके पाद नियत अक्षरोंसे 
देवतम्‌ । प्रसिद्धा च ऋकपाद बंधे होते हैं वह ऋक्‌ तो प्रसिद्ध 


बद्धाध्रात्मिका तथा साम। दी दै-तथा वही साम है । 
अथवा [इन ऋक और साम 
उक्थसाहचर्याद्वा स्तोत्र साम राब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना 
' चाहिये---] उक्थका सहचारी 
ऋक्‌ शखस्रम्ु॒क्थादन्यत्‌ । तथा होनेसे स्तोत्र ही साम हैं और 
उक्थसे मिन्न जो शल्र (मन्त्रविशेष) 
हैं वे ही ऋक्‌ हैं; तथा खाहा, खधा 
वाग्यजुस्तत्स एव: सर्वात्मक- अरे पेषद्‌ आदि सम्पूर्ण वाक्य ही 
यजुः हैं | सर्वोत्सकक और सबका 
त्वात्सवेयोनित्वाच्चति ब्त्रोचाम। . कारण होनेके कारण वह यजुः 
खय॑ पुरुष ही है--ऐस्ता हम पहले 
ऋगादिश्रकरणात्तड़झेति त्रयों कह चुके हैं। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 








इह्यते, पूववत्‌ । सैव्गेध्यास्म॑ 


यजुःखाहाखधावषदादि सवमेव 


वेद; । । दोनेसे वही अल्म है! इस वाक्यमें [जह्म- 
पैदा शब्दसे ] तीनों बेद समझने चाहिये। 
तस्थेतस्य चाक्षुपस्थ | उस इस नेन्नस्थ पुरुषका वही 


पुरुषस्थ तदेव रूपमतिदिश्यते | | रूप बतछाया जाता है। वह रूप 
किं तव ! यदसष्यादि ' क्या है ? जो रूप उस आदित्या- 
तद्‌ : चदझ वाद त्यपुरुपख। ; ,््गत पुरुषका था, जिसका कि 


हिरण्मय इत्यादि यदधिदेवत- | दिर्ण्मप आदि अधिदेबतरूपसे 


बंणी वर्णन किया गया था । जो उस 
मुक्तम्‌ | यावमुष्य गेष्णो प ( आदित्यपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 


तावेवास्पापि चाक्षुपस्त॒ गेष्णों | इस मेजन्तर व परंषके मो पे है। 
यज्चामुष्प नामोदित्युद्रीथ इति | जो इसके 'उत्‌' अथवा “उद्गोथँ आदि 
च्‌ तदेवास्य नाम । नाम थे वे ही इसके मी नाम हैं । 


3८ छाम्दोग्योपशिषद्‌ | अध्याय रै 


बलि, व््सिय्रेक नई फ ब्वॉडिये नर्स न्ॉर्िट प्या्सियि न्ॉटियेक वन्य: 2 पॉकिय पिंक बलि, 


स्थानभेदादूपगुणनामातिदे- | यदि कह्दो कि आश्रयका भेद 
| द्वोनेसे, [ आदित्यान्तर्गत पुरुषके | 
शादीशिवृत्वविषयभेदव्यपदेशा- | रूप, गुण ओर नामका [ चाक्षुष 
| पुरुषमें | अतिदेश अं तथा 
प्ि षयोभेंद ? | इशितृत्व ( शासन 

कक ० 
न; अश्ुनानेनवेत्येकस्पोभया- ; और नेन्रान्तगत पुरुषोंका भेद है--- 
| तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि 
त्मग्राप्त्यनुपपत्तेः । ' ऐसा माननेपर [ मन्त्र ७ और ८ में ] 
' 'अमुना' “अनेनेव! इन दब्दोंसे 
' प्रतिपादित एकके दी द्वारा दोनोंकी 

प्राप्ति सम्भब नहीं होगी। 
द्विधामावेनोपपद्यतः इति ' यदि कहो कि वह उन दोनोंको 
की न | दो रुपसे प्राप्त होता है, जेसा कि 
चेतू, वक्ष्यति हि "स एकथा «वह एकरूप होता है, वह तीन 
मपि ११ “. 'रूप होता है” इत्यादि रूपसे 
भवति जिधा मद॒ति” इत्यादि, अति अदेगी मीट-तो ये भी 
न, चेतनस्येक्स निरवयव-' ठीक नहीं; क्योंकि निरवयब होनेके 
मर ; | कारण एक ही चेतनका दो रूप 
त्वाद्‌ द्विधाभावानुपपत्तेः | तसा- | होना सम्मभब नहीं है । अतः 


घिदेवतयो रेकत्वमेव | अध्यात्म ओर अधिदेबत-इन दोनों- 

४००४७ ७७७ | | की एकता ह्वी है। और तुमने जो 

यत्तु रूपायविदेशों भेदकारण- ! रूपादिके अतिदेशको उनके भेदका 

कारण बतलाया, सो वह उनका 

मवोचों न तद्भेदावगमाय । | भेद सूचित करनेके लिये नहीं है । 

> रवि । तो बह किसलिये है? बह तो, आश्रय- 

कि तहिं कर पक भेदाशड्डा | 4 प्रद होनेसे कह्टीं उनके भेदकी 

मा वमथेप्‌ ॥ ५). . आशंका न हो जाय--हसल्ये है । 
__़ _____ “ड&28७75« 


१, अन्यके घर्मोकों अन्यमे लगाना | 





ना 2. नरम एीी 3 ऑन उन वन «भा नी यमन ० “तमाम &.3७....५«...जवान्गा* गा 


खण्ड 3 ] शाहुरभाधष्याथ ७९, 


स एप ये चैतस्मादर्वाश्बो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य- 
कामानां चति। तदय इमे बीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति 
तस्मात्त धघनसनयः ॥ ६॥ 


वह यह ( चाक्षुष पुरुष ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
छोक हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका ईशन करता है| अतः जो ये 
लोग वौणामें गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं । इसीसे वे धनवान्‌ 
होते है ॥६॥ 

स एप चाक्षुपः पुरुषो ये| वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस 
चैतसादाध्यात्मिकादत्मनों<वां- आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके छोक 
ोज्वाग्गता लोकास्तेषां चेष्टे है उनका तथा मनुष्यस्तम्बन्धी 
मनुष्पसंबन्धिनां च कामानाम्‌। का ईशन ( शासन ) 


कलेआय हे बीज पिन्ति है। अतः जो ये गायक लोग 
ले के . त्रीणामें गान करते हैं वे उसीका 
गायकास्त एतमंत्र गायॉन्‍त! 


, . गान करते हैं। इस प्रकार क्योंकि 
यस्तादीश्वर॑गायन्ति तसात्ते ३ ;श्वरका ही गान करते हैं; इस- 


धनसनयो धनलाभयुक्ता धन- लिये वे धघनलामभयुक्त अथात्‌ 
वन्त इत्यथः ॥ ६॥ धनवान होते हैं ॥६॥ 
>ह+0७28*- 
इनका अमेदहष्टिसे उपासनाका फल 
अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभी स गायति | 
सोप्मुनेब स एप ये चामुष्मात्पराश्वो लोकास्ता*आप्नोति 
देवकामाश्श्र ॥ ७॥ 


तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुषात्मा और आदित्यात्माकी एकता ) 
जाननेवाला पुरुष सामगान करता है वह [ चाश्षुघात्मा ओर आदित्यात्मा 


८० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय 
बर्पसिय नर बट कॉपिंट नर्स ि:22 बरसि2 बई जिक्र नाईट नाईक नहर्स्टिट प्यास नयॉरपक 
दोनोंका ही गान करता है । तथा वह इसके ही द्वारा जो इस ( आदित्य- 
लोक ) से ऊपरके लोक हैं और जो देवताओंके भोग हैं. उन्हें प्राप्त 
करता है ॥७॥ 

अथ य एतदेव॑ विद्वान्यथोक्त | इस उपयुक्त देवको जो इस 
देवघर , प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान 
देवमृद्टीथं विद्वान्साम गायत्युभो करता है वद चाक्षुष और आदित्य 


स गायति चाक्षुपमादित्यं च | | दोनों ही पुरुषोंकों गाता है । इस 
| प्रकार जाननेवाले उस उपासककों 


तस्पेवंविदः फलस्नुच्यते--सो5- जो फल मिलता है सो बठलाया 
जाता हें--वह यह उपासक इस 
आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरक 
त्पराश्वा लोकास्तांश्रामोति आ- | छोक हैं उन्हें प्राप्त होता है। तात्पर्य 
रे ३४8 2 ह यह है कि आदित्यान्तगंत देवरूप 
दित्यान्तगेतदेवो. भूलेत्यथथो होकर वह इन्हें ओर देबताओंके 
देवकामांश || ७ || ' भोगोंको प्राप्त करता हैं ॥ज। 
>ह६०॥&२3:- 
अथानेनेव ये चेतस्मादवोश्चो लोकास्ता*श्राप्तोति 

मनुष्यकामा*श्र तस्मादु हेबंबिदुद्गाता ब्रयात्‌॥ ८॥ 
कं ते कामसागायानीत्येष होब कामागानस्येष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ &£ ॥ 

तथा इसीके द्वारा जो इससे नौचेके लोक हैं उन्हें और मनुष्य- 
सम्बन्धिनी कामनाओंको प्राप्त करता है । अतः इस प्रकार जाननेवाला 
उद्बाता [ यजमानसे इस प्रकार ] कहे--॥ ८ ॥ “मैं तेरे लिये किन इृष्ट 
कामनाओंका आगान करू, ” क्योंकि यह उद्घाता कामनाओंके आगानमें 
समथ होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर सामगान करता 
है, सामगान करता है ॥९॥ 


मुनवादित्येन स एप ये चामुष्मा- 


स्षड ७ ] शाहुस्मा७ध्याथ ८१ 
बर्टिसिय--ब्वॉजिस पॉर्पलिट,- "ा्टिट, नही - नरक घिरे परमिट चाहिए कि 
अथानेनेवचाप्ष॒ुपेणेव ये | तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा 
लोकास्वांभामोति ही, जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें; 
चेतसादर्वाश्यो लोकास्तांभरामोति | /नुष्यसम्बन्धी भोगोंको वढ प्रात. 
मनुष्यकामांथ चाक्षुषों भूत्वेत्य- | करता है अभिप्राय यद्द कि चाह्मुष 
८ बंबिद पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त 
थेः । तसादु हेवंविदुद्वाता जूया- करता है। अतः इस प्रकार जानने- 


 क्रमि ते । वाला उद्घाता यजमानसे कहे कि "मैं 
यजमान कमिर्ट ते तव काममा- | तरे लिये किन इष्ट कामनाओं- 


गायानीति । एप हि यसाहुद्गा- | का आगान करूँ ?” क्योंकि यह 

_। उद्बाता इृष्ट कामनासम्बन्धी आगान- 

ता कामागानस्पोद्टानेन काम | के उद्ानसे उन कामनाओंको 

संपादमितुर्म गि्‌ गीष्ट समर्थ इत्यथः । सम्पन करनेमें समथे होता है | 

फल हे | बह उद्राता कोन है? जो इस 

को5सौ ? य एवं विद्वान्साम गाय- प्रकार जाननेवाला होकर साम गान 

_ करता है, साम गान करता 

ति साम गायति। दिरुक्ति | है। यह दिरुक्ति उपासनाकी 
रुपासनसमाप्त्यर्था | ८-९॥ | समाप्तिके लिये है ॥ ८-९॥ 


-/99+4० ०८०६८४०-- 


इसिच्छान्दोग्योपतिषदिप्रथमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 








उर्छरस स्कुण्डु 
*रर्ति:० ४ कक सिनन 
उद्दीयोपासनाका उत्कष्टता ग्रदर्श्षित करनेंके लिये 
शिलक, दाल्भ्य और ग्रवाहणका संवाद 
अनेकधोपास्यत्वादक्षुरस्स प्र- उद्गौथसंज्ञक अक्षर ( ओंकार ) के 
| अनेक प्रकारसे उपासनीय होनेके 


कारान्तरेण परोवरीयस्त्वगुण- | कारण श्रुति प्रकारान्‍्तरसे उसकी 
परोवरीयस्त्वगुणविशिष्ट. फलवाली 


फलसमुपासनान्तरमानिनाय | इति- एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती 
है | यहाँ जो इतिहास दिया जाता 
| ह सरलतासे समझानेके 


हासस्तु सुखावबोधनाथं!। [है व 
हर | लिये है । 


त्रयो होड्दीथे कुशला बभूवुः शिलकः शालाव- 
त्यश्रेकितायनो दाल्म्यः प्रवाहणो जैबलिरिति | ते होचु- 
रुद्वीथे वे कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥१॥ 


कहते हैं, शठ्ावतका पुत्र शिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्म्य 

ओर जीवलका पुत्र प्रवाहण--ये तीनों उद्बीथविद्यामें कुशल थे । उन्होंने 

परस्पर कहा---हमलोग उद्गीथविद्यामें निपुण हैं; अतः यदि आप- 
लोगोंकी अनुमति हो तो उद्बीथके विषयमें परस्पर वातालाप करें! ॥१॥ 

त्रयखिसंख्याका।, है इत्ये- | त्रयः--तीन संख्यावाले, 

यह निपात ऐतिहाको ('ऐतसा हुआ 

तिह्याथः /  उद्बीथ उद्गीथन्लानं | इस बातको ) सूचित करनेके लिये 

है, उद्ीथमें--उद्गीयविद्याके प्रति 

प्रति कुशला निषुणा बभूवुः | ' कुशल--निपुण थे | तात्पय॑ यह 


खण्छ ८ ] 


शरक्श्माष्यार्थ 


के 


ननिंटिक ग्यॉसियेक बियिक- "शिपिक बिपिन ियिकनरईलियेक- निविदक-ब्लिटिक- वाई: नरिट2७: पशलिटेकन- 


कर्सिम्िदेशे काले च॑ निमित्ते | है कि किसी देश और कालमें अपवा 


वा समेतानामित्यमिप्रायः | न 


किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 
पुरुषोंमें[ये तीन न्यक्ति उद्भीयमें निपुण 


हि स्वोसिक्लगति त्रयाणामेव थे]। सारे संसारके भीतर उद्बीय आदि- 
कौशलसुद्वीथादिविज्ञाने | श्रूय- | के ज्ञानमें इन तीनकी ही कुशव्ता 
न्ते ध्परितिजानश्रुतिकेकेयप्रभ्ृत- हो-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि श्र॒तिमें 


यः सर्वक्षकल्पाः । 
के ते त्रयः १ इत्याह-शिलको 


उषस्ति, जानश्रुति ओर कैकेय आदि 
सर्वेज्ञकल्प पुरुष भी प्रसिद्ध हैं दी । 

वे तीन कोन थे ? इस विषयमें 
श्रुति कहती है---शिलक जिसका 


नामतः शलावतो5पत्य शालावत्य' नाम था वह शल्वतका पुत्र 


चिकितायनस्थापत्यं चेकितायन$, 
' दल्मगोत्रो दाल्म्यो द्रथामृष्याय- 
णो वा। प्रवाहणो नामतो जीवल- 
स्थापत्यं जेबलिरिस्पेते त्रयः । 

ते होचुरन्योन्यप्रुद्रीथे वे। 
कुशला निपुणा इति प्रसिद्गाः 
सः । अतो हन्त यद्यनुमतिमे- 


वतामुद्वीथ उद्गीथब्वाननिमित्तां 
कथां विचारणां पक्षप्रतिपक्षोप- 


शालावत्य, चिकितायनका पुत्र 
चेकितायन, जो दल्भगोत्रमें उत्पन्न 
होनेके कारण दाल्म्य कद्दा गया है | 
अथवा वह द्वयामुष्यायग* होगा । 
तथा नामसे प्रवाहण ओर जीवलका 
पुत्र होनेसे जेवलि कढलानेवाला---ये 
तीन पुरुष थे । 


उन्होंने परस्पर  एक-दूसरेसे 
कहट्ठा--हमलोग उद्गौयथर्मे.ं कुशल-- 
निपुण हैं--इस प्रकार प्रसिद्ध हैं । 
अतः यदि आपलोगोंकी सम्मति हो 
तो उद्बीथमें-उद्गी थविद्याके सम्बन्धरमे 
कथा--विचार कहें, अथोत्‌ पक्ष- 


न्‍्यासेन वदामो वाद कुमें | प्रतिपक्षके उपन्यासपूर्वक परस्पर 


इत्यथः । 


विवाद कर । 


# जिस पुत्रकों “यह मुझे ओर तुझे दोनोंदीकों जल और पिण्डदान देने- 
का अधिकारी होगा! ऐसा कहकर घम्मपूर्वक ग्रहण किया जाता है उसे 'इचा- 


मुध्यायण” कहते हैं। 


८७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बलॉजडियेक ब्लड नापफियेन्नसिये नासियिक प्ॉर्कियेक नाईट पॉटर बॉ फिट, पॉप गर्र्डिफ कर वॉरसियिक 
तथा च तद्य्संवादे विपरी- ऊँस प्रकार, जिन्हें विवक्षित 
ही लत लक ' अथका ज्ञान है उन पुरुषोंके 
तग्रहनाशो5पूवविज्ञानोपजनः स- , पारस्परिक संवादसे विपरीत ग्रहण- 
कि | का नाश, अपूरव ज्ञानकी उत्पत्ति 
शयनिवत्तिश्नेति । अतस्तद्वि्य- | और संशयकी निदृत्ति द्वोती है । 
| अतः उन-उन बविषयोंके ज्ञाता 


संयोग: कतेव्य इति चेतिह[स- | 


| पुरुषोंका साथ करना चाहिये---यह 


प्रयोजनम्‌ । दृश्यते हि शिलका- | भी इस इतिहासका प्रयोजन है । यही 
बात शिलकादिके प्रसंगमें भी देखी 


दीनाम्‌ ॥ १॥ | जाती है ॥१॥ 
>ह६०७७३५- 
तथेति ह सम्रुपविविशुः स ह प्रवाहणो जेबलि- 
रुवाच भगवन्तावग्ने वद॒तां ब्राह्मणयोबद्तोबोच*ओ्रोष्या- 


मीति ॥ २॥ 

तब्र वे “बहुत अच्छा” ऐसा कहकर बेठ गये | फिर जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने कहा--“पहले आप दोनों पृज्यवर प्रतिपादन करें | मैं आप 

ब्राह्मणोंकी कही हुई वाणीको श्रवण करूँगा! ॥२॥ 
तथेत्युकत्वा ते सम्मुपविविशु- | फिर वे “बहुत अच्छा! ऐसा 
कहकर बेठ गये। उनमें [ ब्राह्मणोंके 
होपविश्टवन्तः किल । तत्र राज्ञः | प्रथम बोलनेसे ] राजा ( क्षत्रिय ) 
प्रागल्म्योपपत्तेः स ह प्रवाहणों हा ्तकत न छुआ 
जेवलिरुवाचेतरों मगवन्तौं पूजा- | “वरदेणने शेष दोनोंके प्रति कह्ा-- 
“पहले आप भगवान्‌-पूजनीय लोग 
वन्तावग्रे पू वदताम्‌। ब्राह्मण- | कहें; आप ब्राह्मणोंके कहे हुए शब्दों- 


खच्ड ८ ] शाकुरमाष्याथथ ८५ 
योरिति लिड्भाद्राजासो युवयो- | को मैं श्रवण करूँगा ।” “आप दोनों 

ब्राह्मणोंके! इस कपनरूप लिद्से ज्ञात 
ब्राह्षणयोबेदतोवांच श्रोष्पामि । होता है कि क्षत्रिय है | 'धाचम' ण्सा 


अथेरहितामित्यपरे वाचमिति विशेषण होनेके कारण दूसरे क्या 
| ख्याकार “अर्थद्वीन शब्दमात्र सुनूँगा 


विशेषणाद ॥ २॥ | ऐस्ता अर्थ करते हैं ॥२॥ 
>हनक>े ५ 
स॒ ह शिलकः शालावत्यश्रेकितायनं दाल्म्यमु- 


बाच हन्त त्वा प्ृच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥ ३ ॥ 
तब्र उस शल्ावतके पुत्र शिक्कने चिकितायनकुमार दाल्भ्यसे 
कद्ा--'यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछे ”” उसने कहा-- 
'पूछों' ॥३॥ 
उक्तयोः स ह शिलकः श्ञा-। उपर्युक्त दोनोंमेंसे शल्यवतके 
लावत्यश्रेकितायन॑ दाल्म्यमु- | उतर शिल्कने चेंकितायन दाल्भ्यसे 


पल हर ! अल. कहा---“यदि तुम अनुमति दो तो 


त्वां ४च्छानीत्युक्त इतरः पृच्छेति | कहे जानेपर दूसरेने 'पूछो' ऐसा 


होवाच ॥ ३॥ कहा ॥३॥ 
'*+>'ल्€>३७722«« 
लब्धानुमतिराह--- उसकी अनुमति पाकर [शिलक- 
ने) कहा--- 


का साम्नो गतिरिति खर इति होवाच | खरस्य 
का गतिरिति प्राण इति होबाच । प्राणस्य का गतिरित्य- 
ज्षमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥४॥ 


८६ छास्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय १ 

नाई 4० नई गे पी: पटक नए :42, नाईक नाई: २4 नये: कक नई 2; नरट 4७ पी 3०- नया: >पपकिक- 
'सामकी गति ( आश्रय ) क्‍या है ?” इसपर दूसरेने 'खर' ऐसा 

कहा । 'खरकी गति क्या है?” ऐसा प्रश्न होनेपर दूमरेने “प्राण! ऐसा 

कहा । 'प्राणकी गति क्‍या है ?' इसपर दूसरेने अन्न ऐसा कहा। तथा 
अन्नकी यति क्या है ?' ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्यने "जल ऐसा कहा ॥४॥ 


का साम्रः प्रकृतत्वादुद्नीथस्य। | सामकौ--प्रकरणप्राप्त होनेक्े 
जंटीयों हल पालन पकेतओ। कारण उद्बीथयकी गति--आश्रय 
उद्भीथों छत्रोपासतत्वेन प्रकृतः | | अथोत्‌ परायण क्या हैं ? क्योंकि यहाँ 


!(१।॥९ उपास्यरूपसे उद्बीयका ही प्रकरण 
। है, जैसा कि “परोवरीयांसमुद्रीष- 

२) इति च वक्ष्यति । गतिरा-  म॒ुपासते!' ( १।९।२ ) इत्यादि 
मित्येतत , , श्रुतिमें कहेंगे भी । इस प्रकार पूछे 

अयः परायण । एव | जानेपर  दाहम्यने कहा-खर', 
क्योंकि साम खरस्वरूप है। जिस 
प्रकार [म्त्तिकामय] घटादि पदार्थो- 
खरात्मकत्वात्साम्न: । यो यदा- | * टत्तिका ही आश्रय होती हैं 
। उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक-- 

त्मकः स तद्गतिस्तदाश्रयश्र भव- | जिसके खरूपसे युक्त होता है उस 


बीलियंस वेदालिंन हब बंता हिट | पदार्थकी वही गति और आश्रय 
उक्त हदाअय इत वदादः के द्वीता है-यह उचित ही है। 


स्व॒स्स्थ का गतिरिति प्राण स्वरकी गति क्‍या हैं !” ऐसा 
& « । प्रश्न होने ह्म्यने | 'प्राण' 
इति होवाच | श्राणनिष्पादों | ईद 58 

| ऐसा कहा, क्योंकि स्वर श्राणसे ही 


हि. खरस्तसात्खरस्थ प्राणो | निष्पन्न होनेवाटा है, इसलिये स्थ॒र- 
गतिः । प्राणस्य का गतिरित्यन्नू- | की गति प्राण हैं । 'प्राणकी गति 
समिति . क्या है ?” ऐसा पूछे जानेपर उसने 
मिति होताच । अन्नावष्टम्मों | हा “अन्न' , क्योंकि प्राण अनके 


हि प्राणः | “शुष्यति वें प्राण | ही आश्रय रहनेवाला है, जेसा कि 


“परोवरीयांसपग्रद्वीयप' 


पृष्टो दाल्भ्य उवाच--खर इति; 


| 
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ऋतेउज्नात्‌” ( बृ० उ० ध्५| “अन्नके बिना प्राण सूख जाता है! * 
१२।१ ) इति हि श्रुते । “अन्न स श्रुतिसे सिद्ध होता है तथा 


“अन्न यह [ वत्सस्थानीय प्राणकी ] 
दाम” ( बृ० उ० २। २। १ ) | सस्‍सी है” ऐसी श्रति भी है । फिर 
इति च। अन्नस्थ का गति- | “नक्री गति क्या है £! ऐसा प्रश्न 

होनेपर .दाल्भ्यने कहा--“आप 
रित्याप इति होवाच | अप्सं- | ल्योकि अन्न आप ( जल ) से ही 


भवत्वाद न्स्सय ।। ४ ॥। उत्पन्न होनेवाला है ॥४॥ 
+*&६०९४८०३*- 


अपां का गतिरित्यसों लोक इति होवाचामुष्य 
लोकस्य का गतिरिति न खर्ग लोकमतिनयेदिति होबाच 
खर्ग बयं लोक*सामाभिप्तस्थापयामः खगेस<*स्ताव*हि 
सामति ॥ ५॥ 

'जलकी गति क्या है ?' ऐसा प्रश्न होनेपर उसने “वह लोक' 
ऐसा कहा । “उस लोककी गति क्या है ?” इसपर दाल्म्यने कहा कि खर्ग- 
छोकका अतिक्रमण करके सामको किसी दूसरे आश्रय नहीं ले जाना 
चाहिये । हम सामको खगलोकमें ही स्थित करते हैं, क्योंकि सामकी खगे- 
रूपसे स्तुति की गयी है! ॥०॥ 

अपां का गतिरित्यसों लोक. 'जलोंकी गति क्या है?” इसपर 
इति होवाच | अमृष्माह्रोकाद है वश । हाथ हर कह्दा, 
वृष्टिः संभवति । अम्रुष्य लोक ० गत से है इड्े होनी 

गकि हल पदों दोस्यिय सम्भव है । 'उस छोककी क्‍या 
का गत 5 हे गति है !' ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्य- 
उबाच | स्गमम्ु लोकमती ने कहा- उस खगलोकका अति- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- क्रमण करके सामको किसी दूसरे 
श्रिदिति होवाच ! आश्रयमें नहीं ले जाना चाहिये ॥/ 


८८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


बिक बार नई वॉप्टियिक नि ग्ऑॉप्िटर न्य्ििफ पॉप्टिटे नर फर गर्ग टफ्र न्यर्प्कि कर नि 
च््‌ रह लोक ५ 
अतो वयमपि खरे लोक॑। अतः हम भी सामको खर्ग- 


सामाभिसंस्थापयामः । खर्गलोक- | “कम ही स्थित करते हैं। अधोत्‌ 
प्रतिहं साम जानीम इत्यर्थः । | 'मको स्वगेलोकरें प्रतिष्ठित समझते 


«५, , ८. , ., हैं, क्योंकि साम खगेसंस्ताव अर्थात्‌ 
सगसस्ताव स्रगत्नन सस्तवन & | 
कण « | जिसका खंगेरूपसे संस्तवन किया 
सस्तावा यस्य तत्साम खग- गया है ऐसा ख गंसंस्ताव है “निश्चय 
संस्तावं हि सस्तात “खर्गो वे | स्वगठोक ही साम है-ऐसा जाने” 
किक । 
लोकः साम वेद” इति श्रुति: ॥५॥ ! यह श्रुति भी है ॥५॥ 
++&६>६४७298*- 
<ह शिलकः शालावत्यश्रैकितायनं दाल्म्यमरु- 
वाचाप्रतिष्ठिते वै किल ते दाल्मभ्य साम यस्त्वेतहि 
बयान्मूघों ते विपतिष्यतीति म्ूधों ते विपतेदिति ॥६॥ 


उस चिकितानपुत्र दाल्म्यसे शलाबतके पुत्र शिलकने कह्दा--'हे 
दाल्म्य ! तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्चित हैं। जो इस समय कोई 
सामवेत्ता यह कह दे कि "तेरा मस्तक प्रथिवीपर गिर जाय तो निश्चय 
ही तेरा मस्तक गिर जायगा ॥६॥ 
तमितर; शिलकः शालावत्य- | उस चेकितायन दाल्म्यसे दूसरे 
मय के शाल्ावत्य शिलकने कहा--'हे 
थकेतायन दाल्भ्यमुवरात | य! निश्चय ही तेरा साम 
अप्रतिष्ठितमसंखित परोवरीय- | अप्रतिष्ठित--असंस्थित अर्थात्‌ 
परोवरीयरूपसे असमाप्त गतिवाला 
है ।” 'बे! ओर 'किल' इन निपातों- 
इत्यागर्म सारयति किलेति च | | से श्रुते आगम यानी उपदेश- 
परम्पराका स्मरण कराती है । यदि 
दाल्म्य ते तव साम। यस्त्व- इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता 
सहिष्णुः सामविदेतहोतर्सिन्काले | अप्रतिष्ठित सामकी “यद्द प्रतिष्ठित 


स्त्वेनासमाप्तगति सामेत्यथः। वा 
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ब्रयात्कश्रिद्विपरीतविज्ञानमप्रति- | है! इस प्रकार कदनेका अपराध 


, | करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवानसे 
ष्टित॑ साम भ्रतिष्ठितमिति, एवं कहे कि तेरा मस्तक गिर जायगा--- 
वादापराधिन॑ मृधों शिरस्ते | स्पष्टतया पतित हो जायगा' तो 
9 इस प्रकार कहे जानेपर तुझन्न 
विपतिष्यति विस्पर्ट पतिष्य- | ,पराघीका मस्तक उसी प्रकार गिर 
तीति । एवमुक्तस्थापराधिनस्त- पड़ेगा-इसमें संशय नहीं । तात्पय॑ 
अ , ' यह है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं 
थेव तदिपतेन्न संशयो न त्वहं | ६ | यदि कोई अन्य कह देगा तो 
ब्रवीमीत्यमिप्रायः । | अवश्य ऐसा ही होगा ] ।' 


नलु मूर्भपाताई चेदपराध॑ , शंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य 
। «. । पाप किया है तब तो दृसरेके न 
कतवानतः परेणालुक्तस्थापि कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा 
पतेन्मूर्धा न चेदपराध्युक्तस्थापि | और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं 
अत पतति , है तो कद्दनेपर भी नहीं गिर सकता; 
नेव पतति | अन्यथाकृताम्यागमः |, _) ज्रिना कियेकी प्राति और 
कृतनाशश्र स्पाताम्‌ । | किये हुएका नाश ये दो दोष भ्राप्त 
' होंगे । 
नेष दोष; कृतस्थ कमणः ' समराधान-यह दोष नहीं है, 
3३ क्योंकि किये हुए झुम और अशुभ 
शुभाशुभरय फलप्राप्तदशकाल- | 

न है शक २ | कर्मोके फलकी प्राप्ति देश, काल 
निमित्तापेक्षवात्‌ । तत्रेव॑ | और निमित्तकी अपेक्षावाली होती 
सति मूर्धपातनिमित्तस्याप्यज्ञान- | है | ऐसी स्थितिमें मूर्षपातका 
निमित्ता निमित्तमूत जो अज्ञान है वह भी 
स्थ पराभिव्याहारनिमित्तापेक्षत्व- दूसरेके कथनरूप निमित्तकी अपेक्षा- 

मिति॥ ६॥ वाला ही है ॥ ६॥ 


“मकर... - 





९० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
ब्ॉर्सििट बिका पक टेक न्यर्ि गार्पिमिटक पर्सियेक ईडन: पक परम पेक- पाप पयटि:22% नई: 


एवमुक्तो दाल्भ्य आह ऐसा कहे जानेपर दाहल्भ्यने 
| कहा --- 


हन्ताहमेतद्रगवतों बेदानीति विद्धीति होबाचा- 
मुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठा लोकमतिनयेदिति 
होबाच प्रतिष्ठां वय॑ लोक*सामाभिस<* स्थापयामः प्रति- 


छास* स्ताव* हि सामति ॥ ७॥ 

मैं यह बात श्रीमानसे जानना चाहता हूँ; इसपर [ शिलकने ] 
कहा--“जान छो ।” तब्र 'उस छोककी गति कया है?” ऐसा पूछे जानेपर 
उसने “यह छोक' ऐसा कहा । फिर 'इस छोककी गति क्‍या है?” ऐसा प्रश्न 
होनेपर “इस प्रतिष्ठाभूत लोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं 
छठे जाना चाहिये! ऐसा कहा । हम प्रतिष्ठाभूत इस छोकमें सामको स्थित 
करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते हैं ]; क्योंकि 
सामका प्रतिष्टारूपसे ही स्तवन किया गया है || ७॥ 


हन्ताहमेतद्भगवतोी वेदानि जिसमें साम प्रतिष्ठित है यह 
व लग पक बात मैं श्रीमानसे जानना चाहता 
आंतिष्ठ सामस्वुक्तः प्रतदार के रेसा कहे जानेपर शाल्व॒त्यने 


शालावत्यो विद्धीति होबाच। उत्तर दिया--'जान लो । “उम्र 

लेरिति पट लोककी गति क्‍या है ? इस प्रकार 
अमुष्य लोकस्प का गतिरिति ए्टो , दाल्भ्यसे पूछे जानेपर शाल्वत्यने 
दाल्भ्येन शालावत्योज्यं लोक इति | यद छोक' ऐसा कहा; क्‍योंकि यह 
लोक ही याग, दान ओर होमादिके 
द्वारा उस छोकका पोषण करता 
होमादिभिर्य लोक पुष्यतीति | | है। इस विषयमें “अतः दानके 


“अत; प्रदान देवा उपजीवन्ति' ) | आश्रयसे देवगण जीवित रहते हें! 4 


होवाच | अय॑ हि लोको यागदान- 


खण्ड ८ ] दाइ्रमसाष्याथ ९१ 


इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्ष हि सबे- ऐसी श्रुतियाँ भी हैं। सम्पूर्ण प्राणियों- 


भूतानां धरणी पग्रतिष्ठेति | अतः | की प्रतिष्ठा प्रथित्री है-यह प्रत्यक्ष 
ह हे ' ही है। अतः सामकी भी यही छोक 


कै ढे तिष्ठेवेति आ् | 
साम्नोउप्ययं लोकः प्र | प्रतिष्ठा है--ऐसा मानना उचित 
युक्तम | ही है। 

अस्य लाकस्य का गति११. “इस लोककी गति क्या है?” इस 


कार पूछे जानेपर  शालावत्यने 
इत्युक्त आह शालाबत्यः। न + 
॥ टली हूं कहा--'किसीको भी प्रतिष्ठामूत 


प्रतिष्ठामिम॑ लोकमतीत्य नये- इस लछोकका अतिक्रमण करके 


त्माम कथित। अतो वर्य प्रतिए्ठां सामको अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिये; 
| अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमें 


लोक सामामिसंस्थापयामः | य- | है सामको सत्र प्रकार स्थित करते 


सात्मतिष्ठासंस्तावं हि प्रतिष्ठ/त्वेन | है! न्‍योंकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव-- 
पे ३० डर प्रतिष्ठाख्पसे स्‍्तुत है । “यह 
संस्तुतं सामेत्यथं:। “इयं व || विवी ] ही रथन्तर साम है” 


रथन्तरम्‌” इति च श्रुतिः॥७॥ / ऐसी श्रुति भी है ॥9॥ 
>ह६०8७७०३-- 
<ह॒प्रवाहणो जैबलिरुवाचान्तबढ्ढ किल ते 


शालावत्य साम यस्त्वेतर्हि त्यान्मृूधों ते विपतिष्यतीति 
मूधों ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्गगवतो वेदानीति विद्धीति 


होवाच ॥ ८ ॥ 


तब उसप्ते जीबलके पुत्र प्रवाहणने कहा--'हे शालावत्य ! निश्चय 
ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है | यदि कोई ऐसा कह देता कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता।' [ शाल्बत्यने कहा- ] 
मैं इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ ।' इसपर प्रवाहणने “जान लो' 
ऐसा कहा ॥८॥ 


०२ छान्दोग्योपनियद्‌ | अध्याय * 


बरस बहर्टिट 2 -रिय,- आर्ट, "व नि बजट गाजियेक बर्सियेक कि आए जिस 
५ | 
तमेवमुक्तवन्तं ह प्रवाहणो . इस प्रकार कह्दनेवाले उस 


न ३ | शाल्गव॒त्यके प्रति जीवलके पुत्र 
जवलिस्वाचान्तवई के हु प्रवाहणने 'हे शालावत्य ! तुम्हारा 
शालावत्य सामेत्यादि प्‌चबत्‌ |. साम निश्चय ही अन्तवान्‌ है! 
इत्यादि पूवेबत्‌ कहा । तब शाला- 


ततः शालावत्य आह--हन्ताह- | 
वत्यने कहा--'मैं इसे श्रीमानसे 


मेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति आनना चाहता हूँ ।” तत्र दूसरे 
होवाच ॥|८॥| (प्रवाहण) ने कहा-'जान लो'॥८॥ 
++&६०६१७०३*- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये! 
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥ 





नाकम्र रूण्ड 


“४5 ्िईदीक के 
सिलककी उफ्ति-आकाश &€ सबका आश्रय हे 
इतरोउनुज्ञात आह--- | प्रवाहणकी अनुमति पाकर 
| शिलकने कहा--- 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
सवोणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पययन्त 
आकाश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशों छब्ेम्यो ज्यायानाकाशः 


परायणम्‌ ॥ १॥ 

“इस ठोककी क्‍या गति है ”” इसपर प्रवाहणने कद्ठा---आकाश, 
क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही लयको 
प्राप्त होते हैं और आकाश ही इनसे बड़ा है; अतः आकाश ही इनका 


आश्रय है ॥१॥ 
अस्य लोकस्य का गतिरिति, | इस लोककी गति क्‍या हे ! 


आकाश इति होवाच प्रवाहणः | | प्रवाहणने कहा-“आकाश ' । 
यहाँ “आकाश” रब्दसे परमात्मा 


आकाश इति च यर आत्मा | विवक्षित है [ भूताकाश नहीं ] 
“आकाशो वे नाम” (छा० | जैसा कि “आकाश ही [ नाम और 
उ० ८। १४। १) इति श्रतेः। | पका नित्राह्द करनेवाला है]” इस 

हे है के ।  स लस होता है । सम्पूण 
तस्य हि कम सर्वभूतोत्पाद- । भूतोंकों उत्पन्न करना यह उसीका 
कत्वम्‌ । तसिन्नेव हि भूत- | कार्य है और उसीमें भूतोंका प्रढय 


प्रलयः ।“तत्तेजोब्यूजत” (६। २।| रोता है; जेसा कि श्रुति “उसने 
हे ' तेजको रचा” “तेज पर देवतामें छीन 


३), “तेजः परस्यां देवतायाए” | क्षेत्र है” इत्यादि प्रकाससे आगे 
(६।८। ६) इति हि वश््यति | कहेगी | 


९७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
बर्दि कि नए नईई५िड कर नए: नईपिजिटेफर नईपिलिप कर बाप पक पर्यिपक पॉिजि्िकर नसिलिप , नॉपलिटिआन नकॉ५ 2 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि |_“आत्मन आकाश: सम्मूतस्त- 
कं ११ गॉके बल- 
स्थावरजड्भमान्याकाशाद व समृत्प- ततेजो5छजत इत्यादि श्रुतियोंके बल 
किस से ये सम्पूणं चराचर भूत तेज, 
चन्ते तेजोअ्वश्नादिक्ररेण साम- | जल और अज्न इस क्रमसे 
थर्यात्‌ | आकाश प्रत्यस्तं यन्ति | आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं; और 
प्रल्यकालमें उसी विपरीतक्रमसे 
। आकारामें ही लीन हो जाते 
७ कै को. से 
हि यस्मादाकाश एवेम्यः सर्वेभ्यो | हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त 
भूतेम्यो ज्यायान्महत्तरोप्तः स | भूतोंसि बड़ा है । अतः वही समस्त 


42८ ४ | के भूतोंका परायण-परम आश्रय 
सवबषा भूृताना परमयन परायण अर्थात्‌ तीनों कार्लेंमें उनकी 


प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यथः । १। | प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥ 
+ह६०७७२३५- 


ब्रलयकाले तेनेव विपरीतक्रमेण । 


आकाशसंजन्ञक उद्गायथर्की उत्कष्टता ओर उसकी उपासनाका फल 
स एष परोवरीयानुद्वीथः स एषो५नन्तः परोवरीयो 
हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाझ्नयति य एतदेव॑ 
विद्वान्परोवरीया* समुद्नीथम॒ुपास्ते ॥ २ ॥ 
वह यह उद्भीथ परम उत्कृष्ट हे, यह अनन्त है । जो इसे इस 
प्रकार जाननेवाला विद्वान्‌ इस परमोत्कृष्ट ( परमात्मभूत ) उद्बीथकी 
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और बह 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट छोकोंको अपने अधीन कर लेता है ॥ २ ॥ 
यस्मात्परं पर वरीयों वरीय- क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट--श्रेष्ठ- 
सोप्प्येष बरः पर्व वरीयांश्र |” मो श्रेष्ठ अर्थात्‌ पर जोर उत्हष्ठ 
परोवरीयालुट्रीयः | रूप यह उद्बीय ही परमात्मभावसे 
रक्त सह 'रमात्सा | (पत्न होता है, इसलिये वह यह 
सपन्न इत्यथः। अत एवं स॒ | उद्गीथ अनन्त--जिसका कोई अन्त 
एपो5्नन्तोअविद्यमानान्तः | नहीं है, ऐसा है । 


स्ण्ट ९. ] शाइरभाष्यार्थ , ९५ 
ब्कपिे22- नर्पिकेये बपिए  पएिििटेक-नॉपलिटे कक बईिलिटट कर ार्सियिपिकर नर टे पाई:2५ 29% न्याय नर्दिफि टिक पर्सिटिय्ेक 


तमेतं परोवरीयांसं परमात्म- उस इस परोवरीयान-परमात्म- 


की न्परोवरीयां- | टैंनन्त उद्गरीथको इस प्रकार 
थूतमनब क्र हक 
4 विद्व जाननेवाला जो विद्वान्‌ इस परो- 


समुद्वीथम्नुपास्ते; तस्यतत्फल- | वरीयान्‌ उद्गीथकोी उपासना करता 


माह--परोवरीयः पर पर | ै उसके डिये श्रुति यह फल 
| बताती है---जो इसे इस प्रकार 


वरीयो विशिष्टतरं जीवन हास्य | जाननेवाला विद्वान. उद्गभीथकी 


विदुषो भवति दश फलमदष्टं | उपासना करता है उस विद्वानको 
यह दइृष्ट फल होता है कि उस 


न्च्‌ परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- | विद्वान॒का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट- 


तरानेव ब्रह्माकाशान्ताँलोकाज्न- 7 दो जाता है तथा अद्ृष्ट फल 
' यह होता है कि वह उत्तरोत्तर 


यति य एतदेव विद्वानुद्रीथ- | प्ह्माकाशपर्यन्त विशिष्ट लोकोंको 
मुपास्ते ॥ २॥। | जीत लेता है ॥२॥ 
७००८-2० -कैटकल्टक- ९८२७०- 
त*हैतमतिधन्वा शोनक उदरशाण्डिल्यायोक्लो- 
वाच यावत्त एनं॑ प्रजायाम॒द्वीथं वेदिष्यन्त॑ परोवरीयों 
हेम्यस्तावदस्मिंछ्रोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥ 


शुनकके पुत्र अतिधन्वाने उस इस उद्बीषका उदरशाण्डिल्यके प्रति 
निरूपण कर उससे कद्ा--जबतक तेरी'सन्ततिमेंसे [तिरे बंश ज] इस उद्गीथको 
जानेंगे तबतक इस लोकमें उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर होता जायगा॥ ३॥ 
किंच तमेतमुद्वीर्थ विद्वानति- तथा इस उद्गीथकोी जाननेवाले 


_ , | अतिधन्वा नामक शौनकने--- 
पन्‍्वा नामतः झनकस्पातत्थ | नकके पुत्नने अपने शिष्य उदर- 


शोनक उदरशाण्डिल्याय श्लि- | शाण्डिल्यके प्रति इस उद्वीयविद्याका 





दे छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय 


बॉय पर्स बॉडिय- पर्पमिये नर्पििय नर्सिरक वाऊिरि- व्यर्पिफि2 ७ बिक ँ्यपिटक्‍क पाक पार्डिटि पक 
व्यायैतप्नुद्वीथदशनस॒क्त्वोवाच । | वर्णन करके कह्ा--“जबतक तेरी 
यावत्ते तब ग्रजायां प्रजासंतता- | प्रजामें अर्थात तेरी सन्ततिमें तेरे 
वित्यथः । एनमद्वीथ॑ त्वत्संतति- गोत्रज इस उर्द्ीथकों जानेंगे 
जा वेदिष्पन्ते ज्ञ।स्यन्ति तावन्त | 'व्रतक--उतने समयतक उन्हें 





द्वेम्यो लोकिकजीवनेभ्य उत्तरो- 

त्तरविशिष्टतरं जीवन तेम्यो जीवनोंकी अपेक्षा विशिष्टतर जीवन 

भविष्यति ॥ ३ ॥ | प्राप्त होगा' ॥ ३॥ 
“+ऑश्कऑफिण-- 


तथामुष्मिल्लोके लोक इति | स य एतदेवं विद्वानु- 
पास्‍ते परोवरीय एवं हास्यास्मिल्लोके जीवनं भवति तथा- 


मुष्मिछ्ोके लोक इति लोके लोक इति ॥ 8४ ॥ 

तथा परलोकमें भी उसे [ उत्कृष्टसे उत्कृष्ट |] लोककी प्राप्ति होती 
है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस लोकमें उत्कृष्ट रर होता है। तथा परलोकमें 
भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] छोक प्राप्त होता है---उसे [ उत्तरोत्तर 
उत्कृष्टतनर ) लोक प्राप्त होता है ॥५॥ 


तथादष्टेडपि परलोकेज्मुष्मि- | “तथा अदृष्ट परलोकमें भी उसे 


न्परोवरीयोँ छोको भविष्यतीत्यु- उत्तरोत्तर उत्कृष्ट छोककी ही प्राप्ति 
होगी--ऐसा शुनकपुत्र अतिधन्बा- 


क्तवाज्शाण्डिल्यायातिधन्वा शौ- | 3 शाण्डिल्यके प्रति कहा । “यह 
नकः। स्पादेतत्फलं पूर्वषां महा- | फल पूवेकालिक परम भाग्यशार्ली 


खण्ड ९ ] शाइरभाष्याथ ९9 
नव बईएकेटेक बॉर्पिलटेक पट क् पॉईसियेकर बॉफिट्रिक चार्ट लिपिक नयर्पििय कर पाप गई गई 02 बह” 
भाग्यानां नेदंयगीनानामित्या- पुरुषोंको प्राप्त होता होगा, वतमान 

| ग्रुगके पुरुषोंकों नहीं हो सकता' 


शझ्ञनिइततय आह-स यः ऐसी आशंकाकी निबृत्तिके लिये 


कश्निदेतदेव विद्वानुद्वीथमेतहा पा- | शैति कहती है--इस समय भी से 
> , इस प्रकार जाननेवाछा जो कोई 


स्‍्ते तस्थाप्येबमेव परोवरीय एवं : पुरुष उद्बीथकी उपासना करता हैं 

पास्मिंदोके जीवन॑ भवति' उसका भी इसलोकमें उसी प्रकार 

हास्थास्मिछ्ोके जीवनं भवति , उत्तरोत्तर उत्कृष्ठतर ही जोबन 

प्मिलोके 8 छा पर कक क ज । रलो कक मं से 

तथाम्म लोक इति लोके होता हैं । तथा प भीउ 

उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर टोकरी ही 
लोक इति ॥ ४ ॥ प्राप्ति होती है | ४॥ . , 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९.॥ 





दशमर खसण्डु 


**68:०९9७33<« 
उषस्तिका आख्यान 


उद्दीधोपासनप्रसड्जेन प्रस्ताव- | उद्गीयोपासनाके प्रसइसे यहाँ 
दिल । प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयक उपासना 
ओंतहारावपयमप्युपासन वक्ते- ॥ बतलायी जानी चाहिये, इसीलिये 
आगेका प्रन्थ आरम्म किया जाता 
है। यहाँ जो आख्यायिका है बह 
का तु सुखावबोधाथों । सरल्तासे समझनेके लिये है--- 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिह 


चाक्रायण इभ्यग्राम प्रद्राणल उबास ॥ १॥ 
कुरुदेशके बच्राहत हो जानेपर वहाँ इभ्य ग्रामके भीतर 'आटिकी' 
( जिसके स्तनादि ख्रीजनोचित चिह प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी अल्प- 
वयस्का ) पत्नीके साथ चक्रका पुत्र उपस्ति दुगंतिकी अवस्थामें रहता या। ?। 
मटचीहतेषु_ मट्य्योड्शन-. [कुरुओंके] मट्चीहत होनेपर--- 
यस्तामिहतेष नाशितेषु कुरुष्‌ गटची वच्रको कहते हैं उनसे 


के अथात्‌ 
कुरुसस्थेष्वित्यथः ततो दुर्भिध, पे उर्देशकी लेतीके 
हत-नष्ट हो जाने तथा उसके कारण 


जात आटिक्यानुपजातपयोधरा- दुर्भिक्ष दो जानेपप आटदिकी यानी 


दिखीव्यज्ञनया सह जाययोप- ' जिसके स्तनादि ल्लीजनोचित चिह् 
| प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी ख्रीके साथ 
सतह नामतश्रक्रस्यापत्य चाक्रा-, «स्तिनामक चाक्रायण--चक्रका 


यण+ । इसो हस्ती तमहतीतीभय पुत्र इभ्य आममें--इम हाथीको 


व्यम्रितीदमारभ्यते | आख्यायि- 


स्वण्ड १० | शाह्रभाष्यार्थ ९९, 
बट बियर बर्फिय फिट नि नस आफ टिक नि नर्सिट नर्धिदि. 
इश्वरो हस्त्यारोहो वा, तस्प ग्राम | कहते हैं उसकी पात्रता रखनेवाला 


' व्यक्ति इृभ्य--धनी या हाथीवानू-- 
इभ्यग्रामस्तस्मिन्प्रद्राणको5न्नाला- | #हलाता है, उसके ग्रामको इम्य- 


भाव्‌ क। द्वा कुत्सायां गतौ। | ग्राम कद् ते हैं, उसमें अन्न प्राप्त न 
होनेके कारण प्रद्राणद हो--्रा' 

कुत्सितां गति गतोअन्त्यावस्थां : धातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अर्थमें 
र | होता है, अतः कुत्सित गति यानी 

प्राप्त इत्यथः । उबासोषितवान्क- अरवेसाको आप हो किसकि दर्का 


स्यचिद्गृहमाश्रित्य ।। १ ॥ आश्रयलेकर निवास करता था॥ १॥ 


“4० ३३८००9«- 
स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिमिक्ष त*होवाच । 
नेतोषन्ये विद्यन्ते यद्च ये म इम उपनिहिता इति॥२॥ 
उसने कुत्सित माष ( उड़द ) खानेवाले एक महावतसे याचना 
की । तब उसने उससे कहा--इन [ उन्छिष्ट | कुल्माषोंके सिवा मेरे 
पास और नहीं हैं जो कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैंने [ अपने 
भोजनपात्रमें ] रख लिये हैं [ अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण 
करूँ ? ] ॥२॥ 
सोउल्नाथमटन्निभ्यं कुल्माष- अन्नके लिये धरूमते-घूमते उसने 
न्कृत्सितान्माषान्खादन्तं मक्षयन्त॑ अर्केस्मात्‌ एक हाथीवानको कुत्सित 
यरच्छयोपलम्य बिभिक्षे याचित- खाते देख उससे याचना की। 
वान । तमुपरित होवाचेम्यः | उसे हाथीवानने उषस्तिसे कहा--- 
८ मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन 
नेतो5स्मान्मया भक्ष्यमाणादुच्छि- वस्किह कुत्मो पके समेहके सिना 
ट्टराशेः कुट्माषा अन्ये ने विद्य- ' मेरे पास ओर कुल्माष नहीं हैं । जो 
न्‍्ते | यत्व ये राशो मे ममोपनि- | एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्रमें 
हिता प्रक्षिप्ता इमे भाजने कि गिरा लिये गये हैं, अब मैं क्‍या 
कंरोमि १॥ २॥ करूँ! ॥|२॥ 


१०० छान्दोग्यो पंत्रियद्‌ [ अध्याय र 
बट चाजिट्ेक नेक नॉडिंटेक- नई पक ब्परपक या पाई: चार्मिक्े न्डिटरिक न्यर्टिि: 22७ ब्रज 


इत्युक्तः प्रत्युवाचोषस्तिः-- । ऐसा कहे जानेपर उपस्लिने 


' उत्तर दिया--- 
एतंषां मे देहीति होवाच तानस्में प्रददी हन्ता- 
नुपानमित्युच्छिष्ट वे में पीत*स्थादिति होवाच ॥३॥ 
तु मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उपस्तिने कहा । तब महावतने वे 
कुल्माष उसे दे दिये और कहा 'यह अनुपान भी छो ।' इसपर वह बोला- 
(से ठेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पिया जायगा' ॥१॥ 
एतेषामेतानित्यथ:, मे मह्ं ५ 'एतेपाम्‌ इस पष्ठचन्‍्त पदका 
_अथ एतान! ( इन्हें ) है । अर्थात्‌ 
देहीति होवाच । तान्स इभ्यो- ठ मुझे इन कुल्मापोंको ही दे' ऐसा 
उषस्तिन कहा | तब उस महावत्तने 
समा उपस्तये प्रददो प्रदत्ततान । उपस्तिको वे कुल्माष दे दिये। 
तथा पीनेके लिये पास रग्ब हुए 
अनुपानाय समीपख्थम्मदक॑ हन्त ' जलको लेकर वोछा--'भाई * 
अनुपान भी ले लो । ऐसा कहे 
गृहाणानुपानमित्युक्तः प्रत्यु-, जानेपर उपस्तिने कह्ा---“यदि मै 
है इस जलको पीछँगा तो निश्चय दी 
वाच--उच्छिष्ट वे मे ममेद मुद कक ' मेरेह्वार यह उच्छिष्ट जरू पिया 
जायगा [ अथोत मुझे उच्छिष्ट जल 
पीत॑ स्याधदि पायामि | ३२।॥| पीनेका दोष प्राप्त होगा ] ॥ ३॥ 


**है42 3 <न 
इत्यक्तवन्त प्रत्युवाचेतरः-- | इस प्रकार कहनेवाले उस 
* | उषस्तिसे दूसरे (महावत) ने 
| कहा-- 


न खिदेतेःप्युच्छिश इति न वा अजीविष्यमि- 
मानखादन्निति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥ 8 ॥ 


खण्ड १० ] दाइ्रभाष्याथे १०१ 
बस ट नयर्यि>2%ऋ- पपििटिकक नाई 22% नॉर्सििटफ नसि:टक्र-नईंट2 2 नई टटरेक प्टियेंड कर नई टिक न्याय चिपक. 
'क्या ये ( कुल्माष ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं !!” उसने कद्दा--इन्हें 
ब्रिना खाये तो मैं जीवित नहीं रह सकृता था, जलपान तो मुझे यथेच्छ 
मात्रामें मिलता है ॥४॥ 
कि न खिदेते कुल्माषपा | क्याये कुल्माष भी उच्चछिष्ट 
अप्युच्छिश इत्युक्त आहोषस्तिन नहीं हैं ? ऐसा कहे जानेपर 
वा अजीबिष्यं न जीविष्यामी-| *र्तने कद्दा--इन कुल्माषोंको 


क्षयक्षिति | बिना खाये--बिना भक्षण किये तो 
मान्कुल्मापानखाद नम | मैं जीवित नहीं रह सकता था। 


होवाच । काम इच्छातों में | जलूपान तो मुझे इच्छानुसार मिल 
ममोदकपान लम्यत इत्यथः | ' जाता है । 


अतश्रेतामवस्थां प्राप्त वि- ' 
! कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या, 


द्याधमयशोवतः स्वात्मपरोपकार- 


समथस्यतदपि कम कुवतो नागः- . 
' पुरुषको ऐसा कम करते हुए भी पाप- 


' का स्पर्श नहीं हो सकता । उसके भी 


स्पश इत्यभिप्रायः | तस्यापि 
जीवितं प्रत्युपायान्तरेज्जुगुप्सिते 
बति जुगुप्सितमेतत्कम दोपाय । 


ज्ञानावलेपेन कुबतो नरकपातः 


अतः इसका यह अभिप्राय है 


धर्म ओर यशसे सम्पन्न तथा अपने 
और दूसरोंके उपकारमें समर्थ 


जीवनका यदि कोई अन्य अनिन्‍्ध 
उपाय हो तो यह निन्दनीय कर्म 
दोपके ही लिये होगा। ज्ञाना- 
मिमानवश ऐसा कम करनेवाले 
पुरुषका भी नरकमें पतन होगा 
ही--यह इसका अभिप्राय है; जेसा 


स्यादेबेत्यमिप्रायः/ प्रद्राणक- । कि श्रतिमें प्रद्वाणक' शब्द रहनेसे 
शब्दअवणात्‌ ॥ ४ ॥ | सिद्ध होता है॥॥ ४ ॥ 


# चाक्रायणने प्रद्राणक” अथोत्‌ अत्यन्त आपद्वस्त होनेपर ही उच्चिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह सिद्ध होता हे कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
कोई वेघ साधन न रहनेपर ही किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं । 


१०२ छान्‍्दोीग्यो पनिषय्‌ [ अध्याय १ 


बॉ न्यास नि: याईपििट् टिक न्यॉर्पिि सफर नाटक पईलिंटरक नहर्टिकि पे फ न्यॉर्पिट टिक याईपी 2 -ऑरजिटेक- 
स ह खादित्वातिशेषाज्ञायाया आजहार साम्र एव 
सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिगह्य निदधों ॥ ५॥ 


उन्हें खाकर वह बचे हुए कुल्माषोंको अपनी पक्नीके लिये ले आया। 
वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी )[ अतः उसने ] उन्हें. लेकर 
रख दिया ॥५॥ 


तांश्व स खादित्वातिशेषान- 
तिशिष्टाज्ञायाये. कारुण्यादाज- 
हार | साटिक्यग्र एवं कुल्माप- 
प्रापे! सुभिक्षा शोमनभिक्षा 
लब्धान्नेत्येतद्भूव संबत्ता । 


उन्हें खाकर वह बचे हुए 
कुल्माषोंकोी करुणावश अपनी भायौके 
लिये ले आया । वह आटिकी 
कुल्माषोंके मिलनेसे पूव ही सुमिक्षा- 
शोभनभिक्षा हो चुकी थी अथांत्‌ 
खूब अन्न प्राप्त कर चुकी थी। 
तथापि ख्रीखभाववश, [ पतिके 


तथापि स्रीस्वामाव्यादनवज्ञाय 
तान्कुल्माषान्पत्युहस्ताव्यतिगृद्य 
निदधों निश्षिप्ततती ॥ ५॥ 


दिये हुए] उन कुल्मापोंकी 
अबहंडना न करके उन्हें पतिके 
हाथसे लेकर रख दिया ॥ ५ ॥ 


>>ह६>कष७>9५- 

स ह प्रातः संजिहान उवाच यदहवतान्नस्य लभेमहि 

लभेमहि धनमात्रा*राजासो यक्ष्यतं स मा सर्वेरात्विज्ये- 
बृणीतेति ॥ ६॥ 

उसने प्रातःकाल वरशण्यात्याग करनेके अनन्तर कहा--यदि हमें 


कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेते, क्योंकि वह राजा 
यज्ञ करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विक्कर्मोके लिये मेरा बरण कर लेगा ॥६॥ 
स तस्याः कमे जानन्प्रात-: वह उसका कर्म जानता था, 
अतः प्रातःसमय-उषःकाल्में शब्या 

रुषःकाले संजिहान! शयन निद्रां अथवा निद्वाका त्याग करनेके 


स्॒ण्ड १० ] दाडुरभाध्याथे १०३ 
बस बॉस्कियेक ब्यरलिय 2 बॉर्सिटक नि: न््एसिट न्यरजिट कर ्ॉएियब नाएि फ न्यटिटेक विद नि 


वा परित्यजन्नुवाच पत्न्यार अनन्तर उसने अपनी पत्नौके खुनते 


, हुए कहा--'यदि [ भूखसे ] खिन्न 
धृण्वन्त्याः यद्यदि बतेति खिद्य- होते हुए हमें थोड़ा-सा अन्न मिल 


के सोक॑ लमेमहि जाता--यहाँ 'बत' अव्ययका तात्पर्य 
मानो5ञ्नस्यरतोक॑ लमेमहि ३ /खन्र होते हुए'--तो उस 


तड्क्त्वान्न॑ समर्थों. गत्वा अलेको खाकर सामध्यत्रान्‌ हो 
[ कुछ दूर] जाकर हम घनकी 
लभमहि घनमात्रां धनस्थाल्पर्र्‌। मात्रा अर्थात्‌ थोड़ा-सा धन प्राप्त 
कर लेते ओर उससे हमारा जीबन- 

ततोउद्खाक॑ जीवन भविष्यतीति। निर्वाह हो जाता । 
धनलामे च कारणमाह-- . फिर घनलाभमें कारण बतलाता 
है--यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह 
राजा यज्ञ करेगा । यजमान होनेके 
यजमानन्वात्तस्थात्मनेपदम्‌ । स कारण उसके लिये “यक्ष्यते' ऐसा 
आत्मनेपदका प्रयोग किया गया है 


राजासो नातिद्रे स्थाने यक्ष्यते। 


स्‌ राजा मा मां पात्रप्नुपलम्य । हे 
_ बह राजा मुझ सुपात्र समझकर समस्त 


सर्वेरात्विज्येक्रेत्विकममिक्रेत्वि- आलिज्यों--ऋत्विकूकमेकि . लिये 
कमप्रयोजनायेत्यथों.. इणी- ' अर्पात्‌ ऋत्विक्कर्मोको करानेके 
 तेति ॥९॥ प्रयोजनसे वरण कर लेगा ॥५॥ 
"+&€६>»६१७23**« 
त॑ जायोबाच हनत पत इम एवं कुल्माषा इति 
तान्खादित्वामुं यज्ञ विततमयाय ॥ ७ ॥ 
उससे उसकी पत्नीने कहा-'स्वामिन्‌ ! [ आपके दिये हुए ]वे 
कुल्माष ही ये मोजूद हैं; [ इन्हें ठीजिये ]।' उषस्ति उन्हें खाकर उस 
विस्तृत यज्ञम गया ॥»॥ 


>-3-_म>+-कक 


# क्योंकि यजनरूप क्रियाका फल उस राजाकों ही प्राप्त होनेवाला था | 


१०४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बॉल नकर्पिरफ न्यॉटिट्रिक न्य्टिटक नि परिक पॉर्टिफिट कर पर कर न्यॉईकिएक नए: बन्यॉर पक नस बहस: 2 
एचमुक्तवन्त जायोबाच--. इस प्रकार कहते हुए उषस्तिसे 


हन्त ग्रहण हे पत इम एवं ये उसकी पत्नीने कहा--- हि स्वामिन्‌ ! 


ते विनिक्षि _ आप इन कुल्मापोंकों ही लीजिये 
3 0 88 फल जिन्हें आपने मेरे हाथमें दिया था ।' 


पा इति | तान्खादित्वामुं यज्ञ >बस्ति उन्हें खाकर राजाके उस 
राज्ञो विततं विस्तारितम्रत्विग्मि- व्रितत--ऋत्वग्गणद्बारा विस्तारित 
रेयाय ॥ ७॥ यज्ञ्में गया || ७॥ 


०-9० /फिप[.+ीब+० 


राजयज्ञमें उपस्ति ओर ऋत्िकोंका संवाद 
तत्रोद्वातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवश स॒ ह 
प्रस्तोतारम॒वाच ॥ ८ ॥ 
वहाँ [ जाकर वह | आस्तावस्थानमें स्तुति करते हुए उद्भाताओंक 
समीप बेठ गया और उसने प्रस्तोतासे कहा---॥॥८॥ 
तत्र च गत्वोद्ातनुद्गात॒पुर- ओर वहाँ जाकर वह उउद़ाता 
पानागत्य स्तुवन्त्यसिन्नित्या- हगकि पास आ आस्तावमें-- 


म्तावस्तस्मिन्नास्ताव स्तोष्यमाणा- जिस स्थानम [ प्रस्तोतागण ] स्तुति 
कै करते हैँ. उसे आस्ताव कहते हैं, 


नुबापविवेश समीप उपविष्टस्ते- उसमें---स्तुति करते हुए उद़ाताओं- 
पामित्यथ/ः । उपविश्य स है के समीप बेठ गया। तथा वहाँ 
प्रम्तोतार्मुवाच ।। ८ ॥ बैठकर प्रस्तोतासे कहा--॥ ८॥ 


७09९: , 987९४ 


प्रस्तोतयों देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदबिद्वा- 
न्प्रस्तोष्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति ॥ &॥ 


हे प्रस्तोत: ! जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमें अनुगत है यदि त्‌ उसे 
बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥९॥ 


स्तरण्ड १० ] शाहुरभाष्याथ १०५ 
बर्सिजिट बॉर्टिटि2 ७ नए: नर लिय कर यॉर्सिट्र-ब्यार्पिगियिक नर्पिलिटक पयािंट० प्याजिय क्र बट: पाई ना्दिलें: 


हे ग्रस्तोतरित्या मन्त्यामिमु- हे प्रस्तोत: !! “इस प्रकार 
« , | अपनी ओर रुक्ष्य करानेके लिये 
खीकरणाय । या देवता प्रस्ताव॑ | सम्बोधन करते हुए [ वह्द बोला-] 


। ६ है 
प्रस्तावभक्तिमलुगतान्वायत्ता ता |. देवता पस्तावमें--मस्तावभक्ति 
| में अन्वायत्त यानी अनुगत है, यदि 


चेहेवतां ग्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ | उस प्रस्ताव्रमक्तिके देवताकों बिना 
| जाने ही त्‌ उसका, उसे जाननेवाले 
प्रस्तोप्पसि विदृषो मम्र समीपे । मेरे समीप, प्रस्तवन करेगा तो तेरा 
' मस्तक गिर जायगा ।' यदि यह 


झायाहि द में भी मद्तक गिर जायगा तो 
करममात्रविदामनधिकार एवं 'रक्षिम 
केबल कमका ही ज्ञान रखनेवाटोंका 


कर्मणि सात । तचानिश्म्‌, अविद- कममें अनधिकार ही सिद्ध होगा | 
ओर यह बात माननीय नहीं हैं, 

क्योंकि कम तो अविद्वानोंको भी 

करते देखा जाता है, और दक्षिण- 

मागका प्रतिपादन करनेव्राले श्रतिसे 

' भी यही सिद्ध होता है । ओर यदि 
' उनका अधिकार न होता तो श्रतिमें 
, एकमात्र उत्तरमागका ही प्रतिपादन 
किया होता, क्‍योंकि दक्षिणमार्ग 

। केवल स्मात्ते करके ही कारण प्राप्त 
क्षिण पन्था;, “यज्ञेन दानेन/ ; दोनेवाला नहीं है, जेसा कि “यज्ञसे 

अर जी गज अर टन | दानसे” इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध 
इत्यादिश्वतेः । 'तथोक्तस्य मया! द्वोता है । तथा 'मेरेद्वारा इस प्रकार 
कहे हुए! इस वाक्यद्वारा विशेष- 

इहति च विशेषणादिद्वत्समछ्षमेव , रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
भी विद्वानके सामने ही उसे कर्मका 

कमण्यनधिकारों न सर्वत्रा्रि- अधिकार नहीं है | अभ्निहों त्र, 


पामपि कमंदशनात्‌, दक्षिण- 
मागश्रतेश् । अनधिकारे चावि- 
दुषामत्तर एवको मार्ग: श्रयेत । 


न च सातकमनिमित्त एव 


१०६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (अध्याय ९. 
“सिख नई व्य्पिकिटक नई: न्ॉरएकिं2 ७ व्लप्डिट् प्र्पलेिंटेर पॉप्िटेकक पके र्फ्सियेकर नाईट प्यप्लिफकि 
होत्रातकर्माप्यपनादिषु. च, स्मात्त कर्म और अध्ययनादि समस्त 
मु « कर्मोंमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 
अनुज्ञायास्त्त्र तत्र दशनात्‌ | कमे- _हाँ-तहाँ [ अविद्वानके लिये मी ] 


मात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः कमोनुष्ठानकी आज्ञा देखी जाती 
कर्मणीति विलय है। अतः यह सिद्ध हुआ कि 
अमणीति । मूधो ते -” केबल कर्ममात्रका ज्ञान रखनेवालों- 


तीति ॥ ९।। का भी कर्ममें अधिकार है ॥९॥ 


«०००५८ ४9६७० 


एवमबोद्वरातारम॒वाचोद्वातयो देवतोद्दीथमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वानुद्गास्यसि सूधों ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एव- 
मंब प्रतिहतौरम॒वाच प्रतिहतेयाँ देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वान्पतिहरिष्यसि मृधों ते विपतिष्यतीति ते ह 
समारतास्तृष्णीमासांचकिरे | ११ ॥ 
इसी प्रकार उसने उद्गातासे भी कहा--हे उद्भातः ! जो देवता 
उद्गीथमें अनुगत है यदि तू उसे ब्रिना जाने उद्भान करेगा तो तेरा मस्तक 
गिर जायगा' ॥१०॥ इसी प्रकार प्रतिहर्तासे मी कहा--'हे प्रतिहतः ' 
जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि त्‌ उसे बिना जाने प्रतिहरण करंगा 
तो तेरा मस्तक गिर जायगा । तब बे प्रस्तोता आदि अपने-अपने कर्मेसे 
उपरत हो मोन द्वोकर बैठ गये ॥ १ १॥ 
एवमेबोद्ातारं प्रतिहर्तार-. इसी प्रकार उद्घातासे तथा प्रति- 
मुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते हतोसेकहा--हत्यादि शेष अथ पूव- 


है बत्‌ है। तत्र वे प्रस्तोता आदि कमसे 
प्रस्तोत्रादयः कमम्य: 
मल समारत अर्थात्‌ उपरत हो मस्तक 


९ 
उपरताः सन्‍्तो मूधपातभयात्तू २ जानेके भयसे चुप होकर बैठ 
प्यीमासांचक्रिरेज्न्यबाकुबन्तः, गये और अर्थी होनेके कारण उन्होंने 
अर्थित्वात्‌ ॥ १०-११॥ | कुछ और नहीं किया ॥१०-११॥ 
-5००<>००--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये द्शमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १०॥ 


6०४ ०४६ ] 3२)१५० ॥/4६2)०।2: 





उकादश खण्ड 


ही अपील 
राजा और उषास्तिका संवाद 
अथ हेन॑ यजमान उबाच भगबन्तं वा अहं वि- 
विदिषाणीत्युपस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 


. तब उससे यजमानने कट्टा--मैं श्रीमानको जानना चाहता हूँ ।' 
इसपर उसने कहा--'मैं चक्रका पुत्र उपस्ति हूँ! ॥१॥ 

अथानन्तरं हेनमुपरित यज-.. तदनन्तर उस उषस्तिसे यजमान 
मानो राजोबाच। भगवन्तं वे राजाने कहा--में भगवानको-- 
पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- पूजनीयको जानना चाहता हूँ! 
तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरेस्ति ऐसा कहे जानेपर उसने कहा-- 
चाक्रायणस्तवापि श्रोत्रपथमागतो “यदि तुमने छुना हो तो में चक्रका 
यदीति होवाचोक्तवान्‌ | १॥ , पुत्र उपस्ति हूँ ॥ १ ॥ 

०" +क ५97 ७३%०--- 
स॒ होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्बरात्िम्ये: 

पर्येषिषं मगवतो वा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥ २॥ 


मैंने इन समस्त ऋत्विक्क्रमेके लिये श्रीमान्‌की खोजा था। 
श्रीमानके न मिलनेसे ही मैंने दूसरे ऋत्विकोंका वरण किया था ॥२॥ 
से ह यजमान उवाच--सत्य--. उस यजमानने कहा--यह 
मेवमह भगवन्तं बहुगुणमश्रोष॑ ' ठीक ही है, मैंने श्रीमानको बहुत 
सवंध॒ ऋत्विकममिरात्विज्य! | गुणयान्‌ सुना है। मैंने सम्पूण 
पर्यषिष॑ पर्येपणं कृतवानसि | ऋत्विक्कमोंके लिये आपकी खोज 


१०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


ब्वा्पिकफ्रे नरथििटिक नि कई िट फ नि कपल नया वहपिकिटिक नया 2:22 नई िंट फ बरार्सिटिक न: परक 
अन्विष्प भगवतों वा अहम- की थी। इढनेपर श्रीमानके न 
विक्ष्यालाभेनान्यानिमानबृषि वू- मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋत्विकों- 
तवानम्मि ॥ २॥! का वरण किया था ॥ २ || 


भगवा< स्ल्ेब में सर्वेरात्विष्येरिति तथेत्यथ तद्ेंत 
एवं समतिसृष्टाः स्तुव॒तां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्‍्मम 


दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥ 
मेरे समम्त ऋत्विक्कर्मोके लिये श्रीमान्‌ ही रहें--ऐसा छुनकर 
उषम्तिने ठोक है' ऐसा कहा--[ और बोला- ] “अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसननासे आज्ञा दिये हुए ये ही छोग स्तुति करें; और तुम जितना घन 
इन्हें दो उतना ही मुझे देना ।' तब यजमानने ऐसा ही होगा' यह 
कहा ॥३१॥ | 
अद्यापि भगवांस्त्वेव में मम 
सवरात्विज्येक्रत्विकर्मा थमस्त्वि- 
त्युक्तस्थेत्याहोपस्तिः । कि 
त्वथेत्र॑ तहत एवं त्वया पूच बृता 


अब भी तो श्रीमान्‌ ही मेरे 

' सम्पूर्ण ऋत्विक्कर्मोंके लिये रहें'ऐसा 
कहे जानेपर उपस्तिने कहा--- 
“अच्छा, किन्तु अब भी तुमने पहले 
जिनका वरण कर लिया है वे ही 


मया समतिसश मया सम्यवसप्र- 
मन्नेनानुन्नाताः सनन्‍्तः स्तुवताम | 


ऋत्किगण मेरे द्वारा समतिसष्ट हो--- 


कक . - , प्रसब्नतासे आज्ञा प्राप्त कर स्तवन 
स्या लतत्कायम, यावत्तरभ्य: 


कर । तुम्हें तो यही करना होगा कि 


प्रस्तोत्रादिभ्यः सर्वेस्यो धन | जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
दद्याः प्रयच्छसि तावन्मम दद्याः। ' आदिको दोगे उतना ही मुझे देना ।” 
इत्युक्तस्तथेति ह यजमान ऐसा कहे जानेपर यजमानने 'ऐसा 
उबाच ॥ ३॥ ही होगा' यह कहा ॥ ३ ॥ 


“----_0 29: 9-0७ 


खण्ड ११ ] शाइरभाष्याथथ १०९, 
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उषस्तिके प्राते प्रस्तोताका प्रश्न 

हेन॑ । ० आकर | 
अथ हेन॑ प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतयों देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्पस्तोष्यसि मृूधों ते 


विपतिष्यतीति मा मगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥४॥ 
तदनन्तर उस ( उषस्ति ) के पास [ शिष्यमावसे ] प्रस्तोता आया 
( और बोला--- |] श्रीमानने जो मुझसे कहा था कि हैं. प्रस्तोत: ! 
जो देवता प्रस्तावमें अनुगत हैं यदि त्‌ उसे त्रिना जाने प्रस्तवन करंगा तो 
तेरा मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कोन है ?” ॥४॥ 
अथ हेनमौपस्त्यं वचः श्रुत्वा '_ तदनन्तर उषस्तिका यह वचन 
! सुनकर प्रस्तोता उषस्तिके प्रति 
उपसन हुआ--विनीत भावसे 
नोपजगाम | प्रस्तोतर्यां देवते-  उषस्तिके समीप आया [ ओर 
हर न बोला--] श्रीमानून जो पहले हे 
त्यांद भा भा भगवानवाचत्पूर (्रस्तेत: ! जो देवता प्रस्तावमें अनु- 
बम; कतमा सा देवता या - गत है' इत्यादि वाक्य मुझसे कहा 


लक था सो वह देवता कौन है, जो 
पअस्तावभ ॥४॥ | कि प्रस्तावभक्तिमें अनुगत है !” ॥४॥ 


नजिकलॉििेौाा2 _ा_-त5 
उपस्तिका उचतर-पगस्तावानुयत देवता ग्राण हे 


प्राण इति होवाच सबोणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते । सेषा देबता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेद्विद्वान्पास्तोष्यो मूधों ते व्य- 
पतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५॥ 


उस ( उषस्ति ) ने बह (देवता ) प्राण हे! ऐसा कद्टा क्योंकि 
ये सभी भूत प्राणमे ही प्रवेश कर जाते हैं ओर प्राणसे ही उत्पन्न होते 





प्रस्तोतोपससा दोषस्ति विनये- 
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गा: 22, नि न्याई पक नई: पक पाई ५ यह 2 प्यार बॉस नई बर्फ व्यासिट्टिकि व्यापक 
हैं । वह यद्द प्राण-देवता ही ग्रस्तावमें अनुगत है, यदि त्‌ उसे बिना 
जाने ही प्रस्तवन करता तो मेरेद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 
मस्तक गिर जाता ॥ ५॥ 


पृष्ठ: प्राण इति होवाच । युक्त इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
दंवतेति ' बह देवता प्राण है! ऐसा कड्ठा । 
प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथम्‌ : पे 


प्राण प्रस्तावका देवता है---यह 
सर्वाणि स्थावरजज्ञमानि भूतानि ु 
क्थोंकि सम्पूण स्थावर-जज्नम प्राणी 


कथन ठीक ही है | किस प्रकार * 
ब्राणमेवामिसंविशन्ति प्रलयकाले 
प्राणमभि लक्षयित्वा प्राणात्म- 
नेव, उजिहते प्राणादेवोदरच्छ- 


न्तीत्यथ उत्पत्तिकाल । अतः , 


प्रदयकालमे प्राणद्वीमें प्रवेश करते 
हैं, अर्थात्‌ प्राणी ओर हछक्ष्य- 
कर प्राणरूपसे ही [ उसमें स्थित हो 
जाते हैं | ओर उत्पत्तिकालमें उसीसे 
उद्गत होते हैं अथोत्‌ वे प्राणसे ही 


उत्पन होते हैं । अतः वह यह 
प्राणदेवता ही प्रस्तावमें अनुगत है। 
त्‌ यदि उसे बिना जाने ही 
प्रसतवन---प्रस्तावभक्ति करता तो 
तेरा मूद्धो यानी मस्तक गिर जाता। 


फिपतितमम विषय के अथोत्‌ उस समय मेरे इस प्रकार 
द्रपाततसभावध्यत्तथाक्तेसय मया , कहनेपर कि तेरा मस्तक गिर 


तत्काले मूधों ते विषतिष्यतीति। | जायगा' तेरा मस्तक अवश्य गिर 
अतस्त्वया साधु कृतम्‌ू, मया , जाता। अतः अभिप्राय यह है कि तने 
निषिद्धः कमेणों यदुपरममकार्षी- | जो मेरे निषेध करनेपर कर्मसे उपरति 
रित्यभिप्रायः ॥ ५ ॥| | की वह अच्छा ही किया है॥ ५॥ 


स्पा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । 

तां चेदविद्वांस्त्वं प्रास्तोष्यः 
प्रस्तवन प्रस्तावभक्ति कृतवानसि 
यदि मूधों शिरस्ते व्यपतिष्य- 


“लवण ) जा जयय2---- 
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उद्गाताका प्रश्न 
अथ हैनमुद्गातोपससादोद्वातयों देवतोद्दीथमन्वा- 
यत्ता तां चेदविद्वानुद्रास्यसि मृधों ते बिपतिष्यतीति मा 


भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर उसके समीप उद्बाता आया [ और बोला--.] "मुझसे 
जो श्रीमानने कहा था कि हे उद्घातः ! जो देवता उद्गीथमें अनुगत 
है यदि उसे बिना जाने ही त्‌ उद्घान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा---- 
सो वह देवता कोन है ! ॥ ६ ॥ 
तथोद्गाता पप्रच्छ कंतमा इसी प्रकार उससे उद्घाताने भी 
सोद्वीथमक्तिमनुगतान्वायत्ता दे- , पूछा कि वह्व उद्गबीथभक्तिमें अनुगत 
वता १ इति ॥ ६॥ । कौन देवता है ? ॥ ६॥ 


गा भा ५ धाक0थ०००-- अब 


उपस्तिका उत्तर-उ््नीथानुयत देवता आदित्य हे 

आदित्य इति होवाच सवोणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यम॒च्चे: सन्‍्त॑ गायन्ति सेषा देवतोद्दीथम- 
न्वायत्ता तां चेंद्विद्वानुदगास्यो म्धों ते व्यपतिष्यत्तथो- 
क्तस्य मयेति ॥ ७॥ 


उपस्तिने “वह ( देवता ) आदित्य है! ऐसा कहा, क्‍योंकि ये सभी 

भूत ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते हैं । वह यह आदित्य देवता 

ही उद्बीथमें अनुगत है । यदि त्‌ उसे बिना जाने ही उद्घबान करता तो 
मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७॥ 

पृष्ठ आदित्य इति होवाच । | इस भ्रकार पूछे जानेपर उसने 

सवोि ह वा इमानि भूतान्या- | 'बह [ देवता ] आदित्य है! ऐसा 
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बिक न्यास नईरपकियक नई बिक न्वार्पटिप्रेक बस टिक न्यार्पिजि टेक नई: प्यर्सिसट कई र- गले 
दित्यमुचेरूध्व सन्त गायन्ति कहा; क्योंकि ये सभी प्राणी ऊँचे 

अथांव ऊपर विद्यमान आदित्यका ही 
गान--शब्द अथोत्‌ स्तवन करते 
, प्रस्तावसे 'प्र” शब्दमें समानता 

होनेके कारण जेसे प्राण प्रस्ताव- 
देवता था उसी प्रकार यहाँ [ उद्गत 
रु «आदित्य और उद्बीयकी ] 'उत' शब्द- 
सामान्यादिव ग्राण४। अतः संषा ३ समानता होनेसे यह उ्द्रीय 
देवता है, अतः वह यह देवता 


देवतेत्यादि पूवेचत्‌ ॥७॥ आदि शेप अथ पूृवबत्‌ है॥ ७॥ 
“»<><>582८-<८«- 


ग्रतिहतांका प्रश्न 

अथ हेन॑ प्रतिहरतोपससाद प्रतिहतेयों देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेद॒विद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूधों ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 
फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [ ओर बोौल्य--] '“श्रीमानने जो 
मुझसे कहा था कि हे ग्रतिहतः ! जो देवता ग्रतिह्ाारमें अनुगत है यदि 
उसे बिना जाने ही त्‌ प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 

सो वह देवता कोन है ” ॥ ८ ॥ 


एवमेवाथ हेन॑ प्रतिहर्तोपस-' इसी प्रकार फिर उसके पास 
प्रतिहर्तोा आया और बोला कि वह 


शब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यभिप्राय$ 


उच्छब्दसामान्यात्‌:  प्रशब्द- 


सा देवता प्रतिहार- ' हे 
साद कतमा सा देवता पतिहार प्रतिहारमें अनुगत देवता कौन 
मन्वायत्तेति १॥ ८ ॥ है ”॥८॥ 

+>&६>६ #७28«- 


उषस्तिका उत्तद-अतिहारानुगत देवता जब हे 
अनज्नमिति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूता- 
न्यज्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहार- 
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मन्वायत्ता तां चेदविद्वान्मरत्यहरिष्यो मूधों ते व्यपतिष्य- 
त्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ € ॥ 

इसपर उसने “वह ( देवता ) अन्न है! ऐसा कहा; क्योंकि ये 
सम्पूर्ण मूत अपने प्रति अन्का ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं | वह 
यह अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है | यदि त्‌ उसे त्रिना जाने ही 
प्रतिहरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर 
जाता ॥ ९॥ 


पृष्टोउक्षमिति होवाच । सवो- 
णि ह वा इमानि भूृतान्यन्नमेवा- 
त्मान प्रति सवतः प्रतिहरमा- 
णानि जीवन्ति | सेषा देवता 


प्रतिशब्दसामान्पाअतिदहारमक्ति 


इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
“वह देवता अन्न है! ऐसा उत्तर 
दिया, क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत सत्र 
ओरसे अपनी ओर अन्नक्रा प्रतिहरण 
करते हुए ही जीवित रहते हैं । वह 
यह देवता ही 'प्रति' दाब्दमें 
साइश्य होनेके कारण प्रतिह्ारभक्तिपे 
नुगत है । [ 'तां चेदविद्वान' 


यहाँसे लेकर | “तथौक्तस्थ मया 
यहाँतक शेष अथ पहलेके समान 
। है। समुदायाथे ( 'प्राण इति होवाच 
| इत्यादि सत्र मन्त्रोंका सारांश ) यह 
। है कि प्रस्ताव, उद्गीथ ओर प्रतिहार 
भक्तियोंकी क्रमशः ग्राण, आदित्य 
|! ओर अन्नद्वष्टिते उपासना करनी 
सीतेति समुदायाथः । प्राणाद्रा- ' चाहिये | प्राणादिरूपताकी प्राति 
अथवा कममें समृद्धिठाभ करना 

पत्ति; कमेससद्धिवों फलठमिति।९।| यह उस उपास्तनाका फल है ॥९%॥ 


(५४ है2०४५<५ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि प्रथमाध्याये 
परकादशखण्डसाष्यं सम्पूर्णम ॥ ११ ॥ 

“+१॑शकिंकटण-- 


मनुगता । समानमन्यत्तथोक्तस्प 
मयेति । प्रस्तावोद्गीथप्रतिहार- 
भक्तीः ग्राणादित्यान्नरृष्टयोपा 


इहदश स्कण्ड 
किए 
शोवसामसम्बन्धी उप|ख्यान 
> दाल* 8. ग्लावो 
अथातः शोब उद्बीथस्तड् बको दाल्‍म्यों ग्लावो 
वा मेत्रेयः खाध्यायमुद्बाज ॥ १॥ 


तदनन्तर अब [ अन्नदाभके लिये अपेक्षित ] शो उद्गीथका आरम्म 
किया जाता है | तहाँ प्रसिद्ध है कि [ पूर्व कालमें | दल्मका पुत्र बक 
अचथत्ा मित्राका पुत्र ग्लाब खाध्यायके लिये [ गाँवके बाहर ) जलाशयके 


समीप गया ॥ १॥। 
अतीते खण्डे5न्नाप्राप्ति निमित्ता 


शंवोढ़ीथोपदेछ- कष्ट/ब थोक्तोच्छि- 
प्रयोजनम्‌ एप्युषि उन क्षण- 
लक्षणा सा मा भूदित्यन्नठाभाय 
अथानन्तरं शौवः अ्रमिरष्ट 
उद्बीथ उद्भ।नं सामातः प्रस्तूयते। 
तत्तत्र ह किल बको नामतो 
दल्मस्थापत्यं दाल्म्पो ग्लावो 


वा नामतो मित्रायाथापत्य॑ 


मेत्रेयः। वाशब्दश्नार्थे दरयाम्नष्पा- 


अतीत खण्डमें अनकी अग्राप्तिसे 
होनेवाली उच्छिष्ट और पयुप्रित 
( बासी ) अन्नभक्षणरूप कष्टमयी 
अचज्याका वर्णन किया गया था, 
बेसी अवस्थाकी प्राप्तिन हो-- 
इधलिये अत्र इससे आगे अन्न- 
प्रापिकि लिये शौव--श्रानोंद्वारा 
देखे हुए उद्गीथ---उद्गान सामका 
आरम्भ किया जाता है । 

तहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
दाल्भ्य--दल्भका पुत्र अथवा ग्लाव- 
नामक मेत्रेय- मित्राका पुत्र खाध्याय 
करनेके लिये प्रामसे बाहर “उद्ताज” 
एकान्त देशमें स्थित जलाशयके 
समीप गया | यहाँ “वा” रब्द “च 


स्वण्ड १२ ] शाइरभाष्यार्थ ११५ 
ब्बर्पििप के 2 के 2७० डियिफ कडिटि-- नि: प्लियिक नॉपिट्रे नासिक नॉरसियेक पॉरििट 2 ना््टियेक, 
यणों हासौ | वस्तुविषये क्रिया- (और ) के अर्थमें है । अवश्य 
ही वह द्वथामुष्यायण है, क्योंकि 
खिव विकल्पानुपपत्ते;। “द्विनामा | वस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान 
विकल्प होना सम्भव नहीं 
है | “द्विनामा द्विगोत्र:” इत्यादि 
दरश्यते चोमयतः पिण्डभाकत्वम्र| | ँक्‍्य स्टृतिमें प्रसिद्ध भी है। 
[ जिस गोज्रमें पुत्र उत्पन्न होता है 
उद्भीथे. बद्भचित्तत्वाद्षावना- | और जहाँ वह धर्मपूर्वक गोद लिया 
| जाता है उन ] दोनोंका उससे 
पिण्डग्रह्णण करना लोकमें भी देखा 
ही जाता है । अथवा उद्बीयविय्या- 
में बद्धचित्त होनेसे ऋषियोंमें 
जोद्गतवान्विविक्तदेश स्थादका- अनादर द्वोनेके कारण 'बा' शब्दका 
| प्रयोग खाध्यायके डिये किया 

स्याशम्‌ | गया है । * 


द्विगोत्र।” इत्यादि हि स्मृतिः । 


दराह्टा वाशब्दः स्वाध्यायाथः | 


खाध्याय॑ कतु ग्रामाहहिरुद्रता- 


| 
उद्धव्राज प्रतिपालयाश्वकारेति | 'उद्त्ाज” और '“प्रतिपाल्याश्व- 


वकबेबंगा किक टेक कार इन क्रियाओंमें एकवचन 
चकवचनालिड्भादेकी5साइपिः । होनेसे सिद्ध होता है कि यह 


एक हौ ऋषि है। [ तृतीय मन्त्रमे 
कथित ] श्वानोंके उद्बीथकाल्की 


ध्यायकरणमन्नकामनयेति लक्ष्यत [ “ता करनेसे तात्पर्यतः यह 
ख लक्षित होता है कि ऋषिका खाध्याय 


शत्यमिप्रायतः ॥ १॥ करना अन्नकी कामनासे है॥ १ ॥ 


श्ोद्दीथकालप्रतिपालनाइपेः खा- 


ब्लाक जुनदट.....क्‍..+ 


११६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय र 


बलि गॉार्डिट कर वि नस नर्पििटकर ब्यिकेक, कईसिटेफ नर्पिलियेक बॉर्टिटिक वि पक कार्मिये ार्डिय 
तस्मे श्वा इवेतः प्रादुबेभूव तमन्ये इबान उप- 


समत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२॥ 
उसके समीप एक श्रेत कुत्ता प्रक८ हुआ। उसके पास दूसरे 


कुत्तोने आकर कहा--- भगवन्‌ [ 


आप हमारे लिये अन्नका आगान॑ 


कीजिये, हम निश्चय ही भूखे हैं ॥ २ ॥ 


खाध्यायेन तोषिता देवत- | 
| ऋषिके निमित्त--उसपर अनुम्रह 
करनके लिये [ कोई ) देवता या 
, ऋषि खानरूप धारणकर रेत कुत्ता 
बनकर प्रकट हुआ | उस खेत 
' कुत्तेसे दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने 


पिंवो श्ररुपं ग्रहीत्वा था श्रेतः 
संस्तसा ऋषये तदजनुग्रहर्थ प्रादु- 
बभूव प्रादशअकार । तमन्ये श॒क्क 
श्ान॑ क्षुक्काः श्वान उपसमेत्यो- 
चुरुक्तवन्तो5नन नोउस्भ्यं भग- 
वानागायत्वागानेन निष्वादय- 
त्वित्यथेः । 

मुख्यप्राणं वागादयों वा, 
प्राणमन्वन्नभुजः खाध्यायपरितो- 
पिताः सन्‍्तो“5नुगृहीयुरेन श्वरूप- 


अशनायाम व बुझुक्षिताः स्रो वा 
हति ॥ २॥ 


खाध्यायसे सन्तुष्ट हो उस 


समीप आकर कहा--भिगबन्‌ (| 
आप द्मारे लिये अन्नका आगान 
कीजिये अर्थात्‌ आगानके द्वारा अन 
निष्पन्न कीजिये ।! 

अथवा मुख्य प्राणसे वागादि 
गोण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि 
मुख्य प्राणके पीछे अन्न ग्रहण 
करनेवाले वागादि गोण प्राण उसके 


5 | खाध्यायसे सन्तुष्ट हो झ्वानरूप 
मादायेति युक्तमेव॑ प्रतिपत्तुम । ' के 


धारणकर उसपर अनुग्रह कर--- 
ऐसा मानना उचित ही है। (अवश्य 
ही हमें अशन ( भोजन ) की इच्छा 


| है अर्थात्‌ हम निश्चय ही भूखे हैं ॥२॥ 


तान्होवाचे 
हैव मा प्रातरुपसमीयातेति तडः बको 
दाल्म्यो ग्लाबो बा मेत्रेयः प्रतिपालयाश्वकार ॥ ३ ॥ 


स्ण्ड १२ ] शाइरभसाध्याथे ११७ 

ब्बज्डक नई आप गए फ् न्र्डिटे नाटक गाजिये नरसि्े ना बसिट्रे यारजिये ना्सिट, 

उनसे उस ( खेत श्वान ) ने कह्ा--तुम प्रातःकाल यहीं मेरे 

पास आना | तत्र दाल्म्य बक अथवा मेत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता 
रहा ॥३॥ 


ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने 
उन छोटे-छोटे कुत्तोंसे कह्ाा---“तुम 
प्रातःकाल इसो स्थानपर मेरे पास 
आना । 'समीयात' इस क्रियापदमें 
दीघंपाठ छान्दस है अथवा प्रमादके 
कारण है । प्रात.कालकी जो 
नियुक्ति की गयी है वद उसी समय 
प्रातःकालकरणं तत्काल एव ' उद्दानकी कर्तव्यता सूचित करलेके 
लिये अथवा मध्याहोत्तर कालमें 
अन्नदाता सूर्य उद्घाताके सम्मुख 
नहीं रहता-यढह सूचित करनेके 
ल्यि है। 
तब्र दाल्म्य बक अथवा मेत्रेय 


एबमुक्ते श्रा श्वेत उबाच | 
तान्क्षुछ्काब्शुन इहैवासिन्नेव 
देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल उप- ' 
समीयातेति । देध्यं छान्दसं ' 
समीयातेति प्रमादपाठों वा। 
कतंव्याथप््‌ । अन्नदस्य वा 
सवितुरपराहेज्नाभिमुख्यात्‌ | 


तत्तत्रेव ह बको दाल्‍भ्पो 


ग्लावो वा मेत्रेय ऋषिः प्रतिपा- 
लगाश्वकार प्रतीक्षणं कृतवा- 
नित्यथं) ॥ ३ ॥ 


ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
'प्रतिपालयाश्वकार'-प्रतीक्षा करता 


_ रहा--यह इसका तात्पर्य है ॥३॥ 


>> नस 
ते ह यथ्थेवेह बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स<- 
रब्धाः सपेन्तीत्येवमाससपस्ते ह समुपविश्य हि चक्रु॥४8॥ 


उन कुत्तोंने, जिस प्रकार कम 


में बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्‍्तवन करने- 


वाले उद्राता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसी प्रकार श्रमण किया 
और फिर वहाँ बेठकर हिंकार करने लगे ॥४॥ 


११८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय र*ै 
बर्सिटक वर्टििटक नासिक नई नईिद्े पर्स ईयर बाएियेक पर्पियेक नायक नई सटे पॉर्पििट 
ते श्वानस्तत्रवागम्प ऋषेः | उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋषिके 
समक्ष यथवेह कमेणि बहिष्पवमा- सम्मुख आकर, जिस प्रकार कम्ममें 
नेन स्तोत्रेण स्तोष् प्रमाणा उद्भातू- | बद्िष्पवमान स्तोत्रपते स्तत्रन करने- 
उरुपा: संरब्धाः संलप्ना अन्यों- | बाढे उद्धातालोग एक-दूसरेसे मिल- 
न्यमेव॒ मुखेनान्योन्पस्य॒पुच्छे मम 
गृहीत्वाससूपुरासप्ततन्तः परि, इसरो पते ५ 
भ्रमण कृतवन्त इत्यथ्थः | त एवं दरेकी पूछ पकड़कर सपेण- 
संसृप््य-. सम्मुपविश्योपविष्टः परिन्रमण किया । उन्होंने इस 
सन्‍्तो हिं चक्रहिंकारं कृतवन्तः कार परिश्रमण कर फिर वहाँ 

9१ 7 | शशि _ बरैठऋर हिंकार किया ॥५॥ 

+*ह€२३#०>डे+न 
कत्तोंद्वारा किया हुआ हिंकार 

ओ ३ मदा २ मों ३ पिबा र मों २ देवो वरुणः 


0 


प्रजापतिः सविता २ न्नमिहा २ हरदन्नपते २ ५न्नमिहा २- 
हरा २ हरो ३ मिति ॥ ५॥ 


3० हम खाते हैं, 3० हम पीते हैं, 3० देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूर्यदेव यहाँ अन्न लाबे | हे अन्नपते | यहाँ अन लाओ, अन्न लाओ, 
3» ॥५॥ 

ओमदामों पिबामों देवो थो- . 3४ दम खाते हैं, 3» हम पीते 
तनात्‌ हे वरुणो वर्षणाजगठ$, । हैं, 3» | आदित्य ही योतनशील 
 द्वोनेके कारण देव, जगत्‌की वर्षा 
प्रजापतिः पालनात्यजानाम | | ऋरनेके कारण वरुण, प्रजाओंका 
सविता प्रसवितृत्वात्सवंस्थादित्य | पाठन करनेसे प्रजापति, तथा 


अत मे , | छ>_ | संत्रका प्रसविता होनेके कारण 
उच्यते | एतेः पर्यायेः स एवं सविता अदा जाता: है. गन 


भूत आदित्योअ्च्रमस्मभ्यमिहा- पर्योयोंके कारण ऐसे गुणोंवाले बे 
हरदाहरल्विति । | आदित्य हमारे लिये यहाँ अन्न लाबे | 











स्वृण्ड १२ ] शाइरमाध्याथे ११९ 
ग्लॉजियिक न्ऑॉपिंटपक पल फ व्यापक सार्फियेल नॉर्पिकिफर यॉाफिय्रे बॉजिये बाप कर्मिफि पाएडिय या 


त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूच!ः- इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
फिर भी कहा- वही त्‌ हे अन्नपते ! 

# हेउन्न पते ] हि (३ मा | दे मर 

से त्व ह5ञपत * सह सवसा -सम्पूर्ण अन्नका उत्पत्तिकतों होनेके 


लस्य प्रसवितत्वात्पतिः | न हि | 7 रेग वही अन्पति है, क्योंकि 
ह | उसके पाक ब्रिना उत्पन्न हो जानेपर 


तत्पाकेन विना प्रद्नतमन्रमणु- | भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी 


हि े | अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह 
मात्रमपि जायते प्राणिनाप्‌ । | अन्नपति है---हे अन्नपते ! त्‌ हमारे 


फैशन ही | लि हे १4% है 
अतोउन्नपतिः । हेजन्नपते5न्रमस- , लिये यहाँ अन्न रा । जहर 
' शब्दकी पुनराइत्ति आदरके डिये 
भ्यमिहाहराहरेति । अभ्यास ; है । ओमिति-+[ यह पद उपासनाकी 


४ गे समासत्ति सूचित करनेके लिये 
आदरगाथः । ओमिति ॥ ५॥ | है ]॥५॥ 


+*#६०३॥७०३- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ १२ ॥ 





ऋयकोदश रसकण्ड 


कु :< 22:22: 
सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ 


भमक्तिविषयोपासनं॑ सामा- 
वयवसंबद्धमित्यतः सामावयवा- 
न्तरस्तोमाक्षरविषयाध्युपासना- 
न्तराणि संहतान्युपदिश्यन्ते- 
5नन्तरं सामावयवसंबद्धत्वावि- 
शेषात्‌-- 


सामभक्ति-विषयक उपासना 
सामात्रयत्रोंसे सम्बद्ध है । अतः 
यहाँसे आगे सामके एक अवयवमात्र 
स्तोभाक्षविषषक अन्य संहत 
उपासनाओंका वर्णन क्रिया जाता 
है, क्योंकि उनका भी सामावयत्र- 
रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध 
होना समान ही है--- 


अय॑ वाब लोकों हाउकारो वायुहोइकारश्रन्द्रमा 
अथकारः । आत्महकारो(प्िरीकारः ॥ १ ॥ 


यह लोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अथकार हैं, 
आत्मा इहकार हैं ओर अग्नि इकार है ॥१॥ 


अय॑ वाबायमेव लोको हाउ- 
कारः स्तोभो ग्थन्तरे साम्रि 
प्रसिद्ध! | 'इयं वे रथन्तरम्‌ इत्य- 
सात्संबन्धसामान्याद्वा उकार- 
स्तोभो5्यं लोक इत्पेबमुपासीत । 
वायुहोइकारः । वामदेव्ये सामनि 
हाइकारः प्रसिद्ध।। वाश्वप्सं- 
बन्धश्व वामदेव्यस्थ साम्नो योनि- 


यह लोक ही रथन्तर साममें 
प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ है । यही 
रपन्तर है” इस सम्बन्धसामान्यसे 
हा उकार स्तोभ ही यह लोक है-इस 
प्रकार उपासना करे। वायु हाइकार 
है; वामदेव्य साममें हाइकार स्तोभ 
प्रसिद्र है । वायु ओर जलका 
सम्बन्ध ही वामदेब्य सामका मूल 


खण्ड १३ ] शाह रभाष्यार्थ १२१ 
बॉसिट2कर मासिटेक नऑॉडिं2 ७० नर फ्र वरपिेट कर नए व्यॉ्टिसटक बईसिटेक नकॉटिंट 2 नि) नाईरसिड पिक- नदॉ7ि22%- 


| 
रिति। अस्मात्‌ सामान्याद्वाइकार | है । अतः इस समानताके कारण 


वायुरष्टथोपासीत । | हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपासना 


चन्द्रमा अथकारः। चन्द्र- 


करनी चाहिये । 


चन्द्रमा अथकार है । अथकार- 


। की उपासना चन्द्रदृष्टिसे करनी 


दृष्टयाथकारमुपासीत | अन्ने हीद॑ ' 
खितम्‌ । अन्नात्मा चन्द्रः । 
थकाराकारसामान्यात्र । आत्मे- 
हकारः । इहेति स्तोभः प्रत्यक्षो 
द्याप्मेहेति व्यपदिश्यते, इह्ेति 


च स्तोभः, तत्मामान्यात्‌ । अप्नि- 
रीकारः | इनिधनानि चार्रेयानि : 


सवांणि सामानीत्यतस्तत्सामा- 


न्यात्‌ ॥ १॥ 


चाहिये, क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) 
अन्में ही स्थित है। चन्द्रमा अन्न- 
खरूप ही है | थकार ओर भकारमें 
समानता होनेके कारण भी [ अन्न- 
रूप चन्द्रमाकौी अथकाररूपसे 
उपासना करनी चाहिये ] आत्मा 
इदकार है; 'इह” यह [एक प्रकार- 
का ] स्तोम होता है। प्रत्यक्ष ही 
आत्मा इह! ऐसा कहकर निर्देश 
किया जाता है और 'इृह' ऐसा 
स्तोभ भी होता है, अतः उसकी 
समानताके कारण [आत्मा इहकार 
है]। अग्नि ईकार है। सम्पूर्ण 
आग्नेय साम ३” में समाप्त होने- 
वाले हैं। अतः उस सदयशताके 
कारण अग्नि ईकार है ॥१॥ 


>_६२9३॥७०3*- 
आदित्य ऊकारो निहब एकारो विश्वे दवा औ- 
होयिकारः प्रजापतिहिं कारः प्राण: खरोएन्न' या वाग्वि- 


राट ॥ २॥ 


आदित्य ऊकार है, निहब एकार है, विश्वेदेव ओहोयिकार हैं, 


प्रजापति हिंकार है तथा प्राण खर है, 


अन्न या है एवं विराट वाक्‌ है ॥२॥ 


१२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय है 


वाई गरजे जाई: पाई: नह ५2०2७- नहा: व्यापक पॉप: गियर यापििफ लिए 


आदित्य ऊकारः । ऊन्चेरूध्म । आदित्य ऊकार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
पादित्य॑ , | ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 
सन्तमादित्य ग।यन्तीत्यूकारआयं | [ उद्गाता छोग ] गानकरतेहैं अतः _ 


सतोमः | आदित्यदेवत्ये साझ्नि | रं दी यह स्तोम है । आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोभ 

सस्‍्तोम ऊ इस्यादित्य ऊकारः । | है, अतः आदित्य ऊकार है-[ ऐसी 
ही उपासना करे] । निहत्र आह्ानको 

निहव इत्याह्यानमेकारः स्तोमः। ' कहते हैं, वह एकार स्तोम है, 


एहीति चाह्ययन्तीति तत्सामा- ; क्‍योंकि 'एहि' ऐसा कह्ककर छोग 

. पुकारा करते हैं, उस साद्श्यके 
न्यात्‌ । विश्वे दवा ओहोपिकारो | कारण [ निहत॒ एकार हैं ]। 
8323 के «  विश्वेदेव ओहोयिकार हैं, क्योंकि 
वेश्देव्य साञ्नि स्तोभ्य दशे-  बैद्वदेव्य साममें यह स्तोम देखा 


। जाता हैं | प्रजापति हिंकार हैं 
क्योंकि उसका किसी प्रकार निवचन 


रुक्तयाद्धिकारस चाव्यक्तत्वात्‌। | “हीं किया जा सकता तथा हिंकार 
' भी अब्यक्त ही है । 

प्राणः खरः, खर इति' प्राण खर है; 'खर' यद्द एक 

5. | प्रकारका स्तोम है । खरका कारण 

स्ताभः | प्राणस्स च स्हेतुत्व- | होनेम॑ उप्तसे प्राककी सदृशता 

सामान्यात्‌ । अन्न॑ या। या | होनेके कारण [ग्राण खर है ] । 

इति स्तोमोउन्न पर । अन्नेन हीदं अन्न या है। 'या' यह स्तोभ अन्न है 

| क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी गमन 

यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । वा- , करता है अतः उसकी समानता 

गिति स्तोभो विराडन्न देवता-  होनेके कारण अन्न या है। ' बाक 


न्सि यह स्तोभ विराट--अन्न अथवा 
विशेषो वा । बेराजे साप्नि स्तो- दबवतानिशेष है, क्योंकि वैराज 


भदशनाव्‌ | २॥। | साममें वाक्‌ स्तोम देखा जाता है।२। 


००-०॥००/१/९/ ९/९३/ रै फिट रेड रिक किकाभत-०-०-. 


नात्‌ । प्रजापतिहिंकारः । आनि- 


खण्ड रै३े ] शाहरमाष्याथे १५३ 
गवर्टियिथर ४ प्यार ज220० व्यॉ:ट क जहा <2कक नर 0कक नया 2 :8०- जहा लए का ना पैबक- पयाई किक 
अनिरुक्तस्रयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥ २ ॥ 


जिसका [ विशेषरूपसे | निरूपण नहीं किया जाता और जो 
[ कार्यरूपसे | सश्नार करनेवाल्य है वह तेरहवाँ स्तोम हुड्लार है ॥३॥ 





अनिरुक्तोज्व्यक्तत्वादिद चे-। जो अन्यक्त होनेके कारण “यह 
द॑ चेति निर्वक्त न शक्‍्यत +* सईद इस रूपसे निरूपित नहों 
हा | किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 
इत्यतः संचरो विकल्प्यमान- | है ओर सब्र अथौत विकल्प्यमान- 
सरूप इत्यथः | को 5सो ' इत्याह- | खरूप है, वह क्‍या है ? सो बतलाते 
त्रयोदशः स्तोमों हुंकारः ।; हैं-वह तेरहवाँ स्तोम हुड्ार हैं। वह 


बे हे ..  अव्यकत ही है, अतः अनिरुक्तविशेष- 
के हायमतो<निरुक्तविशेष | रूपसे ही उपाप्तनीय है-- यह 


एवे।पास्थ इत्यमिप्राय/ || ३॥ इसका अभिप्राय है ॥३॥ 
+>>ल६>2३#७79*- 


स्तोभाक्ष रसम्बान्धिनी उपासनाओंका फल 


स्तोभाक्षरोपासनाफलमाह-- .. भत्र स्तोभाक्षरोंकी उपासनाका 
: फल बतलाते हैं--- 


दुग्ध स्मे बाग्दोह यो बाचों दोहोएक्नवानन्नादो 

भवति य एतामेब*साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं बेद ॥४॥ 

जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषद्को जानता है उसे 

बाणी, जो बाणीका फल है उस फलको देती है तथा वह अनबान्‌ और 
अन्न भक्षण करनेवालय होता है ॥५॥| 

दुग्भेज्स्मे वाम्दोहमित्याद्ु- |. दुग्पेन्‍स्मे वाग्दोहम! इत्यादि 

बाक्यका अर्थ पहले (छां० १।३। 


७ ० कर 
क्तार्थंम्‌। ये एतामंव यथाक्त- ७ में ) कहा जा चुका है। जो 


१२७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रैं 
बॉरि 2७ बटि बॉय -ऑॉरपटिए ७ नार्पटिप कॉफिटिक न्यास) नई: 2 पियें करियर पार्टियिकक वि फि 
लक्षणां साम्नां सामावयवस्तो- | इस उपर्युक्त क्षणविशिष्ट सामकी- 
निषर्द दर्शन ' सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी 

भाक्षरविषयामुपनिषद दक्षन वेद उपनिषद्को जानता है उसे 
तस्येतद्यथोक्त फलमित्यर्थः ।! यद्द पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा 
«५ | इसका तात्पर्य है | 'उपनिषद 
दिर्भ्यासो<ध्यायपरिसमाप्त्यथ॥ ' श्रेद उपनिपदं वेद! यह पुनरुक्ति 
 अध्यायकी समाप्तिके लिये है । 
अथवा सामावयवविषयक उपासना- 


रिसमाप्त्यर्थों वति ॥ ४ ॥ विशेषकी समाप्तिके लिये है ॥४॥ 
+*ह6:०६#ब-क2० 


सामावयवविषयोपासनाविशेषप- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
त्रयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३ ॥ 


+*ह६€०6॥७०5«- 


इति श्रीमद्‌गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपसति जका चाये- 
श्रीमच्छंकरमगवत्पादकृतों छान्दोग्योपनिपद्विबरणे 
प्रथमोडव्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 





( ना (ट्् हु द्ः 
घछतलायथ काब्याय 
-->«3888---- 
फभयचस खण्डु 
साधुदाश्सि समस्त नेक आकार 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना , “मित्येतदक्षम' इत्यादि 

डर ' [ प्रथम अध्याय ) के द्वारा अनेक 
सासावयवावपयझ॒ प्सनमनकक , (७ देनेवाली सामावयवसम्बन्धिनी 
' उपासनाओंका उपदेश किया गया । 
उसके पश्चात्‌ स्तोभाक्षरविषयिणी 
भाध्रतरिषयम्॒पासनम॒क्त प््‌।+स वें- उपासनाका निरूपण हुआ । बह भा 
दि सवंधा सामके एक देशसे ही 

थापि सामेकदेशसंबद्धमेव तदि- सम्बन्ध रखती है | अब मै समस्त 
साममें होनेवाली अर्थात्‌ समस्त सामसे 

' सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका 
, वणेन करूँगी---इस आशयसे श्रुति 
' आरम्भ करती है । एक देश 
वक्ष्यामीत्यार्मते श्रृतिः। युक्त | [ अर्थात्‌ अवयब ] से सम्बन्ध रखने- 
जे बाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 


धेकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिबि- | ( अवयबी ) से सम्बद्ध उपासनाका 
| वर्णन किया जाता है--सो ठीक 


पयम्नपासनमुच्यत इति । | ही है । 
३० समस्तस्य खलु साम्न उपासन*साधु यत्खलु 
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामति ॥ १॥ 


लम्मनुपदिष्टत््‌ । अनन्तरं च स्तो- 


ति। अथेदानीं समसस्‍्ते साम्रि 


समस्तसामविषयाध्युपासनानि 


१२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बढ: 22%, नल: पक बहा 2:24 २ अकर परि जे 2् पईप  र बॉ: व्रईलिट ्रे कॉर्पिलिटेफ व्यर्पिकेट्:फ नऑरससकियेक- व्वप्लिट्रेक 
3“ समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है । जो साधु होता 

है उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम 


कहलाता है ॥१॥ 


समस्तस्य सवावयधवविशिष्ट्सय, समस्त अर्थात्‌ सर्वावयत्रविशिष्ट 
पाश्चमक्तिकस्य साप्रभक्तिकख यानी पाश्चभमक्तिक ओर साप्तभक्तिक 


चेत्यर्थ। खल्विति वाक्यालंका- | उपासना साधु है। 'खलु 
राथे) | साम्र उपासन साधु | | यह निपात वाक्यकी शोभा बढ़ानेके 


ये है । समस्त साममें साधु 
समस्ते साप्नि साधुदृष्टिविधिपर दृष्टिका विधान करनेमें प्रदृत्त होनेके 
त्वान्न॒ पूर्वोपासननिन्दाथत्व | कारण साधु! दब्द पूर्व उपासनाकी 
साधुशब्दस्थ । निन्दाके लिये नहीं है । 
ननु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्वं | यदि कहो कि पूर्व उपासनामें 
खडे न रहनेवाली ही साधुता समस्त 
समस्ते साम्न्यभिधीयते, न; साममें बतलायी जाती है, तो ऐसा 
| कहना ठोक नहीं । क्योंकि [पूर्वोक्त 
साधु सामत्युपास्त इत्युपसहा- | उपासनाका]साम साधु है इस प्रकार 
उपासना करें ऐसा कड्ककर उपसंहार 
किया है। 'साधु' शब्द शोभन अर्थका 
कथमवगम्यते! इत्याह--यत्खल वह कसंपकीआार हनी" 
वस्तु साधु--शोभन अथोत निर्दोष- 
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणजन 
तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः। यद- | साम' ऐसा कहकर पुकारते हैं। 
तथा जो असाघु यानी बिपरीत 
साधु विपरीतं तदसामेति।। १ ॥ | होती है उसको असाम कहते हैं । १। 


“753०९&8०$---- 


राव । साधुशब्दः शोभनवाची 


लोके साधु शोभनमनवद्॑ प्रसिद्ध 


स्ण्ड * ] शाहरभाष्याथ १२७ 


बॉ न: 2७ नर: नह: पक नए: कप नि डक बट न्यास: बिल: पक नया: पक चलें 

तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिति साधुनेनमुपागा- 
दित्येवः तदाहुरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येब 
तदाहुः ॥ २॥ द 


इसी विषयमे कहते हैं--[ जब कट्ठा जाय कि अमुक पुरुष ] इस 
[ राजा आदि ] के पास सामद्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यहो 
कहते हैं कि बढ इसके पास साधुभावसे गया और [जब यों कद्दा जाय कि] 
वह इसके पास असामकद्वारा गया तो [ इससे ] लोग यही कहते हैं कि 
बह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ ॥ २॥ 


तत्तत्रेव साध्वसाधुविवेक-!_ उस साउु-असाधुके विवेक 
से # गे जब 
करण उताप्याहुः। साम्नेन॑ करनेमें ही कहते हैं कि [ जब यह 
कहा जाता है कि | इस राजा 
राजान सामन्तं चोपागादुपगत- | अथवा सामन्‍्तके पास वह सामरूप- 


वान्‌ । कोज्सौं ? यतोअ्साधुत्व- | ' ता“ वह कौन * जिससे कि 


असाधुत्वकी प्राप्तिकी आशड्ञा थी 
आप्त्याशइ्डा स इत्यमिप्रायः | | ««__२सा इसका तात्पर्य है---तो 


शोभनाभिप्रायेण साधुनेनम॒पा- | उसके बन्धन आदि असाघु कार्योके 
गादित्येव. तत्तत्राहुलौंकिका.[ 7 देखनेवाले लोकिक पुरुष यह्ढी 
कद्दते हैं कि वह उस [ राजा या 
सामन्त ] के पास शोमन अभिप्राय- 
यत्र पुनर्विषययों बन्धनाद्यसाधु- | से-साधुभावप्ते गया । और जहाँ 


कार्य पश्यन्ति तत्रासाम्नैनहुपा- | सके विपरीत बन्धन आदि असाधु 
हि कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा ढी 
गादित्यसाधुननसुपागादि त्येव कद ग ही लि बह: देते पास 


तदाहु) ॥ २॥ असाम--असाघुरूपसे गया ॥२॥ 
-ऑस्पनाल4क सतत" 


बन्धनाद्यसाधुकाय मपश्यन्तः । 


१२५८ छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बसे नए टेक वर्ष पॉप डक नह: फ पॉडिटकर निकट नि क पपडिटे ८ पकर्सिकेद्रिक नटिप्रेक चिपक 

अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति 
साधु बतेत्येब तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्य- 
साधु बतेत्येव तदाहुः ॥ रे ॥ 


इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( शुभ ) हुआ । अथोत्‌ 
जब झुभ होता है तो 'अह् | बड़ा अच्छा हुआ' ऐसा कहते हैं; और ऐसा भी 
कहते हैं---'हमारा असाम हुआ अर्थात्‌ जब अशुभ होता है तो “अरे ! 


बुरा हुआ !' ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 

अथोताप्याहु। खसंवे्ध साम 
नो5स्राक बतेत्यनुकम्पयतः संवु- 
त्तमित्याहु: | एतत्तरुक्त भवति 
यत्‌ साधु भवति साधु 
बतेत्येव तदाहुः । विपयये 
जातेञ्साम नो बतेति | यदसाधु 


भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः । 


इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं 
कि 'अहाहा ! वह खसंवेद्य साम हमें 
प्राप्त दो गया है ।'“बत' इस निपातका 
आशय यह है किवे अनुकम्पा करते 
हुए कह्दते हैं । अर्थात्‌ उनके द्वारा यह 
प्रतिपादित होता है कि जो साघु होता 
है वही 'अह्दा ! यह साधु है' ऐसा 
कहा जाता हें तथा विपरीत होनेपर 
अरे ! हमारे लिये यह असाम है' 
ऐसा कहद्दते हैं । जो असाधु ह्वोता 
है वही “अरे ! यह असाघु ( बुरा ) 


न ॥। 
तसात्सामसाधुशब्दयोरेकार्थव्व॑ +.. "शा कद्दा जाता है। इससे साम 
' ओर साधु शब्दोंकी एकार्थकता 
सिद्धम्‌ ॥ ३॥ सिद्ध होती है ॥ ३ ॥ 
++हन_ बदन 


स य एतदेबं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेधभ्याशो ह 
यदेन*साधवो धमो आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४ ॥ 


इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है” ऐसी उपासना 
करता है उसके पास, जो साधु धर्म हैं बे शीघ्र ही आ जाते हैं और 
उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं ॥ 9 ॥ 


खण्ड १ ] शाइ्रभाष्या्थ १२९, 
हॉट 'वार्टिटे चईि22- नॉॉर्ट:2- नरटि2 ७ यर्पटिटिकबयॉरटटि-2 चाई<:2७०- या ट- पाई ्सि शक बीत, 


सामेति साधुगुणवत्समेस्युपास्ते | “| * यानी साम साधगुणविशिष्ट 


४ दिद्वांस है-ऐसी उपासना करता है अर्थात्‌ 
समस्त साम साइुजुणवाहइद्धास्त | उम्त्त सामको साधु गुणवाला 


स्यतत्फलम्‌ अभ्याशो ह प्षिप्र ह, | जानता है उसे यह फल 


यदिति क्रियाविशेषणार्थमू ,एन- | “ता है। उसे जो श्रति- 
। स्मृतिसे अविरुद्ध शुभ धमहैं वे 
मुपासकं साधवः शोमना धमोः | अभ्याश---ञशीघ्र ही प्राप्त हो जाते 


श्रुतिस्मृ॒त्यविरुद्धा आ च्‌ गच्छे- हैं | यहाँ जो 'यत्‌' पद है वह 


युरागच्छेयुथ | न केवलमागच्छे- | क्रियाविशेषणके लिये है । केवल 
पनमेय प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति 
युरुप च नमेयुरुपनमेयुश्र भोग्य- विनम्र भी हो जाते हैं, अथात्‌ 


त्वेनोपतिष्ठेयुरित्यथ! || ४७ ॥  ' भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं ।४। 
“-»-०5५३8:9-+०-... 





इतिच्छानदो ग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
प्रथमलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 





दितीय खण्ड 
लोकदष्टिसे पॉच प्रकारकी सामोपासना 
कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि-' वे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना करने 


विशिष्टनि समस्तानि सामान्यु- योग्य समस्त साम कोन-कौन हैं ! 
है | ऐसी आश्ला होनेपर कहते हैं-बे 
पाखानि : इति, इमानि तान्युच्यन्ते, 3 'होकेषु पश्चनविधम' इत्यादि मन्त्र 
लोकेषु पश्चवविधमित्यादीनि ! द्वारा बतलाये जाते हैं--- 
लोकेषु पद्यविध*सामोपासीत प्रथिवी हिंकारः । 


अप्निः प्रस्तावो:न्तरिक्षमुद्वीथ आदित्यः प्रतिहारों द्ोनि- 


धनमित्यूध्वेंषु ॥ १॥ 
लोकोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये । पृथिवी 
हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्भीध है, आदित्य प्रतिहार है 
और दुलोक निधन है--इस प्रकार उपरके लोकोंमें [ सामदृष्टि करे )॥१॥ 
ननु लोकादिद्ष्टया तान्यु-  गैंका-किन्तु उन समस्त सामों- 
| की लोकादिदृश्सि तथा साधुदष्टि- 


साक्षि दिषा इशे पास्यानि साधुदृष्टया , से भी उपासना करनी चाहिये-- 
विरोधोद्धावनग चेति विरुद्ममूं। ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है ! 


न, साध्वर्थें लोकादिकार्येप ,.. समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
कारणस्थानुगतत्वा- क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि 

विरोधपरिद्यारः सहाय । अपने विकार धटादिमें अनुगत होते 
प्‌) देदादियदत है उसी प्रकार [ सबका ] कारण- 
टादिविकारेषु । साधुशब्दवा- , भूत साधु पदार्थ लोकादि कार्यबर्ग 
हे 6. | अनुगत है | साधुशब्दवाच्य पदार्थ, 
शक ब श्रक्म वा सवंथापि वर्म अथवा ब्रक्ष सभी प्रकार लोकादि 
लोकादिकार्मष्यनुगतम्‌ । अतो | कार्यत्रगमें अनुगत है । अतः जिम 


सण्ड २ ] शाहरमभाष्याथे १३१ 
बॉ नॉडिंयेक रपट नर्स, चिपक नस पॉटिट:- रद याईपिलिंटे2क पर्पिटिटट बहॉर्पट: बस, 


यथा यत्र घटादिदृशिसिदादिह- प्रकार जहाँ घठादिद्ृष्टि होती है 
वहाँ वह मृत्तिकादिदृष्टिसे अनुगत 
श्यलुगतेव सा, तथा साधुच्धथ दी होती है, उसी प्रकार छोकादि- 


नुगतव लोकादिदर्टि, धर्मा-|द्श्टि भी साधुद्षटिसे अनुुगत ही 
होती है; क्योंकि ये लोकादि धर्मादि- 
दिकायेत्वाछ्लोकादीनाम्‌ । यद्यपि $ कार्य ही होते हैं | यद्यपि अह् 


कारणत्वमविशिष्ट अन्मघर्यो;, ' और धमका प्रपश्चकारणत्व॒तो 
९ धुशब समान हे तो भी 'साधु” शब्दका 


इति युक्तम्‌ , साधुकारी साधुभव- ठीक है, क्‍योंकि साधु करनेवाल्य 
तीति धर्मविषये ; साधु होता है! इस प्रकार धर्मके 
तीति धमवरिषये साधुशब्द- (द्ेब्यमें ही भा बन्दको योग 
प्रयोगात्‌ । किया गया है । 
ननु लोकादिकार्येषु कारण-' _ शैका-लोकादि कार्योमें उनका 
५. कारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
लोकादिवु दृष्टअ- ० डी । साधुदृष्टि होना तो खतः सिद्ध हे | 
नुशासनवैयर्थ्या- प्बय तद्दृष्टिरेति ऐसी अबस्थामें 'साम साधु गे 
शब्ढा स प्रकार नहीं कहना च 
साधु सामत्युपास्त ही [ अथात्‌ इस प्रकार कहनेकी 
इति न वक्तव्यम | कोई आवश्यकता नहीं थी | | 
न, शाखगम्यत्वात्तद्रटं। ।। समाघधान-नहीं, क्योंकि वह 
तन्निससनम,. संवत्र हि शास्रप्रा- नह हक ही प्राप्त कि सकती 
। सभी जगह शाख्रविहित धर्म 
पिता एव धर्मों ही उपासनीय होते हैं, अशार्त्नीय 
उपाणस्या न वद्यम्राना अप्यशा धर्म विद्यमान रहनेपर भी उपासनीय 
ख्रीयाः । नहीं होते । 


लोकेषु प्रथिव्यादिषु पशञ्च-' प्रथिवी आदि लोकोंमें पश्चविध- 


पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पाँच 
विध पञश्मक्तिमेदेन प्नप्रकार प्रकाके साधुगुणविशिष्ट समस्त 


साधु समसस्‍्त॑ सामोपासीत । | सामकी उपासना करनी चाहिये। 


१३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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कथम्‌ ? प्रथिवी हिंकारः । | सो किस प्रकार! [यह बताते हैं-] 


पृथिवी हिंकार है। 'लोकेषु' इस 
लोकेष्बिति या सप्तमी तां प्रथ- | (मं जो सप्तमो विभक्ति है उसे 


मात्वेन विपरिणमस्य प्रथिवीह- | #मारूपसे# परिणत कर हिंकारमें 
| प्रथिवी-इश्टिद्वारा उपासना करे 


ष्था हिंकारे प्रथिवी हिंकार अर्थात्‌ 'पृथिवी हिंकार है! इस प्रकार 
इत्युपासीत । व्यत्यस्थ वा सप्त- ' उपासना करे । अथवा "लोकेषु' 


| 


। इस पदकी सप्तमी-श्रुतिको हिंकारादि- 
मीश्रुतिं लोकविषयां हिंकारादिषु | में करके और वहाँकी कर्मविभक्ति 
हे पक लत ' छोक शब्दमें कर हिंकारादिमें पृथिवी 

न कृत्वोपासीत । | आदि दृष्टि करके उपासना करे ) 
तत्र पृथिवी हिंकार: प्राथ- हरा हिंकार है, क्योंकि 

, » उन दोनोमे 'प्रथणता' यह समान 
स्यसामान्यात्‌ | अग्निः प्रस्ताव, , गुण है । अग्नि प्रस्ताव है, क्योंकि 
अग्नो हि कमांणि प्रस्तूयन्ते; ' अभ्निमें ही कर्मोका प्रस्ताव किया 


आए: आओ जाता है और भ्रस्ताव भी एक 
अस्तावश्व भोक्तः | अन्तारिक्षम्ु । प्रकारकी सामभक्ति है। अन्तरिक्ष 


, अन्तरिक्ष हि गगनम , ही है| अन्तरिक्ष गगन ( आ- 
द्वीथः/ अन्तरिर्ष हि गगनम्‌ | | काश ) को कहते हैं ओर उद्गीथ 


गकारविशिष्टश्रोद्रीथ। | आदित्य: | भी ५० पेक कम है [ इसलिये उन 
अतियाम्यगिएल | दोनोंमें साइश्य है ] । आदित्य 
प्रतिहार+ - | प्रतिदार है, क्योंकि 'मेरे प्रति में 


त्वान्मां प्रति मां प्रतीति | दो- | प्रति! ऐसा द्वोनेके कारण वह प्रत्येक 


प्राणीके अभिमुख है। तथा थो 
निधनम्‌ , दिवि निधीयन्ते दीतो 





निधन है, क्योंकि यहाँसे [| मरकर ] 

$ प्रथमान्तरूपसे पारणत करनपर वाक्यका स्वरूप यों होगा--लाकाः 
पश्चविध सामेत्युपासीत ।' भाव यह कि 'प्रथि वी आदि लोक पॉच प्रकारके 
साम हैं! ऐसी उपासना करे। इसीलिये आगे “प्रथिवी हिक्कलारः” इत्यादिमें प्रथिवी 
आदि इशब्दोंमें सतमी विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुआ हे । 





खण्ड २] शाहरमाष्याथे श्रेरे 
बॉलिफिब्वार्पि पक बरकियेक ब्ार्पिलियेक नर्पमिटिक गार्सिट्रेक बॉडियि एिए नकॉफियि नॉर्सिट-न्यर्सिट पर्टिटियि 


गता हत्यूध्वेंपृष्वंगतेष लोक- जानेवाले लोग घुलोकमें रखे जाते 
! हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊष्वेगत- 
दृष्या सामोपासनम्‌ ॥ १॥ _. ऊपरके लोकोंमें छोकदृषटिसे की जाने- 
| बाली उपासना बतलायी गयी ॥१॥ 
“>ह€६268१०मेरन 
अधोलोकगत पश्चाविघ सामोपासना 


अथागत्तषु द्ोहिंकार आदित्यः प्रस्तावो(न्तरिक्ष- 
मुद्रीथोउग्रिः प्रतिहारः पृथिवी निधनम्‌ ॥ २॥ 


अब्न अधोगत लोकोंमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है--- 
बुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीय है, अग्नि प्रतिहार 
है और प्रथिवी निधन है ॥ २ ॥ 


अथाबृत्तेष्ववाड्मुखेष पश्च-| अब आइत्त अथोत्‌ अधोमुख 
विधप्नच्यते सामोपासनम्‌ । लोकोंमें पाँच प्रकारकी सामोपासना- 


का निरूपण किया जाता है, 
गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः । 


क्योंकि ये छोक गमन ओर आगमन 

३३ ; ॥| व दतियों | से 
यथा ते, तथारष्ट येव सामोपासन अहम काकिे हे कह हे 
विधीयते यत$,अत आवृत्तेषु लोकेष॒ उसी प्रकार उनमें सामोपासनाका 
ु आदि | विधान किया जाता है, इसलिये 
यो्िकारः प्राथम्यात्‌ | आदि- उन अधोमुख लोकोंमें प्रथम होनेके 


४ झ्यादित्ये : रण चुलोक हिंकार है, आदित्य 
त्यः प्रस्ताव: उदिते श्वादित्य प्रस्ताव है, क्योंकि सूयेके उदित 


प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम |. होनेपर ही प्राणियोंके कर्म प्रस्तुत 


दि ' होते हैं; तथा पढलेद्दीके समान 
अन्तरिक्षम्नद्वीथः पूचवत्‌ । अग्निः अति ले अति पतिहार 


प्रतिहार, प्राणिभिः ग्रतिहरणा- | है क्योंकि अप्नि श्राणियोंका प्रति- 











१३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
ब्र्सटि र्टिलेंट कक, कपिल बाण ७ एणांणणाआा चिट या नर 
दग्नेः। प्ृथिवी निधनम्‌, तत |हरण कर लेता है और प्रूथिवी 
/ निधन है क्‍योंकि वहाँसे आये हुए 

आगतानामिह निधनात्‌ ॥२॥ . प्राणियोंको इसीमें रक्खा जाता है।२। 

“2४३०० +८३-- 
उपासनफलम्‌-- | उपासनाका फढू--- 

कल्पन्ते हास्मे लोका उध्वाश्रावृत्ताश्र य एतदेबं 


विद्वाल्लोकेष पद्मविधं सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेबाला पुरुष लोकोंमें पश्चविध सामकी 
उपासना करता है उसके प्रति ऊध्वे और अधोमुख छोक भोग्यरूपसे 
उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥ 
कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मे |. कल्पन्ते--समर्थ होते हैं (भोग्य- 
 हूपसे प्राप्त होते हैं ) अर्थात्‌ उसके 
: प्रति गति और आगतिविशिष्ट उध्व 
गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्यव- | एवं अधोमुख लोक भोग्यरूपसे 
९ . , उपस्थित होते हैं | [किसके प्रति ?] 
तिष्ठन्त इत्यथेंः। य एतदेव॑ जो इसे (इस उपासनाको ) इस 
विद्वांछ्लोकेषु पशञ्चविध॑ समस्त | /्रकार जाननेवाला पुरुष लोकोंमें'पाँच 
। प्रकारका समस्त साधु गुणविशिष्ट 
साधु सामेत्युपास्ते इ्ति सत्र | साम है! इस प्रकार उपासना करता 


लोका उऊध्वाभावत्ताश्न॒ गत्या- 


 है। इसी प्रकार पश्नविध ओर सप्तविध 
योजना पश्वविधे सप्रविधे हमर उपासनामें भी सर्वत्र इस 
च्‌॥ ३॥ ( वाक्यकी योजना करनी चाहिये ॥ ३॥ 
“+€7०<8-०-8-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२॥ 
--+:3+#$० ४४६६४३०- 


65 
द्त्तांय रण्डं 
“+पपट->4 “गैट्नआक- ७९:२०७००-- 
वाष्टिृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोप्रासना 


वृष्टो पद्नविध*सामोपासीत पुरोबातों हिकारों मेघो 
जायते स प्रस्तावों बषेति स उद्बीथो विद्योतते स्तनयति 


स प्रतिहारः ॥ १॥ 

वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे | पूववाय्रु हिंकार है, 
मेघ उत्पन्न होता है--यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उद्बीय है, चमकता 
और गजंन करता है यह प्रतिहार है ॥ १ ॥ 


वृष्टों पञ्मनविध॑ सामोपासीत; . इष्िमें हा हक ४ 
लोकखितेई उपासना करे । हो स्थ 
बृष्टिनिमित्तत्वादानन्त- वृष्टिके कारण होनेसे इसका छोक- 
' सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर(ठीक 
' पीछे ही ) निरूपण किया गया है । 
वातायुद्ग॒दरणान्ता हि दृष्टि; , पूव॑वायु हिंकार है । पूर्ववायुसे लेकर 
गा | उद्ग्रहणपर्यन्त वृष्टि कही जाती 
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्‌ , ' है जिस प्रकार कि हिंकारसे ठेकर 
अत; पुरोवातो हिंकारः प्राथ- | निधनपयन्त साम कहा जाता है । 
, अतः प्रथम होनेके कारण पूबंबायु 
म्यात्‌। मेघो जायते स प्रस्ताव, , हिंकार है । मेघ उत्पन्न होता है- 
े हे ' यह प्रस्ताव है, वर्षो ऋतु मेघके 
प्राइषि मेघजनने दृष्टेः प्रस्ताव | उत्पन्न होनेपर हो चृष्टि प्रस्तुत होती 
इति हि प्रसिद्धिः। वर्षति स | हे मरसिद्ध दो है। मेव बरसता 
है यही श्रेष्ठताके कारण उद्दीय है; 
उद्बीथ) श्रेष्ठधात्‌ । विद्योतते | तथा बिजली चमकती और कड़कती 


यम । पुरोवातों हिंकार;, पुरो- 


१३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्लॉर्सिकेयिक नर्ि20%, नई नई ॉर्डलि:पक नईपि जि पिक पाए नॉसिटिफ ऑपकियोक नरईपलिये कर नॉरफियरेक 
स्तनयति स प्रतिहार', अतिहत- है---यही प्रतिहत होने ( इधर- 

उधर फैलने ) के कारण प्रति- 
त्वात्‌ ॥९॥ हार है॥ १॥ 


>ह६०९३७२३-- 
उद्डह्माति तन्निधनं वर्षति हास्मे वर्षयति ह य 
एतदेव॑ विद्वान्वृष्टो पत्यविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 


जल ग्रहण करता है--यह निधन है | जो इसे ( इस उपासना- 
को ) इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वृष्टिमं पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह [ खय॑ भी ] वो 
करा लेता है ॥२॥ 


उद्यृह्याति तन्निधनम्‌ू, | [बादल ] जल ग्रहण करता है 
यह निधन है, क्योंकि समाप्तिमें 
इन दोनोंकी समानता है [ अर्थात्‌ 
जल्म्रहण ओर निधन दोनों 
पति अन्तिम काय हैं ]। अब इस उपा- 
सनस्य-व हासा इच्छातः । सनाका फल बतलाते हैं--उसप्तकी 
इच्छानुसार मेघ वर्षा करता है 
तथा वृष्टिके न होनेपर भी वह वर्षो 
करा लेता है। 'य एतदेवम इत्यादि 
६ | शेष वाक्यका अथे पृवेबत्‌ समझना 
य एतदित्यादि पूववत्‌ ॥२॥ / चाहिये ॥२॥ 


-&7०68-० ४ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्धितीयाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥३॥ 


समाप्तिसामान्यात्‌ | फलसुपा- 


तथा वषयति हासत्यामपि वृष्टो 





चतुये खण्ड 


“१99#४$०७४६४-- 
जलटष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना 


सवोखप्सु पद्बविध*सामोपासीत मेघो यत्संड्ुबते 
स हिंकारो यद्वषेति स प्रस्तावों याः प्राव्यः स्यन्दन्ते स 
उद्गबीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌ ॥१॥ 


सब प्रकारके जलोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। मेष जो 
घनीभावको ग्राप्त होता है--यह हिंकार है, वह जो बरसता है-यह 
प्रस्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूवंकी ओर बहती हैं वह उद्बीय है तथा जो 
पश्चिमकी ओर बहती हैं वह्ठ प्रतिहार है ओर समुद्र निघन है ॥ १ ॥ 


सर्वाखप्सु पश्चविध॑ सामो- 


पासीत । वृष्टिपूवकत्वात्सवोसा- 
मपामानन्तयम्‌ । मेघो यत्संएु- 
वत एक्रोभावेनेतरेतर घनीभवति 
मेघो यदा उन्नतस्तदा संझुवत 


इत्युच्यते .। तदापामारम्भः 


सब प्रकारके जलोंमे पाँच 
प्रकारके सामकी उपासना करे। 
सम्पूर्ण जल बृष्टिपृबंक ही होते हैं 
इसलिये वृष्टिविषषक उपासनाके 


बाद जलविषयक उपासनाका 


निरूपण किया गया है । मेघ जो 
संप्रवन करता है अर्थात्‌ परस्पर एक 
होकर घनीभूत होता है ['संछवते'का 
'घनीभूत होता है! अथे इसलिये 
किया गया है कि ] जब मेघ ऊँचा 
होता है उस समय वह संप्वन 
करता है--ऐसा कहा जाता है । 


, उस घनीभूत होनेके ही समय 
। जलांका प्रारम्भ होता है; अतः 


स हिंकारः | यद्वपंति स प्रस्ताव$, 


संप्बन ही हिंकार है। वह जो 


१३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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आपः सवतो व्याप्तु प्रस्तुताः | ' बरसता है उसीको प्रस्ताव कहा 
' जाता है, क्योंकि उसी समय जल- 

याः प्राच्यः स्थन्दन्ते स उद्बीथः, ' का सबत्र प्रसार आरम्म होता है । 
मर जो जल [ गद्भादि नदियोंके रूपमें ] 
श्रष्ठयात्‌ | याः प्रतीच्यः स॒पूर्वकी ओर बहते हैं बे उत्कृष्ट होनेके 
कारण उद्बीथ और जो प्रतीची 

प्रतिहारः प्रतिशब्दसामान्यात्‌ ॥ (पश्चिम) की ओर बहते हैं वे “प्रति' 
शब्दमें समान होनेके कारण, 

समुद्रो निधनम्‌ तनिधनत्वा- ' प्रतिहार कह्दे जाते हैं १ तथा समुद्र 
निधन हे क्योंकि उसीमें जलोंका 

दपाम्‌ || १ ॥ पयवसान होता है ॥१॥ 


“-+++9 98:8-%०-.. 
न हाप्म॒ प्रेत्यप्सुमान्मवति य एतदेबं विद्वान्सवो- 
सप्सु पत्चविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलोंमें पशञ्चविध 


सामकी उपासना करता हैं वह जलमें नहीं मरता और जल्वान्‌ 
होता है ॥२॥ 

न हाप्सु प्रति, नेच्छति ' यदि वह इच्छा न करे तो जल्में 

' मृत्युकों प्राप्त नहीं होता तथा वह 

चेत्‌ । अप्सुमानम्मान्भवति | अप्सुमान्‌ अधात्‌ [ इच्छानुकूल ] 

जल्से सम्पन्न होता है--यह इस 

फलम्‌ ॥ २ || ( उपासना ) का फल है ॥ २॥ 


बट: 2६ (९ पा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चतुर्थखण्डमाष्यं सम्पृर्णम ॥४॥ 


९४७ >ऋछ 0 


2४ 
फच्सछ खण्ड 
++है६२६४७०3*+ 
ऋतुदृश्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना 


ऋतुषु॒ पत्बविध*सामोपासीत वसन्‍तो हिंकारो 
ग्रीष्म: प्रस्तावों वर्षा उद्गीथः शरत्मतिहारो हेमन्तो 
निधनम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। बसन्त हिंकार है, 
ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्बीथ है, शरत प्रतिहार है ओर हेमन्त 
निधन है ॥ १ ॥ 


ऋतुषु पश्चविधं सामोपासीत। .. ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी 

, उपासना करे | ऋतुओंकी व्यत्रस्था 

ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि- पूर्वोक्त जलरूप निमित्तसे द्वी होती 
2 6 | है, इस कारण यह ऋतपासना 
मित्तत्वादानन्तयम्‌ । वसन्‍्तो उसके जद कही गयी है।। उनमें 
हिंकारः, प्राथम्यात्‌ । ग्रीष्मः ' सबसे पहला होनेके कारण बसन्त 
बंबा हिंकार है । प्रीष्म प्रस्ताव है, 

प्रस्ताव: पग्रहः प्रस्तूय ते क्योंकि [ इसी समय | वर्षों ऋतुके 
७ , | लिये जो आदि अन्नोंके संग्रहका 

हि प्राइडरथम्‌। वर्षा उद्भीथ ' प्रस्ताव किया जाता है। प्रधानताके 
' कारण वर्षा उद्गीथ है। रोगी और 
गिणां मृत प्राणियोंका प्रतिहरण करनेके 
रोगिणां शतानां च प्रतिहरणात्‌। | कारण शरह्तु प्रतिहार है तथा 


7 - ०... | बायुके अभाषमें प्राणियोंका निधन 
हेमन्तो निधनम्‌ , निवाते निध हल सास लिलेय पंप 
है॥१॥ 


+-्पधक कफ िए सिक रेस ३,/२/ का ा+ मम, 


प्राधान्यात । शरत्मतिहारः 





नाट्पाणिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
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वह चर: कक चयाई 2:4७ वह: 4 नया: मकर पक च्टिट:रबक पहना: पदक नाई: िक गन पीए किक नदी: कान 
फलप- (इस उपासनाका फह-- 
कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्मबति य एतदेव॑ 
विद्वान॒तुषु पद्नविध*सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋऋतुओंम॑ पाँच प्रकारके 


सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं ओर 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न) होता है ॥२॥ 


कल्पन्ते ह ऋतुव्यवथा- इस उपासकके लिये ऋतुए 
ऋतुओंकी व्यवस्थाके अनुरूप फलकी 
नुरूप॑ भोग्यत्वेनास्पा उपा- कल्पना करती हैं अथीत वे भोग्य- 


रूपसे उपस्थित होती हैं और वह 

ऋतुमान्‌ होता है, अथोत्‌ ऋतु- 

संपन्नो भमवतीत्यथं। ।| २।. सम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न होता है ।२। 
“9५983: 9-+०--. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 


सकायतेवः | ऋतुमानातव मेगिश्र 





पष्ठ खण्ड 
++ह६€200०28* 
पशुदष्टिसे पाँच अकारकी सामोपालना 


पशुष॒ पद्चवविध*सामोपासीताजा हिंकारोध़यः 
प्रस्तावों गाव उद्गबीथो5श्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌॥१॥ 
पश्ञुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना कर । बकरे हिंकार हैं, 

भेड़ प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्गीय हैं, अश्व ग्रतिहार हैं ओर पुरुष निधन है ॥१॥ 


पशुषु पञ्चवि्ध सामोपासीत | | पश्ञुओंमें पाँच प्रकारके सामकी 
; ! उपासना करे | ऋतुओंके ठीक-ठीक 
सम्यग्इत्तेष्डतुषु पशव्यः काल बरतनेसे पशुओंके लिये अनुकूल 
इत्यानन्तयम्‌ । अजा हिंकारः, | समय रहता है इसडिये यह उपासना 
उसके पीछे कट्दी गयी हैं । सब्रमें 
प्रधान होनेके कारण अथवा “'पश्चुओं- 
पञ्ननां प्रथमः” इति श्रुतेः । | में सवेप्रथम बकरा है” इस श्रुतिके 
अनुसार सबसे पहले होनेके कारण 
बकरे हिंकार हैं । बकरे और 
नादजावीनाम्‌, गाव उद्बीथ$, | भेड़ोंका साहचर्य देखा जानेसे भेड़ 
हर न , | अस्ताव हैं । सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण 
महल अजिशरी गोएँ उद्गीय हैं । पुरुषोंका प्रतिहरण 
प्रतिहरणात्पुरुषाणाम्‌ । पुरुषो | ( वहन ) करनेके कारण घोड़े 
प्रतिहार हैं तथा पश्मुवग पुरुषके 
आश्रित हैं अतः पुरुष निधन 
नाम ॥ १॥ है। १॥ 


“54492: 9-+०-- 





प्राधान्याठआथम्यादा,  “अजः 


अवयः ग्रस्तावः, साहचयेदशे- 


निधनम्‌ , पुरुषाश्रयत्वात्पश्नू- | 
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फलम्‌-- | इस उपासनाका फढू--- 
भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेब॑ 
विद्वान्पञुषु पद्नविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंमें पद्नविध सामकी 
उपासना करता है उसे पज्ञु प्राप्त होते हैं और वह पशुमान होता है॥२॥ 


भवन्ति हास्य पशवः, | उसे पद्च प्राप्त होते हैं और वह 
». . | पशुमान्‌ होता है अथोत्‌ वह 
पशुमान्मवति पशुफलेश भो पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल भोग 


गत्यागादिभियुज्यत इत्यथश॥ २। | एवं दानादिसे थुक्त होता है ॥२॥ 
७>ह&&>हककसडबन 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥६॥ 








स्दम सण्डु 


“>*ईंह:>28 8 ४3*« 
ग्राणदष्टिसे पॉच ग्रकारकी सामोपासना 


प्राणष॒ पत्चविध॑ परोवरीयः “सामोपासीत प्राणो 

हिकारो वाकप्रस्तावश्रक्षुरुद्वीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधन 
परोवरीया*सि वा एतानि ॥ १॥ 

ग्राणेंमें पाँच ग्रकारके परोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना करे। 

[ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक्‌ श्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार 

है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर 


उत्कृष्ट ) हैं ॥ १ ॥ 


प्राणेषु पश्चविधं परोचरीय! 
, सामकी उपासना करे अर्थात्‌ उत्त- 


सामोपासीत । पर पर वरीयस्त्व- 


गुणवआणदश्विशिष्ट सामोपा- 


सीतेत्यथ;। प्राणो घाणं॑ हिंकारः, , 


उत्तरोत्तवरीयसां प्राथम्यात्‌ । 
वाकप्रस्तावः, वाचा हि प्रस्तुयते 
सवम्‌, वाग्वरीयसी प्राणात्‌ , 
अप्राप्तमप्युच्यते वाचा) प्राप्तस्थेव 
तु गन्धस्॒ ग्राहकः ग्राणः | 


प्राणेमि पाँच प्रकारके परोवरीय 


रोत्तर श्रेष्ठत्वगुणवान्‌ प्राणइष्टि- 
विशिष्ट सामकी उपासना करे। 
उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ग्राणोंम प्रथम 
होनेके कारण ग्राण--प्राणेन्द्रिय 
हिंकार है । वाणी प्रस्ताव है, 


, क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव 
' किया जाता है । वाणी प्राणकी 


अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योंकि] वाणीसे 
अश्राप्त बस्तुका भी निरूपण किया 
जाता हे और प्राण केवल प्राप्त 
हुए गन्धका ही ग्रहण करनेवाला है | 
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बर्थ न्यॉपडि 2 पॉप फ पॉप कर बिपिन नए कर पपिलिक नरई ८ चाप िक गिर चर्पिलिट पक, 
चक्षुरुद्रीथ, वाचो बहुतर-| चक्लु उद्गीथ है; चक्षु वाणीसे भी 
विषयं ग्रकाशयति चक्षुरतो | अधिक विषयको प्रकाशित करता 


है; अतः वह वाणीसे उत्कृष्ट हे 
वरीयो वाच॥ उद्गीथः श्रेष्ठयात्‌। | और उत्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गीथ 


श्रोत्र॑ प्रतिहारई/ प्रतिहतत्वात्‌ , | है ॥ श्रोत्र प्रतिहार है, क्योंकि वह 
| प्रतिहत है. तथा सत्र ओरसे श्रवण 


वरीयश्रक्षुपः स्वतः अ्रवणात्‌ | करनेके कारण बह नेत्रकी अपेक्षा 
मनो निधनम्‌, मनसि हि। उत्कृष्ट भी है । मन निधन है, 
| क्योंकि भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूण 
निधीयन्ते पुरुपस्य ओम्यस्वेन _इन्द्रियोंद्रारा छाये हुए विषय मनमें 
सर्वन्द्रयाहृता विषया:, वरी- | ही रक्खे जाते हैं, तथा सम्पूर्ण 
यस्त्व॑ च श्रोत्रान्मनसः; सर्वे- इन्द्रियोंके विषयोम व्यापक होनेके 
| कारण श्रोत्रकी अपेक्षा मनकी 
निद्रिवविषयव्यापकत्वात्‌ + अती- | उत्कृष्टतः भी है| तात्पर्य यह है कि 
निद्रयविषयोजपि मनसो गोचर ' तो पदार्थ अन्य इन्द्रियोंकी विषयतासे 
ण्वेति | परे है वह भी मनका विषय तो हैं 
एवंति। यथोक्तहेतुभ्यः परोवरी- , ही । उपयुक्त हेतुओंसे ये प्राणादि 
यांसि प्राणादीनि वा एतानि॥ १॥  उत्तरोत्तर उत्हृष्ट ही हैं ॥१॥ 
शक < 22:24 अब 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाज्न- 
यति य एतदेवं विद्वान्प्राणेष पद्नविधं परोवरीयः सामो- 
पासत इति तु पत्बविधस्थ ॥ २॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोंमें पाँच प्रकारके 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टरर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर 
उत्कृष्टतरर ह्वोता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृश्तर लोकोंकों जीत 
लेता है । यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥२ ॥ 





खण्ड ७ | 


शाइरमाधष्याथे 


१४५५ 


बिक नई चईपिििट न्रटिटिक नि: नर्पिगिटे बिक न्यायिक पॉॉ५ टेक नर्पििटफ नसिियेक- नार्पिकियिक 


एतद्रृष्टधा विशिष्ट यः परो- 
वरीयः सामोपास्ते परोवरीयों 
हास जीवन मवती स्युक्ताथ4्‌ । ई 
तु पश्चविधस्थ साम्न उपासनमृक्त- 
मिति सप्तविधे वक्ष्यमाणत्रिषये 
बुद्धिसमाधानाथंप््‌ । निरपेक्षो 
हि पश्चविधे वक्ष्यमाणे बुद्धिं 


समाधित्सति ॥ २॥ 


जो पुरुष इस प्राणदशसि विशिष्ट 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना 
करता है उसका जीवन निश्चय ही 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर होता जाता है-- 
यह अर्थ पहले (१।९॥। २ में ) कहा 
जा चुका है। इस प्रकार यह पाँच 
प्रकारके सामकी उपासना तो कह 
दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे 
कही जानेवाली सप्तविध सामो- 


| पासनामे बुद्धिको समाद्वित करनेके 


लिये कही है, क्‍योंकि पत्चविष 
सामोपासनामे निरपेक्ष हुआ पुरुष 
ही आगे कही जानेवाली उपासनामें 
बुद्धिको समाहित करना चाहेगा ।२॥ 


“-्ज- 9५00: 2-फ+- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 





उ्षटस रकुण्डु 
शा 
वाणीविषयक सप्तविध सामोप)स ना 


अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविध*सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिंकारों यत्मेति स प्रस्तावों 
यदेति स आदिः ॥ १॥ 


अब सप्तविध सामकी उपासना [ आरब्घ की जाती ] है-वाणीमें 
सछ्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये | वाणीमें जो कुछ “ह! ऐसा 
खरूप है वह हिंकार है, जो कुछ प्र! ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव है 
ओर जो कुछ 'आ' ऐसा खरूप है वह आदि है ॥१॥ 
अथानन्तरं सप्तविधस्य सम- ,. अब इसके पश्चात्‌ यह सप्तविध 
; ' समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ 
स्तस्थ साम्न उपासन साध्विद- & जाती हे। श्रुतिमें 'वाचि! इस पद- 
के की सप्तमी विभक्ति पूववत्‌ ( “लोकेषु' 
मारम्यते । वाचीति सप्तमी आदि पदोंकी सप्तमीके समान ) 
पूव॑चत्‌ । वाग्दश्टिविशिष्ट सप्तविध॑ समझनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह 
गेपासीलेल्थर .. ' है कि वाग्दृष्टिविशिष्ट सप्विध साम- 
सामोपासीतेत्य५ः । यर्किश्ल की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 
६६ हेड , वाणी अर्थात्‌ शब्दका ' हूं? ऐसा विशेष- 
वाचः शब्दस हुमिति यो रूप है वह हिंकार है, क्योंकि 'हं? और 
विशेषः स हिंकारो हकारसामा- हिंकारमें हकारकी समानता है; जो 
_ न , _ कुछ 'प्रा ऐसा राबब्दरूप है वह 
न्‍्यात्‌ । यत्प्रेति शब्दरूपं स प्रस्ताव है, क्योंकि उन दोनोंमें '्र! 
अस्तावः प्रसामान्यात्‌ | यत्‌ आ ' शब्दका साइश्य है | तथा जो कुछ 


स्॒ण्ड ८ | शाकह्रभाधष्याथे १७७ 
बकॉ्डकिटेफ न्यॉर्टिटेंट 3 नई कार्पकिय बर्पिरे:फ आर्पिटे नजिय नईि2 2 नर्स आर्पिटि न वसिटेक निटेक, 


इति स आदिः, आकारसामा- | “आ' ऐसा शब्दरूप है वह आकार- 


| में सप्रता होनेके कारण आदि है । 
न्‍्यात्‌ | आदिरित्योज्ञार४, | आदि इससे ओझ्लार ही समझना 
सर्वांदित्वात्‌ ॥ १ ॥ है ॥१॥ 


चाहिये क्योंकि वही सबका आदि 
-<ह-०<डे8-०- कि: 


यदुदिति स उद्भीथोी यत्मतीति स प्रतिहारों यदु- 
पेति स उपद्रवो यज्ञीति तन्निधनम्‌॥ २ ॥ 
जो कुछ 'उत” ऐसा शब्दरूप है वह उद्बीथ है, जो कुछ 'प्रति! 


ऐसा शब्द है वद्द प्रतिहार है, जो कुछ 'उप' ऐसा शब्द है वह्द उपद्रव 
है ओर जो कुछ “नि! ऐसा राब्दरूप है वह निधन है ॥ २॥ 





यदृदिति स उद्बीथः, उत्पू-' जो कुछ 'उत्‌” ऐसा शब्दरूप 
: है वह उद्गीय है, क्योंकि “उद्गीय' 
बंत्वादुद्वीथयथ । यत््रतीति स' शब्दके आरम्भमें 'उत' है; जो कुछ 
! प्रति! ऐसा शब्दखरूप है वह 
प्रतिहार॥ प्रतिसामान्यात्‌ । प्रतिहार है, क्योंकि उनमें “प्रति! 
राब्दका साहश्य है; जो कुछ “उप 
| ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है, 
क्योंकि उपद्रव शब्दके आरम्भमे 
“उप शब्द है तथा जो कुछ “नि 
त्वादुपद्रवस्थ । यज्ञीति तन्नि- | ऐसा शब्दरूप है वह निधन है 
क्योंकि “नि! और “निधन! में “नि 

धनम्‌ / निशब्दसामान्यात्‌॥२॥ शब्दकी समानता है ॥२॥ 


४ सका आई 


यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- 


१४८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बस न्लटियरिक न्कॉ्पिट नई निकट नाईक नस चिट 2 नर्स नाई 3209 वार्पियिये+ नर्डिटिप्ेकक 
दुग्धेप्मे वबाग्दोह यो वाचो दोहोजन्नवानन्नादो 
भवति य एतदेवं विद्वान्चाचि सप्तविध*सामोपास्ते ॥३॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाढा पुरुष वाणीमें सप्तविध सामकी 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती है तथा वह प्रचुर अनसे सम्पन्न ओर उसका भोक्ता होता है ॥२॥ 


“दुग्घे उसमे! इत्यादि श्रुतिका अर्थ 


दुग्घे्सा इत्यायुक्तार्थम्‌|।२॥| 
[पहले (१।३॥।॥ ७ में ) कहा 


/ जा चुका है ॥ ३॥ 


“++9-090:8-45-... 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ८॥ 





नुक्स स्कण्डु 
>ह६०३॥७०9३५- 
आदित्याविषायेणी सात प्रकारकी सामोपासना 
अथ खल्वम॒मादित्य*सप्तविध*सामोपासीत सबेदा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन 
साम ॥१॥ 


अब निश्चय ही इस आदित्यकी इश्सि सप्विध सामकी उपासना 
करनी चाहिये । आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है। मेरे प्रति, 
मेरे प्रति ऐसा होनेके कारण वह्द सत्रके प्रति सम है, इसलिये साम है ॥ १॥ 


अवयवमात्रे साम्न्यादित्य-| 'डेविध सामोपासनाओंके 


हिः पञ्रविधेषक्ता प्रथमे प्रसद्गमें तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
डक हे फा प्रथम चा | यद््रात्र साममें आदित्यदृष्ट 


ध्याये । अथेदानीं खल्वम्॒मा- | बतछायी गयो है । अब इस 
दित्यं समसस्‍्ते साम्न्यवयवविभा- | “दित्यको समस्त साममें उसके 


सप्तवि्ध अवयवविभागके अनुसार आरोपित 
गशो बक 
ध्ध्यस्य सप्तविधं सामो कर सप्तविध सामकी उपासना करे। 


पासीत । कर्थ पुनः सामत्व- | किन्तु आदित्यकी सामरूपता किस 


मादित्यस्प ? इत्युच्यते-- | प्रकार है! सो बतछाया जाता है-- 
उद्बीथत्वे हेतुवदादित्यस्य | आदित्यके उद्बीथरूप होनेमें 
जिस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 


सामत्वे हेतुः | कोञ्सो ? सवेदा | सामरूप होनेमें भी है| वह देतु 
क्‍या है ? वृद्धि ओर क्षयक्रा अभाव 
समो वृद्धिक्षयाभावात्ते हेतुना होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम 
है इसी कारणसे वह साम है। वह 
सामादित्यों मां प्रति मां प्रतीति | 'ेरे प्रति, मेरे प्रति! इस प्रकार 


१९५० छान्‍्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय रे 
बॉस न्कॉर्टि न्यास? नायक नि न्यर्सिमिटे- न्याय पईसिय न्र्डिकियेक नप्कियेक- वरपमिय कम ब्यरसि्क, 
तुल्यां बुद्धिम॒त्पादयति; अतः सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है 

| [ क्‍योंकि उसे सभी प्राणी अपने 

सर्वेग समोध्तः साम समत्वा- | अपने सम्मुख देखते हैं | इसलिये 
वह सबके साथ समान हे; अत 

दित्यथः | । इस समताके कारण वह साम है । 


उद्भीथमक्तिसामान्यवचनादेव उद्रीथमक्तिमें समानता बतलाने- 
से ही [ अर्थात्‌ उद्बीयके साथ 

लोकादिपृक्तसामान्याद्धिंकारा- आदित्यका ऊध्वेत्वमें साइकय है--- 
ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 

दित्वं गम्पत इति हिंकारादित्वे अनुसार ही] लोकादिमें भी 
[ सामावयवोंके साथ ] साद्श्य 


कारण नोक्तम्‌ | सामत्वे पुनः बतलाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है--इसीसे 


सबित्रलक्त कारण न सुबोध- शत आटिव्यावयदोके ] हिंका- 
रादिरूप होनेमें कारण नहीं बतलाया 
गया था |+ किन्तु आदित्यकी साम- 
रूपतामें न बतछाया गया कारण 
_छुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप 
| कारण बतछाया गया है ।। १ ॥ 
>िसःकनासटस-रु की ; 
तस्मिन्निमानि सवोणि मृतान्यन्वायत्तानीति विद्या- 
त्तस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशवो'न्वायत्तास्तस्मात्ते 
हिं कुवन्ति हिंकारभाजिनो ह्तस्य साम्नः ॥ २॥ 
उस आदित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं--ऐसा जाने । जो उस 
आदित्यके उदयसे पूर्व है वह हिकार है | उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 


# क्योंकि लोकादिके हिंकारादिरूप होनेमें जो-जो कारण हैं वे ही आदि 
त्यावयवोंके विषयमें भी समझे जा सकते हैं 


मिति समत्वमुक्तम्‌ ।। १ | 


खण्ड ९, ] शाकुरभाष्याथे श्ण१्‌ 
ब्यर्दीलें५ पक नामक पाई 52) पर: पक ब्रिज अिक ब्यईएन- पक व्यल: अकक. यदि. आर आय पकिधि- 
उसके पशु अनुगत हैं इसीसे वे हिंकार करते हैं । अतः वे ही इस 
आदित्यरूप सामके हिंकारभाजन हैं ॥ २ ॥ 
तसिन्नादित्येजवययवविभागश | उस आदित्यमें ये आगे बतलाये 
जानेवाले समस्त भूत अवयव- 
इसानि वसस्‍्ष्यमाणानि सर्वाणि विभागानुसार उसके उपजीव्यरूप- 
से अन्वायत्त---अनुगत हैं--ऐसा 
जाने । वे किस प्रकार अनुगत हैं ! 
मै उदयसे पृषवर्ती जो धमेरूप है वह 
कथम्‌ १ तस्यादित्यस्थ यत्पुरोद- | हिंकारमक्ति है । उस पमंरूपमें 
याद्र्मरूपम्‌,स हिंकारो भक्तिसतत्रेद यदी साध्श्य है कि वह उस 
_ (आदित्यसंज्ञक साम ) का हिंकार- 
सामान्य यत्तय हिंकारभक्तिरूपम्‌। भक्तिरूप है । 


भूतान्यन्वायत्तान्यनुगतान्यादि- | 


तदस्यादित्यस्थ साम्रः पशवों 
गवादयोउन्वायत्ता अनुगतास्त- 
हुक्तिस्पमुपजीवन्तीत्यथंः .। 
यस्ादेवं तसात्ते हिं कुवन्ति पशव: 


प्रागुदयात्‌। तसाद्विकारमाजिनो 
होतस्यादित्याज्पस्थ साम्नः तद्भ- 


उस इस आदित्यरूप सामके 
गो आदि पश्ञु अन्वायत्त-अनुगत हैं; 
अथात्‌ उस हिंकारभक्तिरूपसे उसके 
उपजीत्री हैं। क्‍योंकि ऐसा है 
इसीलिये वे पश्चु सूर्योदयसे पूष 
हिंकार-शब्द करते हैं। अतः वे 
इस आदित्यसंज्ञक सामके हिंकार- 
पात्र हैं । उस हिंकारभक्तिके सेवन- 
में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार 


क्तिमजनशीलत्वाड्ध त एवं बतोव करते हैं | अथोत्‌ सूर्योदबसे 
वतेन्ते ॥ २॥ पूव हिंकार करते हैं ] ॥ २ ॥ 


७०-ाट अर रे रह री पेड सि फि क२८/७३७०३००००००० 


अथ यत्मथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्त प्रस्ततिकामाः प्रश*साकामाः प्रस्ताव- 
भाजिनों ह्यतस्य साम्रः ॥ ३ ॥ 


१५२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बॉ यईरपिप्रेक ना  पाईजिट2 9 यार ईंट फर नार्सिट नार्पिलिट 2 नरसिए कब: नए पॉप 
तथा सूर्यके पहले-पहल उदित ह्ोनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
है | उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं अतः बे प्रस्तुति [ प्रत्यक्षस्तुति ] 
और प्रशंसा [परोक्षस्तुति | की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे इस सामकी 
प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ] ३ ॥ 
अथ यत्मथमोदिते सबितू-| तथा सूयके पहले-पहल उदित 
| होनेपर जो उसका रूप होता है 
वह इस आदित्यसंज्ञरक सामका 
प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा-  स्ताबव है; पूवब्रत्‌ [ अर्थात्‌ पशुओं- 
के समान | उसके उत्त रुपके 
यत्ताः पूवेवत्‌ । तसात्ते प्रस्तुति | मनुष्य अनुगामी हैं । इसीसे वे 
न ' प्रस्तुति और प्रशंसाकी इच्छा करते 
प्रशंसां कामयन्ते । यसात्मस्ता | हैं, क्योंकि वे इस सामके प्रस्ताव- 
वभाजिनो हेतस्थ साम्र:ः ॥ ३॥ का भजन करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
“०८१8-०३ 


अथ यत्सड्ुबवेलाया*स आदिस्तदस्थ वया*स्य- 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेएनारम्बणान्यादायात्मान 
परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्यतस्य साम्न्रः ॥ ४ ॥ 
तत्पश्रात्‌ आदित्यका जो रूप सद्नववेलामें ( सूर्योदयके तीन मुद्ठत्त 
पश्चात्‌ कालमें ) रहता है बह आदि है। उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं । क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं इसलिये वे 
अन्तरिक्षमें अपनेको निराधाररूपसे सब ओर ले जाते हैं ॥ ४ ॥ 





रूप तदस्यादित्याख्यल साम्रः 


अथ यत्सड्रवबेलायां गवां। तत्पश्चात्‌ सन्नववेलामें--जिस 


रीना 0 सतत सो | वेछामें गो यानी सू्यकिरणोंका सद्भम 
रश्मातों सन्नैमन सह्जभाों यस्‍थां | (का है अथवा जिसमें गौओंका 


वेलायां गवां वा वत्सेः सा सद्ज- | उछड़ोंसे सन्नम होता है उसे सड्ववेला 
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नॉपि:टक यारसिटक नई नििट29७- नरपिकें2(८ नाईट नक्एि2%ऋ न्ॉर डिट: नियत बरस्लिटि प्रपिलटिक गई किये, 
ववेला तसिन्काले यत्सावित्र | कहते हैं उस कालमें सूयेदेवका जो 
रूप॑ं स आदिमक्तिविशेष ओ- | रूप होता है वह आदि भक्तिविशेष- 
डरस्तदस्य वयांसि पक्षिणो5- | रूप ओड्डार है । उसके उस रूपके 
न्वायत्तानि । | अनुगामी पक्षिगण हैं । 

यत एवं तस्मात्तानि वयां- क्योंकि ऐसा है इसलिये वे 
_ | पक्षिगण आकाशमें अनारम्बण--- 


स्पन्तारि 5नारर सर बणान्यनालम्ब | 
शैश्नारस्वणान्यना । बिना आश्रयके ही अपनेको आ- 


नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल- उुम्बनरूपसे ग्रहण कर सब ओर 
म्बनत्वेन ग्रहीत्ता परिपतन्ति | जाते हैं । अतः [ “आदायात्मानं 

| परिपतन्त इसके आरभम्ममें 
गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा- 


। आकाररूप सादत्य होनेके कारण 


दिभक्तिमाजीनि हेतस्यथ थे इस सामकी आदिसंज्ञक भक्ति- 
साम्र;।॥ ४॥। के भागी हैं ॥ 9 ॥ 
-अरस्विल्‍अक्क सन ७- 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्बीथस्तदस्य देवा 
अन्वायत्तास्तस्मात्त सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्रीथभाजिनो 
होतस्य साम्रः ॥ ९॥ 
तथा अब जो मध्यदिवसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्बीय है। 
इसके उस रूपके देवतालोग अनुगत हैं । इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न 


हुए प्राणियोंमें सवश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्वीथमक्तिके 
भागी हैं ॥ ५ ॥ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन| ता अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें 
्याः हत्यर्धः ढ अथोत्‌ ठीक मध्याहमें [ आदित्यका 
कक आग क * | स' हुप होता ] है बह उद्बीथमक्ति है; 


कल | 
उद्दीथमक्तिस्तदस्यथ देवा अन्वा- | उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 
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दयोतनातिशयात्तत्काले ॥ 
यत्ताझ, चद्योतनातिशयात्तत्काले। लोग हैं क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 


तस्तात्ते सत्तमा विशिष्टतमाः प्रकाशशील होते हैं । इसीसे वे प्राजा- 
कक | पत्योमें---प्रजापतिके पुत्रोंमें सत्तम- 


प्राजापत्यानां प्रजञापत्यपत्याना- विशिष्टतम होते हैं, क्योंकि वे इस 
मुद्रीथभाजिनो हेतस्य साम्रड॥५।॥॥ सामकी उद्गीथमक्तिके भागी हैं॥५०॥ 
-<ह-०९9-०-३-- 


अथ यदृध्व मध्यन्दिनात्पागपराह्मात्स प्रतिहारस्त- 
दस्य गभा अन्वायत्तास्तस्मात्त प्रतिहता नावपदञ्चन्ते प्रति- 
हारभाजिनो ह्यंतस्य साम्नः ॥ ६॥ 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराह्यके पूर्व 
होता है बह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं। इसीसे वे 
प्रतिहत ( ऊपरकी ओर आकृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि 
वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिक्रे पात्र हैं ॥ ६॥ 


अथ यदृध्व॑ मध्यन्दिनाआआग-'._ तथा आदित्यका जो रूप 


पराह्मायद्॒पं सवितुः स प्रतिहार- “के पश्चात्‌ और अपराहसे पूर्व 
, होता है वह प्रतिह्दार है। उसके 


सदस्य गर्भा अन्वायचाः । | उस्त रूपके अलुगामी गर्भ हैं | अतः 
अतस्ते सवितुः प्रतिहारभक्ति- . बे सूर्यकी प्रतिहारभक्तिरूपसे ऊपर- 


रूपेणोध्व प्रतिहताः सन्‍्तो | की ओर प्रतिहत ( आकृष्ट ) होनेके 


| कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए 
नावपचन्ते नाधः पतन्ति तद्द्वारे |; 
कि भी, अवपन नहीं होते--नीचे नहीं 


सत्यपीत्यथः 
त्यथंः। यतः अतिहार- | शर्ते, क्‍योंकि गर्भ इस सामकी 


भाजिनो शोतस्य साम्नो गभा।।६।  प्रतिहारभक्तिके भागी हैं ॥६॥ 
“बग्५ ।0232/9-%.. 


खण्ड ९. ] झाहुरमाष्याथ १५५ 


अथ यदृध्वमपराह्मात्मागस्तमयात्स उपद्रवस्तद- 

स्थारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्त पुरुष दृष्ठा कक्ष*श्रश्नमित्यु- 
पद्रवन्त्युपद्रबभाजिनो ह्ेतस्थ साम्रः ॥ ७॥ 

तथा आदित्यका जो रूप अपराहके पश्चात्‌ और सूयोस्तसे पूरे 

होता है बह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं। इसीसे 

वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते हैं, क्योंकि 

वे इस सामकी उपक्रवभक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥ 
अथ यदृष्वेमपराहाआगरत-| तथा आदित्यका जो रूप 


मयात्स उपद्रवस्तदस्पारण्याः | रोके पश्चात्‌ और सूयौस्तके 
| पृ होता है वह उपद्रव है । उसके 


९ । 
इृष्ठा भीताः कश्षमरण्यं श्र | इसीसे वे पुरुषको देखकर भयभीत 


कर वतन 
भयशून्यमित्युपद्रवन्त्युपगच्छ- . द्दो कक्ष वनमें अथवा भ 
गुहामें भाग जाते हैं। इस प्रकार 


न्ति; दृष्टीपद्रवणादुपद्रवभाजिनो देखकर भागनेके कारण वे इस 
होतस्य साम्र। | ७॥। | सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं |७॥ 
-भरचसतस4+अन्सन्पु- 
अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरो;न्वा- 
यत्तास्तस्मात्तान्निदधति निधनभाजिनो ह्यतस्य साम्न एवं 
खल्वमुमादित्य*सप्तविध* सामोपास्ते ॥ < ॥ 


तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूष होता है चह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगग हैं; इसीसे [ श्राद्धकाल्में ) उन्हें [पितृ- 
पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित करते हैं क्योंकि वे पितृगण निश्चय 
ही इस सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं | इसी प्रकार इस आदित्यरूप सप्तविध 
सामकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ 
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अथ यठ्रथमासतमितेद्दशन |. तथा सूर्योस्तसे पूर्व अर्थात्‌ सूर्य 


तम्मिधर्न | लि होना चाहता है उस समय 
जिगमिषति सवितरि तन्निपन अंदर है बह नियम: 


तदस्य॒ पितरोउन्वायत्तास्तस्मा- | उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं। 


इसीसे उन्हें निद्चित करते हैं अथोत्‌ 
त्तान्िदधति पितृपितामहग्रपिता- पिता, पितामह ओर प्रपितामह रूपसे 


महरूपेण. दर्भषु निश्षिपन्ति | उन्हें दर्भोपर स्थापित करते हैं 


तांस्दर्थ पिण्डान्वा स्थापयन्ति । , न उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
हैं । श्स प्रकार निधनका सम्बन्ध 


निधनसंबन्धानिधनभाजिनो झे- दोनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं। 


इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागों- 
वशः सप्तथा विभक्त खल्वम्र॒ुमा- | में विभक्त हुए इस आदित्यरूप 


दित्यं सप्तविध॑ सामोपास्ते सप्तविध सामकी जो उपासना करता 


है उसे आदित्यखपताकी प्रापि 
यर्त तदापत्तिः फलमिति होनारूप फल मिलता हे--ऐसा 


वाक्यशेष: ॥ ८॥ | वक्यरोप समझना चाहिये ॥८॥ 
“9-9: छ-क्-.. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥९॥ 


तस्य साम्रः पितर/ । एक्सवय- 





दशम खण्ड 
+*हं६>8७०9«० 
मृत्युसे जात सप्विध सामोपासना 


मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि-| दिवस और रात्रि आदि कालके 


हि [द्वारा जगत॒का ग्रमा पयिता 
कालेन जंगतः प्रमापयिदत्वा- [ अर्थात्‌ वधकर्ता ] होनेके कारण 


, _ | आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके 
त्तस्यातितरणायेद॑सामोपासन | लिये इस सामोपासनाका उपदेश 
मुपदिश्यते-- । किया जाता है--- 


अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविध*सामो- 
पासीत हिड्ढडार इति त्र्यक्षर प्रस्ताव इति नब्वयक्षरं 
तत्समम्‌ ॥ १ ॥ 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि] अपने समान 
अक्षरोंवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे | 'हिंकार” यह 
तीन अक्षरोंवाला है तथा “प्रस्ताव” यह भी तीन अक्षरोंवाला है, अतः 
उसके समान है ॥१॥ 


अथ खल्वनन्तरमादित्य-|[ अत्र निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु- 
विषयक सामकी उपासनाके पश्चात्‌ 
आत्मसंमित---अपने. अव॒यवों 
( सामावयवों ) की तुल्यताद्वारा 
परिमित अपवा परमात्मसच्शताके 
परमात्मतुल्यतया वा संमित- कारण ज्ञत, जो मृत्युको जीतनेका 

हेतु होनेके कारण अतिमृत्यु है, 
मतिम्ृत्यु मृत्युजयहेतुत्वात । / [ उस सप्तविध सामकी उपासना 


भृत्युविषयसामोपासनस्यात्मसं- 


मित॑ खावयवतुल्यतया मितं 


१५८ ह छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बॉय ब्कॉर्सियेक कप, नाप नि: प्ॉडियेक गियर ॉजियिक नईडियेक वॉरलिटेक गई: पॉएिट्रेक 
यथा ग्रथमेज्ष्याय : उद्भीथमक्ति- | करे--यह बतलाया जाता है |। 
जिस प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्बीध- 
भक्तिके नामके अक्षर उद्गीय हैं 
इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये 
गये हैं, उसी प्रकार यहाँ सामकी 
सात प्रकारकी भक्तियोंके नामोंके 
अक्षरोंकी एकत्रित कर तीन-तीन 
अक्षरोंद्रारा समत्व होनेके कारण 
उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हें 
उपास्यरूपसे बतलाया जाता है । 


नामाक्षराण्युद्रीथ इत्युपास्पत्वे- 
नोक्तानि, तथेह साम्नः सप्त- 
विधमक्तिनामाक्षराणि समाहत्य 
त्रिभिखिमभिः समतया सामत्व॑ 


परिकल्प्योपास्थत्वेनोच्यन्ते । 
तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर- 
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मृत्युविषयक अक्षरोंकी संख्या 


स्थोपामॉन्चिन ते से [ जो इक्कीस है उस ] की सदृशताके 
फ त झट आप्य | कारण उन अक्षरोंकी उपासना 


तदतिरिक्ताक्षरेण तस्थादित्यस्य | करनेसे शृत्यु (आदित्य) को प्राप्त कर 
.. 6 उनसे अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस 

सृत्योरतिक्रमणायेव संक्रमण | आदित्यरूप मृत्युके अतिक्रमणके 
कल्पयाति । अतिम्ृत्यु सप्तविध॑ लिये ही श्रुति[3पासकके] संक्रमणकी 
पे कल्पना करती है । # [ श्रतिमें 

सामोपासीत सृत्युमतिक्रान्त- | जो कहा है कि ] अतिम्ृत्यु सप्तविध 
मतिरिक्ताध्षरसंख्ययेत्यतिम्ृत्यु सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त 
अक्षरसंख्या (बाईसवीं)के द्वारा मृत्यु- 

साम्‌ । तस्य प्रथमभक्तिनामा- का अतिक्रमण करनेके कारण साम 


अतिमृत्यु है । उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर 'हिंकार' हैं यह 
भक्तिनाम । प्रस्तावा इति च | भक्तिनाम तीन अक्षरोंबाला है; तथा 








क्षराणि हिज्लार इत्येतत्व्यक्षर 


# यह बात आगे पॉँचवें मन्त्रमें लोल दी गयी है । 


खण्ड १० ] शाहरमाष्याथ्थ १९५०९, 
नर्विय-- बिप-+2- नर्ि:७ बर्फ आशियि "या: किये 22० कस. 5३20० व्यक्ति 


भक्तेस्त्यक्षरमेव नाम तत्पूर्वण प्रस्ताव” यह प्रस्तावभक्तिका नाम 
। मी तीन अक्षरोंवाल्रा ही है अतः 


समप्र्‌ || १॥ यह पहले नामके समान है ॥१॥ 
हज कम 
आदिरिति द्यक्षरं प्रतिहर इति चतुरक्षर तत 
इहेक॑ तत्समम्‌ ॥ २॥ | 


“आदि! यह दो अक्षरोवाला नाम है, और 'प्रतिहार'ं यह चार 
अक्षरोंवाल्ा नाम है। इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदियमें मिलानेसे बे 
समान हो जाते हैं ॥२॥ 


आदिरिति दयक्षरं सप्रविध- “आदि' यह दो अक्षरोंवाला है। 


ही । सात प्रकारके सामकी संख्याको 
स्थ साम्नः संख्यापूरण ओझ्डार | पं करनेमें ओड्वार “आदि! 


| 


आदिरिस्युच्यते | प्रतिहार इति ' से नामसे कद्ठा जाता है । तथा 
' प्रतिहार' चार अक्षरोंवाल्या नाम 


चतुरक्षरम्‌ । तत इृहेकमश्षरमव- | है । यहाँ उसमेंसे एक अक्षर 
निकालकर आदिके दो अक्षरोंमें मिला 
दिया जाता है। इससे वह उसके 
तेन तत्सममेत्र भवति || २॥ ' समान ही हो जाता है ॥२॥ 
>नग्ड-५॥८:सरलक-- 
उद्बीथ इति त््यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षर त्रिभि- 
स्त्रिभिः सम॑ मवत्यक्षरमतिशिष्यते 5यक्षरं तत्समम्‌॥ ३ ॥ 
'उद्बीथ' यह तीन अक्षरोंका ओर 'उपद्रव! यह चार अक्षरोंका नाम 
है। ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किन्तु एक अक्षर बच 
रहता है | अतः [ “अक्षर! होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाला होनेसे 
तो वह [ एक |] भी उनके समान ही है ॥३॥ 


च्छिद्ायक्षरयोः प्रक्षिप्यते । 


१६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


उद्दीथ इति ज्यक्षुरमुपद्रद | उद्रीय यह नाम तीन अक्षरों- 
| ु बाला है, और “उपद्रव! यह चार 
इति चतुरक्षर त्रिमिल्लिमि! सम अक्षरोंबाठा । तीन-तीन अक्षरोंमें 


तिशिष्यते -, | ये समान हैं। किन्तु एक अक्षर 
भमवत्य उतिरिच्यते। है 
क्षरमतिशिष्यतेजतिरि । बच रहता है यानी बढ़ता है। 


तेन वैषम्ये प्राप्ते साज्न समत्व- उसके कारण उनमें विषमता 
शधि । प्राप्त होनेपर सामका समत्व करनेके 


मिति ध्यक्षरमेव मब॒ति। अत-  रनेपर भी 'अक्षर' है, इसलिये वह 
[ नाम भी तीन अक्षरोंत्राल्व ही है । 


सत्समम्‌ ॥ ३ ॥ । अतः उन्हीके समान है ॥३॥ 
“९-० ै9०-%-- 
निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेव भत्रति तानि ह वा 
एतानि द्वाबिःशत्तिरक्षराणि ॥ ४ ॥ 
'निधन” यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही 
है। वे ही ये बाईस अक्षर हैं ॥४॥ 
निधनमिति उ्यक्षरं तत्सम- |. “निधन यह तीन अक्षरोंवाला 
नाम है अतः यह उनके समान ही 


हे है। इस प्रकार तीन अक्षरोंमें 
सामत्वं संपाध यथाप्राप्तान्थेवा- | समानता होनेके कारण उनका 


क्षराणि संख्यायन्ते | तानि ह | व संम्पादित कर इस प्रकार 


मेव भवति । एवं उ्यक्षरसमतया | 


प्राप्त हुए अक्षरोंकी गणना की जाती 
वा एतानि सप्तमक्तिनामाक्षराणि | है._निश्चय ही वे ये सात भक्तियोंके 
दाविंशति! ॥ ७ ॥ नामाक्षर बाईस हैं ॥४॥ 


“50928: 8-4०. 


खपड १० ] 


शाहुरमाध्याथ 


१६१ 


बशियिक नॉडियिक नर्पियक न्यर्टिकेक बाडियेक न्ॉर्सिये० पार्टिट्रि न्यायिक पार्टियि पार्ट बॉरलिटिक र्सिटक 


एकवि<*वत्यादित्यमाप्नोत्येकविशो वा इतो$सा- 
बादित्यो द्वाविः्शेन परमादित्याजयति तत्नाक॑तहदि- 


शोकम ॥ ५९॥ 


इकक्‍्कीस अक्षरोंद्रारा साधक आदित्यलोक ग्राप्त करता है, क्योंकि 
इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है | बाईसर्व अक्षरद्वारा वह 
आदित्यसे परे उस दुःखह्ीन एवं शोकरहित छोकको जीत छेता है ॥५॥ 


तत्रेकविंशत्यक्षरसं ख्ययादि- ' 
त्यमाप्तोति सृत्युभ्‌ । यसादेक- 


संख्यया। “द्वादश मासाः पश्च- 


तंवस्रय इमे लोका असाचादित्य : 


एकवि*शः” इति श्रुतेः | अति- 
शिष्टेन द्वार्विशेनाधरेण पर 
मृत्योरादित्याअयत्यामोती त्यथ)। 


तहाँ, वह शक्ीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यलोकरूप मृत्युको 


ग्राप्त करता है, क्योंकि इस लोककी 
विंश इतो5्स्माल्लोकादसावादि त्यः ' 


अपेक्षा वह आदित्यलोक संख्यामें 
हक्‍्कीसवाँ है । जेसा कि “बारह 
महीने, पाँच ऋतु, तीन ये लोक 
ओर इक्कीसवाँ यह आदित्यलोक” 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
बचे हुए बाईसवव अक्षरद्वारा वह 


 भृत्यु यानी आदित्यलोकसे परे 


उत्कृष्ट छोककी जीत लेता यानौ 


, ग्राप्त कर लेता है। उस भादित्य- 


लोकसे जो परे है वह कौन 


यच तदादित्यात्पर कि तत्‌ 
| है 

* कमिति संस  छोक है ! वहद्द नाक 

नाक॑ कमिति खु्ख तस्थ प्रति- | + सुखको कहते हैं उसका 

पेघोष्क॑ततन्न॒ मवतीति नाक | भ्रतिषेषक अक है, वह जिसमें न 


हो उसे नाक कहते हैं; अर्थात्‌ 
कमेवेत्यथ; अमृत्युविषयत्वात्‌ ! मृत्युका विषय न होनेके कारण 


विशोक॑ च तद्विगतशोकं | पह क (सुख) ही है। तथा 


मानसहुः ७ वह विशोक---शोकरहित अथोत्‌ 
*खरहितमित्यथ:। तदा- | आतसिक दुःखसे हीन है। उसी 
मोतीति ॥ ५॥ (लोक) को वह प्राप्त कर छेता है।५। 
श्र्‌ 


ब्न्स्न्भ्स्य्भ्प्प्स्य्त््कन 


श्र छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बस नई नि बऑर्ए कि बकरे नी ब्यिपिक नया, चॉ्टिटबक नये वर्पिि टेक यार्फिि 


उक्तस्पैव. पिण्डितार्थभाह-- . श्रुति ऊपर कही हुई बातका ही 
, सारांश कहती है--- 


आम्रोति हादित्यस्थ जयं परो हास्यादित्यजया- 
ज्ययो भवति य एतदेवं॑ विद्वानात्मसंमितमतिम्त्यु 


सप्तविध*सामोपारते सामोपास्ते ॥ ६॥ 


[ वह पुरुष  आदित्यछोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे 
आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है. जो इस उपासनाकों इस 
प्रकार जाननेवाठा होकर आत्मसंमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध 
सामकी उपासना करता है--सामकी उपासना करता है ॥ ६॥ 

एकरविंशतिसंख्ययादित्यस्थ ; इक्क्रीस अक्षर-संख्याके द्वारा 
स्व | आदित्यछोककी जय ग्राप्त करता हैं; 
जयमामोति । परो हास्थेबंविद | अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 


. जाननेवाले इस उपासकको बाइसबीं 
आदित्यजयान्तृत्युगोचरात्परो अक्षर-संख्याके द्वारा इस प्रृत्युगोचर 
ति दा्विशर मे आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट 

वति द्ाविशवत्यक्षुरस रूय- , 
जयो मवति दाविशत्यक् जय प्राप्त होती है। 'य एतदेव॑ विद्वान! 


येत्यर्थः। य एतदेब॑ विद्वानित्या- इत्यादि वाक़्यका अर्थ पहले कहा 
जा चुका है; उसे यह उपर्युक्त फल 


द्यु (३ क्ष द्थोक्त 
क्ताथम्‌। तसस्‍्थत फल : प्राप्त होता है। 'सामोपास्ते-सामो- 


मिति | दिर्भ्यासः साप्तविध्य- "ते यह दिरुक्ति उपासनाकी 
| सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करने- 


समाप्त्यथें; ॥ ६ ॥ | के लिये है ॥६॥ 
“5-० हे8-० 8 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दितोयाध्याय 
दृशमलण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥१०॥ 


«४. ०५११०... , ७ से 
००००-६० का की न्क् 
| जिकट... नी 





एकादश रकण्ड 
8०३१-३० 
गायत्रसामोपासना 


विना नामग्रह्ण पश्चविधस्थ |. [ यहाँतक ] ब्रिना नाम लिये 
सप्तविधय च साम्न उपासन- | “अपिंध एवं सप्तविध सामकी 
' उपासनाका व्णन किया गया। अब 


मुक्तम्‌। अथेदानीं गायत्रादि-| आगे “गायत्र' आदि नाम छेकर 
नामग्रहणपूर्वक॑ विशिष्टफलानि ' विशिष्ट फलवती अन्य सामो- 


ही | पासनाओंका उल्लेख किया जाता 
सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते । य- | 
' है । गायत्र आदि उपासनाओंका 


९ यत्रादीनां ( ] 
थाक्रमं॑ गा कमंणि उनके क्रमके अनुसार कर्ममें प्रयोग 
प्रयोगस्तथव--- । किया जाता हे; उसीके अनुसार--- 


मनो हिकारो वाकप्रस्तावश्वश्षुरुद्वीथः श्रोत्रे प्रतिहारः 
प्राणो निधनमतद्गायत्रं प्राणंषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


मन हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्तु उद्गीय है, श्रोत्र प्रतिहार 

है ओर प्राण निधन है | यह गायत्रसंज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित 
है॥१॥ 

मनो हिंकारो मनसः स्वकर- सम्पूर्ण इन्द्रियज्त्तियोंमें मनकी 

' प्रथमता होनेके कारण मन हिंकार 


णवृत्तीनां प्राथम्यात्‌ । तदानन्त- | है, उसका पश्चातवर्ती होनेसे बाक्‌ 


याद्वाक्प्रस्तावश्रश्चुरुद्री4ध:. श्रे- : भरस्ताव है, उत्कृष्ट होनेके कारण 
शरोत्र । _! चक्षु उद्गौथ है, [ विषयोंसे ] प्रति- 
प्रात । श्रोत्रं प्रतिहारः प्रतिहत | ह होनेके करण ओज अतिहर है 


त्वात्‌ । प्राणो निधन यथोक्तानां तथा प्राण निधन है, क्योंकि सुषुतति- 


१६७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बॉजियि नये पॉफियि न्ॉसिटि नि फॉर नर्िट बस नॉरकिट नर्स नॉईडिंट बर्सजिट 
प्राणे निधनात्स्तापकाले । एत- | कालमें पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रियवग 
; प्राणमें लीन हो जाते हैं । यह 
द्वायत्रं साम प्राणेषु प्रोतं गाय-  गायत्रसंज्ञक साम ग्राणोंमें प्रतिष्ठित 
है, क्‍योंकि गायत्रीका प्राणरूपसे 

ज्याः प्राणसंस्तुतत्वात्‌ ॥ १ ॥। , स्तवन किया गया है ॥१॥ 

--+१३+२७०७५६८१--- 

स य एवमंतद्वायत्न॑ प्राणषु प्रोत॑ बेद प्राणी भवति 
हर पशुमिमेवति 
सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभेबति 

महान्कीत्यो महामनाः स्यात्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 

वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता 
है, प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवन- 
लाभ करता है, प्रजा और पशुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कोर्तिके द्वारा 
भी महान्‌ होता है। वह महामना ( उदारहृदय ) होवे---यही उसका 
ब्रत है ॥ २ ॥ 


सय एवमेतद्ायत्र प्राणेष 
प्रोतं वेद ग्राणी भवति | अवि- 
कलकरणो भमवतीत्येतत्‌ । सब- 


मायुरेति । “शर्त वर्षाणि सबव-. 


मायुः पुरुषस्य” इति श्रुतेः। ज्यो 


गुज्ज्वलं जीवति । महान्मवति , 
प्रजादिभिमेहांश्व कीत्यां । गाय- , 


वह, जो इस प्रकार इस गायत्र- 
संज्ञक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित 
जानता है, प्राणवान्‌ होता है अथौव्‌ 
अविकल इन्द्रियवान्‌ होता है वह 
पूण आयुका डपमोग करता है। 
“पुरुषकी पूर्ण आयु सो वर्ष है!” 
ऐसी श्रति है । ज्योक---उज्ज्बल 
जीवन व्यतीत करता है; प्रजादिके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 


शैतदत | कारण भी महान्‌ होता है । 
त्रोपासकस्थेतद्गतं भवति यन्महा- | यह जो महामनस्ल है गायत्रोपासक- 


मनस्त्वम , अक्षुद्रचित्तः स्थादि- | का व्रत है अर्थात्‌ उसे अक्षुद्रचित्त 
त्यथ! ॥ २॥ होना चाहिये ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
एकादशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥११॥ 
>आ्य<िि व 


हादश्ा खण्ड 
+>*&&20973*- 
रथन्तरसामोपासना 


अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावों 
ज्वलति स उद्बीथो(ड्रारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति 


तहझ्मिधन*स* शाम्यति 
प्रोतम ॥ १॥ 


तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्ो 


अमिमन्थन करता है--यह इहिकार है, धूम उत्पन्न होता है--यह 


प्रस्ताव है, प्रज्बलित होता है---यह उद्रीय है, अज्ञार होते हैं---यह प्रति- 
हार है तथा शानन्‍्त होने लगता है---यह निधन है और सवंथा शान्‍्त 
हो जाता है---यह भी निधन है । यह रथन्तरसाम अभ्िमें प्रतिष्ठित है॥ १॥ 


अभिमन्थति स हिंकारः प्राथ- | 


म्यात्‌ । अग्नेधूमो जायते से 
प्रस्ताव आनन्त्यात्‌ । ज्वलति 
स उद्भीथो हृविःसंबन्धाच्छ्रेष्टथ 
ज्वलनस्यथ । अड्जारा भवन्ति स 


प्रतिदारोड्ड्राराणां प्रतिहतत्वात! 


उपशमभः सावशेपत्वादभेः संशमो 


| अप्लविका ] अभिमन्थन करता 
है---यह सर्वप्रथम होनेके कारण 
हिंकार है । अग्निसे जो घुआँ उत्पन्न 
होता है वह्ठ इसका पश्चातवर्ती 
होनेके कारण प्रस्ताव है। अग्नि 
जलता है--यह उद्गीथ है; हविका 
सम्बन्ध होनेके कारण अभ्रनिके 
प्रज्बलित होनेकी श्रेष्ठता है। अन्लार 
होते हैं-यह प्रतिहार है, क्योंकि 


; अड्वारोंका प्रतिहरहण किया जाता 


है। अग्निके बुझनेमें कसर रह जानेके 
कारण उपशम और उसका सवंथा 
शानन्‍्त हो जानारूप संशम निधन 


१६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
निःशेषोपशमः समाप्तिसामान्या- हैं; क्योंकि उसके साथ समापि- 

में इनकी समानता है | यह 
जिधनम्‌ | एतद्रथन्तरमग्री प्रोतम्‌ $ रथन्तरसाम अभ्निमें अनुस्यृत है 


तथा यह अम्निका भन्थन करनेमें 
मन्थने हमग्रेगीयते ।। १ ॥ 


गाया जाता है ॥ १ ॥ 
-३&०68०-$- 

स॒ य एबमेतद्रथन्तरमश्ी प्रोतं वेद ब्क्षवचेस्यन्नादो 

भवति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिभे- 
वति महान्कीत्यों न ग्त्यडःडपिमाचार्मन्न निष्ठीकेत्त- 


इतम्‌ ॥ २॥ 
वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अभ्निमें अनुस्थृत 
जानता है वह ब्रह्मतेज:सम्पन्न ओर अनका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यततीत करता है, प्रजा ओर पश्चओंके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है। अभ्निकी 
ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह ब्रत है ॥२॥ 
स य इत्यादि पूर्ववत्‌ । अह्म- | 'स यः” इत्यादि मन्त्रका अर्थ 


बी ' पृववत्‌ समझना चाहिये । अक्मवर्च सी 


तेजो ब्रह्मवचंसम्‌ , तेजस्तु 
केवल त्विडभावः । अन्नादो 
दीप्षात्रिः। न प्रत्यडडग्रेरभिमुखो 
नाचामेन्न भक्षयेत्किश्विन्न निष्ठी- 


वेच हेप्मनिरसनं च न कुयो- 
त्तद्गतम्‌ ॥ २॥ 


वृत्तस्वाध्यायनिभित्तं 


--सदाचार और खाध्यायके 
निमित्तसे प्राप्त हुआ तेज “ब्ह्मवर्चस' 
कहलाता हैं, केवल तेज तो त्बिड- 
भाव (कान्ति ) का नाम है। 


अन्नाद! का अथ दीत्ताप्नि है। 
अग्निक्की ओर मुख करके आचमन 


यानी कुछ भी मक्षण न करे और न 
निष्टीवन---छेश्मा (कफ ) का ही 


, त्याग करे--यह व्रत है॥ २ ॥ 
च्ब्क््ऊट्ल्््प्टल्फिल्क 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
दादशलण्डभाष्य सम्पूणम्‌ ॥१२॥ 


9 दशा 
ऋया स्क्ण्डडु 
>ह६०ए७&29«- 
वामदव्यसामापासना 
उपमन्त्रयते स हिकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः ख्रिया 
सह शोते स उद्बीथः प्रति ख्रीं सह शेते स प्रतिहारः 
काल गच्छति तन्निधनं पारं गचछति : तन्निधनमेतद्वाम- 
देव्यं मिथुने प्रोतम ॥ १॥ 
उपमन्त्रयते सड्ेत करोति प्राथम्यात्स हिंकारः । ज्ञपयते 
तोपयति स प्रस्तावः | सहशयनमेकपयडूगमन॑ से उद्दीथः 
श्रेष्ठयात । प्रति स्रीं शयनं खियो5मिसुखीभावः स ग्रतिहारः । 
काल गच्छति मेथुनेन पारं समाप्तिं गच्छति तन्निधनम्‌ | एत- 
हामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ , वास्वम्बुमिथुनसंबन्धात्‌ ॥ १ ॥| 
ठ्ठ थु मर की अ 3.8 व्‌ 


स य एबमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं बंद मिथुनी 
भवति मिथुनान्मिथुनात्मजायते सबमायुरेति ज्योग्जीबति 
महान्प्रजया पशुभिभवति महान्कीत्यों न काश्चन परि- 
हरेत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 

स्‌य इत्यादि पूववत्‌ | मिथुनी भवत्यविधुरों भवतीत्यथः । 
मिथुनान्मिथुनाटजायत दृत्यमोघरेतस्त्वमुच्यते। न काथ्वन का शि- 
दपि स्लियं खात्मतल्पप्राप्त न परिहरेत्समागमार्थिनीम , वाम- 
देव्पसामोपासना इ्त्वेन विधानात्‌। एतस्मादन्यत्र प्रतिषेधस्मृतयः । 
वचनप्रामाण्याच् धर्मावगतेने प्रतिपेधशास्तरेणास्य विरोधः ॥ २॥ 


«9 554 ६:+870७- ०० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ट्वितीयाध्याये 
अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥१३॥ 

“कन्‍्य5%<> ०८ 


चतुदेश रकण्ड 

+>*ह#€>१४७729«« 

बहत्सामोपासना 
उद्यचन्हिकार उद्तः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गबीथो- 
(पराह्मः प्रतिहारो$स्तं यन्निधनमंतद्बृहदादित्ये प्रोतम्‌॥ १॥ 
उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, 
मध्याहकालिक सूय उद्गीय है, मध्याद्वोत्तरकालिक प्रतिहार है ओर जो 
अस्तमित होनेवाला सूर्य है वह निधन है । यह ब्रहत्साम सूरेमें 

स्थित है ॥१॥ 

उद्चगसविता स॒ हिंकारः उदित होता हुआ जो सूय है 
बह हिंकार है, क्योंकि उसका 
' दर्शन सबसे पहले होता है । 
प्रस्तावः प्रस्तवनह्वेतुत्वास्कमेणा- ' उदित हुआ सूर्य कमेकि प्रस्तवनका 
हेतु होनेके कारण प्रस्ताव है। 
मध्याहकालीन सूय उत्कृष्ट होनेके 
अपराह्मः प्रतिहारः पश्चादीनां कारण उद्गीथ है । पद्चु आदिकोंको 
गृहान्प्रति हरणात्‌ । यदस्त धरोंकी ओर ले जानेके कारण 
भंस्तसिधन रात अपराहसूर्य प्रतिहार है । तथा जो 
न॑ रात्रों गृहे निधानात्‌ अस्तकों प्राप्त होनेवाला सूर्य है. वह 
प्राणिनाम्‌ । एतद्बहदादित्ये सम्पूर्ण प्राणियोंकों अपने घरोंमें 
' निहित करनेवाला होनेसे निधन है। 
| यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है। क्योंकि 
त्वाव्‌ ॥ १॥ | बृहत॒का सूर्य ही देवता है ॥१ ॥ 

० अप 





ग्राथम्पादहशेनस्थ ।  उदितः 


म्‌ । मध्यन्दिन उद्गबीथः श्रेष्ठयात्‌। 


 & ख्े 
ग्रोतं बृहत आदित्यदवत्य- 


खण्ड १४ ] शाहरमाप्याथ १६०, 
नर्स नये: ेक- बिक पटल: बिक 


स य एवमेतदबहदादित्ये प्रोतं बेद तेजस्व्य्ञादो 
भवति सर्ब॑मायुरेति ज्योग्जीबति महान्प्रजया पशुमिमेबति 
महान्कीत्यों तपन्तं न निन्देत्तद्रतम ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामकों सूर्यमें स्थित 
जानता है, तेजखी और अन्नका भोग करनेवाला द्वोता है। वह पूछो 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण मदह्दान्‌ होता है तथा कौर्तिक कारण भी महान्‌ होता 
है । तपते हुए सूर्यकी निन्‍दा न करे--यह नियम है ॥२॥ 


स य इत्यादि पूववत्‌ । तपन्‍्तं | 'स यः” इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
| पृवंबत्‌ है । तपते हुए सूयेकी 








न निन्देत्तद्रतम्‌ | २॥ | निन्‍दा न करे--यह [ बृहत्सामो- 
' परासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 
“२०९१-०४ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१४॥ 





फ्व्च्द्शः स्कण्डु 
+>+८०६४०:8«- 


वेरूपसामापासना 


अश्राणि संछुबन्त स हिंकारो मंघो जायते स 
प्रस्तावों वषेति स उद्बीथों बिद्योतते स्‍्तनयति स प्रतिहार 
उदणह्ाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पजन्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


बादल एकत्रित होते हें--यह हिंकार है। मेघ्र उत्पन्न होता हे- 
यह प्रस्ताव है | जल बरसता है--यह उद्बीथ है। बिजली चमकती 
ओर कड़कती हे--यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता हैं---यह 
निधन है । यह वैरूप साम मेधमें अनुस्यृत है ॥ १ ॥ 


अश्राण्यब्भरणान्मेध उदक-' जल्धारण करनेके कारण 

' बादलोंका नाम “अश्र' है तथा जल- 

सेक्तत्वात्‌ । उक्तार्थमन्यत्‌ | एतद्टें- | सेचन करनेवाले होनेसे वे 'मेध' 
५ | कहलाते हैं । शेप सत्रका अर्थ पहले 

रूप साम पजेन्ये प्रोतम्‌ | अनेक- [ खण्ड ३ मन्त्र १ में )] कहा 
जा चुका है | यह 'ेरूप' नामक 

रूपत्वादअआादिभिः पजेन्यस्य , साम मेघमें अनुस्यूत है । अश्रादि- 
' रूपसे अनेकरूप होनेके कारण 


| 


वेरूप्यम्‌ ॥ १ ॥ ; पजन्यकी विविधरूपता है ॥१॥ 
१७ बरकरार 


खण्ड १५ ] शाहइरभाष्याथ १७१ 
बहाने बह. वयई: 2 नहा 22० कॉर्पिडियेक नाईट: याएिटिआत परियक वर्टिट2-नर्टलियेक नालियो- पार्मिमिक- 
सय एवमेतह्वेरूप पजन्ये प्रोतं बंद विरूपा:अ्र 

सुरूपा:< अर पशूनवरुन्धे सबेमायुरेति ज्योग्जीबति महान्‌ 
प्रजया पशुभिभेवति महान्कीत्यों वर्षेन्तं न निनदेत्तद्‌- 
त्रतम्‌ ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार श्स वेरूप सामको पजन्यमे अनुस्यूत 
जानता है वह बिरूप और सुरूप पश्चुओंका अवरोध करता है, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है, तथा कीत्तिके कारण महान्‌ होता है । 
बरसते हुए मेघकी निनन्‍्दा न करे--यह त्रत है || २ ॥ 


विरूपांश् सुरूपांथाजावि- वह बकरी ओर भेड़ आदि 
विरूप एवं सुरूप पशुओंका अवरोध 
करता है, अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता 
त्यथः | वर्षन्तं न निन्देत्तद्र- + ! तरंसते हुए मेघकी निन्‍्दा न 

करे---यह [ बेरूपसामोपासकके 
तम्‌ ॥ २॥ लिये | नियम है ॥ २ ॥ 


-792+१० ७:०६८/--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
पञ्चदद्खण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥१०॥ 


प्रभतीन्‍्पशूनवरुन्धपग्रामोती- 





प्ोइश स्कण्ड 
+ह€०ह॥ल्‍-त०- 
वेराजसामोपासना 
बसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्गीथः 
शरत्मतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वेराजमतुषु प्रोतम्‌॥ १ ॥ 


वसन्त हिंकार हैं, प्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्बीथ है, शरद्‌ 
ऋतु प्रतिहार है, हेमन्‍त निधन है--यह बैराज साम ऋतुओंमें 
अनुस्यूत है ॥१॥ 


वसन्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ | सबंप्रथम होनेके कारण बसन्‍्त 
| हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 
ग्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि पूववत्‌।१। 4४ पृवबत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 


-३-०७७०-३- 

सय एवमेतद्वेराजमतुषु प्रोतं बेद बिराजति 

प्रजया पशुभिन्रेह्मवचसेन सबेमायुरेति ज्योग्जीवति 

महान्प्रजया पशुमिभंवति महान्कीत्येतून्न निन्‍्देत्त- 
ड्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


बह पुरुष, जो इस प्रकार इस बेराज सामको ऋतुओंमें अनुस्यूत 
जानता है, प्रजा, पञ्ु और ब्रह्मतेजके कारण शोमित होता है, वह 


खण्ड १६ ] शाहरभाचष्यार्थ १७द३े 
नहर पक पाक पाडी पट कक नव ४ ब्यर्डीए गिर किक नये: क धर. नह वक- पाए पक जाई 2० चाह 2 आ+- नई किक 
पूण आयुको प्राप्त द्वोता है, उज्ज्वल जीवन ब्यतीत करता है, प्रजा और 

पद्युओंके कारण महान्‌ होता है, तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 

है । ऋतुओंकी निन्‍दा न करे--यह ब्रत है ॥२॥ 


एतद्वेराजम्रतुष॒ प्रोतं वेद, इस बैराज सामको जो ऋतुओंमें 
«  अलुस्यृत जानता है वह ऋतुओंके 
विराजति ऋतुवध्थतंव आतें- समान विराजता है। जिस प्रकार 
बेपमेविराजन्त एवं ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी धर्मोके कारण 
न्‍्त एवं भ्रजादिमि- ओलेभाको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
विद्वान्‌॒ प्रजा आदिके कारण 
सुशोमित होता है । ओर सब 
निन्देचड्रतम अर्थ कहा जा चुका है। #ऋतुओंकी 

निन्देत्तद्रतम ॥ २ ॥ से हे 
20 | निन्‍दा न करे--यह [ बेराजसामो- 

पासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 
-अपुल्सल्आवकसपर 


विंद्ानित्युक्तमन्पत्‌ । ऋतुून 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूणेम ॥ १६ ॥ 





रकदश खण्ड 
“>*ह269०23*- 
शकरासामोपासना 
प्थिवी हिंकारो(न्तरिक्षं प्रस्तावों योरुद्रीथो दिशः 
प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्कर्यों छोकेषु प्रोताः॥१॥ 
पृषिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्गीथ है, दिशाएँ 
प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है--यह शक्करीसाम लोकोंमें अनुस्यूत है॥ १॥ 
पृथिवी हिंकार इत्यादि पूव-!  'पृथिवी हिंकारः” इत्यादि श्रुति- 
व्‌ । शक्र्य इति नित्य वहु- का वर्ष पर है। 'रिल्य इस 
नेक पदके समान “शक्षयः” यह पद सवदा 
वचनम्‌ , रेवत्य इंच | लोकेषु ब्रहुवचनानत है । [ यह शक्करी- 
ग्रोता। ॥ १ ॥ _...... मम | लोकोंमें अनुस्यृत है ॥१॥ 


स य एबमताः शक्कयों लोकेषु प्रोता वेद लोकी 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 
भेवति महान्कीत्यों लोकान्न निन्देत्तद्तम्‌ ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शकरीसामको लोकोंमें अनुस्यूत जानता 

है, लोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है। प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 
कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है। छोकोंकी निन्‍दा न करे---यह त्रत है।२। 
लोकी भवति लोकफलेन युज्यत, छोकी होता है अर्थात्‌ छोक- 
३ तो निन्‍्देत्त- सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है | 
इत्यथः | लाकान्न निन्‍द॒त , शद्कीनिन्दा न करे-यह [शक्वरी- 
द्रतम्‌ ।। २॥ ' सामोपासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
सप्तद्शखण्डमाष्यं सम्पूणेम ॥१७॥ 
>> <>म:0-<०० 


उस्छ्टादश स्कण्ड 
>है६०७७२३५- 
रेवतीसामोपासना 
अजा हिकारो5वबयः प्रस्तावों गाव उद्गबीथो5श्वाः 
प्रतिहारः पुरुषी निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १॥ 


बकरी हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्बीय हैं, घोड़े प्रतिहार 
हैं, ओर पुरुष निधन हैँ--यह रेबतीसाम पश्चुओंमें अनुस्यृत है ॥१॥ 


अजा हिंकार इत्यादि पूववत्‌। ।_ “अजा हिंकारः” इत्यादि मन्त्रका 

अर्थ पूववत्‌ है । यह [ रेबती- 

पशुषु प्रोताः ॥ १॥ | साम ] पशुओमें अनुस्यृत है ॥१॥ 

४० प्लस 

स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्‌ 

भवति सबमायुरेति ज्योग्जीबति महान्प्रजया पशुमि- 
भेवति महान्कीत्यां पशुन्न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओमें 

अनुस्यत जानता है, पश्ुमान्‌ द्वोता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। 

उज्ज्बल जीवन व्यतीत करता है । प्रजा और पशुओंके कारण महान 

होता है तथा कीर्तिके कारण भी मदह्दान्‌ होता है। पश्चुओंकी निन्‍्दा न 

करे, यह नियम है ॥२॥ 


पशुज्न निन्देततद्रतम | २।। . पश्चओंकी निन्‍्दा न करे-- 
यह ॒[ रेबतीसामोपासकके लिये ] 
नियम हे ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याय 
अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१८॥ 
>७ल्‍ब०<> की मनन 


एकोनकविशः रकण्ड 
*+*०6४६2े<० 
यज्ञायज्ञी यतामोपासना 


लोम हिकारस्त्वक्प्रस्तावो मा*समुद्नीथो$स्थि प्रति- 
हारो मज़ा निधनमेतयज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्बीथ है, अस्थि प्रतिद्वार है 
और मज्जा निधन है । यह यज्ञायज्ञीय साम अड्डोंमें अनुस्यृत है ॥१॥ 


लोम हिंकारो देहावयवा-| देहके अवयकबोंमें सर्वप्रथम होनेके 


| 
नां प्राथम्यात | त्वक्प्रस्ताव | रण छोम हिंकार है। डोमोंके 
| अनन्तर होनेके कारण त्वचा 


आनन्तयांत्‌ । मांसमुद्गीथः श्र- प्रस्ताव है । उत्कृष्ट होनेके कारण मांस 


छुयात्‌ । अखि प्रतिहारः भ्रति- , उद्गीथ है । प्रतिहत होनेके कारण 
०. स्थि प्रतिहार है, तथा सबके अन्तमें 

हतत्वात । मज्जा निधन- |. । 

मम प कल गई स्थित होनेके कारण मजा निधन है। 

मान्त्यात्‌ । एतद्ज्ञायज्ञीयं नाम | «6 यज्ञायज्ञीयगामक साम देहके 


साम देहावयवेषु प्रोतम्‌ | १ ॥। | अवयबोंमें अनुस्यत है ॥१॥ 
>--»ज-9 92: ७0-+०--... 
स॒ य एवमेतचज्ञायज्ञीयमड़ुषु प्रोतं बेदाड़ी मवति 
नाड्रेन विहुछेति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिभेबति महान्कीत्याँ संबत्सरं मज्ज्ञो नाश्नीयात्तद्रतं 
मज्ज्ञो नाक्षीयादिति वा ॥ २॥ 


ला] 


खण्ड १९०, ] शाहरभाष्याथं..... १७७ 
ब्र्थिज डक पक नई: या डक नई ेक बटर पाई कर य22 बहार: पट पॉप नर्स 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञौय सामकरो अट्डठोंमें अनुस्यूत 
जानता है, अद्भवान्‌ होता है। वह अच्नके कारण कुटिल नहीं होता; 
पूर्ण आयुकों प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ द्ोता है तथा कीतिके कारण भी मह्ान्‌ होता । 
है । एक वर्षतक मांसभक्षण न करे--यह ह्रत है, अथवा [सवदा ही] : 
मांसमक्षण न करे--ऐसा नियम है ॥२॥ 


अड्जी भवति समग्राज्नो मव-. अन्नी होता है अधोत्‌ पूणान्न 


तीत्यथों नाड्रेन हस्तपादादिना होगा है। अन्न अर्थात्‌ हाथ-पाँव 
विहर्झति न कुठिली भवति पड: आदिके द्वाराकुटिल यानी लँगड़ा या 
पहडात न इ मे जे स्मश्ररहित नहीं होता। संवत्सरपर्यन्त 


कुणी वेत्यथः । संबत्सरं संब- । अर्थात्‌ केवल एक साल मांसभक्षण 
स्सरमात्र मज्ज्ञो मांसानि नाश्नी- | न करे | “'मज्ज्ञ:” इस पदमें बहु- 
यात्र भक्षयेत्‌ । बहुवरचन | वचन मछलियोंको उपलक्षित करानेके 


अस्य ्प . लिये है [ अर्थात्‌ मांस एवं 
33200 0 आपके गज्जा मत्यादि न खाय | । अथवा 'मज्ज्ञो 


नाश्नीयात्सवंदेव नाश्नीयादिति नाश्नीयात्‌*--सववदा ही मांस-भक्षण 
वा तद्गतम ॥ २॥ न करे--ऐसा नियम है ॥२॥ 


७७४ ४ 


इतिच्छाम्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकोन- 
विशख्तण्डभाष्यं सम्पूर्णणम ॥ १९॥ 


विज्ञ रकण्हु 
+*&209673* 
राजनसामोपासना 


अभिहटि कारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्यीथो 
नक्षत्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमंतद्राजनं देबतासु 


प्रोतम ॥ १ ॥ 
अप्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्बीय है, नक्षत्र प्रति- 
हार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत है।॥ १॥ 


अग्निहिंकारः प्रथमस्थानत्वात्‌। | अभि हिंकार है, क्‍योंकि उसका 
वायुः प्रस्ताव आनन्तयंसामा- | है। आनन्तर्यमें 
की , 2. | पल्थता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 

न्यात्‌ । आदित्य उद्बीथः श्र है । उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य 
ष्यात्‌ | नक्षत्राणि प्रतिहारः उरी है । प्रतिहत होनेके कारण 
. , नक्षत्र प्रतिहार हैं, तथा चन्द्रमा 
प्रतिहतत्वात्‌ । चन्द्रमा निधन िधन है, क्योंकि उसीमें कर्म- 
करमिणां तह्निधनात्‌ । एतद्राजनं काण्डियोंका निधन होता है। यह 
& हे वेतन दि राजनसाम देवताओंमे अनुस्यत 
देवतासु प्रोत॑ देवतानां दीसमि- है, क्योंकि देवगण दीपिमान 


मत्त्तात्‌ ॥ १ | होते हैं. ॥१॥ 
--ै+दरै०४७६६३०-- 
विद्वत्फलम्‌ू-- इस उपासनाके विद्वानको प्राप्त 
| हो नेवाला फल--- 


स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं॑ बेदैतासामेव 
देवताना< सलोकता< साष्टिता< सायुज्यं गच्छति सबे- 


खण्ड २० ] शाइरभाष्याथे १७९ 
व्य:227222७- यह ८:44 नव कक नयी: बा कक पा किक नये: 24८० प्यार. ब्वर्सिडियिक 


मायुरेति ज्योग्जीबति महान्‌ प्रजया पशुभिभंवति महान्‌ 
कीत्यो ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओंमें अनुस्यूत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, सा्टित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और _ 
सायुज्यकौ प्राप्त हो जाता है। वह्द पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा और पशुअंके द्वारा महान होता है तथा 
कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है। ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे--यह 
व्रत है ॥२॥ ह 
एतासामेवाग्न्यादीनां देवता- लिप अप्नि न आम 
* सलोकतां गेकतां >रकता--समानलोकता, 
नां सलोकतां समानलोकतां _ समान ऐश्वर्य, सायज्य-- 
साएँ:ितां समानद्वित्व॑ सायुज्यं . १रस्पर मिल जानेके भावकों अथौत्‌ 


“हे टित्व मिर | एक ही देहके देहित्वको प्राप्त हो 
सयुग्भावमेकदहदेहित्वमित्वेतव्‌। ' जता है । यहाँ 'वाः शब्द छुप् 


वाशब्दोष्त्र छुप्तो द्रष्टव्यः। समझना चाहिये। अतः 'सलोकतां 
अंक प्याति। आबनो ता! इत्यादि पाठ जानना चाहिये। 
( - क्योंकि भावनाविशेषसे फलविशेष- 
विशेष++ फलविशेषोपप्तेः । की उत्पत्ति होती है ओर इन सत्र 
प्रापनोति फरलोंका समुचय होना [ अथोत्‌ एक 
गच्छति प्राम्ोति। समझुच्ययानुप- ह उपासककों इन सब फलोंका 
पत्तेश्न | ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतम्‌। | प्राप्त होना ] भी सम्भव नहीं है । 
50258 | | ज्राह्मणोंकी निन्‍्दा न करे--यह 
एते वे देवाः प्रत्य्ध यह्राक्षणा:'” | इस हो उपासकके लिये 
५ : नियम है। “ये जो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष 
इति श्रुतेत्रोक्षणनिन्दा देवता- दे 

बता ही हैं” ऐसी श्रुति होनेसे 
निन्देवेति ॥ २॥ , आह्मणनिन्दा देवनिन्दा ही है ॥२॥ 

थक ->भास्डस कलम 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
दिंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ २० ॥ 
न्य्त्ण>न्य> लिप पकत्सन- 





ए्कृषिश खण्ड 
“८०६१-३५ 


स्वाषिषयक सामोपासना 


त्रयी विद्या हिंकारख्रय इसमे लोकाः भ्रस्तावो$पि- 
बायुरादित्यः स उद्गभीथो नक्षत्राणि वया<सि मरीचयः 
स॒प्रतिहारः सपों गन्धवोः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 
स्ेस्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
त्रयीविद्या हिंकार है । ये तीन लोक प्रस्ताव हैं । अग्नि, बायु 
और आदित्य--ये उद्गीय हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें---ये प्रतिहार 
हैं । सर्प, गन्धर्च और पितृगण--ये निधन हैं । यह सामोपासना सब्रमें 
अनुस्यूत है ॥१॥ 


त्रयी विद्या हिंकार। | अग्न्या- | त्रयीविदा हिंकार है । त्रयीविधा 
अग्नि आदिका कार्य है--ऐसी 
श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या अप्नि 
वि का आदि सामोपासनाके पश्चात्‌ कही 
अग्न्यादिकाय त्वश्रुतेः | हिंकारः | गयी है । सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भ्मे 
होनेके कारण त्रयीविद्या हिंकार है। 
उसके कार्य होनेके कारण ये तीन 
लोक उसके पश्चातवर्ती हैं, अतः 
ये प्रस्ताव हैं | उत्कृष्टताके कारण 


प्रस्तावः । अग्न्यादीनामुद्वीयत्वं | अप्लि आदिका उद्गौयत्व॒बतढाया 


गया है । तथा प्रतिहत होनेके 


श्रेष्ठयात्‌ । नक्षत्रादीनां प्रतिहत- , कारण नक्षत्रादिकी प्रतिद्वारता है। 


दिसाम्न आनन्तय त्रयीविद्याया 





प्राथम्यात्सवंकतेव्यानाम्‌ | त्रय 





इमे लोकास्तत्काये त्वादनन्तरा इति 


खण्ड २१ ] शाइ्रमाष्याथ १८१ 
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त्वात्रतिहारत्वम््‌ । सर्पादीनां | और धकारमें समानता द्ोनेके 
ु ' कारण सपौदिका निधनत्व बतलाया 
धकारसामान्यात्निधनत्वम्‌ । | गया है ।# 

एतत्साम नामविशेषाभावा- | _यद साम--किसी नामविशेष- 

है का अभाव होनेके कारण यह 

त्सामसम्ुदायः सामशब्दः सववें- सामसमसुदाय अथोत्‌ 'साम! राब्द 
सचमें अनुस्थूत है । त्रयोविद्या 

_ आदि ही सब कुछ हैं; तथा त्रयी- 
| विद्या आदि दइष्टिसे ही हिंकार आदि 
सामभक्तियोंकी उपासना करनी 
चाहिये | पीछे बतलायी हुई सामो- 
पासनाओंमें भी जिन-जिनमें जो- 
अतीतेष्वपि सामोपासनेष॒ येष॒ जो साम अनुस्यृत है इन त्रयीविद्या 
आदिकी इश्टसि ही उनकी उपासना 

प्रोत॑ यद्यत्साम तद्दृष्टया तदु- | करनी चाहिये । [ 'पल्यावेक्षित- 
िति । ' माज्यं भवति' इस वाक्यके अनुसार 

पास्पमिति | कमोझ्ञानां दृष्टि पत्नौकी दृष्टि पड़नेसे | जेसे आज्य 


ड ६... 8 | संस्कारयुक्त होता है उसी प्रकार 
विशेषेणाज्यस्पेव संस्कारय॑त्वात्‌ सभी कमोंग दृष्टिविशेषसे ही संस्कार 


॥१॥ ' किये जाने योग्य हैं ॥१॥ 


सिन्प्रोतम्‌ । त्रयीविद्यादि हि 
सवंम्‌। त्रयीविद्यादिद्शथा 


हिंकारादिसामभक्तय उपास्याः । 


बेबि 
सर्वविषयसामविदः फलम्‌-- | सर्वविषयक सामके विद्वानको 
| मिलनेवाला फल--- 


सय एवमेतत्साम सबस्मिन्परोतं वेद सबे5 ह 
भत्रति ॥ २॥ 


# यहाँ सप” दाब्दका पर्याय (विषधर!, (फणघर' आदि कोई धकारविशिष्ट 
शब्द लेना चाहिये; जेसा कि २। २। १ के भाष्यमें भाष्यकारने अन्तरिक्षको उद्बीय 
बतलाते हुए अन्तरेक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट 'गगन' शब्दका ग्रहण किया है | 


१८२ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय२ 
बॉ याईजिटेक पई५िटे कक पॉियिक नप  रपििय, जाट यार्पनियेक गाजियरिक नाई नर: नई पिक, 
बह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्यूत इस सामको जानता है सबे- 
रूप हो जाता है ॥२॥ 


सब ह भवति सर्वेश्वरो भव-| सर्व हो जाता है अधथात्‌ सर्वेश्वर 


तीत्यर्शः। निरुपचरितसर्वभावे | हो जाता है; क्योंकि सर्वभावका 
' उपचार हुए ब्रिना सम्पूर्ण दिशाओं- 
हि दिक्स्थेभ्यो बलिग्राप्त्यजुुप- | ३ स्थित पुरुषोंसे बलि प्राप्त होना 


पत्ति१॥ २॥ सम्मव नहीं है ॥२॥ 
“न 9 कि 0. 
सर्वविषयक सामोपासनाका उत्कर्ष 
तदेष 'छोको यानि पद्चधा नत्रीणि शन्रीणि तेभ्यो 
न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विषयमें यह मन्त्र भी है--जो पाँच प्रकारके तीन-तीन 
बतलाये गये हैं उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त ओर कोई नहीं है ॥३॥ 
तदेतसिन्नये एप. छोको. इसी अर्थमें यह इलोक यानी मन्त्र 
मन्त्रोलप्यस्ति । यानि पश्चवा भी है । हिंकारादि-विभागोंद्वारा 
पश्चप्रकारेण हिंकारादिवि भाग जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन- 
प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी- तीन हैं यानी त्रयीविद्या आदि हैं, 
विद्यादीनि तेभ्यः पश्चत्रिकेभ्यों उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृ्ट- 
ज्यायो महत्तरं परं च व्यति- | महान्‌ ओर उनसे भिन्न कोई दूसरी 
रिक्तमन्यद्स्त्वन्तरं नास्ति न: वस्तु नहीं है--यद्द इसका तात्पय 
विद्यत इत्यथः । तत्रेव हि सर्व- है। अर्थात्‌ उन्हींमें सम्पूर्ण वस्तुओं- 
स्थान्तर्माव ॥ ३॥ । का अन्तर्भाव हो जाता है ॥३॥ 


५ यस्तद्वंद स वेद सबें* सवो दिशो बलिमस्मे हरन्ति 
सबमस्मीत्युपासीत तद्गतं तद्गरतम्‌ ॥ ४ ॥ 


खण्ड २१ ] 


शादुरसाष्यार्थ 


१८३ 


गईरप्कियेत- ब्फियफि नॉर्डि? नॉ फिट, बर्पिटियक्र बर्थ नॉर्फिय नाफियेक नईईफिटे ये... वर्ड गालिट 
जो उसे जानता है वह सत्र कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं | “मैं सत्र कुछ हूँ” इस प्रकार उपासना करे-- 


यह नियम है, यह नियम है ॥४॥ 


यस्तयथोक्त॑ सवोत्मकं साम |. जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 


वेद स वेद सर्व स स्वज्ञो भव- 
तीत्यथः । सर्वा दिशः सबेदि- 
कसा अस्मा एवंविद बलिं भोगं 
हरन्ति प्रापयन्तीत्यथेः | सबे- 
भसति भवामीत्येवमेतत्सामोपा- 


सीत तस्येतदेव व्रतम्‌ । ठिरुक्ति: 


सामको जानता है, वह सत्रको 
जानता है; अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो 
जाता है। सम्पूर्ण दिशाएँ----सम्पूर्ण 
दिशाओंमें स्थित पुरुष इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकके प्रति 
बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं, 
अथोत्‌ उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते 
हैं। 'मैं सत्र कुछ हूँ' इसी प्रकार 
इस सामकी उपासना करें--उस 
उपासकके लिये यही नियम है । 


' यहाँ जो द्विरक्ति हे वह सामो- 


सामोपासनसमाप्त्यर्था | ७॥ | पासनाकी समाप्तिके लिये है ॥४॥ 


-<ह7०<88-०-8- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
पएकर्विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२१॥ 





€5€ 
इफाकश खण्ड 
*>लैं>60००3* ० 
विनादिंगुणविश्रिष्ट सामोपासना 


सामोपासनप्रसड्रेन गान- सामोपासनाके प्रसन्नसे उद्गाता- 
को गानविशेषादि सम्पत्तिका 
उपदेश किया जाता है, क्योंकि इससे 
फलविशेषसंबन्धात्‌ । फलविशेषका सम्बन्ध होता है-- 


विनदि साक्नो वृणे पशव्यमित्यभरुद्गीथोईनिरुक्तः 
प्रजापतेनिरुक्त: सोमस्य मद शछद्षणं वायोः ःलष्ष्णं 
बलवदिन्द्रस्य कोश्व॑ ब्ृहस्पतेरपध्बान्त॑ वरुणस्य 
तान्सवोनेबोपसेवेत वारुणं त्वेब बजेयेत ॥ १ ॥ 


सामके 'विनर्दि' नामक गानका वरण करता हूँ; वह पद्मुओंके लिये 

हितकर है ओर अभ्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है। प्रजापतिका उद्गीथ 

अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मृदुल और इलक्ष्ण ( सरलतासे 

उच्चारण किये जाने योग्य ) है, इन्द्रका इ्लक्ष्ण ओर बलवान्‌ है, बृहस्पति- 

का क्रोन्च ( क्रोन्नपक्षीके शाब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 

( भ्रष्ट ) हैं। इन सभी उद्बोथोंका सेवन करे; केवल वरुणसम्बन्धी उद्गीय- 
का ही परित्याग कर दे ॥१॥ 

बिनदि विशिश्े नद ; सवर- विनदि-जिसका नर्द यानी 

_ खरविशेष ऋषभ ( बेल ) के इब्द- 

विशेष ऋषभकृजितसमोज्या- के समान विशिष्ट है वह विनर्दि- 

| गान है, यहाँ “गान! हाब्द वाक्य- 

स्तीति बिनर्दि गानमिति वाक्य- | शेष है | वह विनर्दि गान पश्चुओंके 


विशेषादिसंपदु द्वातुरुषदिश्यते; 





१. आदि! दाब्दसे स्वर एवं बर्णादि समझने चाहिये । 


खण्ड २२ ] शाह्रमाष्याथे १८५ 
बॉॉजिये नॉर्िफ्- नए कॉ५िं2 नर्स नऑरफिट ८ नॉडि:2 ऑरफिट) रपट क बॉ: वईएििट्रेक व्यािं? 


शेष । तश्च साम्रः संबन्धि पशु- | लिये हितकर और अभ्िदेवता- 
सम्बन्धी उद्गीथ--उद्बान है| इस 
प्रकारके उस विशिष्ट सामका मैं 
चोदट्गीथ उद्घानप्‌ । तदहमेव॑ | वरण करता हूँ अर्थात्‌ उसके लिये 


प्राथना करता हूँ--इस प्रकार 
विशिष्ट बृणे प्राथय इति कश्नि ई यजमान अथवा उद्गाता 


चजमान उद्घाता वा मन्यते । | मानता है । 


अनिरुक्तोज्सुकसम इत्यविशे- प्रजापतिका जो गानविशेष है वह 

| अनिरुक्त है अथौत्‌ अमुकके तुल्य है-- 

षितः प्रजापतेः प्रजापतिदवत्यः | इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित 
स गानविशेष), आनिरुकत्या- | नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजा- 
हा ; । निरुक्तः | पति भी विशेषरूपसे निरूपित नहीं 
व्यजापतेः । ' सपं्टः| किया जाता. । सोमका कप 
सोमस्थ सोमदवत्यः स उद्बीथ , सोमदेवतासम्बन्धी जो उद्बीथ है 


; | वह निरुक्त यानी स्पष्ट है। जो 
इत्यथं:। मृहु छक्ष्ण च गान 


धो । | गान मदद ओर रलक्ष्ण है वह वायुका 
नीवाइद्वत्य तत्‌ | हछरग के वायुदेवतासम्बन्धी है। जो 


बलवच प्रयलाधिक्योपेत॑ चेन्द्र- | रूुछ्ण और बलवान्‌ यानी अधिक 
३.3 , «| प्रयत्रकी अपेक्षावाल्य है वह इन्द्रका 
स्पन्द्रं तद्धानम्‌ | क्रोश्व॑ क्रोश- यानी इन्द्रसम्बन्धी गान है। जो 
पक्षिनिनादसमं बूहस्पतेबाहस्पत्य॑ क्रोश्न यानी क्रोश्नपक्षी के शब्दके 
समान है वह बृहस्पतिका यानी 

तत | अपध्वान्तं भिन्नकांस्य- | इहस्पतिदेवतासम्बन्धी गान है। 
े मर अपध्वान्त अथात फटे हुए काँसेके 
सखरसमसम व्रुणस्यत ह्ानम्‌ | तानू्‌ खरके समान जो है बह बरुणदेवता- 
सम्बन्धी गान है। उन सभीका 

सवनिवोपसेबेत प्रयुश्लीत वारुण सेवन अथोत्‌ प्रयोग करे, एकमात्र 
त्वेवेक॑ वजेयेत ॥ १ ॥ | बरुणसम्बन्धी गानका ही त्याग करे। १। 


४०“ िकेलिएरी >फ्रिए ७७-०० 





स्‍्यो हित॑ पशव्यमग्रेरप्रिदेवर्यं 


१८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बवरपिले टेक यॉपिटेंट्र निज पक नि व्याई:2% नई पाप कई पक बिग कपल कक पर ्रक पईपिि 
स्तवनके समय ध्यानका ग्रकार 
अम्न॒तत्व॑ देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्धां पितृम्य 
आशां मनुष्येभ्यस्तणोद्क पशुभ्यः खर्ग लोक॑ यजमाना- 
यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः 
रतुबीत ॥ २॥ 
में देवताओंके लिये अमृतवका आगान ( साधन ) करू--इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे । पितृगणके लिये खधा, मनुष्योंके 
लिये आशा ( उनकी इष्ट वस्तुओं ), पशुओंके लिये तृ० और जल, 
यजमानके लिये खगेलोक और अपने लिये अन्नका आगान करूँ---इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥२॥ 


अम्ृतत्वं देवेभ्य आगायानि ' मैं देवताओंके लिये अम्ृतत्वका 

; आगान---साधन करूँ; पितृगणके 

साधयानि । खधां पितृभ्य आ- कर 
| है , लिये खधाका आगान करू; 
गायान्याशां मनुष्येभ्य आशा अनुष्योंके लिये आशा यानी ग्राथित 
प्रार्थितमित्येतंत । तृणोदक उंस्तुका [साधन करूँ ] । पश्चुओंके 
शत खरा, लोक अजगॉनो: लिये तृण और जल, यजमानके लिये 
जनक घन] कर भीना इनद्ोक, और अपने लिये अन्ना 
यात्ममात्मने मद्ममागायानीत्ये-  आगान करू--इस प्रकार इन 
तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- बातोंका मनसे ध्यान-चिन्तन करते 
हुए खर, ऊष्म ओर व्यन्ननादिके 

प्रभत्तः खरोष्मव्यज्ञनादिभ्यः | उ्चारणमें प्रमादरहित होकर स्तुति 


स्‍्तुवीत ॥ २॥ करे ॥२॥ 


“«---- ३0५ /फ५६०%- 
स्वरादि वर्णोर्का देवात्मकता 
सर्वे खरा इन्द्रस्यात्मानः सबब ऊष्माणः प्रजापते- 
हि बिक ५१ ९१ न 
रात्मानः सब स्पशा झत्योरात्मानस्तं यदि खरेषपाल- 


खण्ड २२ ] शाहुरमभाध्या्थ १८७ 
बॉ बे नर्परियेक पहर्प लि नापिलिटक नियत पर्यटक चआप्िट्रेक नार्सिलिपक नरडिटरेक -नरिजिटेक नार्पिकियीकर, 


मेतन्द्र* शरणं प्रपन्नोईभूव॑ स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं 
ब्रयात्‌ ॥ ३॥ 

सम्पूण खर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
हैं, समस्त स्पशवर्ग मृत्युके आत्मा हैं | [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 


उद्बाताको यदि कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह 
उससे कहे ऊ#ि मैं इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥३॥ 


सर्वे खरा अकारादय इन्द्र्य  अकारादि सम्पूर्ण खर, बल ही 


५ 
बलकमेणः प्राणस्थात्मानों देहा- जिसका कम है उस इन्द्र यानी 


शा ले वत्मा प्राणके आत्मा अथोत देहावयब- 
वयवस्थानीयाः | सं ऊष्माणः &,सय हैं | शपसद्द आदि 


शपसहादयः प्रजापतेविराजः समस्त उष्मवर्ण प्रजापतिके अर्थात्‌ 
कश्यपस्थ वात्मानः | सर्वे , विराट या कश्यपके आत्मा हैं । क 
स्पर्शा! कादयो व्यज्ञनानि ' आदि सम्पूर्ण स्पशे वर्ण यानी व्यज्ञन 
मत्योरात्मानः । ' मृत्युके आत्मा हैं । 
तमेवंविदमुद्रातारं यदि इस प्रकार जाननेवाले उद्गाताको 


ञ दि कोई परुष खरोंमे उपाल्म्म 
कशथ्रित्खरेषपालभेत खरस्त्वया . 5 
रे ह दे--तूने दोषयुक्त खरका प्रयोग 


दुष्टः प्रयुक्त इत्येब्म्पालब्ध (क्रिया है!--इस अकार उपालम्म 
इन्द्र. प्राणमीश्वर शरणमाश्रय॑ दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे 


प्रपन्नोउभूव॑ खरान्प्रयुज्नानोऊं | कि स्वरोंका अयोग करते समय 
5 | मैं इन्द्र अर्थात्‌ प्राणरूप ईश्वरके 
स इन्द्रो यत्तव वक्तव्य त्वा त्वां शरणागत--आश्रित था; अतः 


प्रति वक्ष्यति स एवं देव उत्तर तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा वह 
दास्यतीत्येन ब्रूयात्‌ ॥ ३े ॥ | इन्द्रदेव ही देगा ॥३॥ 


-5७+०<ह&-०$--- 


१८८ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
नबॉजिट्रिक बॉस प्रिंटर नए िंटे नर 22% नेक नरक नाईट" नई टेक पिंक न्य्टिटिप्रेकर नव, 
अथ यद्यनमूष्मसूपालभत प्रजापति* शरणं प्रप- 
ज्ञोपभूव॑ स ला प्रति पेक्ष्यतीत्येन ब्रयादथ यद्येनस्पशें- 
पूपालभेत म्त्यु* शरणं प्रपन्नोईभूवं स त्वा प्रति धक्ष्य- 
तीत्येन॑ ब्रयात्‌॥ ४ ॥ 

और यदि कोई इसे ऊष्म्रणोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो 

उससे कहे कि 'मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन करेगा ।! 


और यदि कोई इसे स्पर्शोके उच्चारणमें उठाहना दे तो उससे कहे कि 
मैं मृत्युकी शरणको प्राप्त था; वही तुझे दग्घ करेगा! ॥४॥ 


अथ यघ्चेनमृष्मसु तथेवोपा- 


लभेत प्रजापति शरणं प्रपन्नो- 
5्भूवं स त्वा ताां प्रति पेक्ष्यति 


ओर यदि उसी प्रकार कोई 
पुरुष इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें 
दोष प्रदशित करे तो वह उससे 
कहे कि में प्रजापतिकी शरणको 


संचूर्णयिष्यतीत्येनं बयात्‌ | अथ ते था; वही तुझे पीसेगा अथौत्‌ 
9. .#. , '[ तेरे मदकों ] अच्छी तरह चूर्ण 
यध्त्र स्शरपरालभत रूत्यु करेगा !! और यदि कोई इसे 
शरणं प्रप्नो5भृव॑ सत्वा तवां ' स्पशोके उचचारणमं उलाहना दे तो 
े , उससे कहे कि 'मैं मृयुक्रे शरणागत 

प्रति धक्ष्यति भमसीकरिष्पतीत्येन था वही तुझे दरघ यानी भसमीभूत 


ब्रयात्‌ ॥ ४ ॥ ' करेगा! ॥५॥ 

३० 33 आह: ५ 
वर्णोके उच्चारणकालमें चिन्तर्नाय 

सर्वे खरा घोषवन्तो बलबन्तो वक्तव्या इन्द्र बल 

ददानीति सब ऊष्माणो (्रस्ता अनिरस्ता बिव्वता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पशों लेहोनानमि- 
निहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ९ ॥ 

सम्पूर्ण खर घोषयुक्त ओर बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; 
अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] मैं इन्द्रमें बठका आधान करू! 


खण्ड २२ ] झाइरभाष्याथ १८९, 


ब्हॉलिटे परमिट न्कर्पि2 पईपििट कक आए: बहर्पििट2 4७० नई ५2 वि टक-पपि टिक नेट पर गरसिटेकाम... 


ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये ] | सारे ऊष्मतर्ण अग्नस्त, अनिरस्त एवं 
विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] “मैं प्रभापतिको आत्मदान करूँ” । समस्त स्पशवर्णों- 
को एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये ब्रिना ही बोलना चाहिये और उस 
समय 'मैं मृद्युसे अपना परिद्दार करू [ ऐसा चिन्तन करना चाहिये | ॥५॥ 
यत इन्द्राद्यात्मानः खराद-| क्योंकि ये खरादि इन्द्रादिरूप 

हैं, अतः सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और 
यो5तः सर्वे खरा घोषवन्तो बल- । बलयुक्त बोले जाने चाहियें। तथा 


बन्तो वक्तव्याः । तथाहमिन्द्रे | उस समय ) 'मैं इन्द्रमें बलका 
; : आधान करूँ? ऐसा [ चिन्तन करना 
बल ददानि बलमादधानीति। चाहिये] । इसी प्रकार समस्त ऊष्म- 
तथा स्व ऊल्माणोउ्ग्रस्ता , अग्रस्त--भीतर बिना प्रवेश 
कि | कराये हुए, अनिरस्त--बाहर बिना 
अन्तरप्रवेशिता अनिरस्ता बहि- | निकाले हुए और विद्वत--बिद्वत 
विव्वत _' प्रयक्षसे युक्त उच्चारण किये जाने 

रम्क्षिप्ता विबता विदवतप्रयज्ोपे ; चाहिये ओर [उनका उच्चारण करते 
ताः प्रजापतेरात्मानं परिददानि . समय ] "मैं प्रजापतिको आत्मदान 
के न सिकन ' करूँ ऐसा [चिन्तन करना चाहिये]। 

प्रयच्छानीति । सर्वे स्पशों लेशेन * तथा सम्पूर्ण स्पशवर्ण लेशमात्र-- 


नकेरनभिनिहिता ८ # ८ हे थोड़े हर 
शु अनभिनि- इसे भी अनभिनिद्ित-- परस्पर 
बिना मिले हुए बोलने चाहिये ओर 


क्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्मानं । [उस समय यह चिन्तन करना चाहिये 
बालानिव ५5 ५ परिहरद्धिसे - कि ] जिस प्रकार लोग बालोंको 

के किक परिहरद्धिम्र धीरे-धीरे उठाते हैं उसी प्रकार मैं 
त्योरात्मानं परिहराणीति॥ ५ || ! अपनेको धीरे-धीरे मृत्युसे हठाऊँ।०७॥ 


७०><>88:०-<+०- 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्ार्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२२॥ 


/> ०० फिर, 





। बयान नम» भी नए ५०० ८. ८-3१ २७७३-०५ गा, 


१, वर्णोके स्पष्ट, ईषत्स्एष्ट, विवृत और संबृत ये चार प्रयक्ष होते हैं । 
इनमें स्वर और ऊष्मोंका विद्वत, स्पशोका स्पृष्ट, अन्तः्स्थोंका ईपत्सपपष्ठ और 
इस्व अवर्णका संबत प्रयत होता है ! 


ऋषयोविश सकण्ह' 


+*84:2679-23-6« 
तीन धम्मस्कन्ध 


ओह्भारस्पोपासनविध्यथ त्रयो .. ओझ्जारोपासनाका विधान करने- 
धर्म . «, के लिये “त्रयो धर्मस्कन्धा:' इत्यादि 
धमेस्कन्धा इत्यादारमभ्यते | नंव॑ ,रकरणका आरम्भ किया जाता है। 


मन्तव्यं सामावयवभूतस्येवो- ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक- 
मात्र सामके अवयवभूत उद्गीथादि- 


द्वीथादिलक्षणस्योड्नारस्थोपास- , रूप ओझ्लारकी ही उपासनासे 
हि? ' फलकी प्राप्ति होतो है ।तो फिर 

। कया बात है ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर 
यत्सवेंरपि सामोपासने! कमें- कहते हैं-] जो सभी सामोपासनाओं 


, तस्वं दे | ओर कर्मोसे भी अप्राप्य है वह 
मिश्राप्राप्यं तत्फलमम्तत्व केव- ' अम्रतत्वरूप फछ केबल ओद्वारो- 
लादोड्डारोपासनातआप्यत इति । _ पासनासे ही प्राप्त हो जाता है। 
बल । अतः उसकी स्तुतिके लिये सामो- 
स्स्तुत्यर्थसामप्रकरणे तदु- पासनाके प्रकरणमें उसका उपन्यास 


पन्‍्यास+--- किया जाता है--- 

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोधध्ययनं दानमिति प्रथम- 
स्तप एवं ढ्वितीयो बह्मचायोचायेकुलबासी तृतोयो- 
(त्यन्तमात्मानमाचायकुलेप्बसादयन्सबे एते पृण्यलोका 
भवन्ति ब्ह्मस<स्थो5म्तत्वमेति ॥ १॥ 


धर्मके तीन स्कनन्‍्ध ( आधारस्तम्भ) हैं--यज्ञ, अध्ययन और दान- 
यह पहला स्कन्ध है | तप ही दूसरा स्कन्ध है । आचार्यकुलमें रहनेवाला 


नात्फलं प्राप्यत इति। कि त 


खण्ड २४ ]] शाह्रभाष्याथे १९१ 
चईपिटेक बॉऑटिट पईपजिटेक बटन टकर पॉपिलिपर रपट कई वाट बॉर्सिलिट्र न्िकिट नर्टिटक्र, 
ब्रह्मचारी, जो आचायकुलमें अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर देता है, 
तीसरा स्कन्ध है ) ये सभी पृण्यलोकके भागी होते हैं| ब्ह्ममें सम्यक 
प्रकारसे स्थित [ चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी ] अम्रृतत्बकों प्राप्त होता है ॥१॥ 


श्रयखिसंख्याका भधर्ंस्स धर्मस्कन्ध--धर्मके स्कन्ध यानी 
स्कन्धा धर्मस्कन्धा धर्मप्रविभागा | विभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
९, ॥े संख्यावाले हैं । वे कौन-से हैं: 
इत्यथः । के ते ४ इत्याह- इसपर कहते हैं, यक्ष-अग्निद्दोत्रादि, 
यज्ञोउप्निहोत्रादि! । अध्ययन अध्ययन-नियमपूर्वक ऋग्वेदादिका 


सनियमस्य ऋगादेरम्यासः | “से और दान-वेदीके बाहर 
भिक्षा माँगनेवार्लोकी यथाशक्ति धन 


दान बदिवेंदि यथाशक्तिद्रव्य- दना-इस प्रकार यह पहला धर्म- 


संविभागो मिक्षमाणेम्यः। इत्येष 'कन्ध है | यह धर्म गृहस्थसम्बन्धी 
रे होनेके कारण उसका अनुष्ठान 
प्रथमोी धमेस्क्र्ध। । गृहसरथ- करनेवाले गृहस्थरूपसे निर्देश किया 
समवेतत्वात्तन्निवतंकेन गृहस्थेन जाता है । यहाँ “प्रथम' शब्दका 
निर्दिब्यते क्त्ययो ' अर्थ एक है, श्रुतिमें 'द्वितीय तृतीय' 
४3५02७2७ 400४2 ' शब्द होनेसे इसका प्रयोग आय 
दितीयतृतीयश्रवणान्नाद्याथ/ । : अर्थमें नहीं किया गया । 


तप एवं द्वितीयस्तप इति ' तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है। 
मु ; तप इस शब्दसे कृच्छृचान्द्रायणादि 
न्द्रायणादि ता “ हे विश: 
कृच्छ़्च तद्वांस्तापस सास ्वॉहिय, उनसे' शक्त 
परिवाड वा न ब्रह्मसं्थ आश्रम- . तपखी या परित्राजक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं 
धर्ममात्रसंस्थो ब्रक्नसंस्थस्थ त्व- ' बल्कि जो केवल आश्रमधर्ममें ही 
« . स्थित है; क्योंकि श्रुतिने अह्मनिष्ठके 
सृतत्वश्रवणात्‌ । ट्वितीयों धमं- डिये तो अम्ृतत्वकी प्राप्ति बतछायी 
स्कन्धः । | है । यह दूसरा धर्मस्कन्ध है । 


१९२ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बस सप्कक- गायक ना (322 0 नरक च्य ५22४७- जाई “72 अक प्यर्ड 2 प्लॉट 5- 2 चमक, पाई टेक ने तप कक पक कर 
ब्रक्षचार्याचायकुले.. वस्तु | जिसका खमाव आचार्यकुलमें 
निवास करनेका है वह आचायकुल- 
शीलमस्ये 6 
लमस्ये 
शी त्याचायेइुलवासी । ' वासी ब्रह्मचारी, जो कि अत्यन्त 


अत्यन्त यावजीवमात्मानं निय- ' अथोत्‌ यावज्जीवन अपनेको नियमों- 
लक . , द्वारा आचायेकुलमें ही अवसन्न करता 
303 के 2 रहता है यानी अपने देहको ध्षीण 
तृतीयो धर्मस्कन्धः । अत्यन्त- करता रहता है, तीसरा धर्मस्कन्ध 
विशेषणान्नेर ' है। “अत्यन्तम! इत्यादि विशेषणोंसे 
मित्यादिविशेषणान्नेष्ठिक इति , यह जाना जाता है कि यहाँ नैप्ठिक 
गम्यते । उपकुवाणस्प खाध्या- ब्रह्मचारी अभिग्रेत है / योींकि 
6 . 6.  उपकुर्बाण ब्रह्मचारीका ब्रह्मचये 
8 कं 3 लोकत्व | (आयके डिये होनेसे उसके द्वारा 
ब्रह्मचयंण । पुण्यलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
सब एते त्रयोज्प्याश्रमिणों. ये सभी अर्थात्‌ तीनों आश्रमों- 


लग -...। वाले उपयुक्त धर्मोके कारण पुण्य- 
9 : पुष्यलोका भवान्ति । लोकोंके भागी होते हैं। जिन्हें 


पृण्यो लोको येषां त इसे पुण्य- उण्यलोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी 
पुण्यलोक कहल्तते हैं | इनसे बचा 
लोका आश्रमिणो भवन्ति । बज जिंक: यहां, उलखः “मेही 


अवशिष्टस्त्वनुक्तः परित्राड्‌ ब्रह्म- | किया गया वह चतुर्थ परिताजक 
& हा ' ब्रह्मसंस्थ ब्ह्ममें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित 
संस्थो अह्मणि सम्यक्स्थितः सो5- ; /दर अमान की ++वयलोक थे 


मृतत्वं पुण्यलोकविलक्षणममरण- मिन्न आत्यन्तिक अमरणभाषको प्राप्त 
कमेति नापेधिक हो जाता है, देवादिकोंके अमरत्वके 

भावमात्यन्ति नापेक्षिकं | ध्नान उसका अमृतत्व आपेक्षिक 
देवाय्यृतत्ववत्‌; पुण्यलोकात | नहीं होता, क्योंकि यहाँ पुण्यछोकसे 
| अमृतत्वका प्रथक्‌ विभाग किया 


पृथगस्रतत्वस्य विभागकरणात्‌। गया है। 





खण्ड २३ ] शाइरमाष्याथे १९३ 
ब्ॉडिट्रफ नॉरपिऋ नऑप्िट ७ बॉय ब्रिटन यॉजिट कक नहॉर्<2%पडिट न्टििटयेकक नॉर्टजिट्ेक' पहर्पिसिटिकक 

यदि च पुण्यलोकातिशय- | यदि पुण्यलोकका अतिशयमात्र 
(अधिकता) ही अमृतत्व होता तो 
पुण्यलोकरूप ही होनेके कारण इस- 
लोकत्वाद्धिमक्त' नावक्ष्यत्‌ । | का उससे प्थक्‌ वणन न किया जाता। 
क्तोपदेशाचात्यनि अतः पृथक उपदेश किया जानेके 
विभक्तोपदेशाब्ात्यन्तिकमम्त- कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृ तत्व ही 
त्वमिति गम्यते । | अभमिप्रेत है-ऐसा जाना जाता है । 


अन्न चाश्रमधमेफलोपन्यासः | यहाँ जो आश्रमध्रमोंके फलोंका 
उल्लेख किया है वह ग्रणवोपासना- 

प्रणवसेवास्तुत्यर्थ न तत्फलावे- | की स्तुतिके लियेही है, उनके 
फलोंका विधान करनेके लिये नहीं 
ही कस | है । परन्तु यदि यह कहा जाय कि 
आश्र चेति हि | यह वाक्य प्रणबसेवाकी स्तुतिके लिये 
आप और आश्रमघरके फलका विधान 
भिद्येत वाक्यम्‌ | तसात्स्म्ृति- | करनेके लिये भी है! तो वाक्यमेद 
हो जायगा । अतः यह मंत्र स्मृति- 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा प्रणवसेवाका फल अमृतत्व है! 
यह बतलाता हुआ ग्रणवोपासनाकी 
स्‍्तौति । यथा पूर्णवमेणः सेवा | ही स्तुति करता है। जिस भ्रकार 


| [ कोई कह्टे कि ] पृूणवर्मोकी सेवा 
भक्तपरिधानमात्रफला राजवमें- | श्नेजन-वस्तमात्र देनेवाली है 


राज्यतुल्यफलेति और राजवर्माकी सेवा राज्यके 
णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति | समान फल देनेवाढी हे, उसी 
त्दवत्‌। 


प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
प्रणवश्च॒तत्सत्यं पर ब्रह्म | प्रणव ही वह सत्य पस्रह्म है, 
तस्मतीकंत्वात्‌ | “एतद्गथेवाक्षर 
| 


. मात्रमसृतत्वममविष्यत्ततः पृण्य- 


ध्यथम्‌ । स्तुतये च प्रणवसेवाया 


सिद्धाश्रमफलालुवादेन प्रणवसे- 


वाफलमम्तत्व॑ ब्रुवन्प्रणवसेवां 








क्योंक्रि यह उसका प्रतीक है। 
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ब्कॉपटटेक नर्स गिल न्वर्फियिेक न्यर्प्टिट% नर्पिडिट ब्र्डिय  नापिियि नईफियेक नाईट: प्ले प्यार्स्सियेक 
ब्रह्म एतद्बथेवाक्षरं परम्‌” ( क० | कठोपनिषदूमें “यह अक्षर ही अहम 
उ० २ ॥२। १६ ) इत्यादा- है, यह अक्षर ही पर हे” इत्यादि 
, श्रुति होनेसे उसकी सेबाद्वारा 
म्रायात्काठके युक्त तत्सेवातो- ' अमृतत्वकी प्राप्ति होना उचित 
5मृतत्वम्‌ । ; ही है । 
अत्राहु! केचिचतुर्णामाश्रमि- यहाँ कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि 
णामविशेषेण खकर्मा- मन्त्रम “ये सभी पुण्यलोकके भागी 
लोकतेहो ! होते हैं! इस वाक्यद्वारा ज्ञानरहित 
बहानात्वुगगलाकतहा रे ही आश्रमियोंको समानरूपसे 
क्ता ज्ञानवर्जितानां ' अपने-अपने धर्मोका पान करनेसे 


सच एते पृण्यलोका भवन्तीति | 3्यछोककी प्राप्ति बतछायी गयी है । 
हल फल श्नमें परित्राजककों भी छोड़ा नहीं 
नात्र : । परि- 


है। परित्राजकके भी ज्ञान, यम और 
त्राजकस्थापि ज्ञानं यमा नियमाश्र 


परमतो प- 
न्यासः 


नियम---ये तप ही हैं, अतः “तप ही 
तप एवेति 'तप एवं द्वितीय#' दूसरा धर्मस्कन्ध है' इस वाक्यमें 
इत्यत् तपःशब्देन परि- 


ब्रादतापसो गृहीतों । अतस्तेषा- 
मेव चतुणा यो ब्रह्मसंस्थः प्रणव- 
सेवक सोउम्ृतत्वमेतीति; चतु- 
णामधिकृतत्वाविशेषात्‌ बद्मसं- 


स्थत्वे5प्रतिषेधाच | स्रकमच्छिद्रे 


च्‌ ब्रह्मसंस्थतायां सामथ्योप-' 
| सामर्थ्य होना सम्भव है | 


पत्ते: | 


'तप' शब्दसे परित्राजक और वान- 
प्रस्थ दोनोंका ग्रहण किया गया है । 
अतः उन चारोंहीमें जो ब्रह्मनिष्ठ 
प्रणवोपासक होता है वही अमर तत्वको 
प्राप्त हो जाता है, क्‍योंकि इन 
चारोंका ही अधिकार समान है ओर 
ब्रह्मनिष्ठामें मी किसीका ग्रतिषेष नहीं 
किया गया, क्‍योंकि अपने-अपने 
कम्मंके अनुष्टानसे अवकाश मिलने- 
पर सभीको ब्रह्ममें स्थित होनेका 


स्वत्ड रे३े ] शाइरमभाष्यार्थ १९५ 
बॉर्डियेक नि नई नल नर्टिकिटेक र्पिलिये कर बट? ०ा्फ्ियेक चॉर्टिट व्यापक न्र्पयिंट नईपिटेक 


न च्‌ यववराहादिशब्दवढ़- इसके सिवा 'यव ओर “वराह' 
; पिला रहें आदि राब्दोंके समान “अहसंस्थ' 
क्षसंस्थशब्दः परितराजके रूढ;, शब्द पर्िाजकमे ही रूढह़ 


संख्यिति भी नहीं है, क्योंकि यह तो 
महा लितिनि न तर लक निशिलिकों केक 


ग्रवृत्तवात्‌ । न हि रूढिशब्दा ही प्रवृत्त हुआ है । रूढ दराब्द 
निमित्तमपाददते - , किसी निमित्तको खीकार नहीं 
निमित्तमुपाददते । सर्वेषां च |. । और अक्षमें समीकी स्थिति 
ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते । यत्र | होनी सम्भव है । अतः जहाँ-जहाँ 
| मी अह्में स्थितिरूप निमित्त है 
यत्र निमित्तमस्ति अह्मणि संख्िि- . उसी-उसी निमित्तवानका वाचक 
दे ० : . होनेसे अह्मसंस्थ शब्द, केवल परि- 
तिस्तस्थ तस्य निमित्तवतो वाचक्क ' आराटूका ही वाचक है-- ऐसे संकोच- 
सन्‍्तं ब्रह्मसंस्थशब्द परिव्राडेक- | का कोई कारण न होनेसे उसे उसो 
विषये संकोचे कारणाभावाल्रि-, मे ्ंड करना केस नही 
। है। इसके सिवा पाखिज्य (संन्यास) 
रोद्धुमयुक्तम्‌। न च पारित्राज्या- | आश्रमघर्ममात्रसे मी अमृतत्वका प्राप् 
अ्रमधर्ममात्रेणामृतत्वम्‌, ज्ञाना- से मेंव नहीं है, क्योंकि इससे 
रे  ज्ञानकी निरथकताका प्रसट्न उप- 
नथक्यग्रसद्भात । स्थित हो जाता है | 


पारिवराज्यधर्मयुक्तमेव ज्ञान | यदि कद्दो कि पारिताज्यधर्म- 
सहित ही ज्ञान अमृतत्वका साधन 

ममृतत्वसाधनमिति. चेन्नः | है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि आश्रमधर्मत्वमें अन्य आश्रमों- 
के धर्मोेसे उसमें कोई विशेषता 


वा ज्ञानविशिष्टोउमृतत्व- | “दीं है । अथवा यदि यों कहो कि 
ज्ञानविशिष्ट धर्म ही अमृतत्वका 


साधनमित्येतदपि सर्वाश्रमधर्मा- साधन है तो यह नियम भी समस्त 


आश्रमधमेत्वाविशेषात्‌ । धर्मो 
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णामविशिष्टमभ्‌ । न च वचनमस्ति | आश्रमपर्मोके लिये एक-सा है। ऐसा 
कोई शाख्रवाक्य भी नहीं है कि 
एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ संन्यासाकों ही 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ओरोंको 
नहीं | ज्ञानसे मोक्ष होता है--- यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है । 
अतः अपने-अपने आश्रमधर्ंका 
पालन करनेवालॉमें जो कोई भी 
| ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्वको प्राप्त 
विहितकमवता सो5म्ृतत्वमेतीति। | होगा । 
नः कमनिमित्तविद्याप्रत्यय- |. पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
योविरोधात | कर्त्रा- पल कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय 

पे _ ओर ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोंम॑ परस्पर 
दिकारकक्रियाफल कर वि अं डिका के शिया 


भेदप्रत्ययवत्त्त॑ हि 
भंवादायेद कवि ओर फलके भेदसे युक्त होनारूप 
निमित्त 5 मी | निमित्तको लेकर द्वी 'यह करो' और 


कार्पीरिति कमंविधयः ग्रवृत्ताः । 

तन्च॒निमित्त न शास्रकृतम्‌ , 
स्वप्राणि रे १७३३३ 

पु दशनात । “सद्‌ 





परित्राजकस्पेव. ब्रद्मसंस्थस्य 
मोक्षो नान्येषामिति। ज्ञानान्मोक्ष 
इति च स्वोपनिषदां सिद्धान्तः। 


तस्माद्य एव ब्रह्मसंस्थः खाश्रम- 











पूर्वोपन्यस्त- 
मतनिराकरणम्‌ 


'यह मत करो! इस प्रकारकी कमे- 
विधियाँ प्रदत्त होती हैं। ओर वह्ढ 
निमित्त शात्रका किया हुआ नहीं है, 


एकमेवाद्वितीयम्‌!” (छा० उ० | क्योंकि वह सभी प्राणियोंमें देखा 
जाता है। “एक ही अद्वितीय सत्‌ 


द्‌ । र्‌ ह ) “आत्मेबेद॑ सर्वम्‌! ह | है! 9 68६ ११ 
(छा० उ० ७ २५। २) “बी “बह सब आत्मा ही है 
वेद सर्वम” | “यह सब्र ब्रह्म ही है” यह 
बेदं स्वग्‌”( दसिहो० उ० ७) जो शाख्जनित विद्यारूप 
इति शाखजन्यः प्रत्ययों विद्या- | प्रत्यय है. वह कर्मविधिनिमित्तक 
रूप! खाभाविक॑ क्रियाकारक- | खाभाविक क्रिया, कारक और फल- 
फलभेदप्रत्ययं कर्मविधिनिमित्त- | भेदरूप प्रत्ययको नष्ट किये बिना 








खण्ड २३ ] शाइरभाधष्यार्थ १०५ ७ 
चर: नरलिंपकक पईलिप - पजि:प्रिक बॉिडियेकक व्र्पियेक गॉरपििंस बॉस प्रिंट पर्व नर्पिटि2० ्र्मिय 
मनुपम्ृय न जायते। भेदाभेद- | उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भेद 


प्रत्यययोरविरोधात _ | और अभेद प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
धन िरबात्‌ मे हि तैमि | है | तिमिररोंगके नष्ट होनेपर तिमिर- 


रिकद्विचन्द्रादिभेदप्रत्ययमलुप- रोगजनित द्विचन्द्रदर्शनादि भेद- 
मृद्य तिमिरापगर्मे चन्द्रायेकत्व- | प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके 


_ | एकत्वकी प्रतीति भी नहीं होती, 
प्र्यय उपजायते, विद्याविद्या बाण जोन आए अवोनको 


प्रत्यययोर्विरोधात। | प्रतीतियोंमें परस्पर विरोध है । 
तत्रेब॑ सति य॑ भेद्प्रत्ययम्पा- | ऐसी अवस्थामें, जिस भेद- 
दाय कमेविधयः ; प्रत्ययको खीकार कर कर्मविधियाँ 
प्रवृत्ताः स यस्यो- ' /३त्त हुईं हैं वह भेदप्रत्यय जिसका 
पमर्दितः “सद्‌""* | ऐक ही अद्वितीय सत्‌ है” 
एकमेवादितीयम्‌!” (छा० उ० : ही सत्य है?” “'विकाररूप भेद 
६। २। १) “तत्सत्यम्‌” (छा० ' मिथ्या है” इत्यादि वाक्यप्रमाण- 
उ० ६। ८ । ७) “विकारमे- ! न नरक न्‍्ज कै 
१) | गया है वहीं कर्मीब नमित्त 
दोध्नृतम्‌! इत्येतद्वाक्यप्रमाण- , निबृति हो जानेसे सम्पूर्ण केसे 


जनिते ४3] (5 
नेतनकत्वप्रत्ययेन कक | निजृत्त हो जाता है, वह कमेसि 
कममभ्यो निदृत्तो निमित्तनिशतते | निदृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसंस्थ 
स्‌ च हा ;४*अल नेजैससथ : कहा जाता है और बह पसरिजक 
उच्यते स च परित्राडंवान्यस्था- | ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके 
संभवात्‌ । ' लिये ऐसा होना असम्भव है । 


अन्यो हानिवृत्तमेदग्रत्ययः | उससे मिन्न जिसका भेदप्रत्यय 


निदृत्त नहीं हुआ है वह अन्य 
सोथ्न्यत्पश्यव्भृण्वन्मन्वानो वि- ! पदार्थोंको देखता, सुनता, मानता 


जानब्निदं कृत्वेदं प्राप्नुयामिति ओर जानता हुआ 'ऐसा करके इसे 


बैब ढर्वतो प्राप्त करूँगा” यह मानता है । ऐसा 
हि मन्यते। तस्थेव॑ कुबतो न | करनेवाले उस पुरुषकौ ब्रह्मनिष्ठता 








परिव्राज एच 
ब्रद्यसंस्थत्वम्‌ 
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बरद्संखता । वाचारम्मणमात्र- 
विकारानृताभिसंधिग्रत्ययवच्त्वा- 
त्‌ । न चासत्यमित्युपमदिते 
मेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन कते- 
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुप- 


नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा- 
रम्भणमात्र विकारमें मिथ्याभिनिवेश- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है। यह 
असत्य है-इस प्रकार भेदप्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें 'यह सत्य 
है, इससे मुझे यह कतंब्य है' ऐसी 
| प्रमाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्मव 


पद्यते । आकाश इव तलमल- 
बुद्धिर्विवेकिनः । 
उपमर्दितेउपि भेदप्रत्यये कमे- 


| नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष- 
को आकाशमें तलमलबुद्धि होनी । 


यदि भेदप्रतीतिके निरस्त हो 


निबर्तते जानेपर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञान- 
भ्यो न निवतेते चेत्मागिव भेद- की निदृत्ति होनेसे पूथेके समान 


प्रत्ययोपमदनादेकत्वप्र > _ | कर्मोसे निवृत्त नहीं होता तो वह 
त्ययविधा | मानो एकत्वविधायके वाक्योंको 


यक॑ वाक्यमप्रमाणीकृत॑ स्‍्वात्‌ । | अप्रामाणिक सिद्ध करता है । अमक्य- 
अभक्ष्यमक्षणादिप्रतिषेधवाक्या- | भक्षणका प्रतिषेध करनेवाले वाक्यों- 
। ' के प्रामाण्यके समान एकत्व-प्रति- 
नां प्रामाण्यवद्युक्तमेकत्ववाक्य- पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 
उचित ही हे; क्योंकि सम्पूर्ण 


; सर्वोपनिषदां |. .. 
स्यापि प्रामाण्यम्‌; सर्वोपनिषदां , उपनिषद भी उसीका प्रतिपादन 
तत्परत्वात । 


' करनेमें तत्पर हैं । 
कर्मविधीनाम- कमविधीनामप्रामा- ' पूर्व ०-इस प्रकार तो करमविधियों- 
हि , की अग्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
प्रमाण्यभिरसनम्‌ ण्यप्रसद्ग इति चेत्‌ ९ । हो जायगा | 
न; अनुपमर्दितभेदप्रत्ययव- |. सिद्धान्ती-नहीं, जिस पुरुषका 
| भेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके 
त्युरुपविषये प्रामाण्योपपत्तेः, ख- | सम्बन्ध उनकी प्रामाणिकता हो 
| सकती है, जिस प्रकार कि जागनेसे 
मादिश्रत्यय इव आक्प्रबोधात्‌ । पूर्व 3३ ज्ञान प्रामाणिक 
माना जाता 
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विवेकिनामकरणात्कर्मविधि- पूर्व ०-किन्तु विवेकियोंके न 
करनेसे तो कर्मविधिकी प्रमाणताका 
आरमाण्योच्छेद इति चेत्‌! | उच्छेद मानना ही होगा । 


न, काम्यविध्यनुच्छेदद शेनाव्‌ |. सिद्वान्ता-नहीं, क्योंकि काम्य- 
विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 

न हि कामात्मता न अशस्तेत्येब॑ | गया। 'सकामता अच्छी नहीं है! 
ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन 

विज्ञानवद्धिः काम्यानि कर्माणि पुरुषोंद्वारा काम्यकर्म नहीं किये 


कॉम जाते, अतः काम्यक्रमोंकी विधियोंका 
नानुष्टीयन्त इति काम्यकर्सविधय उच्छेद हो गया हो--रसी बात 


च्छियन्ते _ | देखनेमें नहीं आती; बल्कि [ उस 
उच्छिद्य 5नुष्टीयन्त एव कामि समय भी ) सकाम पुरुषोंदारा 


भिरिति किया ही जाता है। 
। स्मेन॑क्वि- उनका अनुष्ठान 
मिरिति । तथा ब्रह्मसं इसी पकोर यदिजंहानिशजद किला से" 


ड्विर्नानुष्ठीयन्ते कर्माणीति न | हीरो कमेंका अनुष्ठान नहीं किया 


| जाता तो इससे उनकी विधिका ही 


तद्दिधय उच्छियन्तेज्ञक्नविद्धिर- उच्छेद नहीं हो जाता | जो ब्रह्म- 


वेत्ता नहीं हैं उनके द्वारा उनका 





नुष्टीयन्त एवेति । अनुष्ठान किया ही जाता है । 
परित्राजकानां मिक्षाचरणा-| पूर्व ०-जिस प्रकार संन्यासीलोग 
बहुत्पसैकत्वप्रत्ययानामपि भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें 
दिवदुत् ४ | एकत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
इस्थादीनामभिदोत्रादिकर्मानिज गृहस्थोंके भी अग्निहोत्रादि कर्मोकी 
..... . _.. ०” | निवृत्ति नहीं होनी चाहिये यदि 
त्तिरिति चेत ! ऐसी शंका हो तो ! 





नः प्रासाण्यचिन्तायां पुरुष-| तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रमाणता- 
का विचार करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति 


अवृत्तेरदष्टान्तत्वात्‌ । न हि | द्शान्तरूप नहीं हो सकती । 
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नाभिचरेदिति ग्रतिषिद्धमप्यमि- | 'अमिचार न करें इस प्रकार पति- 


ता आज | षिद्ध होनेपर भी किसीको अमिचार 
के कक करता देखा है-इतनेहीसे जिसका 


देषरहितेनापि. विवेकिनामि- | सटैके प्रति द्वेषभाव भी नहीं है 
! वह विवेकी पुरुष भी अभिचार 


चरणं क्रियते । न च कमेविधि- | करने लगे--यद्द सम्भव नहीं है । 
अब समिति मेप्रस्ये | इसी प्रकार कमंविधिकी प्रदृत्तिके 
नेमित्ते भेदप्रत्यये बाधि- , निमित्तभूत भेदग्रत्ययका बाघ हो 


होत्रादौ : निमित्त ' जानेपर बोधवान्‌ पुरुषको अग्नि 
5ग्नि - 
तेउप्रिहोत्रादी प्रवरतक निमित्त । होन्नादि कर्ममें प्रदत्त करनेवाला कोई 


मस्ति | परित्राजकस्पेव मिक्षा-।| नि्मित्त नहीं है, जिस प्रकार कि 
| संन्‍्यासीकोी मिक्षाटनादियमें प्रदृत्त 

७ ॥ | ५ 
चरणादो बुश्नक्षादि प्वतकम्‌ । | करनेवाल्ा क्षुधादिरूप निमित्त है। 


इहाप्यकरणे प्रत्यवायभयं पूर्व ०-यहाँ भी नित्यकर्म न 

| करनेपर प्रत्यवाय होनेका भय ही 

प्रवर्तेकमिति चेत्‌ ! ' प्रदत्त करनेवाछा है--यदि ऐसा 
मानें तो ! 

न, भेदपत्ययवतो5इधिकृत-, . तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि क्मो- 

बन | नुष्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है | 

त्वात्‌ । भेदप्रत्यवानलुपमदित- , जिसकी भेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं 

मद दिविधियों में: कक हुई है वह भेदज्ञानी ही कमका 

33200 हु | अधिकारी है--ऐसा हम पहले कह 

चुके हैं | इस प्रकार जो कर्मका 

अधिकारी है उसे ही उसके न 

कृतः कर्मणि तस्य तदकरणे करनेपर प्रत्याय हो सकता है। 

| जो उसके अधिकारसे बाहर है उसे 


ग्रत्यवायो न निदव्वत्ताधिकारस्स; | प्रत्यवाय नहीं हो सकता, जिस 


घिक्ृत इत्यवोचाम । यो ह्मधि- 


खण्ड २३ ] शाहुरभाध्याथे २०१ 
'ॉक्लिये बय्सिपरीक नहर कक पा नासिक पड प्रिंट बॉ्पटिट ८ ्यर्टिटिट+ नरपििए कर यार्पलियेक आर्पलियेक 
गृहसथस्थेव ब्रह्मचारिणो विशेष- प्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष धर्मका 

मॉनहुहाने | अनुष्ठान न करनेपर गृहस्थको 
हि । | प्रत्यवाय नहीं हो सकता । 


एवं तहिं सवः स्वाश्रमय्थ पूर्व ०-इस प्रकार तब तो जिसे 
५ परिव्राडिति | एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई 
उत्पन्कत्वप्रत्यथ; 

त्प्नेकत्वप्रत्ययः परित्राडिति भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ 


चेत्‌ ' ही परिज्राजक हो सकता है ? 


न; खखामिल्वभेदबुद्धथनि-. तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनकी 

५ खखामित्वरूप भेदबुद्धि निदृत्त 

वृत्त । कमाथलाबेतराश्रमा- नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम 

सि कर्मौनुष्ठानके ही लिये हैं; जेसा कि 

णाम “अथ कमे कुवीय” ( बू० «८ [ स्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके | अनन्तर 

मैं कम करूँगा” इस श्रतिसे सिद्ध 

उ० १| ४ । १७ ) इति श्रुतेः। होता है।अतः खखामिमावका अभाव 

हो जानेसे एकमात्र मिक्षु ही प्रिंट 

, हो सकता है, गृहस्थादि अन्य 
एवं पखिाद न गृहस्थादि!। आश्रमावलम्बी नहीं हो सकता। 


तस्मात्खखामित्वाभावाद्धिक्षुरेक 


एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्र- ... (र्व०-एकत्बकी प्रतीति कराने- 

' वाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञान- 

त्ययेन विधिनिमित्तभेदग्रत्यय- द्वारा कर्मविधिनिमित्तक भेदज्ञानके 
' निवृत्त हो जानेसे तो संन्‍्यासीको 

स्पोपमर्दितत्वाद्यमनियमाधनुप- । यमनियमादिका पान करना भी 
सम्भव नहीं है [अतः उसका स्वेच्छा- 

पत्तिः परिव्राजकस्पेति चेत्‌ १, चारी हो जाना बहुत सम्भव है] । 


& ०3-33 ०. ०००» 


१. यह मेरा है ओर में इसका खामी हूँ ऐसी अधिकृत-अधिकारीरूप । 
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न; बुशुक्षादिनेकत्वप्रत्ययाव सिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि क्षुधा आदिद्वारा एकत्व- 

प्रच्यावितस्योपपत्तेनिवृ त््यथेत्वात। प्रत्ययसे च्युत कर दिये जानेपर 
| उसके द्वारा अनुचित कर्मेंसे निवृत्ति- 

न च॒ भतिषिद्धसेवाग्राप्ति; | के लिये उनका पालन किया जाना 


मन आर _ | सम्भव है | इसके सिवा उसके 
: प्रागेव प्रति द्वारा प्रतिषिद्ध कर्मोका सेवन किया 


] 
। 


पिड्धत्वात । न रात्रौ कृपे | गाता भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
५ के हे कि । उनका प्रतिषेध तो वह्द एकत्व ज्ञानकी 


कण्टके वा पतित उदितेषपि ; उत्पत्तिसे पूषव ही कर चुकता है। 
रात्रिके समय कुएँ या कॉटेमें गिर 
सवितारि पतति तसिन्नेव । ज्ञनेवाल्य पुरुष सूर्योदय होनेपर भी 


तस्मात्तिड्ठ ' उन्हींमें नहीं गिर जाता | अतः सिद्ध 
तस्मात्सिध निवृत्तकमा मिक्षुक होता है कि कर्मेसि निवृत्त हुआ 


एव ब्रह्मसंर्थ इति | | भिक्षुक ही बह्ोनिष्ट हो सकता है । 


यत्पुनरुक्त सर्वेषां ज्ञानवजि- तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान- 

५ _ रहित पुरुषोंको पुण्यलोककी प्राप्ति 

तपध्झब्देन नी धुण्यलोकते | होती हैं. सो ठीक ही है; परन्तु ऐसा 
अं ति। सत्यमेतत्‌। | जो कह्दा कि 'तपः” शब्दसे संन्यासी- 
/ 5 च्चोक्त तप/शब्देन | का भी कथन है सो ठीक नहीं । 
के हे | ऐसा क्‍यों है ? क्‍योंकि परिज्ाजककी 

अजीज का जी है जहा निविता होनी सम्भव है। ओर 
कसात्‌ * परित्राजकस्येव बक्म- बही [ पुण्यछोकको प्राप्त होनेबालों- 
संस्थतासंभवात्‌ । स एवं ह्मव- | मेंसे ] बच रहा है--ऐसा हम 


हि _ पहले क॒द्द चुके हैं; क्योंकि एकत्व 
शैषित इत्यवोचाम । एकत्ववि विज्ञानवानका तो अभ्रिद्दोत्रादिके 


ज्ञानवतो5प्रिहोत्रादिवत्तपोनियृ- समान तप भी निवृत्त हो द्वी जाता 
तेश्र | भेदबुद्धिमत एव हितपः- है । भेदबुद्धिमानमें ही तपकी 
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बर्पलिपरिक बर्डि ट्रक नि फ्र बाई प्ािटेकर पएििटेकन्वार्िरेंट्रेक नर न्यार्सिये 
कतेव्यता स्पात्‌। एतेन करमे- | कर्तव्यता भी रद्द सकती है । इससे 
अन्य आश्रमवालोंको भी कमोसे 
च्छिद्रे बह्लसंस्थतासामध्यम्‌, | अवकाश मिलनेपर  ब्रह्मस्थितिके 
सामथ्येका तथा उनके लिये ब्रह्म- 
अप्रतिषेधश्व॒प्रत्युक्तत । तथा | निष्ठाके अग्रतिभेधका भी निषेध 
कर दिया गया | तथा ज्ञानी ही 
ज्ञानवानेव निवृत्तकर्मा परित्रा- | निवृत्तकर्मा पट हो सकता 
है--इससे ज्ञानकी निरर्थकताका 
डिति ब्ञानवयथ्य भ्रत्युक्त प्र! भी खण्डन कर दिया गया । 


यत्पुनरुक्ते यववराह्मदिशब्द- तथा ऐसा जो कद्दा कि “यब 
परिजाजके जह्म- परितराजके न | और “वराह” आदि दब्दोंके समान 
संस्थशब्दसया- रो ब्रह्मसंस्थशब्द | “अह्मसंस्थ” शब्द परित्राजकर्मे रूढ़ 
हमाननिरासः अति तत्परिहृतम्‌ | | नदीं है उसका भी परिहार कर 
तस्थेव ब्रह्मसंस्थतासंभवान्नान्य- | दिया गया, क्योंकि उसीकी ब्ह्मनिष्टा 
स्थेति । | होनी सम्भव है, और किसीकी नहीं । 
यत्पुनरुक्त रूढशब्दा निमित्त | इसके सिवा वादीने जो कहा 
पे नोपाददत इति कि रूट राब्द निमित्तको खीकार 
रूटिनिमिर्तत नो- नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है, 
पादत्ते! इतिन्या- तन्न गृहस्थतक्ष- | क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परि- 
यस्यानित्यत्वम्‌ परित्राजकादिशब्द- त्राजकादि दाब्द देखे जाते हैं। गृहमें 
९ _ | रहना, पारित्राज्य सब कुछ त्याग कर 
दशनात्‌ | गृहस्थितिपारित्राज्य चला जाना और तक्षण काष्ठ-छेदन 
तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि | आदि निमित्तोंकी खीकार करते 
गृहस्थपरित्राजकावाश्रमिविशेषे | इंए भी बरस 2 हक 
' शब्द आश्रमिविदो र (तक्षा' 
विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे जाते 
टश्यन्ते शब्दा:। न यंत्र यत्र 


हैं | ये गृहस्थादि शब्द जहाँ-जहाँ 
तानि निमित्तानि तत्र तत्र वे निमित्त हैं वहीं-वहीं प्रदत्त 
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बॉर्पल 22७ किट बार्टि20१कर्पििय न्ॉर्डियिक नर्पलियेक ट्रिक नई नई चार बरपिटिक चार्दके2०- 
बतन्ते; प्रसिद्धधमावात्‌ । तथे- नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि 
' नहीं है । श्सी प्रकार यहाँ भी 
शबह्मसंस्थ' शब्दकी वृत्ति सम्पूर्ण कर्म 
, और उनके साधनोंसे निदृत्त हुए 
द एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परि- 
त्राजकर्में ही होनी उचित है, क्योंकि 
उन्हींकी मुख्य अम्ृतत्वरूप फलकी 


। प्राप्ति सुनी गयी है । 


हापि ब्रह्मसंस्थशब्दो निरत्तसव- 
कमतत्साधनपरित्राडेकविषये- 
ध्त्याश्रर्मिण परमहंसाख्ये वृत्त 
इृह भवितुमहंति, मुख्याम्ृतत्व- 
फलश्रवणात्‌ । 


अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
ब्राज्य हैं । यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 


अतश्रेदमेवक॑वदोक्त पारि- 
व्राज्यम्‌ । न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- 


कमण्डल्वादिपरिग्रह इति । 
“मुण्डो5परिग्रह' ( जाबा०? उ० 
५ ) “असन्जः” इति च श्रुति), 
“अत्याश्रमिभ्यः परम पवित्र 
(श्रे० उ० ६। २१) इत्यादि 
च श्वेताश्वतरीय । “निःस्तुति- 
निनमस्कार/” इत्यादिस्मृति- 
भ्यश्व । “तस्मात्कमे न कुवोन्ति 


यतयः पारदर्शिनः। तस्ादलिज्षो , 


धर्मन्नोउव्यक्तलिज्धः इत्यादि- 
स्पृतिभ्यश्र । 


, कमण्डलु आदिका ग्रहण करना 


मुख्य पाखिज्य नहीं है । इस 


' विषयमें “'मुण्डित अपरिग्रही” और 


“असंग” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमियोंकी परम पवित्र [ ज्ञान- 
का उपदेश किया ]” इस खेता- 
श्व॒तरीय श्रुतिसे और “निःस्तुति- 
नि्नमस्कारः ” इत्यादि स्मृतियोंसे एवं 
“अतः पारदर्शी यतिगण कर्म नहीं 
करते, इसलिये अलिद्ड धर्मज्ञ और 
अव्यक्तलिड्न [ होकर विचरे ]” 
इत्यादि स्मृतियोसे भी यही बात 


' सिद्ध होती है | 


स्॒ण्ड २३ ] 


शाहुरभाष्यार्थ 


२७०५ 


रेप ७ चर 2 0० नई: चई 2७ बरकिपेक बिेप्े बआप्िय, आ्ट22 नॉईडिये- जि नार्पटियेक या. 
यत्तु सांख्ये! कमेत्यागो5म्यु- |. क्रिया, कारक और फलरूप भेद- 


सांख्यबौद्धाश- पगम्यते, क्रिया- 


कर्दृककर्मत्य- कारकफलमभेदबुद्धे! ' 


गस्य मि 
..._++ सत्यत्वाभ्युपगमात, 


तन्मृषा | यञ्व बौद्धे! शन्यता- 
भ्युपगमादकठ त्वमभ्युपगम्यते, 
तदप्यसत्‌,. तदस्‍्युपगन्तुः 
सक्त्वाभ्युपगमात्‌ । यच्चाज्ञरलूस- 
तयाकतृत्वाभ्युपगमः  सोउ्प्य- 
सत्कारकबुद्धेरनिवर्तितत्वात्ममा- 


णेन । तसाद्वेदान्तप्रमाणजनित- 
| कारक-बुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती । 


, अतः वेदान्तप्रमाणजनित एकत्व- 


कत्वप्रत्ययवत एवं कमेनिदृत्ति- 
लक्षण पारित्राज्यं ब्रह्मसंस्थत्व॑ 
चेति सिद्धम | एतेन गृहस्थस्थे- 
कत्वविज्ञाने सति पारित्राज्यम- 


थंसिद्धम । 


नन्‍वग्न्युत्सादनदोषमाक्खा- 
' तो वह अभप्लिपरित्यागरूप दोषका 


बुद्धिका सत्यत्व खीकार करनेके 
कारण सांख्यवादी जो कमत्यागको 
खीकार करते हैं, वह ठीक नहीं 
है। तथा बोद्धोंने जो शन्यताको 
खीकार करनेके कारण अकतृत्वकों 
खीकार किया है वह भी ठोक नहीं 
है, क्योंकि उन्हें उसका अकतृत्व 
खीकार करनवालेकी भी सत्ता माननी 
होगी [और बोद्ध लोग आत्माकी सत्ता 
खीकार नहीं करते]। तथा अज्ञानी- 
लोग जो आल्स्यवश अकतंत्व 
स्त्रीकार कर लेते हैं वह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी 


ज्ञानवानकी ही कमनिदृत्तिरूप 
पाखिज्य और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते 
हैं--यह सिद्ध होता है। इससे 
गृहस्थकोी भी एकत्व-विज्ञान हो 
जानेपर पाखिज्य अरथंतः सिद्ध 
हो जाता है । 


यदि कहो कि परित्राजक होनेसे 


त्वरित्॒जनू, “वीरद्ा वा एप भागी होगा; जैसा कि “जो 


देवानां योउपिमुद्वासयते” इति'' 
| श्रुतिसे सिद्ध होता है--तो ऐसा 


अग्निका त्याग करता है वह 
देवताओंका पुत्रन्न होता है” इस 


श्रुते न, देवोत्सादितत्वादुत्सन्न | कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता- 
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एवं हि स एकत्वदश्शने जाते! द्वारा उच्छिन् कर दिया जानेके 
, कारण वह अश्नि एकत्वदर्शन होनेपर 
“अपागादग्रेरप्रित्वम” इति - खतः ही त्यक्त हो जाता है, जेसा 
कि “अग्निका असग्रित्व निवृत्त हो 
श्रुते) | अतो न दोषभाग्यृहस्थः गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
अतः परिराजक होनेसे गृहस्थ 
परित्रजन्निति ॥ १ ।।  दोषका भागी नहीं द्वोता ॥१॥ 
>+ह६>७७२8५- 
त्रयीविद्या ओर व्याह्ृतियोंकी उत्पत्ति 

यत्संस्थो5मृतत्वमेति तन्नि-' जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व 
हे प्राप्त कर लेता हैं उसका निरूपण 

32403. 8 | करनेके लिये श्रुति कहती है-- 


प्रजापतिलॉकानभ्यतपत्तम्यो;मितप्तेम्यख्रयी विद्या 

संप्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 
संप्रा्रवन्त भूभुंबः स्वरिति ॥ २॥ 

प्रजापतिने ल्लोकोंके उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया | उन अमितप्त 


लोकोसे त्रयी विद्याक्री उत्पत्ति हुई तथा उस अभितमप्त त्रयी विद्यासे “'भू:, 
भुवः और स्व: ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥२॥ 


प्रजापतिविंराट कश्यपों वा प्रजापति अर्थात्‌ बिराट्‌ या 


लोकानुदिश्य ते सारजिष्ृक्ष कश्यपजीने लोकोंके उद्देश्यसे--- 
| तेष - 
लोकाजुदश्य तेष सारजिशृक्ष- सार ग्रहण करनेकी इच्छासे 


याभ्यतपदभितापं कृतबान्ध्यानं अप्निताप किया; अर्थात्‌ ध्यानरूप 
तप कृतवानित्यर्थ! | तेभ्यो- तप किया | इस प्रकार अभितप्त 


अमिता सम: «..। हुए उन भूतोंसे उनकी सारभूता 
* सारभूता त्रयी विद्या | अयीषिधा आदर्मत हुई; तात्पर्य यह 


संग्राश्नतय्जापतेमेनसि प्रत्यमा- कि प्रजापतिके मनमें त्रयीविद्याका 
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दिव्यथेः | तामभ्यतपत्‌ पूवबत्‌ |  प्रतिभान हुआ। ग्रजापतिने पूर्वेबत्‌ 


तस्था अभितप्ताया एतान्यश्षराणि उसके उद्देश्यसे भी तप किया। 
उस अभितघप्त त्रयाविद्यासे भूः, भुवः 


० प्‌ 
संप्रासवन्‍्त भूथंवः खरिति और खः---ये व्याहृतिरूप अक्षर 
व्याहतयः ॥ २ ॥! उत्पन्न हुए ॥२॥ 


न पा 
ओकह्लारकी उत्पत्ति 


तान्यभ्यतपत्तेभ्योउमितप्तेभ्य ३०कारः संप्राख़वत्त- 
यथा शह्डना सर्वाणि पणोनि संतृण्णान्येबमोद्भारेण सबो 
वाक्संतृण्णोड्भरार एबेद्‌< स्वमोड्भार एवेद*सबम्‌ ॥ ३ ॥ 


[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्षरोंका आलोचन किया। उन आलोचित 
अक्षरोंसे ओड्लार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार शाड्डुओं ( नसों ) द्वारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओझ्भारसे सम्पूर्ण बाक्‌ व्याप्त है | 
ओड्डार ही यद्द सब कुछ है---ओझ्ार ही यह सब कुछ है ॥१॥ 


तान्यक्षराण्यम्यतपततेम्यी- [ फिर उसने ] उन अक्षरोंकी 
उम्रितप्रेभ्य 3/कार। संप्रासवत्त- ' आलोचना की । उन आलोचित 
टरक्म कीद्शम्‌ ? इत्याह--तथथा अक्षरोंसे ओड्लार उत्पन्न हुआ। 


2. | बह [ ओड्डाररूप ] ब्रह्म कैसा है? 
शहुना पणनालेन सर्वाणि पर्णा- | 
के ' इसपर श्रुति कहती है-जिस प्रकार 


नि पत्रावयवजातानि संतृष्णानि | शहु--प्तेकी नसोंसे सम्पूर्ण प्ते-- 
विद्वानि व्याप्तानीत्यथ' । एव- पत्तोंके अवयवसमूह अनुविद्ध अथोत्‌ 
मोह्ारेण ब्रह्मणा परमात्मनः | व्याप्त रहते हैं, इसी प्रकार परमात्माके 
प्रतीकभृतेन सर्वा वाक्शब्दजातं ' श्रतीकभूत ओजझ्भाररूप ब्हद्वारा 
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बरस टेक "व प्टिटक- गॉजिटिक पॉप कनॉट गई पे पॉटर नि बल फ्र बहर्पिलि टिक प्रिय: पर्पियिट कक 
संतृण्णा | “अकारो वे सर्वा | सम्पूर्ण वाफ़--शब्दसमूह व्याप्त है, 

५ ५ (5 
! जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक्‌ 


! 
है” इत्यादि श्रतियोंसे सिद्ध होता है। 

परमात्मविकारथ नामघेय- जितना नामधरेयमात्र हैँ सब 
मात्रमित्यत 3/कार  एबेंद5 ' परमात्माका ही विकार है। अतः 
| यह सब्र ओड्भार ही है। द्विरुक्ति 


स्ेरि (३ 
मेति। दविभ्यास आदराथेः। 
कि ह | आदरके लिये है । तथा लोकादिको 


लोकादिनिष्पादनकथनमोझ्ार- | प्राप्त कराना आदि जो कद्दा गया 
स्तुत्यथमिति | ३॥ | है बह ओड्डारकी स्तुतिके लिये है ।३। 
--७-०७७०-३-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
त्रयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२३॥ 


वाक्‌” इत्यादिश्रुतेः । 





चतुविश खण्ड 
++झ>8॥७73*«- ु 
सामोपासनग्रसम्ेन कमेंगुण- | सामोपासनाके प्रसज्ञसे कर्मका 
| गुणभूत ( अन्न) हो जानेके कारण 
भूतत्वान्िवत्त्योक्वारं परमात्म- | अब ओड्भारको [ उपासनाकाण्डसे ] 
निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक 
' होनेके कारण अम्ृतत्वका साधन है-- 


हु , ईस प्रकार उसे महान्‌ बताकर 
के अकीतर दी अशोक _प्रकरणप्राप्त यज्ञके ही अन्नभूत 


भू रे : साम, होम, मन्त्र ओर उत्थानोंका 
तानि सामहोममन्त्रोत्थाना-.  _!  ! 
है 3५७० उपदेश करनेकी इच्छाते श्रति 


न्युपदिदिक्षन्ाहइ-- |, कहती है-- 
सबनोंके अधिकार! देवता 
ब्रह्मवादिनो बदन्ति यद्ठसूनां प्रातःसवन< रुद्राणां 
माध्यन्दिन: सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 
तृतीयसवनम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःसवन वसुओंका है, मध्याहुसवन 
रुद्"ोंका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेषोंका है ॥१॥ 


ब्रह्मगादिनो वदन्ति यत्मातः- | तरह्षवादी छोग कहते हैं कि जो 
; प्सि | प्रातःसबन प्रसिद्ध है वह बच्चुओं- 
सवन॑ प्रसिद्ध तदसनाम्‌ | तेथ | का है। उन सवनके अधीशरोंद्वारा 


ही हे वी यह प्रातःसवनसम्बन्धी लोक अपने 
प्रातःसवनसंबद्धोज्यं लोको वशी बशीभूत किया हुआ है। तथा 


कृतः सवनेशानेः । तथा रुद्रे- मध्याहसवनके अधीश्वर रुद्रोंद्वारा 
१्छ क्‍ 


प्रतीकत्वादसतत्वहेतुत्वेन मही- 


२१० 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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माध्यन्दिनसवनेशानरन्तरिक्ष- 

लोकः | आदित्येश्व विश्वेदेवेश्र 
तृतीयसवनेशानेस्तृतीयों लोको 
वशीकृतः । इति यजमानस्थ 


| देबोंद्वारा 
अधीन किया हुआ है । इस प्रकार 
यजमानके लिये इनके अधिकारसे 


अन्तरिक्षकोेक और तृतीय सवन- 
के खामी आदित्यों एवं विश्वे- 
तवंतीय छोक अपने 


बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं 


लोको<न्यः परिशिशे न विद्यते। १॥ है ॥१॥ 
न््ाझ्च्यश््प्कजुचए:.. 
साम आदिको जाननेत्राला ही यज्ञ कर सकता है 


क तहि. यजमानस्थ छोक इति स यस्तं न 
विद्यात्कथं कुयौदथ विद्वान्कुयात्‌ ॥ २॥ 


तो फिर यजमानका छलोक कहाँ है ? जो यजमान उस छोककोौ 
नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्टान करेगा / अतः उसे जाननेवाला 


ही यज्ञ करेगा ॥२॥ 


अतः क्र तहिं यजमानस्य ' 


अतः यजत्रमानका वह लोक कहाँ 


लोको यदर्थ यजते | न क्चि- | है जिसके लिये वह यज्ञानुष्ठान 


छोकोउस्तीत्यभिप्रायः ! “लोकाय 


लोकाभाये च स यो यजमानस्तं॑ 
लोकखीकरणोपाय॑ सामहोम- 
मन्त्रोत्थानलक्षणं न विद्यात्र 
विजानीयात्सोउज्च कर्थ कुयो- 
यज्ञम ? न कथश्वन तस्य कतेत्व- 
मुपपद्त इत्यथः । 


करता है ? तात्पय यह है कि वह 
हे ँ | छोक कहीं नहीं है । किन्तु “जो भी 
व यजते यो यजते” इति श्रुतेड 


यज्ञ करता है वह पुण्यलोकके ही 
लिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके 


' करण जो यजमान लोकका अभाव 


होनेसे साम, होम, मन्त्र और 
उत्थानरूप लोकखीकृतिके उपायको 
नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार 
यज्ञानुष्नान कर सकता है ? तात्पय 
यह है कि उसका कठतेत्व किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है । 


खण्ड २७ ] शाइरभाष्याथे २११ 
व्याम पक बर्ि बहएिक्र-पहॉर्पिि- कर नई कर नि िक बहिन पाई लिये पर केक बस नर चईपलिप 
सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वा- | [ यह वाक्य ] सामादिविज्ञान- 

' की स्तुति करनेवाला है, अतः 

आविदुषः कठेत्वं कमेमात्रविदः इसके द्वारा केवल कर्ममात्रके ज्ञाता 
किलर | अज्ञानीके कतृत्वका प्रतिषेष नहीं 
प्रतिषिध्यते | स्तुतयें च सामा- | किया जाता । "[ यह वाक्य ] 
' सामादिविज्ञानकी स्तुतिके लिये है 
' और अविद्वानके कर्म-कर्तृत्वका 


5 भिथ्चेत | प्रतिषेध करनेके लिये भी है! यदि 
पेधाय चेति हि मिथ्ेत वाक्यम्‌ ' ऐसा माना जाय तो वाक्य-मभेद हो 


रु | जायगा; क्‍योंकि प्रथम अध्यायके 
आधे चौषस्त्ये काण्डेअविदुषोअपि अम्ल काएड, पद लग) 


कर्मास्तीति हेतुमबोचाम | अथै- | ** अंविद्वानके भी लिये है-ऐसा 


| 


| हमने [कमोनुष्ठानमें | हेतु बतछाया 


तद्॒क्ष्यमाणं सामाद्ुपायं विद्वान है । अतः आगे बतलाये जानेबाले 
सामादि उपायोंकों जाननेवाला 


कुयोत्‌ || २॥ | द्वोकर ही कर्म करे ॥२॥ 


दिविज्ञानस्पाविद्वत्कते त्वश्नति- 


प्रातःसबनमें क्तुदेष्तासम्बन्धी सामगान 

किं तद्ेग्यम्‌ ! इत्याइ---. , वह उसका ज्ञातब्य साम क्या 

| है ? सो श्रुति बतछाती है-- 
पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाजघनेन गाहेपत्यस्यो- 

दल्युख उपविद्य स वासव* सामाभिगायति ॥ ३ ॥ 
प्रातरनुवाकका आरम्म करनेसे पूवे वह ( यजमान ) गाहपत्याग्रिके 
पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर बसुदेवतासम्बन्धी सामका गान 

करता है ॥३॥ 


२१५ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बॉ सियेक न्फटिये नहॉर्िटेकर न्यपिेक नि प्पजिटेक न्वर्पिकेंटकर निडिटे बजिंटर परजि टिक गा्प्लियेक 
पुरा पूव प्रातरनुवाकरय प्रातरनुवाकसे पूव अर्थात्‌ प्रातः- 
शख्रस्य प्रारम्भाजपनेन गाईई- इ९# पढ़े कह योग्य सदन आ 
स्तोत्रपाठ पे पूर्व गाहँपत्याप्निके पीछेर्क 
8206 0 ओर उत्तरामिमुख बेठकर वह 
विश्य स वासवं वसुदबत्य॑ यजमान वासव--वसु देवतासम्बन्धी 


सामाभिगायति ॥ ३ ॥ सामका गान करता है ॥३॥ 
7*ररेंड्रण 7 
लोरेकद्वारमपावारेणू ३३ पश्येम त्वा बयश्रा 
१शर३१३१हरेम्‌आ २२ ज्या २यो २ आ २२१११ इति॥४॥ 
[ हे अग्ने | |] तुम इस छोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम 
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर ले ॥४॥ 
लोकद्वारमस्य पृथिवीलोकस्स ' हे अग्ने ! तुम लोकद्वार--इस 
प्राप्तये द्वारमपाइृणु हेज्ग्ने तेन पए्रथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका 
द्वारेण पव्येम त्वा त्वां राज्या- द्वार खोल दो । उस द्वारसे हम राज्य- 
येति ॥ ४॥ ' प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन करें ॥४॥ 
+*&€&६968067%2*- 
अथ जुहोति नमो५मय पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोक 
मे यजमानाय विन्दैष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥ 
तदनन्‍्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हबन करता है---प्रथिवीमें 
रहनेवाले इहलोकनिवासी अभप्निदेवको नमस्कार है | मुझ यजमानको तुम 


[ पृथिवी ] छोककी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ह्वी यजमानका लोक है, 
मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥ 


०.33». अनार बन कीयाफाकिगा ता २०० -म्पक 
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# जिन क्रक-मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें श्र कद्दते हैं, और 
जिन शर्तरोंका प्रातःकाल पाठ किया जाता है उनका नाम 'प्रातरनुवाक! है | 


स्॒ृण्ड २७ ] शाहुरभाष्याथ २१३ 
बलिया 2८ ईर29 यर<५ 2७ प्र नई: बॉय नॉर्सियिक नर्पियफ नॉर्पिटि बॉपिसि वॉर 


अथानन्तरं जुद्दोत्यनेन मन्त्रेण.. इसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्मरा 
नमो>्मये प्रद्दीभृतास्तुम्यं बयं | हवन करता है--अभिदेवको 
प्थिवीक्षिते प्रथिवीनिवासाय , नमस्कार है । हम पृथ्बीमें रहनेवाले 
लोकक्षिते प्रथिवीलोकनिवासा- | और प्रथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
येत्यथेः । लोक॑ मे मह्य॑ यजमा- विनम्र होते हैं। मुझ यजमानको तुम 
नाय विन्द लभख । एप वे मम | पृण्यलोककी प्राप्ति कराओ। यह 
यजमानस्थ लोक एता गनन्‍्ता- | निश्चय ही यजमानका लोक है, मैं 


सि।५॥ इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥ 
-->टेब2----- 
अन्र यजमानः परस्तादायुषः खाहापजहि परिधमि- 
स्युक्लोत्तिष्ठति तस्मे | बसवः प्रातःसबन< संप्रयच्छन्ति॥ ६॥ 


इस लोकमें यजमान “मैं आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्यलोक- 

को प्राप्त होऊँगा ) खाह्--ऐसा कहकर हवन करता है, और 'परिष 

( अग॒ंला--अड़ंगे ) को नष्ट करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है। 
बसुगण उसे प्रातःसबनप्रदान करते हैं ॥६॥ 

अन्रा्सिल्ोके यजमानो5ह-| यहाँ--इस छोकमें यजमान 

| 'मैं आयु समाप्त होनेपर---आयुके 

, पीछे अथोत्‌ मरनेपर [ पुण्यछोक 


त्यथेड खाहेति जुहोति | अप- | प्राप्त करूँगा ] खाहा' ऐसा कष्टकर 
| हवन करता है । 'तुम परिध यानी 


९ लोकद्वारागे 
जद्यपनय परिषं हिः | डोकदरिकी अप गो दर करो 
मित्येते मन्त्रशुक्त्वोत्तिष्ठति । | इस मन्त्रको कहकर उत्थान करता 
वमेतरसुम्य ५, है । इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र 
एवमेतैबसुम्यः प्रातःसवनसंघद्धों |. ५ कक, 


होम ओर उत्थान ] के द्वारा बसुओं- 
लीको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते | से प्राःःसबनसे सम्बद्ध छोक मोल 


३५4 हि 
मायुषः परस्तादृध्व॑ मतः सन्नि- 
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प्रात!ःसवर्न वसवो यजमानाय | छे लिया जाता है | तब बे बचुगण 
| यंजमानको पग्रातःसवन प्रदान 


सम्प्रयच्छन्ति ॥ १॥। ' करते हैं ॥६॥ 


“7०68० 
मध्याहनसवनमें रुद्गसम्बन्ध॑ सामगान 


पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेनाप्मीधी- 
यस्योदल्युख उपविश्य स रोद्र*सामामिगायति ॥ ७॥ 


मध्याहसवनका आरम्म करनेसे पूषे यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 
उत्तरामिमुख बैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥७॥ 


तथाग्रीध्रीयस्यथ दक्षिणामेजें-. तथा आश्मीप्रीय यानी दक्षिणाप्नि- 


घनेनोदछाख उपविश्य स रोद्र के पीछेकी ओर उत्तरामिमुख बैठकर 
हि यजमान वराज्यपदकी प्राप्तिके लिये 


सामाभिगायति यजमानों रुद्र- रद्र॒देवतासम्बन्धी सामका गान 
देवत्यं वेराज्याय ॥ ७॥ करता है ॥७॥ 


६२ गलकली++ ०४ 

लो३कद्वारमपाबारेणू ३३ पश्येम त्वा बयं बैरा 
१३१३२३१३ हु३रे म्‌ आ रे३ ज्यारयो ३ आ ३२१११ 
इति ॥ ८ ॥ 

[ हे वायो ! ] तुम अन्तरिक्षठोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 

बैराज्यपदकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दशन कर सके ॥८॥ 

अथ जुहोति नमो बायबे(न्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते 
लोक॑मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्थ लोक 
एतास्मि ॥ ६ ॥ 


स्ण्ड २४ ] शाह्रसाष्यार्थ २१५ 
नहीं कक बी: पक बने: 20७ प्याई:: ० चाहीएे: कक, बा लेए कक नाई पटक जप: किक पाक न: नयी 32 डक- नया मे: चार मे". कर 
तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है---“अन्तरिक्ष- 
में रहनेवाले अन्तरिक्षकोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है । मुझ 
यजमानको तुम [ अन्तरिक्ष | लोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही 
यजमानका ठोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हैं ॥९॥ 
अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ- 
मित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिन:सबन*< सम्प्र- 
यच्छन्ति ॥ १० ॥ 
यहाँ यजमान, मैं आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षलोक प्राप्त 
करूँगा ] खाह्य' ऐसा कहकर हबन करता है ओर 'लोकद्वारकी अर्गल्ा- 
को दूर करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है । रुद्रगण उसे मध्याहसवन 
प्रदान करते हैं ॥१०॥ 
अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा- '._ “अन्‍्तरिक्षक्षिते' इत्यादि मन्त्रोंका 
अर्थ [पाँचवें ओर छठे मन्त्रके ] 
नम्‌ | ८-१० ॥ समान है ॥८-१०॥ 


“किलर ६७००-०० 
तृतीय सवनमें आदित्य और विश्वेदंव-सम्बन्धी सामका गान 


पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दडमुख उपविश्य स आदित्य* स वेश्वदेव« सामाभि- 
गायति ॥ ११॥ 
तृतीय सबनका आरम्म करनेसे पूषे यजञमान आहवनीयाग्रिके पीछे 
उत्तरामिमुख बेठकर आदित्य ओर विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११ 
तथाहवनीयस्योदछुख उप-। तथा आहवनीयाभ्रिके पीछे 
विव्य स आदित्यदेवत्यमादि- _ उत्तराभिमुख बेठकर बह खाराज्य 
त्यं वेश्वदेवं च्च्‌ सामाभिगा- ओर साम्राज्यप्राप्तिके लिये क्रमशः 
यति क्रमेण खाराज्याय आदित्यदेवतासम्बन्धी तथा विश्वेदेव- 
साम्राज्याय । ११॥ सम्बन्धी सामका गान करता है ११ 


“(७ ८:००<>> 8.2 <०0- 


२१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


गियर ब्र्िडियिकक ईटिट# गियर नई नाईक पॉिटेक निज नटिडेट, नि न्वर्टमिटेक न्पििट्रेक, 

लोरेकद्वारमपावारेणू ३३ पर्येम त्वा वय*- 
खारा रे३३२३ हुरेम आ २३ ज्यारयो २ आ 
२२१११ इति ॥१२॥ आदित्यमथ बेश्वदेव॑ लो- 
३ कद्वारमपावा ३ेणू ३३ परयेम त्वा बय<साम्रा ३३ 
२२३ हु रे मूआ र३ ज्या रेयो ३ आ ३२१११ 


इति॥ १३॥ 
लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम खाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा 

दरशान कर सके । यह आदित्यसम्बन्धो साम है; अब विज्लेदेव- 
सम्बन्धी साम कहते हैं--लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य- 
प्राप्तिके लिये तुम्हारा दशन कर सके ॥१२-१३॥ 

ढ +>&६>०€४७238«-> 

अथ जुहोति नम आदिसत्येम्यश्र विश्वभ्यश्र दंवेभ्यो 
दिविक्षिद्यो लोकक्षिद्यो लोक॑मे यजमानाय 


विन्दरत ॥ १४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ ( यजमान इस मन्त्रद्ारा ] हवन करता हे--लगंमें 
रहनेवाले द्लोकनिवासी आदित्योंको ओर विश्वेदेवोंकों नमस्कार हैं । मुझ्न 
यजमानको तुम पृण्यलोककी प्राप्ति कराओ ॥१४॥ 

एप वे यजमानस्यथ लोक एतास्म्य्र यजमानः 

परस्तादायुषः खाहापहत परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १५॥ 

यह निश्चय द्दी यजमानका लोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ। यहाँ 
यजमान आयु समाप्त होनेपर [ मैं इसे प्राप्त करूँगा ! खाह्म--ऐसा 
कहकर हवन करता है और 'छोकद्वारकी अगंडाको दूर करो--ऐसा 
कहकर उत्थान करता है ॥१७॥ 


खण्ड २४ ] शाहुरभाध्याथे २१७ 
बलि वि गार्दिकेटरेक नि कर नरक, कॉर्पियेक- नप्लिये पर्पिटिये बॉटियिक व्यापक नाडि::फ्र गियर न्यसिंटबत 
दिविक्षिदृभ्प इस्येबमादि |. 'दिविक्षिद्भ्य:” इत्यादि शेष 

' सब अर्थ पहलेके ही समान है । 

समानमन्यत्‌ । विन्दतापहतेति ' 'बिन्दत, अपहत इन क्रियाओंमें 
_ बहुबचन होना ही पूर्बकी अपेक्षा 


बहुवचनमात्रं विशेष! | याज- विशेष है । ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी 


मान॑ त्वेतत्‌ | एतास्म्यत्र यजमान ? कि 'मैं यजमान इस छोकको 
प्राप्त करनेबाल हूँ इत्यादि लिट़से 


इत्यादिलिज्ञात्‌ ॥१४७-१५॥ . यह स्पष्ट होता है ॥१४-१७॥ 
-००९१३-०-&- 

तस्मा आदित्याश्र विश्व च दवास्तृतीयसवन<* सम्प्रयच्छ- 
न्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं बेद॥१६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विश्वेदेव तृतीय सवन प्रदान 
करते हैं | जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथाथे खरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एप ह वे यजमान एवंबिद. एवंबितू--इस प्रकार पूर्वोक्त 
यथोक्तय सामादेविंदान्यज्ञस्थ सामादिको जाननेवाठा यह यजमान 


ह निश्चय ही यज्ञकी मात्रा--यज्ञके 
मात्रां यज्ञयाथार्म्यं बेद यथोक्तम! पूर्वोक्त यधाथे खरूपको जानता है । 


य एव वृद ये एवं वेदेति 8" ध्य एवं बेद य एवं वेद' यह द्विरुक्ति 
रुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यथा। १६) अध्यायकी समाप्तिके लिये है ॥१९॥ 


“9.52 9-००... 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि डितीयाध्याये 
चतुर्विशखण्डमाधष्यं सस्पूर्णम ॥२४॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरितरा जका चाये 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो छान्दोग्यविवरणे 
द्वितीयोड्प्यायः सम्पूणं: ॥२॥ 


४०-9५ ९४६ ;२४६०४७+०-- 





39 असो वा आदित्य इत्या- 
प्रकरण- द्ृध्यायारम्मे सम्त्र- 
सम्रन्ध: व । अतीतानन्त- 

राध्यायान्त उक्त यज्ञस्य॒मात्रां 
वेदेति यज्ञविषयाणि च साम- 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- 
प्राप्ये यज्ञाज्भूतान्युपदिशनि । 
५ न्‍ हे (३ /«« 
सवेयज्ञानां च कायनिड्वेत्तिरूपः 
सविता महत्या श्रिया दीप्यते । 


स एवं सर्वप्राणिकमफलभृतः 


(3० असौ वा आदित्य: इत्यादि 
अध्यायके आरम्ममें पूर्वोत्तर ग्रन्थका 
सम्बन्ध [ बतलाया जाता है) । 
अव्यब॒हितपूर्व अध्यायके अन्तमें यह 
बतलाया गया है. कि “वह यज्ञके 
यथार्थ खरूपको जान जाता है ।' 
तथा उसी भध्यायमें विशिष्ट फलकी 
प्राप्तिके लिये यज्ञके अच्निभूत यज्ञ- 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
उत्पथानोंका भी उपदेश किया गया 
है । [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यह्ञों- 
का कार्यनिष्पत्तिरूप .[ अर्थात्‌ 
सम्पूण यज्षसाधनोंका फठखरूप ) 
सूर्य महतो श्रीसे दीप्त हो जाता है। 
बह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोंके 
कर्मोका फठखरूप है; अतः समस्त 


प्रत्यक्ष सर्वेरुपजीव्यते । अतो | जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 


हर | , जीवनधारण करते हैं । अतः अब 
यज्ञग्यपदेशानन्तरं तत्कायेभूत- ह 
कर है यज्ञका निरूषण करनेके पश्चात्‌ मैं 


सबितृविषयमुपासन सर्वपुरुषा-' उसके फलखरूप सूर्यक्री उपासना- 


स्रष्ड ३ ] शाहरभाध्याथथे २१९, 
बाई नाक वर्क पॉरपिकिटे- नईपडिट कक पार्पििट 4 बॉर्सिलेट: नाएपिटक व्यमियिक नि पॉप ईपियेक 
थैभ्यः श्रेष्ठटमफल विधास्थामी- | का, जो सम्पूण पुरुषा्थोंसे श्रेष्ठतम 

फलवाली है, विधान करूँगी--इस 
त्येवमारमते श्रुति+-- ! उद्देश्ससे श्रुति आरम्भ करती है--- 
आवित्यादिमें मध्‌ आदि-दृष्टि 


३० असो वा आदित्यो देवमधु तस्य योरेव 
तिरश्वीनव*शो:न्तरिक्षमपूपोी मरीचयः पुत्राः॥ १॥ 


उँ० यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है। चुलोक ही 
उसका तिरछा बाँस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ है ), अन्तरिक्ष 
छत्ता है और किरणें ! उसमें रहनेवाले ] मक्खियोंके बच्चे हैं ॥१॥ 


असौ वा आदित्यो देवम-. “असो वा आदित्यो देवमधु! 
आम इत्यादि । देवताओंको ग्रसन्न करने- 

ध्वित्यादि । देवानां मोदना- वाल्य होनेसे वह आदित्य मधुके 
न्मप्यिव मध्वसावादित्यः । मन मानों मधु है । व आदि- 
को प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका 

वखादीनां च मोदनहेतुत्व॑ श्रुति आगे (३।६। १ में ) 


6 ८... प्रतिपादन करेगी, क्‍योंकि वह 
पत्वादादि- । 
व्ष्यति सवेयज्ञफलरूपत्वादादि आदित्य: ससग्पग बेब को: पे: 


त्यख | खरूप है। 
कर्थ॑ मधुत्वम्‌ ? इत्याह-तस्थ | इसका मधुत्व किस प्रकार है ! 
े | सो श्रुति बतछाती है--मधघुकरके 
सधुनो द्योरेव आ्रामरस्पेव मधु- मघुके समान इस मधुका चुलोक ही 
' तिरछा बाँस है। जो तिरश्वीन (तिरछा) 
नस्तिरश्नीनथ्रासो वंशश्रेति तिर- हो और वंश ( बाँस ) हो उसे 
 तिरश्वीनवंश (तिरछा बाँस)कढ़ते हैं। 
श्रीनवंशः । तियग्गतेव हि धौले- . क्योंकि चुलोक तिरछा ही दिखायी 
' देता है। तथा अन्तरिक्ष मधुका छत्ता 
क्ष्यते । अन्तरिक्ष॑ च मध्वपूषोी है, वह चुलोकरूप बाँसमें लगकर 


२२० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बरस्लीयिक ब्लॉक ्यरसिकि बर्फ नारा: प्यॉमिटेक्र गई परिक पर्सकियेक गररपिंटेफ वाई नॉसिफरिन्नार्जिय 
द्ुवंशे लग्मनः सल्लम्बत इवातो मानो लटकता है, अतः मधुके छत्तेके 
| समान होनेके कारण तथा मधघुरूप 
. सूर्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 
पूषो मधुनः सवितुराश्रयत्वाच। ' छोक ही मधुका छत्ता है । 


मरीचयो रह्मयो रश्मिस्या! मरीचि-किरणं अधीत्‌ सूयंद्वारा 
. खींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित 
पार्थिव जल--जिसका कि “खराट्‌ 
वा आपः खराजो यन्मरीचयः” ( सयंप्रकाश सूर्य ) की जो किरणे 
हैं वे निश्चय ही जल हैं?” इस श्रतिद्वारा 
इति हि विज्ञायन्ते । ता अन्त- ज्ञान होता है, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमें स्थित किरणोंके 
अन्तगत होनेके कारण मधुकरोंके 
दूश्रमरबीजभूताः पुत्रा इव हिता बीजभूत पुत्रों ( मधुमक्खियोंके 
| बच्चों ) के समान उनमें निहित 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इब पुत्रा दिखायी देता है। अतः बह ( सूर्य- 
९ | रश्मिस्थ जछ ) श्रमरपुत्रोंके समान 
मध्वपूपनाडथन्तगता हि अ्रमर- | पुत्नरूप है, क्‍योंकि छत्तेके हिद्रोंमें 
पुत्राः ॥१॥ ' ही श्रमरपुत्र रहा करते हैं ॥१॥ 


आदित्यकी पू्व॑दिक्‍्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाडयादि-हृष्टि 
तस्य ये प्राश्यो रग्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाड्यः | ऋच एवं मधुकृत ऋग्वेद एवं पुष्पं ता अमृता 
आपस्ता वा एता ऋचः ॥२॥ एतमृग्वेदमभ्यतप< स्तस्या- 
भितप्तसर्य यदशस्तेज . इन्द्रियं. वीयमन्ना्य*रसो- 
एजायत ॥ ३ ॥ 


मध्वपूपसामान्यादन्तरिक्ष मध्व- 


आपो भोमाः सवित्राकृष्टा: “एता 


रिध्षमध्वपूपख्थरव्म्यन्तगंतत्वा- 





खण्ड हे ] शाहुरसाष्याथे २२१ 
जाई: रस पयर्एिग पक न्र्टि: टेक प्यर्टिटियेक पर्स कऋ-नाजियिक कॉर्टियेक नई यर्सकिय 2 ॉरपिसक-न्यार्पकियेक. 

उस आदित्यकी जो पूवेदिशाकी किरणें हैं वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 

रूप छत्ते ) के पूवदिशावर्ती छिद्र हैं | ऋक्‌ द्वी मधुकर हैं, ऋग्वेद ही 

पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत ही जल हैं। उन इन ऋक [रूप 

भधुकरों ] ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया । उस अमितप्त 

ऋणग्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीये ओर अन्नायरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२-३॥ 


तस्य सवितुमंध्वाश्रयस्य मधु- मघुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप 


नो ये प्राश्वः प्राच्यां दिशि गता , मजुकी जो पूर्वेदिशागत किरणे हैं 
रइ्मयस्ता एवास प्राच्यः प्रा-, " है पकी और जानेके कारण 
ग हे नाकियों ' इसकी पूव मधुनाडियाँ हैं. । मधुकी 
खनान्मधुना नाडधां सधुनाव्य शाडियोंके समान मधुनाडियाँ हैं 


इव मध्वाघारच्छिद्राणीत्यथेः । ' अर्थात वे मछुके आधारभूत हिद्र हैं । 
तत्र ऋच एवं मधुकूतों लो- ,.. तहाँ ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे 


हितरूप सवित्राश्यं मधु कुर्ब-, में रनेवाला छोहितरूप मधु 
उत्पन्न करती हैं, अतः श्रमरोंके 
न्तीति मधुकृतो भ्रमरा इच । यतो समान वे ही मघुकर हैं। जिससे 
रसानादाय मधु कुवेन्ति तत्युष्प- , री भदण करके वे मधु करती 
, हैं वह ऋग्वेद ही पुष्पके समान 

मिव पृष्पमग्वेद एव । ' पुष्प है । 


तत्र ऋग्राक्षणसमुदायस्थम्वें-. किन्तु यहाँ ऋग्ाह्मणसमुदायका 


दाख्यत्वाच्छब्दमात्राच भोग्य- ही नाम ऋग्वेद है ओर केवल शब्दसे 

| ही भोग्यरूप रसका निकलना 
रूपरसनिस्रावासंभवाचग्वेद्शब्दे- | सम्भव है; अतः ऋगेद' झब्दसे 
नात्र ऋग्वेदविहितं कर्म | ततो | यहाँ ऋग्वेदविद्वित कर्म अभिम्रेत 
हे है, क्योंकि उसीसे कमेफलभूत 
दि. कर्मफेलभूतमधुरसनिस्राव- मधुरूप रसका निकलना सम्भव 


संभवात्‌ | मधुकरेरिव पृष्प- | है। मधुकरोंके समान उस पुष्प- 


२२५२५ छान्दीग्योपनिषय्‌ [ अध्याय रे 
"यह: 2% न: फकत चोर 22220 व्यास कर 'यक पशक, नयी: ज:प॥७- पाई नह: "वाई 5 22७ "हक चल: वाल: 


स्थानीयाइग्वेदविहितात्कमंण अप | स्थानीय ऋग्वेदबिहित कर्मसे ही रस 


| ग्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु 


[० पी 6 (६४७. र् 

आदाय ऋग्मिमधु निवेत्यते । ' तैयार किया जाता है। 
कासता आपः ३ इत्याह-ताः' वे रस क्‍या हैं ! सो श्रुति 
कर्मणि भ्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- , बतछाती है--वे कर्मेमें प्रयुक्त 
| अर्थात्‌ अश्न्मिं डाले हुए सोम, घृत 
रूपा अप्नी प्रक्षिप्तासतत्पाकामि- एवं दुःघरूप रस अप्रिपाकसे निष्पत्न 
निव्ेत्ता अम्ृता' अमृताथत्वा- हंए अम्रत होते हैं अर्थात्‌ अम्रृतत्व 
दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति |: ("2 हें हेतु होनेके कारण वे 
[ [ अमृतसज्ञक | जरू अत्यन्त 
तद्रसानादाय ता वा एता ऋचः समय होते हैं| उन रसोंको ही 
पुष्पेभ्यो रसमाददाना इव अमरा ?हण करके इन ऋचाओने--पुष्पों- 
' से रस ग्रहण करनेवाले शभ्रमरोके 
ऋचः एतमृग्वेदसम्वेदविहितं कमे ' समान इन ऋचाओंने. इस 
ऋग्वेदको--पुष्पस्थानीय ऋग्वेद- 


पृष्पस्थानीयम्‌ अभ्यतपन्नभितापं बिहित कर्मको अमितप्त किया 


कृतवत्य इबैता ऋचः कर्मणि | अर्थोत्‌ कमेमें प्रयुक्त हुई इन 
| ऋचाओंने मानो उनका अभिताप्र 
ग्रयुक्ताः । | किया | 
। 


ग्भि्हि ० 
ऋ मन्त्र; शख्रायद्भ- श्त्रादि यज्ञाइ्भावको प्राप्त हुए 


भावश्नपगतेः क्रियमाणं कर्म दि मन्त्रोंद्रारा ही किया हुआ 
धुनिर्वतंक॑ रस॑ हुजतीर | कर्म अमरोंसे चूसे जाते हुए 
४3005 93,252 | पुष्पोके समान मधु बनानेवाढा 


पद्यते पृष्पाणीव अ्रमरेराचूष्यमा- रस छोड़्ता है--यह कथन 
हे .. ठीक ही है। इसी बातको यह 
णानि । तदेतदाह-तस्यम्ेंद- श्रुति बतछाती हैं---उस अभि- 


स्थाभितप्स्स, कोजसों रसः ? य.तप्त ऋग्वेदका वह कौन-सा रस 


खण्ड १ ] हाडुरभाष्याथ २२३ 
बॉय" 2क्‍0 आर्स्कियेक गा्फिप्रे बॉसि-वडियिक नरपकिये- नरसिटिक नि फ नर्पिियेक नि 2 यॉ्ियेफ, 
ऋद्षभधुकरामितापनिःसूत इत्यु- | है! जो ऋगूप मधुकरके अमितापसे 

निकला हुआ है--ऐसा कहा 
च्यते । 


जाता है | 
यशो विश्ुतत्व॑ तेजो देहगता '.._ उस यागादिरूप कमसे यश--- 
दीसिरिन्द्रियं सामथ्योपेतैरिन्द्रि- नस्सति) तेज--देहगत दीपि, 


| न्द्रिय--सामर्थ्यशुक्त. इन्द्रियोंके 
५ वीये सामथ्य ४ हल १ ५ 
यैरबैकयं वीये र बल : कारण अविकल्ता, वीय---सामध्य 
मित्यथः अन्नाथमन्न॑ च तदार्य , यानी बल और अन्नाथ--जो अन्न 


च येनोपयुज्यमानेनाहनयहनि : हो और आद्य ( भक्ष्य ) भी हो, 


5228 - जिसका प्रतिदिन उपयोग किये 
जता जति  टय। अलेपर देवताओंकी खिति हो उसे 
रसोओ्जायत गागादिलक्षणात्‌ । अन्नाद्य कहते हैं--ऐसा रस उत्पन्न 


कमंणः ॥ २-३ ॥ । हुआ ॥२-श॥ 
८८89७०४९5-० 
तद्यक्षरत्तदादित्यमभितो$श्रयत्तदा एतयदेतदा- 
दित्यस्य रोहित*रूपम्‌ ॥ ४॥ 
वह (यश आदि रस) विशेषरूपसे गया । उसने [जाकर] आदित्य- 
के [ पूवे ] भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका रोहित ( छाछ ) 
रूप है वही यह ( रस ) है ॥४॥ 


यशआध्यव्ञाद्पय॑न्त॑ तद॒थ-, . यशसे लेकर अन्नायपर्यन्त वह 
क्षरदिशेषणाधरदगमत्‌ । गत्वा ' व्यक्षरत्‌' विशेषरूपसे गया । 
कि पोते आये उसने जाकर सूयको पार्खतः-सूर्यके 

च तदादित्यममितः पश्चतः पू्वे- “पवआगिको: आखित किया. सा 
भाग॑ सवितुरश्षयदाश्रितवदि- | इसका तात्पर्य है । हम इस 


त्य्थः | अम्ृष्मिना दित्ये संचित॑ | आदित्यमें सश्चित हुए कर्मफलसंज्ञक 


२२७ छान्दोग्योपनिष द्‌ [ अध्याय रे 

नदी पकक बी 522: बहस: 2 नह: पक नई सपिेकक पर्व डिक यह कक, नई नेट 2० पर 2: पक पाक. 29 नर 4 जाई: मकर 
मं | गे 

कमफलाख्य॑ मधु मोष्ष्यामह मधुको भोगेंगे---इस प्रकार यश आदि 


इत्पेवं आदिलक्षणफल- | पे फलकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंद्वारा 
इत्येब॑ हि यशआदिलक्षणफल- कम किये जाते हैं, जैसे कि कृषक- 


प्राप्ये कमोणि क्रियन्ते मलुष्यः ' लोग [ धान्यादिकी प्राप्तिके लिये | 


केदारनिष्पादनमिव कषके! । 'यारियाँबनाते हैं | श्रद्धाकी उत्पत्ति- 
पदक ने अदिति ' के लिये अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित 
तत्मत्यक्ष प्रदश्यते श्द्धाहेतोस्तद्व किया जाता है--वह निश्चय यह 


। किंतत ? यदेतदादित्यस्थो- है । वह क्‍या है ? यह जो उदित 
हे ४020५ होते हुए सूयंका रोहित ( छाल ) 
दतो व्व्यते रोहितं रूपप््‌ ॥४॥ | रूप देखा जाता है ॥४॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥१॥ 





दितीय खण्ड 
“+>ह६&0696238«« 
आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-हृष्टि 
अथ येएस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्यो यजू*ष्येब मधुकृतो यजुर्वेद एवं पुष्पं ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरण हैं वे ही इसकी दक्षिण- 
दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यज॒ःश्रुतियाँ ही मघुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप | अमृत ही आप है ॥१॥ 
अथ येधज्सयय दक्षिगा रच्मय । अथ येअस्य दक्षिणा रस्मयः' 
ह्यादि समानम्‌। यजूपवेव सधु- हर ही शछुकर है जी 
कृतो यजुर्वेदविहिते कमणि प्रयु- यजुर्वेदबिहित कर्मोमे प्रयुक्त यजुर्मन्त्र 
क्तानि । पूर्ववन्मधुकृत इब | ही पूर्ववत्‌ मधुकरोंके समान हैं । 


विहित करे पुष्पसथानीयं | यजुर्वेदविहित कर्म ही पुष्पशथ्थानीय 
यजुर्वेद कर्म पृष्पस्थानीय॑ ' होनेके कारण पुष्प है! ऐसा कहा 


पृष्पमित्युच्यते। ता एवं सोमाद्ा | जाता है । तथा वे सोम आदि अमृत 
अमृता आपः ॥ १॥ | ही आप हैं ॥ १ ॥ 


-++क25०- 
तानि वा एतानि यजू*ष्येतं यजुवेद्मभ्यतप*स्त- 


स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाय<रसो5जायत 
श्५ 


२२६ छान्‍्वोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय दे 


व्रिके न्यििटक पर िग क्र नदिया यीक नहा नस न्िसेटट पक गाए: पर्टिे: कया वॉरसियेक 
॥ २॥ तद्यक्षरत्तदादित्यममितो५श्रयत्तद्दा एतचदेतदा- 
दित्यस्य शुक्र*रूपम्‌ ॥ ३॥ 


उन इन यजु॒ःश्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अमिताप किया । उस 
अभितप्त यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीये ओर अन्नाथरूप रस उत्पन्न 
हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ दक्षिण ] 
मागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका झुक रूप है यह वही है ॥२-३॥ 


तानि वा एतानि यजुंष्येतं' उन यजुःश्रुतियोंने ही इस 


यजुर्वेदमभ्यतपत्नित्येवमादि सब | यजुर्वेदको अमितप्त किया बा का दि 
| प्रकारसे यह सब अर्थ पूबबत्‌ है । 


समानम्‌। मध्वेतदादित्यय | यह जो आदित्यका शुक्करूप दिखायी 
इश्यते शक रूपम || २-३।॥॥ देता है मधु है॥ २-३॥ 
_८000:8+-.. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठृतीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 





6" 
दताय रकण्ड 
“>*ह>क्223* 
आदित्यकी पश्चिमदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधनाड्यादि-दृष्टि 


अथ येएस्य॒प्रत्यश्वो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एब पुष्प ता 
अमृता आपः॥ १ ॥ 


तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ हैं वे ही इसकी पश्चिमीय 
मधुनाडियाँ हैं । सामश्रतियाँ ही मघुकर हैं, सामवेदविहित कमे ही पुष्प 
है तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही आप है ॥ १॥ 
तानि वा एतानि सामान्येत*सामवेद्मभ्यतप<* स्त- 
स्थाभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाय*रसो5जायत २ 


उन इन सामश्रतियोंने ही इस सामवेदबिहित कमंका अमिताप 
किया । उस अमितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, बीय और 
अनाय्रूप रस उत्पन्न हुआ ॥२॥ 


तद्गयक्षरत्तदादित्यममितोश्रयत्तद्रा एतयदेतदा- 


दित्यस्य कृष्ण*रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम ] 
भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका कृष्णतेज है यह वही है ॥३॥ 
अथ येज्स प्रत्यश्लो रशमय “अथ येडस्य प्रत्यश्नो रश्मयः इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌ । तथा साम्नां | श्रुतियोंका अर्थ पूर्ववत्‌ है। तथा 
मधु । एतदादित्यसस कृष्ण | सामश्रुतियोंका जो मधु है वही यह 
रूपम्‌ ॥ १-३॥ आदित्यका कृष्ण तेज है ॥१-३॥ 


€०-+---०९ 024८-२६ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
तृतीयसण्डआध्य सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 
>कम्पक-4>नी की ३१-रक-कन. 


चतुर्थ खण्ड 
--१2+९००:४६:१०-- 
जादित्यकी उत्तरादिक्‍्सम्बन्धिनी किरणोंगें मधुनाड्यारदि-हाष्टि 
अथ ये(स्योदल्वो रइ्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु- 
नाड्यो(थवोड़िरस एवं मधुकृत इतिहासपुराणं पृष्प॑ ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो उत्तरदिशाकी किरण हैं वे ही इसकी उत्तरदिशाकी 
मधुनाडियाँ हैं । अथवोद्निरस श्रुतियाँ ही मघुकर हैं, इतिद्वास-पुराण ही 
पुष्प हैं तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १॥ 


ते वा एतेपथवॉड़िरस एतदितिहासपुराणममभ्य- 
तप< स्तस्थामितप्तस्य यदस्तेज इन्द्रियं. वीयेमन्ना- 
<रसो(जायत ॥२॥ 
उन इन अथवाज्वलिरस श्रुतियोंने दी इस इतिहास-पुरोणको अभितप्त 
किया । उस अभितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से ही यश, तेज, 
इन्द्रिय, वीय ओर अन्नायरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥२॥ 
तह्थक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तद्दा एतद्यदेतदा- 
दित्यस्य पर कृष्ण*रूपम॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ उत्तर ] 


भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है यह 
वही है ॥३॥ 


खण्ड ४ | 


शाकुश्माच्या्थ 


बेर, 


गॉकियत- ऑशियि नॉ्ि 3० ऑरफियिल बईडिटेक पर्स: 2७- वर्टिटिपिकर-पारपसियेक र्टियि ०-22 वह्सि22-नान्लिटकक 


अथ येज्योदओ रह्मय 'अथ पेउस्योदल्यो र्मयः! 


इत्यादि समानम्‌। अथवांज्नि- 
रसो5्यवेणाद्विसिसा च दृष्टा मनन्‍्त्रा 
अथर्वाज्विस्सः कमंणि प्रयुक्ता 
मधुकृतः | शतिहासपुराणं पृष्पम। 
तयोश्रेतिदासपुराणयोरश्रमेथे पा- 
रिप्लवासु रात्रिषु कमाड्त्वेन 
विनियोगः सिद्ध | मध्वेतदा- 


। 


| 
| 


इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पृ्वतरत्‌ है। 
अ्र्वाद्विरसः--अथवों और अब्विरा 
ऋषियोंके प्रत्यक्ष किये हुए मन्त्र 
अर्वा्षिरस कद्ठणते हैं; कममें 


' प्रयुक्त हुए वे ही मन्त्र मधुकर हैं | 


इतिहास-पुराण ही पुष्प हैं। उन 
इतिहास ओर पुराणोंका अश्वमेध यज्ञ- 
में पारिष्ठवा रात्रियोंमेंअ कर्मान्नरूपसे 
विनियोग प्रसिद्ध दही है। इस आदित्य- 


दित्यस्थ पर कृष्ण रूपमतिशयेन कक जो परम कृष्ण अरीत्‌ अतिशय 
कृष्णमित्यथेः ॥ १-३ | कृष्णरूप है बढ़ी मधु है ॥१-३॥ 
+*--छ१4०००-- 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि तृतीयाध्याये 
चतुर्थंखण्डसापष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 





िाम-े >> मम... था... सर 


+ अश्वमेषयञ बहुत दिनोंमे समाप्त होता है । उसके अनुष्ठानमें चुपचाप 
ब्ैठे-बैठे यशक्रताओंकों आलस्य आने लगता है। उसकी निवृत्तिके लिये भ्रुतिने 
राजिके समय इतिहास-पुराणादिश्रवणका विधान किया है। विविध उपाख्या- 
नादिके समुदायका नाम “पारिष्ठब! है; जिन रात्रियोर्मे उनके अ्रवणका विधान 


है वे पारिष्ठवा रात्रियोँ' कहलाती हैं । 


फंचम रकण्डु 
++>ह€०६0239«« 
आदित्यकी ऊध्व॑दिक्सम्बान्धिनी किरणोंगें मधुनाड्यादि-दृष्टि 


अथ येःस्योध्बो रर्मयस्ता एवास्योघ्वों मघुनाड्यों 


गुह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मेव पुष्प॑ ता अमृता आपः ॥१॥ 

तथा इसकी जो उऊध्वेरश्मियाँ हैं वे ही इसकी ऊपरको ओरकी 
मधुनाडियाँ हैं । गुद्य आदेश ही मधुकर हैं; [ प्रणबरूप ] ब्रह्म ही पृष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है | १ ॥ 


ते वा एते गुद्या आदेशा एतढ़ह्माभ्यतप< स्तस्यामि- 


तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयेमज्नाय* रसोपजायत ॥ २॥ 

उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [ प्रणवर्सज्ञक ] ब्रह्मकों अभितप्त 
किया । उस अभितप्त ब्रह्मससे ही यश, तेज, इन्द्रिय, बीये और अन्नाचरूप 
रस उत्पन हुआ ॥२॥ 


तद्यक्षरत्तदादित्यममितो श्रयत्तदा एतयदेतदा- 


दित्यस्य मध्ये क्षोमत इब॥ ३॥ 

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर््व॑ ] 
भागमें आश्रित हुआ | यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुब्ध-सा होता है 

यही वह ( मधु ) है ॥ २ ॥ 
अथ येज्स्योर्ध्वा रश्मय इत्यादि. “अथ येडस्थोध्ची रक्मयः” इत्यादि 
मन्त्रोंका अर्थ पूषवत्‌ है । गुह्य--- 
'बेबत । ग॒क्षा गोप्या रहा गोपनीय अ्थोत्‌ रहस्यभूत जो 
एवादेशा लोकद्वारीयादिविधय : आदेश हैं यानी जो लोकद्वारीयादि# 


के शनन--म«भन-न बन 


'लोकद्वार्मपायृणु पद्येम त्वा वयम! ( लोकका द्वार खोल द; जिससे | 
हम तुझे देखें ) इत्यादि ही “'लछोकद्वारीयादि विधियाँ! है । 


शखब्ड ५] शाहरमभाध्यार्थ २३१ 


बर्नियोक-व्र्टिक पॉारटियेक नारवियिक नॉर्डिय बरसिटेक र्थियिक- गॉर्टियेक नाटिप्रिक याडिं 2७ नाडियेक, बाटियिफ- 


उपासनानि च कर्माद्नविषयाणि विधियाँ और कर्मानसम्बन्धिनी 


वे ही मघुकर हैं । 
मधुकृतः | बक्षेव शब्दाघिकारात | हे 
जे हे द्‌ | ब्रह्म शब्दका अधिकार होनेसे 


अणवार्य पुष्प समानमन्यत्‌ । , प्रणवर्सज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है | शेष 
मध्वेतदादित्यस्य मध्ये क्षीमत . अर्थ पूवंबत्‌ है । समाहितदृष्टि 


: पुरुषको इस आदित्यके मध्यमें जो 
इव समाहितरष्टेटेयते सख्ल ' क्षुमित अधोत्‌ सब्नलित-सा द्वोता 


तीव ॥ १-३॥ दिखायी देता है वही मधु है १--३॥ 


७+७+--२००७०४१५/७३/७//% “ऐे/ के ३४ २६/३४७४४४००२०--क 


ते वा एते रसाना*रसा वेदा हि रसास्तेषामते 
रसासतानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा हयम्रतास्तषा- 
मेतान्यमृतानि ॥ ४ ॥ 
वे ये [ पूर्वोक्त छोहितादि रूप ) ही रसोंके रस हैं, वेद ही रस हैं, 
और ये उनके भी रस हैं । बे ही ये अमृतोंके अमृत हैं--वेद दी 
अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं ॥ ४ ॥ 
ते वा एते यथोक्ता रोहिता- वे ये पूर्वेक्त रोह्वितादि रूप- 
दिरूपविशेषा रसानां रसाः। विशेष ही रसोंके रस हैं। किन 
केषां रसानाम्‌? इत्याह-वेदा हि रसोंके रस हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
ह्‌ति | श्रति कहती है--क्योंकि लोक॑कि 
यसाछ्ोकनिष्य कस सारभूत होनेके कारण वेद ही सार 
रसास्तेषां रसानां वमा- अर्थात्‌ रस हैं, और कर्ममावको प्राप्त 
पत्नानामप्येते रोहितादिविशेषा हुए उन रसेके भी ये रोहितादि रूप- 


रसा अत्यन्तसारभूता इत्यथे!। | विशेष रस यानी अत्यन्त सारभूत हैं। 


२३२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 

'बऑॉपफ्टिंटे न्यरएि न्ॉर्एिंटे कक बॉपििंटरकर न्वरपिड क्र पाई नऑॉ्टिप्रिक ्यापियक पर्पिटिंटकर बॉपिकिड बलि पाकियोक 
तथामृतानामम्तानि वेदा ह्यम्रताः/ तथा ये अशृतोके भी अमृत हैं, क्योंकि 
' बेद ही नित्य होनेके कारण अमृत 

नित्यत्वात्‌ , तेषामेतानि रोहिता- | # उनके भी ये रोहितादि रूप 
/ अमृत हैं । रसानां रसा:' (रसोंके 
। रस) इत्यादि वाक्य कमकी स्तुति है; 
रसा इत्यादि कमस्तुतिरेषा-- ! अर्थात्‌ इस वाक्यका ऐसा तात्पर्य है 


यसपैवंविधि कि जिस रसरूप कर्मके ऐसे अमृत- 
शिष्टान्यमृतानि फल “कप कल: है? उसके मद ल्यन, 


दीनि रूपाण्यस्तानि । रसानां 


मिति॥ ४॥। ; कहाँतक वर्णन किया जाय? ]॥४॥ 
“ऑहिस्पप-नक आला ८" 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि तृतीयाध्याय 
पञ्चमखण्डभ्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 





द्छ्ट खण्ड 
>*ह26॥७29*« 
वसुओंके जविनाअश्रवभूत प्रथम अमृतर्का उपासना 
तद्यञ्रथममम्रत॑ तद्डसव उपजीवन्त्यप्िना मुखेन 
न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति ॥१॥ 
इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान होकर जीवन 


घारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं ओर न पीते ही हैं, वे इस 
अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 


तत्तत्र यत्मथममसतं रोहित-.. तहाँ इनमें जो रोहितरूपवाल् 


सुपलक्षणं तदसवः ग्रातःसबने- क टंशित हैं उसके उपजीबी 
प्रातः: सवनाधिकारी वसुगण हैं । वे 


शाना उपजीवन्त्यप्रिना मुखेना- अपने मुखसे--प्रधानभूत अश्विसे 
प्रिना प्रधानभूतेनाप्निप्रधानाः अपोत्‌ अश्निप्रधान होकर इसके 
उपजीवी होते हैं । 'अन्नागरूप रस 
उत्पन्न हुआ इस वाक्यसे सिद्ध होता 


रसोज्जायतेतिवचनात्कवलग्राह- दे कि वे उसे एक-एक ग्रास लेकर 


. खाते हैं । इसीका 'देवगण न तो 
मश्नन्तीति प्राप्तम्‌, तत्मतिषिध्यते- , ३ $ और न पीते ही हैं'-इस 


सन्त उपजीवन्तीत्यथ! | अन्नाय॑ 


न वे देवा अश्नन्तिन पिवन्‍्तीति। वाक्यद्वारा प्रतिषेष किया जाता है। 
कर्थ तथ्य पजीवन्ति? इत्युच्यते-.. तो फिर वे किस प्रकार उसके 

| उपजीबी होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने- 

एतदेव हि यथोक्तमम्त॑ रोहित 7 कहा जाता है---वे इस उपयुक्त 
अमृत अर्थात्‌ रोहितरूपको देखकर 


' --उपलब्ध कर यानी समस्त इन्द्वियोंसे 
हृद्डीपल 
कर व सर्वेकरणेरलुभूय | इसका अनुभव कर तंप्त हो जाते 


२३७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
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तृप्यन्ति, इशेः सर्वकरणद्वारोप- | हैं, क्योंकि 'इश” धातु समस्त 
| इन्द्रियोंद्रार उपलब्धि ( ज्ञान ) 
लब्ध्यथेत्वात्‌ । , होनेके अर्थमें प्रयुक्त होनेवाला है । 


ननु रोहित रूप॑ दृष्टेत्युक्तम, .. किन्तु यहाँ जो कहा गया है 
बार लोक जे कि रोहितरूपको देखकर [ अथोत्‌ 
न्येनि रूपस्येति? 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अलुभत्र कर] 
न; यशआदोीनां श्रोत्रादिगम्य- 
त्वात्‌ । श्रोत्रग्रार्च॑ यशः । तेजो- 
रूप चाक्षुपस्‌ । इन्द्रियं विषय- 
ग्रहणकार्यानुमेयं करणसामथ्यम। 
वीय बल देहगत उत्साहः प्राण- 
वत्ता | अन्नायं प्रत्यहम्पजीव्य- 
मान शरीरखितिकर यद्भवति। 
रसो होवमात्मकः स्वेः । य॑ दृषट्ा 
तृष्यन्ति सर्वे । देवा दृष्द्ठा तृप्य- 
न्तीस्येतत्सत_ खकरणेरनुभूय 
दृष्यन्तीत्यथेः । आदित्यसंश्रयाः 
सन्‍्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोष- 


रहिताश् ॥ १॥ 


सो रूपका अन्य इन्द्रियोंका विषय 
होना कैसे सम्भव है? [ इसपर 
कद्द ते हैं--- ] ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोंके 
विषय तो यश आदि हैं । यश 
श्रोत्रम्राह्म है, चश्लु इन्द्रियका विषय 
तेजोरूप है। इन्द्रिय' विषयग्रहण- 
रूप कायसे अनुमित होनेवाले 
इन्द्रियोंके सामरथ्यंका नाम है, “बीये 
अथोत्‌ बल देहगत उत्साह यानी 
प्राणवत्ताको कहते हैं तथा अनाथ 
जिसके आश्रित होकर प्राणादि 
प्रतिदिन जीवित रह्दते हैं और जो 
शरीरकी स्िति करनेवाला है, वह 
है । इस प्रकार यह सत्र ही रस 
है, जिसे देखकर सत्र तृप्त होते हैं 
देवगण देखकर वृप्त होते हं---श्सका 
आशययह है कि इन सबत्रका अपनी 
इन्द्रियोंसे अनुभव कर वे तृप्त हो जाते 
हैं | तथा आदित्यके आश्रित होनेसे 
वे दुगेन्ध आदि देह और इन्द्रियोंके 
दोषोंसे रहित भी हैं ॥१॥ 


मा का 


१. क्योंकि भाध्यमें 'हश' घातुका ऐसा ही अर्थ कहा गया है । 


आह ६ | शाहुरमाध्यार्थ 
नॉलिवेक पार्शिप्रि नए पक पॉर्पिटे नरडिट्रिक नार्मियेक- बयां 2, पर्वालिटीकन | 


कि ते निरुयमा अमृतमुप-। तो क्‍या वे उदमहीन रहकर हो 


२३५ 





जीवन्ति ! न; कप तह ! इस अमृतके उपजीबी होते हैं 


| नहीं, तो फिर किस प्रकार होते हैं !- 


त एत्तदेव रूपमभिसंविशल्त्येतस्मादपादुयचन्ति॥ २॥ 
वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और 


फिर इसीसे उत्साद्वित होते हैं ॥२॥ 
एतदेव. रूपसमिलक्ष्याधुना 


भोगावसरो नासाकमिति बुद्धा- 
भिसंविशन्त्युदासते । यदा वे . 
तस्यासतस्थ भोगावसरो भवेत्त- 


देतसादम्तमोगनिमित्तमित्यर्थ/ 
एतसादूपादुयन्त्युत्साहवन्तो म- 
वन्तीत्यथः | न ब्ननुत्साहवता- 
मननुतिष्ठतामलसानां भोगग्राप्ति- 
लेकि दृष्टा ॥ २॥ 


इस रूपको ही लक्षित कर अथोत्‌ 
अभी हमारे भोगका अवसर नहीं 
है-- ऐसा जानकर वे उदासीन हो 
जाते हैं । और जब उस अमृतके 
भोगका अवसर उपस्थित होता है 
तब इस अमृतसे अथोत्‌ इस अमृतके 
भोगके लिये इस रूपसे ही उत्साह- 
युक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो 
अनुत्साही, अनुष्ठानद्दीन और 
आलसी हैं उन्हें लोकमे भोगोंकी 


, प्राप्ति होती नहीं देखी जाती ॥२॥ 


“्प-->० “कैटैकम्टूक- ०८००० 
स य एतदेवममृतं वेद बसूनामेवेको भूत्वाक्‍िनेव 
मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्रा तृप्पति स एतदेव रूपमभिसंबि- 
शत्येतस्मादृपादुदेति ॥ ३ ॥ 


बह, जो इस प्रकार इस अमृतकों जानता है वह वसुओंमेंसे ही 
कोई एक द्वोकर अप्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है । 
वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही 
उत्साद्वित होता है ॥३॥ 


श३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
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से यः कथ्रिदेतदेवं यथोदित-। जो कोई पुरुष इस यथोक्त 
| अमृतको इस प्रकार [ जानता है ] 


मझाधुकरतापरसस क्षरणसग्वेद - अथोत ऋग्वेदविहित कमेरूप पुष्प- 


बाहर | से ऋक-श्रुतिरूप मधुकरोंके अमि- 
विहितकमेपुष्पात्तय तापद्वारा इसका संक्षरण होना, 


2.38 | उसका आदित्यके आश्रित होना, 
संश्रयणं रोहितरूपत्व॑ चाम्रतस्थ दो दितिकए होना; अगलेवा: धुल 


प्राचीदिग्गतरब्मिनाईसंस्थतां.! दिवर्तिनी रस्मिनाडियोमें खिित होना, 

। बसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 

वसुदेवभोग्यतां तद्विद्श वसुभिः जाननेवालोंका वसुगणके साथ 

एकताको प्राप्त होकर अम्लिप्रघानता- 

सहेकतां गत्वाभ्िना मुखेनोप- से उसके आश्रित जीवन धारण 

हज मी कल करना, उसके दशेनमात्रसे उनका 

जीवन ण॒ तृप्ति खभो- । ( उसे जाननेवालोंका ) तृप्त होना, 

' अपने भोगके समय उनका उससे 

गावसर उद्यमन तत्कालापाये च्‌ , उत्साहित होना और मोगाबसरकी 

' समाप्तिप उदासीन हो जाना 

संवेशन वेद सो5पषि वसुव॒त्सब॑ जानता है वह भी वश्ुओंके समान 

मे ' इन सब्र बातोंक्रा उसी प्रकार 
तथंवानुभवति |॥ ३ ॥ , अनुभव करता है ॥३॥ 

कियन्तं काले विद्वांस्तमत- . विद्वान्‌ कितने समयतक उस 

अमृतके आश्रित होकर जीवन धारण 

मुपजीवति  इत्युच्यते-- करता है, सो बतलाया जाता है--- 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमंता वसू- 
नामेव तावदाधिपत्य< स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 
जितने समयमें आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम 


दिशामें अस्त होता है उतनी ही देर वह [ विद्वान ] बसुओंके आधिपत्य 
ओर खाराज्यको प्राप्त होता है ॥४॥ 


खण्ड ८ ] शाहरमाच्याथे २३७ 
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स विद्वान्यावदादित्यः पुर- जितने समयमें आदित्य पूर्वकी 


| और---पूवेदिशामें उदित होता 
स्ताट्माच्यां दिश्युदेता पश्चात्र- | ओर पश्चिमकी ओर अस्त होता 


ीस्या फलों | है उतना ही व्ुओंका भोगकाल 
तीच्यामसतमेता तावइब्ां मोग है; वह विद्वान उतने ही समयतक 


कालस्तावन्तमेव काल वस्तनामा- | उंछुओंके आधिपत्य और खाराज्य- 


को “पर्येता---सत्र ओससे प्राप्त 
धिपत्यं खाराज्यं पर्येता परितो होता है---ऐसा इसका मावार्थ है। 


गन्ता भवतीत्यर्थ' । न यथा जिस प्रकार चन्द्रमण्डलमें स्थित 
केवल कमपरायण पुरुष देवताओंका 
चन्द्रमण्डलख्यः केवलकर्मी पर-, भोग्य होकर परतन्त्र रहता है उस 


प्रकार यह नहीं रहता। तो फिर 
त्त्रो देवानामन्नभूतः | | किस प्रकार रहता है ? [ इसपर 


तहिं? अयमाधिपत्य॑ कहते हें---] यह्॒ तो आधिपत्य 
! - 
कि तहिं तय खराड खाराज्य--खराडमावको प्राप्त 


भाव॑ चाधिगच्छति ॥| ४ ॥  ' हो जाता है ॥५॥ 
-+->-2 92). 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठतीयाध्याये 
पष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥ ६॥ 





सप्तम स्कण्डु 
-5ह-०९३०-- 
रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना 
अथ यद्द्वितीयमम्रतं तदुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
अब, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं ओर न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादूपादुयन्ति॥ २॥ 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं ओर इ्सीसे 
उद्यमशील होते हैं ॥२॥ 
सय एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेबैको भूल्वेन्द्रेणेब 
मुखेनेतदेवामृतं दृष्ठा तृष्पति स एतदेव रूपमभिसंबि- 
शत्येतस्मादूपादुदेति ॥ ३े ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, रुद्रोमेसे ही कोई एक 
होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अमृतकों ही देखकर तृप्त हो जाता हैं। 
वह इस रुूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उचद्चयमशील 
होता है ॥३॥ 
अथ यदृद्वितीयमम्तं तहुद्रा। “अथ यदूद्वितीयममृतं तदुद्रा उप- 
जीवन्ति! इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
उपजीवन्तीत्यादि समानम्‌ ||३॥ | पूर्ववत्‌ है ॥ ३॥ 
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खण्ड ७] शाहुरमाष्याथ २३९. 

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमता द्वि- 

स्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता रुद्राणामंब तावदाधि- 
पत्य*स्वाराज्य पयेता ॥ ४ ॥ 

जितने समयमें आदित्य पूर्वसेी उदित होता ओर पश्चिममें अस्त 

होता है उससे दुगुने समयमें वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें 


अस्त हो जाता है। इतने समयपयन्त वह रुद्रोंके ही आधिपत्य एबं 
स्ाराज्यको प्राप्त होता है।॥४॥ 





स यावदादित्यः पुरस्ताद-। वह आदित्य जितने समयमें 


कता प्यास तो: हिललविसेतों। पृवेसे उदित होता ओर पश्चिममें 
आादस्तमता ल्ावत्तता ( क्ञता है उससे दूने समयमें 
दिगुणं काल दक्षिणत उदेतोत्त- | दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 
५ अस्त होता है । इतना समय रुद्रोंका 

रतोश्समेता रुद्राणां ताबद्भोग- | हैं: / लगाता. बज की 
काल ॥ १-४ || | अपेक्षा रुद्रोंका भोगकाल दूना है ]।४। 


“सना कक करू क 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाच्याये 
सप्तमलण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ७ ॥ 





उस्डटल् सकएड 


>क;:><>-००क- 
आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृर्ताय अमृतर्का उपासना 
अथ यचुतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 
मुखेन न वे देवा अक्षन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्ा 
तुप्यन्ति ॥ १॥ क्‍ 
तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं ओर न 
पीते हैं; वे इस अमृतकों देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 
“(94 68:89-+---.. 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादृपादुयन्ति॥ २॥ 
वे इस रूपको ह्वी लक्षित करके उदासीन होते हैं ओर इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥२॥ 


०+«०_०्मम*कि//३:/फ/ से से) 8० ९/७०८क+»-++न- 
दित्यानामबेको ब 


स॒ य एतदेवममृतं बेदा भूत्वा 
वरुणनेव मुखेनेतदेवाम्गरतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्र॒पादुदेति ॥ ३ ॥ 
वह, जो इस अमृतकों जानता है, आदिलत्योंमेंसे ही कोई एक होकर 
वरुणकी ही प्रधानतासे इस अम्ृतको देखकर तृप्त हो जाता है । वह 
इस रुपसे ही उदासीन होता है ओर इसीसे उद्योगी हो जाता है ॥१॥ 


+०>-<><क82-००- 
स॒यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो$स्तमता 
दिस्तावत्पथ्ादुदता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेब तावदाधि- 
पत्य* स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


खर्ड ८ ] शाह्र माध्यार्थ २७१ 
र्निये मय गरकिस बआरिय आमि2 ब्ियित- बिग पलट टिया: -ना्टियि०- नरिि- 
वह आदित्य जितने ध्षमयमें दक्षिणसे उदित होता ओर उत्तरमें 
अस्त होता है उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूथेमें अस्त 
होता है। इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य और खाराज्यको 
प्राप्त होता है ॥४॥ क्‍ 
तथा पश्मादुत्तरत ऊध्वंमुदेता | इसी प्रकार पश्चिम, उत्तर और 
ललित ऊपरकी और सूर्य उदित होता है 
उत्तरोत्तरेण कं | । और इनसे विपरीत दिशाओंमें अस्त 
2 उ पू्वसात्पूपेसादृदि- हो जाता है । किन्तु पूर्व-पूरवकी 
५ गुणोत्तरोत्तरेण का- ; अपेक्षा उत्तरोत्तर डदयास्तमयकाल 
उनेत्यपीराण॑ दर ' दुने हैं--यह पुराणदृष्टिके विरुद्ध 
त्यपोराण दशनम्‌। सवितु- : है । क्‍योंकि पौराणिकोंने चारों 
शतुदिशमिन्द्रममवरुणसोमपुरी- . दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण ओर 
सा ! स्ोमकी पुरियोंमें सूयके उदय ओर 
पृदयास्तमयकालस्य तुल्यत्व हि | सके काल समान ही बतलाये 
पौराणिकेरुक्तर्‌ । मानसोत्तरस्य | हैं, क्योंकि मानसोत्तर पर्वतके 
। शिखरपर जो सूर्यका सुमेरुके चारों 
मृधनि मेरो 
मूधनि मेरोः प्रदरक्षिणाइचेस्तुल्य- ओर घूमनेका मा है वह सर्वत्र 
त्वादिति । | समान है । 


अन्रोक्तः परिद्दार आचायें!।। |. यहाँ आचायेनि ( श्रीद्विडाचार्य- 


| ने) इस प्रकार इस ( आक्षेप ) का 
सु अमरावत्यादीनां न 
उक्ताक्षेप-. अमरावर दीनां ९ । परिह्दार किया है--- अमराबवती 


7 रीणां दिगुणोत्तरो- आदि पुरियोंका उत्तरोत्तर दूने 
त्तरेण कालेनोद्रासः स्यात्‌ | | समयमें उद्ास (नाश) होता है। उन 


_| पुरियोके निवासियोंकी दृष्टिमे 
उदयथ नाम सवितुसतन्रिवासि आना ही सूर्यका उदय है ओर 


नाँ प्राणिनां चक्षुगोचरापत्तिस्त- उनकी दइश्सि छिप जाना ही 


दत्ययशथ्ास्तमनं॑ न परमाथेत | सूर्यका अस्त है । वस्तुतः सूयेके 
१६ 


२७४२ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


जन र्यिथ बर्िये, बर्जिख नियनर्फिये 222 बर्522 नाउ2 बरिय- आर्य 


उदयास्तमने स्तः। तद्नमिवासिनां | उदय ओर अस्त हैं ही नहीं। उन 


सा के तान्मति तेनैव | पुरियोंमें निवास करनेवाले प्राणियों- 

च प्रांणनामभावे तान्प्रांते ते | का अभात्र दो जानेपर उनके लिये 
मार्गेण गच्छन्षपि नेवोदेता ना-, देव उसी मार्गसे जाते हुए भी 
। न तो उदित होते हैं ओर न अस्त ही 

स्तमेतेति चक्षुगोंचरापत्तेस्तदत्य- होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 
किसीकी इष्टिका विषय होना अथवा 


चाभावात्‌ | 
02202 न होना समाप्त हो जाता है । 


तथामरावत्याः सकाशाद्‌ द्वि-_ तथा अमरावती पुरीकी अपेक्षा 
गा कोर्ट मेगा की _ दूने समय संयमनी पुरी रहती है । 
युण काल सयमना पुरा वसत्यः |. उसमें रहनेवाले प्राणियोंक्रे 


तस्तन्निवासिनः प्राणिनः प्रति डिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे 
न . . . उदित होता है ओर उत्तरमें अस्त 
दक्षिणत इवोदेस्युत्तरतो5स्तमेती- ' हो जाता हैं--यह बात हमलोगों- 


स्युच्यते3स्मद्बुद्धि चापेक्ष्य; तथो-' * द्ष्टिको लेकर कही गयी है । 
लि सर .«, इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोंमें 


च मेरुरुत्तरतो भवति । ' मेरु इन सभीके उत्तरकी ओर है । 


यदामरावत्यां मध्याह्ृगत! ,. जिस समय अमरावती पुरीमें 

। | सूर्य मध्याहमें खित होता है. उस 

सविता तदा संयमन्यामुद्चन्‌ समय संयमनी पुरीमें वह उदित 
होता देखा जाता है, ओर वहाँपर 

ट्यते,तत्र मध्याहगतो वारुण्या- *म्याढेम खिल होनपेर वे 


३२ | पुरीमें उदित होता दिखायी देता 
बन्द ्यते, तथोत्तरस्याम्‌ ; प्रद- / : 

रु हि म्‌। प्रद ४ । इसी प्रकार उत्तरदिशावतिनी 

| पुरीके विषयमें समझना चाहिये; 


५ ५ क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
वासिनां स्वतः पवतप्राकारनि- | सर्वत्र समान है। सूयेरश्मियोके 


स्षिणावत्तेस्तुल्यत्वात्‌ । इलाइत- 


सच्ड ८ ] शाहुरमाधष्याथे २७३ 
नस पक नि ऑडियो बॉस किये नर्सियोक पॉर्पििि पक गाय गॉर्सि22- बसी पर्स, 
वारितादित्यरब्सीनां सवितोध्वे ! सत्र ओरसे पर्बंतरूप परकोटेद्वारा रोक 
लिये जानेके कारण इलाबवृतखण्डमें 

इवोदेतावॉगस्तमेता दृश्यते । | रहनेवालोंको वह मानो ऊपरकी 
ओर उदित होता ओर नीचेकी 

पवतो च्छद्रप्रवेशात्सवि 

ध्वेच्छिद्रप्रवेशात्सविठप्रका- | ओर अस्त द्वोता दिखायी देता है, 
' क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश पवतोंके 
' ऊपरी ढिद्वद्वारा ही प्रवेश करता है। 


तथगांद्यमुतोपजीविनाममता- इस प्रकार ऋगादि अशमृतके 


दिगुणोत्तरोत्तरवी्॑वर & आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले 
नांच स्व | (द्ताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 
मनुमीयते भोगकालद्वेगुण्यलि- | द्िगुणताका उनके भोगकालके 
ज्रेन। उद्यमनसंवेशनादि देवानां | “रूप डिकूसे अनुमान किया 
द्रादीनां वि | जाता है । रुद्रादि देवताओं ओर 
ड पदुश्ष समानम्‌ | विद्वानोंके उद्यमन और संवेशन 

॥ १-४ ॥ | समान ही हैं ॥१-४॥ 

--.+949७ ०७६६--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. तृतीयाध्याये 
अश्टमखण्डभाष्य सम्पूर्ण म्‌ ॥ ८ ह 


श्र । 





नकथम रसण्ड 


>ऑ>९:>०<> 82०47 ०-- 


मरुद्वणके जावनाश्रयभूत चतुर्थ अमृत्का उपासना 

अथ यज्चतुर्थेमम्रतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 
मुखेन न बे देवा अश्षन्ति न पिबन्त्येतदेवामतं दृष्ठ्ा 
तृप्यन्ति ॥ १॥ 

तथा जो चोथा अमृत है, मरुद्वण सोमकी ग्रधानतासे उसके 

आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं ओर न पीते हैं, 
वे इस अम्ृतकों देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 

त एतदेव रूपममिसंबविशन्त्येतस्मादपादुय्यन्ति॥ २॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं ओर इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥२॥ 


ध्नस्सल्पप---फलम 
स य एतदेवमम्रतं वेद मरुतामबेकों भूत्वा सोमे- 
नेव मुखेनेतदेवाम्॒तं दृष्ठटा तृप्यति स एतदेव रूपममभि- 
संविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 
बह, जो इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर 
सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतकों देखकर तृप्त हो जाता है। वह 
इस रूपसे ही उदासीन होता है और इस रूपसे दी उत्साद्वित होता है ॥३॥ 


*्वलपेााप 7.2 (पनस्स७०७००+-_- 


् 


खण्ड ९. ] शाइ्रभाष्याथ २७५ 
“कह: बिक बीए: बट किक धर टिक नक्पिटक टिक बरसिटिकरन पाई: कर परे टपेक बलि: िकक नरक 


स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता- 
बदुत्तरत उदता दक्षिणतो(स्तमेता मरुतामंब ताबदाधि- 
पत्य< स्वाराज्यं पर्येता॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जितने समयमें पश्चिमसे उदित द्वोता और पूबमें अस्त 
होता है उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित होता ओर दक्षिणमें अस्त होता 
है । इतने काल वह मरुद्रणके द्टी आधिपत्य और खाराज्यको प्राप्त 


होता है ॥४॥ 
की 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ तृतीयाध्याये 
नवमखण्डः सम्पूर्ण ॥९ ॥ 





देशम स्कण्ड 


++#०३७73*- 
साध्योंके जीपनात्रयभूत पश्चम अमृतर्का उपासना 


अथ यत्पञ्चममम्रतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्म- 
णा मुखेन न वे देवा अइ्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाम्रतं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी ग्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, 
वे इस अम्ृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥ 


“ब__०्पबपक रा पप्कि सिर रि/ सिर २४७४७ ान-कत- 


त एतदेव रूपमनिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुययन्ति ॥ २॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २॥ 


_......- नवाब ०० >-*--- 

स य एतदेबममतं॑ बेद साध्यानामबेको भूत्वा 

बह्मणैब मुखेनेतदेबाम्रतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्पादुदेति ॥ ३ ॥ 

बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक 

होकर त्रह्माकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। 

बह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही 


उत्साहित हो जाता है ॥ ३॥ 
-३-०९१३०$- 


स्ण्ड १० ] शाहुरभाष्यार्थ २४७ 
अि.2 चार्ड५2: 2 पा %224क% गरईि: पक "हर य किक नह टीका ब्याज: ीनत पसियि-:बक व ंग कक व्यलपीक- बाई 3:4#क- बहस एडगक- 


स याबदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतो(स्तमता 
द्विस्तावदृध्वे उदेताबोडसस्तमेता साध्यानामंत्र ताबदाधि- 
पत्य< स्वाराज्यं पर्यता ॥ 8 ॥ 


वह आदित्य जितने समयमें उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें 
अस्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है ओर 
नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य 


ओर खाराज्यकरो प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 
-कब><जिशु>पप्कन 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि तृतीयाध्याये 
दद्ममखण्डः सम्पूर्ण: ॥१०॥ 





उकादशः सकण्डु 
+>*ह<6७७73«- 
भोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप 
बह्मकी स्वस्वरूपमें स्थिति 
कृत्ववसुदयास्तमनेन प्राणिनां|।_ इस प्रकार उदय ओर अस्तके 


कमफलभोगनिमित्तमनुग्रह त- | द्वारा प्राणियोंको अपने-अपने कम- 
है ह फलमोगके लिये अनुगृहीत कर, उनके 


पे ५, 
त्कमेफलोपभोगक्षये तानि प्राणि- | (संफलमोगका क्षय दोनेपर उन 
जातान्यात्मनि संहत्य-- | प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर--- 


अथ तत ऊध्व उदेत्य नैबोदेता नास्तमंतेकल एब 
मध्ये स्थाता तदेष 'छोकः ॥ १॥ 

फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊध्बगत होकर उदित द्वोनेपर फिर न तो 
उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यपमें स्थित 

रहेगा । उसके विषयमे यह छोक है ॥ १॥ 
अथ ततस्तस्रादनन्तरं प्रा- फिर उसके पश्चात्‌--प्राणियों- 
पर अनुग्रह करनेके कालके अनन्तर 
ऊष्बंगत हो---अपनेमें उदित हो 
देत्यो यॉन्टस्यटरलि: लेबों अर्थात्‌ जिन प्राणियोंपर अनुम्रह 
की 32003, करनेके लिये उदित होता है उन 
प्राणिनाममावात्खात्मस्थो नेब्रो- प्राणियोंका अभाव हो जानेके कारण 


रे कु अपनेहीमें स्थित हो वह न तो उदित 
देता नास्तमेतेकलो5द्वितीयो- 


ही होगा ओर न अस्त ही होगा; 
5नवयवो मध्ये खात्मन्येव , 


ण्यनुग्रहकालादुध्वः सन्नात्मन्यु- 


बल्कि अकेला--भद्वितीय अथोत्‌ 
। निरवयव होकर मध्यमें---अपनेमें 
स्थाता । | ही स्थित रहेगा । 


खण्ड ११ ] शाहरमाष्याथ २७९ 
बाकि बरटियिक- चार्ट नर्टिये- बालिका “बन्लिटक 


तत्र कथ्रिद्विद्वान्वस्वादिसमा- | तहाँ [ क्रममुक्तिमें | बिसका 
आचरण वसु आदिके समान है और 


नचरणो रोहितायम्तभोगभागी | जो रोहितादि अमृतभोगका भाजन 


यथोक्तक्रमेण खात्मानं सवितार- |... पी विद्यानने सर एृडाआंथ 
आत्ममूत सूर्यकी आत्मरूपसे उपलब्ध 
करते हुए समाहितचित्त हो इस 
मन्त्रका साक्षात्कार कर व्युत्यान 
मन्त्र दष्नीत्थितोथ्न्यस्मे प्रष्टते | होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक 
| दूसरे व्यक्तिसे इसे कह्ठा था। उसने 

जगाद । यतस्त्वमागतो ब्रह्मलो- । क्योंकि तुम ब्रह्मलोकसे आये दो 


हे * १9... [अतः बताओ तो ] क्या उस जगह भी 
कात्किं तत्राष्यहोरात्राभ्यां परि : सूर्य दिन-रात बिचर्ता हुआ इसी 


वर्तमानः सविता प्राणिनामायुः ' कार प्राणियोंकी आयुकों क्षीण 
| करता है जिस प्रकार कि वह यहाँ 
हमारी आयुका क्षय करता है !-. 








मात्मत्वेनोपेत्य समाहितः सन्नेत॑ 





क्षपयति यथेहासाकमित्येव पृष्ठ: 


हि इस प्रकार पूछे जानेपर उत्तर 
प्रत्याह--तत्तत्र यथा एृष्टे यथोक्ते | दिया--.'तहाँ ऊपर पूछे हुए और 


चार्ये एप छोको भवति तेनोक्तो रक्त अर्पमें यह रलोक है।' 
क्योंकि यह उस योगीद्वारा कहा 


योगिनेति श्रुतेवचनमिदम्‌ ।।१॥ ' हुआ है, अतः श्रुतिका वाक्य है। १। 





नझलोकके विषयमें विद्वान॒का अनुभव 
न बे तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवा- 
स्तेनाह*सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २॥ 


वहाँ निश्चय द्वी ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है ओर न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे 
विरुद्ध न होऊँ ॥ २॥ 


9 छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय झे 
कई आई आई ने बिपिन 2 बर्पकिटेक- नई फिट बार्शियि- नाजिटि- न्ासि सिफ 
न वे तत्र यतोजहं अक्षलोका-  जहाँसे--जिस अहमलोकसे मैं 
दागतस्तसिन्न वे तत्रेतदस्ति आया हूँ-बहाँ उसमें निश्चय ही यह 
यत्पृच्छसि । न हि तत्र निम्लो- तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। 
चारतमगमत्सविता न चोदिया- वहाँ न तो सूर्यास्त होता है ओर 
योद्रतः कुतश्चित्कदाचन कस्मि- न कभी--किसी भी समय सूये 
थअदपि काल इति । कहींसे उदित होता है । 
उदयास्तमयवजितो ब्रक्बलोक ब्रह्मलोेक सूर्यक: उदय और 
इत्यनुपपन्नमित्युक्तः शपथमिव अआंस्तसे रहित दै--यह बात तो 
प्रतिपेदे । हे देवाः साक्षिणों यूयं.सर्ेत है-इस प्रकार कहे जानेपर 
श्रुणुत यथा मयोक्तं सत्य बच- मानो शपथ करता हँ--है 


स्पेन देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो--- 
स्तेन सत्येनाह ब्रह्मणा ब्रह्मख- तने जी सत्य बेसन कड़ा हैं। से 


रूपेण मा विराधिषि मा विरुध्ये- सत्यके द्वारा मैं अक्नसे--अहाके 
यमग्राप्तिजक्षणो मम मा भू- खरूपसे विरुद्ध न होडँँ; अर्थात्‌ 


दित्यथ! | २ ॥ मुझे ब्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥२॥ 
“कि... (.फेफिससस--त- 
म्धुविद्याका फल 
सत्य तेनोक्तमित्याह श्रुतिः-- उसने सत्य ही कहा है--यह 


बात श्रति बतठाती है--- 


न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा 
हैवास्मे भवति य एतामेव॑ अल्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥ 


जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ ( वेदरहस्यथ ) को जानता है उसके 

लिये न तो सूयंका उदय द्वोता है. और न अस्त होता है। उसके लिये सर्बदा 
दिन ही रहता है ॥ ३॥ 

नह वा अस्मे यथोक्तत्रक्ष- इसके अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ताके 

। लिये न तो सूर्य उदित होता है 

विदे नोदेति न निम्लोचति और न अस्तमित ही द्वोता है । 


साण्ड ११ ] '. शाहइरमाध्या्थ २७५१ 
“शिए्ि--आर्मिट बईलिंट्ेक बिन बर्सियि- नर्किटेक- ब्यार्जियि बार्टिजिट्रेक बॉस र्लिप्क-बरटिटि- 
नास्तभेति किन्तु अक्षविदेउ्स्मे | बल्कि इस अह्मवेत्ताके लिये 'सकृद्िया' 
५ . . | सर्वदा दिन ही बना रहता है, 
सकृदिवा हेव सदेवाहभंवतति , क्योंकि बह खयं प्रकाशखरूप होता 
खयंज्योतिष्ठात्‌ । य एतां यथो- ऐै ६ ऐसा किसके लिये होता है : 
; अश्लोपनिषद दे ' ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--] 
क्तात्र वेदगुह्म॑ वेद | , जो इस उपर्युक्त ब्रह्मोपनिषद्‌--वेद- 
एवं तन्त्रेण वंशादिल्रयं प्रत्य- रहस्यको जानता है; अथोत्‌ जो 
े ' शात्रद्वारा बंशादित्रय॑, प्रत्येक अमृत- 
मृतसम्बन्ध॑ च यज्चान्यदवोचा- , के साथ वसु आदिका सम्बन्ध तथा 
और भी जो कुछ हमने कहा है. उसे 
उसी प्रकार जानता है । तात्पय 
यह है कि वह विद्वान्‌ उदय और 
अस्तरूप कालसे अपरिच्छेश्य नित्य 
मर्ज ब्रह्म मवतीत्यथः | २।। _' अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है ॥रे॥ 


बम परम 
तडेतढ़हा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनव मनुः 
प्रजाभ्यस्तद्ेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
प्रोवाच ॥ ४ ॥ 
वह यह मधुज्ञान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुको 
सुनाया ओर मनुने प्रजावगंके प्रति कहा । तथा यहद्द ब्रह्मविज्ञान अपने 


ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उद्दाठकको उसके पिताने सुनाया था | 9 ॥ 


तद्धेतन्मधुज्ञानं त््मा दिरण्य-.. वह यह मधुज्ञान ब्रह्मा-हिरण्य- 
गर्भने विराट प्रजापतिको सुनाया था। 
गर्भो बिराजे प्रजापतय उवाच | उसने भी इसे मनुको सुनाया और 


मेवं॑ जानातीत्यर्थः । विद्वानुद- 


यास्तमयकालापरिच्छेय॑ नित्य- 


१. तिरश्रीनवंश, मध्वपूप और मधुनाडी--इन तीनोको । 


रष्‌२ छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय दे 
न ल्‍ह६७&&& ४७७७७ (७७५ 
सो5पि मनवे । मलुरिश्वाक्काद्या- | मनुने इक्वाकु आदि प्रजावर्ग 


नव | ( अपनी सन्‍्तान ) को छुनाया-- 
भ्यः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति विद्यां इस प्रकार यह विद्या अह्मादि- 


_ , विशिष्ट परम्परासे आयी है! ऐसा 
शत रिशदां “रकम | कहकर श्रुति इस विद्याकी स्तुति 
तेति | कि च तद्गृतन्मधुन्ञानम्ु- | करतो है । यही नहीं, यह मधुज्ञान 

भंविशषो | अरुणपुत्र उद्दालकको अथोत्‌ यह 
दालकायारुणये पिता त्र | ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने ज्येष्ठ पुत्रको 
ज्येष्ठाय पृत्राय प्रोवाच || ४ || ! छुनाया था ॥४॥ 

“>क9 0:0५ 
| इृदं बाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रबूयात्‌ 
प्रणाय्याय बान्तेवासिने ॥ ५॥ 


अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य 
शिष्यको उपदेश करे ॥| ५॥ 
इृद वाव तथ्रथोक्तमन्योडपि | अतः कोई दूसरा विद्वान्‌ भी यह 


ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वश्रियाहाय अद्य॒ अफ तैह्विज्ञान सबसे प्रिय 
का कं वस्तुके पात्र अपने अयेष्ठ पुत्रकों दी 


प्रज्रयात्‌। प्रणाय्याय वा योग्या- तादे , अथवा जो शिष्य सुयोग्य 
यान्तेवासिने शिष्याय || ५ || __ हो उससे कहे ॥ ५ ॥ 


“-+जई---बअ8288---.७-..-.-०-- 


नान्यस्मे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामड्ठिः परि- 
ग्रहीतां धनस्य पूर्णो दद्यादेतदेव ततो भूय इसत्येतदेव 
ततो भूय इति ॥ ६॥ 


किसी दूसरेको नहीं बतलाबे, यद्यपि इस आचार्यक्रों यह समुद्र- 
परितरेष्टट ओर धनसे परिपूर्ण सारी पृथिवी दे [तो भी किसी 





स्वण्डु ११ ] शाहुरमाधष्यार्थ २९५३ 

बडियेक पाटिटि नि ऑरफिय्रेजन्वर्टियेक न्ॉर्डिलियेक न्यर्पिलिट॥- ब्यापििंट् नर्सिटिंट 2७ चॉरसिंट नऑर्ििटक पॉर्ििट के 
दूसरेको इस विद्याकां उपदेश न करे, क्योंकि ) उससे यही अधिकतर 

फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेत्राला है ॥ ६ ॥ 


नान्यस्मे कस्मेचन प्रद्ययात्ती-] किसी ओरको इसका उपदेश 
बवपलश तन को . न करे--ऐसा कह्कर श्रुतिने 
थद्यमनुन्नातमनेकेषां प्राप्तानां आचार्य विज देकरविया लोखरे- 
तीथानामाचायोदीनाम्‌ । कृस्मा- | वाले) आदि अनेक तीथों ( खाद 
त्पुनस्तीरधसंकोचन , | दानके पात्रों ) मेंसे केवल दो ती 

है विद्याया: / अप पत्र जोर पल शिय के 
कुतम्‌ * इत्याह--यद्यप्यस्मा | लिये ही आज्ञा दी है । किन्तु इस 
आचार्याय इमां कश्रित्पूथिवी- | विद्वाके पात्रोंका संकोच क्‍यों किया 
मह्ठिः परिगहदीतां | गया है ? इसपर श्रुति कहती है-- 
मद्धिः परिग्ृह्दीतां समद्रपरि- 'लदिहले बिधाका बदल लकानेके 
वेष्टितां समस्तामपि दद्यात्‌ , अस्था ' लिये कोई पुरुष इस आचायेको 
नकयाओ | जल्से परिगृहदीत अर्थात्‌ समुद्रसे 

विद्याया प्‌, आचार्याय "बिरी है और बे बानी मौगकी 
धनस्य पूणों संपन्नां भोगोपकर- | सामग्रियोंसे सम्पन्न यह सारी पृथिवी 
! भी दे तो भी वह इसका बदला 
| नहीं हो सकता; क्योंकि उस 
। दानसे भी यह मधुविद्याका दान ही 
बड़ा---अधिक फलवाला है, ऐसा 
इसका तात्पय है । द्विरुक्ति विद्याके 





णेः; नासावस्य निष्क्रय, यस्मा- 
ततोडपि दानादेतदेव यन्मधुवि- 
दादानं भूयो बहुतरफलमित्यथेः। | 








दिरम्यास आदरा्थ; | ६॥ | आदरके डिये है ॥६॥ 
“अुससपक पक ॥८ु 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 


पएुकाद्शखण्डभाष्य सम्पूर्ण ॥११॥ 
कु 





इाद्श खरकण्डु 
+«>(8&00#&629%«< 
गायत्राद्वारा जहल्मकी उपासना 


यत एवमतिशयफलेषा ब्रह्म | क्‍योंकि इस प्रकार अद्यविद्या 
च ' अतिशय फलवती है इसलिये उसका 
विद्यातः सा ग्रकारान्तरेणापि : अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना 


' चाहिये; इसीसे “गायत्री वा! इत्यादि 
ाो ; मन्त्रका आरम्म किया जाता है । 
रभ्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते, गायत्रीद्वारा भी अह्मका ही निरूपण 


हणः सर्वविशेषरहितस्य नेति | किया जाता हैं, क्योंकि 'नेति नेति' 
का वषिशेषरहि ते , इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिषेष- 


नेतीत्यादिविशेषश्नतिषेधगम्यस्य ' द्वारा अनुभूत होनेवाला सर्वविशेष- 


दुर्बोधत्वात्‌। सर (स रेढित बह्म कठिनतासे समझें आने- 
दुर्बोधत्वात्‌। सत्खनेकेषुच्चन्दःस ' वाठा है। अनेकों छन्दोंके रहते 


गायज्या एव ब्रह्मज्ञानद्वारतयोपा- ' हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका 


ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे ग्रहण 
दान प्राधान्यात्‌। सोभाइरणादित- 
हे त्‌। सोभाइरणादि | किया जाता है। सो माहरण करनेसे, 


रच्छन्दो5क्षराहरणेनेतरच्छन्दो- ' अन्य उन्दोंके अक्षरोंकों लनेसे, 

१, एक बार सामाभिलाधी दवताओने सोम लानेके लिये गायत्री, त्रिष्दुप और 
जगती इन तीन हन्दोंकों नियुक्त किया । परन्तु असमर्थ होनेके कारण जगती 
और त्रिष्ठुप ये दो छन्द तो मागमेंसे ही लौट आये, केवल एक गायत्री छम्द ही 
सोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकोकों परास्त कर उसे देवताओकि पास 
लाया । यह कथा ऐलतरेय ब्राक्षणमें 'सोमों वे राजामुर्ष्मिछोक आसीत्‌” इस प्रसज्ज- 
में आयी है । 

२. गायत्रीके सिवा जो और छन्द सोम लानेके लिये गये थे वे मार्गमें ही 
थक जानेक्रे कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये ये। जगतीके तीन अक्षर और 
त्रिष्ठपका एक अक्षर--ये मार्गमें रह गये थये। इन्हें छाकर गायत्रीने उनकी 
पूर्ति की । 


वक्तव्येति गायत्री वा इत्याया- 


खण्ड १२ ] शाहुरमाष्याथ श्५्ण्‌ 
ब्वरससिय नार्पिटरेक नॉऑफिंट्रेक गार्ड नॉपिटेक पवर्पििट नॉर्पिटटेकर नपलियेक बईरिेटेक नॉरपिंए परपकियेकरव्यार्सिट्रेक. 


व्याप्त्या च सवेसवनव्यापकत्वाच्च: इतर इन्दोंमें व्याप्त रहनेसे और 


पथ अल : सभी सबनोंमें व्यापक होनेसे यज्ञमें 
यज्ञे आधान्य गायत््याः । गाय- , यज्नीकी प्रधानता है। क्योंकि 


त्रीसारत्वाच ब्राह्मणस्य, मातर- त्राह्मणका सार गायत्री ही है, 
मिव हित्वा गुरुतरां गायत्री इसलिये उपयुक्त ब्रह्म भी माताके 


; समान गुरुतरा गायत्रीको छोड़कर 
ततोथ्न्यहुरुतर॑ेन॒म्रतिपद्चते उससे उत्कृष्टटर किसी अन्य 


यथोक्तं अक्षापीति । तस्यामत्य- अट्स्‍्बनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
न्तमौरबस्प प्रसिद्ध खत उसमें लोकका अत्यन्त गोरब प्रसिद्ध 
ख्थप्र त्वात्‌ ! अ द्दी है | अतः गायत्रीके द्वारा ही 


गायत्रीमुखेनेव बह्मोच्यते--._ तब्रह्मका निरूपण किया जाता है--- 
गायत्री वा इदश्सवे भूतं यदिदं कि च वाग्वे 
गायत्री वाग्वा इद<सर्ब भूत गायति च त्रायते च ॥१॥ 
गायत्री ही ये सब्र मूत-प्राणिवर्ग हैं। जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 
प्राणी हैं वे गायत्री ही हैं | वाक्‌ द्वी गायत्री है ओर वाक्‌ द्वी ये सब्र 
प्राणी हैं, क्योंकि यही गायत्री ( उनका नामोच्चारण करती ) और उनकी 
[ भय आदिसे ] रक्षा करती है ॥ १ ॥ 
गायत्री वा इत्यवधारणार्थों _ गायत्री बे इस पदमें 'बै' शब्द 


, | २ मठ जन सामा- | निश्चयार्थक है । ये समस्त भूत 
वैशब्दः । इद स्व ते आणि । अरथात्‌ ये जो कुछ स्थावर-जन्ञम 
जात॑ यत्कि च खावर जह्जम वा ' प्राणी हैं वे सत्र गायत्री ही हैं। 


तत्सवे गायत्येव । तस्पाइछन्दो- ' वह ( गायत्री ) तो केवल छन्दमात्र 


१, उष्णिक्‌ और अनुष्दुप्‌ आदि अन्य छन्दोके प्रत्येक पादम ७ या ८ 
अक्षर होते ह और गायत्रीके एक पादमें ६ अक्षर होते हैं; इसलिये यह छन्दोंमें भी 
व्यास है, क्योंकि अधिक संख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना नहीं हो सकती । 

२, प्रातःसबन गायत्र है, मध्या हुसबन जेष्टुस है और तृतीय सवन जागत 
है। अथांत्‌ गायत्री, जिष्दुप और जगती ये क्रमशः उनके छन्द हैं। गायत्री निष्दुप_ 
और जगतीमें व्याप्त है; इसलिये वह उन सबनोंमें मी व्यापक हे । 


२५६ छामन्‍्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय हे 


बाकि पक बट: कक, कब 4 आता द तह आकार जिले: कान, 
मात्रायाः स्वश्ृतत्वमनुपपस्नमिति , है, उसका सवभूतरूप होना तो 

गयपकारज आय , सम्मत्र नहीं है; अतः वाग्वे गायत्री' 
ग़ायत्रीकारणं वार शब्दरूपा- 
आह ऐसा कहकर श्रति गायत्रीकी कारण- 


मापादयति गायत्रीस , वाग्वे 


गायत्रीति । 


वाग्वा इंद सव॑ भूतम्‌। 
है; क्योंकि दब्दरूप हुई वाक्‌ ही 


यस्माद्ाकशब्दरूपा सती स्व 
भूतं गायति शब्दयत्यसों गौर- 
सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य- 


मुष्मान्मा भेषीः, कि ते भयमु- 


त्थितम्‌ , हत्यादिना सवतो भया- 
ब्िवत्येमानो वाचा त्रातः स्यात्‌ ! 


यद्वाग्मृत॑ गायति च त्रायते च. 


गायज्येव तद्रायति च त्रायते च 
वाचो<्नन्यत्वाद्ञायत्र्या।। गाना- 


भूत शब्दरूप वाकूकी ही गायत्री 
कहती है । 


वाक्‌ हद्वी यह्द सत्र भूतसमुदाय 


समस्त भू््तोका गान--शब्द यानी 


' उछेख करती है; जैसे “यह गौ है” 
' “यह अशच्व हे! इत्यादि; तथा यही 


त्राण---रक्षा करती है; जेसे इससे 
मत डर “तुझे क्या भय उत्पन्न हुआ 
है ?” इत्यादि वाक्योंसे सब्र ओरसे 
भयसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती 
है। इस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका 
गान ओर बत्राण करती है वह 
गान और त्राण गायजन्रीके द्वारा ही 
किया जाता है क्योंकि गायत्री वाणी- 
से मिन्न नहीं है । गान ओर त्राण 


त्वाणाच गायन््या गायत्रीत्वम्‌ | करनेके कारण ही गायक्रीका 


॥ ९ | 


| गायत्रीत्व है ॥१॥ 


“9932-७०... 
या वे सा गायत्रीयं बाब सा येय॑ प्रथिव्यस्या< 
हीद< सर भूतं प्रतिष्ठितमेतामेब नातिशीयते ॥ २॥ 


स्रण्ड १२ ] शाइ्रभाष्याथे २५७ 
ब्ॉ्फिं2-ब्वर््टिप्रेफ गई पईपिं्रे नालिऋ प्ार्मिप्िि नि ईर्किय नईिप्रेकफ प्यार पटक यईटिंट कक, 


जो बह गायत्री हैं वह यही है, जो कि यह प्रथिवी है; क्योंकि 
इसीमें ये सत्र भूत स्थित हैं ओर इसीका वे कमी अतिक्रमण नहीं 
करते ॥ २ ॥ 
या वे सैवंलक्षणा सवभूतरूपा जो वह ऐसे छक्षणोंवाली 
गायत्री; इय॑ वाव सा येय॑ ' अतरूप गायत्री है वह यही है, जो 


जे [ धुनरियं । कि यह प्रथिवी है। किन्तु यह प्रथिवी 
पृथिवी। कर्थ पुनरियं प्थिवी , गायत्री किस प्रकार है ? सो बतलाया 


गायत्रीति ? उच्यते-सवंभूतसंब- ' जाता है---सम्पूर्ण प्राणियोंसे इसका 
सर बल बस्ध संबन्ध होनेके कारण यह गायत्री 
न्धात्‌ | कंथ सव्भृतसबन्धः ' ' है। इसका समस्त प्राणियोंसे किस 
अस्पां पृथिव्यां हि यस्‍स्मात्सव | प्रकार सम्बन्ध है ? क्योंकि इस 
: जद्गमं च भूत प्रतिष्ठितम , ' पथिवीम ही समस्त स्थावर तथा जड्ढम 
९४५ सह च्त नातिशीयते प्राणी स्थित हैं और वे इस प्रथिवी- 
“पे प्थिवीं नातिशीयते ही अतिक्रमण अथात्‌ अतिवत॑न 
नातिवतंत इत्येतत्‌ । कभी नहीं करते । 
यथा गानत्राणाम्यां भूत जिस प्रकार गान और त्राणके 
संबन्धों गायत्याः, एवं भृतप्रति- कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 


उसी प्रकार भूतोंकी प्रतिष्ठा होनेके 
ष्ठानाद्भृतसंबद्धा एथिवी; अतो करण प्रथित्री भूतोंसे सम्बद्ध है, 


गायत्री एथिवी ॥ २॥ , अतः पृथिवी गायत्री है ॥२॥ 
"असउ१+ पलक" 
या वे सा प्रथिवीयं बाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे 
शरोरमस्मिन्हीम प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥ 
जो भी यह प्रथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर है; 


क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और इसीको वे कभी नहीं 


छोड़ते ॥ ३ ॥ 
की 


ब्श्ष्८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


ब्यॉें:कर नि पक पकई3:20# वर गे:कर- वाई: परक पाई 32%: नहर्टियेंट कक न्याए 2: बह पक नया 2 ८2209 न्यईिप पिक नयर्टियि: पक 


या वे सा एथिवी गायत्री, इय 


वाव सेदमेव; तत्किम्‌ ? यदिदम- 
स्मिन्पुरुपे कायेकरणसंघाते जी- 
वति शरीर पार्थिवत्वाच्छरीरस्थ। 

कर्थ शरीरस्थ गायत्रीत्व- 
मिति * उच्यते-अस्मिन्हीमे 


प्राणा भूतशब्दवाच्याः प्रतिष्टि- 


ता;, अतः प्रथिवीवद्‌ भूतशब्द- 


वाच्यग्रागग्रतिष्ठानाच्छरीर॑ गा- 


यत्री।  एतदेव यस्‍स्माच्छरीरं 
नातिशीयन्ते प्राणाः ॥ ३ ॥ 


जो भी वह प्रथिवीरूप गायत्री 
है वह यह निश्चय यही है;यही कौन 
जो इस पुरुषमें-भूत और इन्द्रियोंके 
सजीब संधातमें शरीर है, क्‍योंकि 
शरौर प्रथिवीका ही विकार है । 


शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 


' हैँ ? सो बतछाया जाता है; क्योंकि 
' इसीमें 


“भूत शब्दवाच्य प्राण 
प्रतिष्ठित हैं । अतः पृथिवीके समान 
“भूत दब्दबाच्य प्राणोंका अधिष्ठान 
होनेके कारण शरीर गायत्री है, 


| क्योंकि प्राण इस दररीरका ही 


अतिक्रमण नहीं करते ॥ ३ ॥ 


-३-०३8०-६-- 
यहे तत्पुरुष शरीरमिदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः- 
पुरुष हृदयमस्मिन्हीम प्राणाः प्रतिछिता एतदेव नातिशी- 


यन्ते ॥ 8 ॥ 


जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तः पुरुष- 
में हृदय है; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण 


नहीं करते ॥ ४ ॥ 


यद्दे तत्युरुषे शरीर गायत्रीद | जो भी इस पुरुषमें शरीरूूप 


वाव तत्‌ | यदिदमस्मिच्न्तमेध्ये 


_. | गायत्री है वह यही है, जो कि इस 
| अन्तःपुरुष--मध्यवर्ती 


पुरुषमें 


पुरुष हृदय पुण्डरीकाख्यमेतद्टा- | पुण्डरीकर्सज्ञक हृदय है। वह गायत्री 
यत्री | कथप््‌ |इत्याह-अस्मिन्हीमे। हे। किस प्रकार! सो बतलते हैं-- 


स्त्रण्ड १२ ] शाकुरमाष्याथे २५९, 
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प्राणाः प्रतिष्ठिताः अतः शरीर- क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। 
वद्भायत्री हृदयम्‌। एतदेव च अतः शरीरके समान हृदय ही 
नातिशीयन्ते प्राणाः | “ध्राणो ह | गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी 
पिता प्राणो माता ।” (छा० | अतिक्रमण नहीं करते। “श्राण 
उ० ७ | १५। १) “अहिंस- पिता है, प्राण माता है” “सम्पूर्ण 
न्सवेभूतानि' ” (छा० 3० ८। । प्राणियोंकी हिंसा न करते हुए” 
१५।१) इति च श्रुतेः भूत- | इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण 
शब्दवाच्याः प्राणाः || ७ )। | “भूत'शब्दवाच्य हैं ॥9॥ 
नं ट्रेन + 
सैषा चतुष्पदा पडविधा गायत्री तदेतद॒चाभ्य- 


नृक्तम ॥ ५॥ 
बह यह गायत्री चार चरणोंवाली ओर छः प्रकारकी है | वह यह 

[ गायध्याख्य ब्रह्म ] मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५॥ 
सेषा चतुष्पदा षदक्षरददा| वह यह चार पदोंवाली और 
छः-छः: अक्षरोंके पर्दोवाली है तथा 





| 

उन्दोरूपा सती भवति गायत्री 
विधा ग्मक्य विद के रहे दाक्‌ , भूत, प्थिवी, शरीर, हृदय 
0380. गरारहद। और प्राणरूपा होनेसे वह घड्विधा- 
प्राणरूपा सती पड्विधा भवति | | छः प्रकारकी है । वाक्‌ और प्राण- 


वाक्प्राणयोरन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि | को यद्यपि अन्य अर्थमें निर्देश किया 
गायत्रीग्रकारत्वम्‌ ; अन्यथा पड़- गया है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार- 


विधसंख्यापूरणाजुपपत्तेः । तदे- गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या 
तसिन्नथ एतद्गायत्याख्यं ब्रह्म पूर्ण नहीं दो सकती । इसी अभथमें 
गायचज्यनुगतं गायत्रीमुखेनोक्त- यह गायजन्रीसंज्ञक ब्रह्म, जो गायत्रीका 
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सचापि मन्त्रेणाभ्यनृक्त प्रका- अनुगत और गायत्रीद्वारा ही प्रति- 
। पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी 
शितम्‌ ॥ ५॥। ' प्रकाशित किया गया है ॥५॥ 


“-्|9 .92:2:०-- 


कार्यबद्य ओर शुद्धनद्षका भेद 


ताबानस्थ महिमा ततो ज्याया*श्र पूरुषः। पादो- 
एस्य सवो भूतानि त्रिपादस्याम्रतं दिवीति ॥ ६॥ 


[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायब्र्यास्य 
ब्रह्म ) की मह्दिमा है; तथा [ निर्विकार | पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है । 
सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुषसंज्ञक | त्रिपाद्‌ अमृत 
प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है ॥ ६ ॥ 

तावानस्थ॒ गायत््याख्यय्य इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (पाद- 


“  विभागविशिष्ट ) ब्रह्मकी उतनी ही 
ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभति- 
». महिमा--विभूतिविस्तार है, जितना 


विस्तार: । यावांअतुष्पात्पडवि- । कि चार पादवाला और छः प्रकार- 
धश्र ब्रह्मणो विकार: पादो गाय- . का ब्रह्मका विकारभूत एक 
श्रीति व्याख्यातः। अतस्तस्रा-; 'ई गायत्री है; ऐसा कहकर 
है ' निरूपण किया गया है | अतः उस 


रम्भणमात्राचतो ज्यायान्महत्त- ' गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मसे परमार्थ सत्यखरूप 
स्थ॒ परमार्थसत्यरूपोजविकारः | कार परुष उत्दृष्ट महत्तर है; 
पूरुषः हल परेआस्थिर। जो सब्रकों पूरित करने तथा शरीर- 
रुपः पुरुष: सबवपूरणात्पुरि | &प पुरमें शयन करनेके कारण 


शयनाश्व | पुरुष कहलाता है। 
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तस्यास्य पादः सर्वा सवोणि | . तेज, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूर्ण 


भतानि तेजोज्यन्नादीनि सख्थावर- | अ्म प्राणी उस इस उरुषका 
हे , एक पाद हैं । तथा बह त्रिपात्‌-- 
जज्ञमानि । त्रिपात्नयः पादा | जिसके तीन पाद हों उसे “त्रिपात्‌' 


अख् सोज्य॑ त्रिपात्‌ । त्रिपादझूतं | कहते हैं---समस्त गायत्रीरूप पुरुष- 


पुरुषारूय॑ समस्तस्य गायत्र्या- * 3रवसंज्क ज्िपादू अदृत दिवि 
दिवि ० ' -“थुतिमानमें यानी प्रकाशखरूप 
त्मनो दिवि द्योतनवर्ति स्वात्म- खात्मामें स्थित है--ऐसा इसका 


न्यवस्थितमित्यथ इति ॥ ६ ॥ : तात्पर्य है ॥६॥ 
ढ-फमणणुर:24 ॥(रस्प्लाक-5 


भूताकाजशञ, देहाकाश ओर हृदयाकाशका अभेद्‌ 


यद्दे तड़ह्मतीदं वाब तदथ्योपयं बहिधां पुरुषादाका- 
शो यो वे स बहिधो पुरुषादाकाशः ॥ ७॥ अयं बाब 
स योपयमन्तः पुरुष आकाशो यो बे सो5न्तः पुरुष 
आकाहशः ॥ ८ ॥ अय॑ वाब स योप््यमन्तहेदय आका- 
वस्तदेतत्पूणमप्रवरति पूर्णामप्रवतिनी* श्रियं लभते य 
एवं बेद ॥ £ ॥ 


जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अमृतरूप ) ब्रह्म है वह यही है, जो कि यह 
पुरुषसे बाहर आकाश है; ओर जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश है। 
वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकार है; तथा जो भी यह 
पुरुषके भीतर आकाश है। वह यही है जो कि हृदयके अन्तर्गत 
आकाश है | वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होनेवाला 
है । जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाली 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ ७-९ ॥| 
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यद्दे तल्विपादमसत गायत्री- जो भी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 
मुखेनोक्त ब्रह्मेतीद॑ वाव तदि- क्‍ वह त्रिपाद्‌ अमृत ब्रह्म है वष्ठ यही है 


हे <.... | वह निश्चय यही है जो कि यह 
कं तद्योष्य॑ं हखूल+क | बाहरकी ओर-पुरुषसे बाहर प्रसिद्ध 
बाहः पुरुषादाका नी. औतिक आकाश है । तथा जो भी 


कर) + 

वे स बहिधों पुरुषादाकाश | यह पुरुपसे बाहर आकाश बतलाया 
उक्त+ ॥७॥ अय॑ वाव स योज्य- * गया है ॥७) वह यही है जो पुरुष 
मन्तः पुरुषे शरीर आकाश? । | अथोत्‌ शरीरके भीतर आकाश है । 


यो वे सोअन्त/पुरुण आका-, जो भी वह पुरुषके भीतर 
' आकाश है ॥|८॥ वह यही है जो 


१ ॥|८॥ अय॑ जयमन्त- | 
श$ ।।८।। अय॑ वाव स योज्यमन्त- : यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ हृदय- 


हैंदये हृदयपुण्डरीक आकाशः । . पुण्डरीकर्म आकाश है । 


कथमेकस्यथ सत आकाशस्य '. एक होनेपर भी आकाशका 

' तीन ग्रकारका भेद क्‍यों है ? ऐसा 

त्रिधा भेद इति * उच्यते- | प्रश्न होनेपर कहा जाता है-जो बाह्य 
बाह्ेन्द्रियविषये जागरितस्थाने | रवियोंका विषय है और जिसकी 
। जाग्रत्‌ अवस्थामें उपलब्धि होती है 

नभमसि दुःखबाहुलय दृषश्यते । ' ऐसे इस आकाशरमें दुःखकी बहुलता 
कर - देखी जाती है । उसकी अपेक्षा, 
ततो&न्तःशरीरे 00028 2. खप्नमें उपलब्ध होनेवाले शरीरान्तगंत 
। आकाशमें खप्त देखनेवाले पुरुषको 
मन्दतर दुःख होता है। किन्तु 
हृदयस्थ आकाशमें जीव न तो किसी 
कअन काम कामयते न कश्चन | भोगकी इच्छा करता है और न 
कोई खप्न ही देखता है; अतः 
सुषुप्तिम उपलब्ध होनेवाछा आकाश 


निवृत्तिरूपमाकाशं सुषृप्तस्खानम्‌। | सम्पूर्ण दुःखोंका निदृत्तिरूप है। 


मन्दतरं दुःख भवति स्वम्नान्‌ 





पद्यतः । हृदयस्थे पुननेभसि न 


खप्म॑ पद्यति । अतः स्वेदुःख- 
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अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा भेदा- | इसलिये एक ही आकाशके तोन 
न्वाख्यानम्‌ | भेदोंका कथन उचित ही है । 


>>-+. लाना -««-न जनमम-- ड़, 


बहिधां पुरुषादारभ्याकाशस्य | प्रुषके बहिःस्थित आकाशसे 

| लेकर जो हृदयदेशमें आकाशका 

हृदये संकोचकरणं चेतशःसमा- संकोच क्रिया गया है वह चित्तकी 
एकाग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये 

धानस्थानस्तुतये। यथा “त्रयाणा- । है; जिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके 
' लिये ही ऐसा कहा जाता हें-] 

मपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते। “तीनों लोकोंमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट हैं 
तथा [ द्विदल धान्यके समान ] 

अर्तस्तु कुरुक्षेत्रमर्धतस्तु परधूद- आधेमें कुरुक्षेत्र है और आमेमें 
' पृथृदक' है”उसी प्रकार [यहाँ हृदया- 

कम्‌” इति तद॒त । काशकी स्तुति समझनी चाहिये ] । 


तदेतद्वादोकाशारुयं ब्रह्ृ, रह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्म 
पूण--सबंगत है; वह केवल हृदय- 
मात्रमें ही परिच्छिन्न है--ऐसा नहीं 
च्छिन्नमिति मन्तव्यम्‌, यद्यपि | गनिना चाहिये; यद्यपि चित्त केवल 

हृदयाकाशमें ही समाहित किया 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते | | ज्ञाता है । वह अप्रवर्ति अर्थात्‌ 


अग्रवर्ति न कुतथ्रित्कचित्मवर्तितुं | अविनाशी खभाववाला है---जिसका 


कभी कहीं प्रवृत्त होनेका खभात्र न हो 
शीलमस्थेत्यप्रवर्ति तदनुच्छित्ति उसे अप्रवर्ति कहते हें | जिस प्रकार 


धमेकम्‌ । यथान्यानि भृतानि अन्य परिच्छिन्न भूत उच्छित्ति(विनाश) 


हे धर्मवाले हैं उसी प्रकार हृदयाकाश 
परिच्छिज्नान्युन्छित्तिथमेकाणि न नाशवान्‌ नहीं है । जो पुरुष इस 


तथा हाद नभः । पूणोमप्रवर्तिनी- | प्रकार उपयुक्त पूण और अबिनाशी 


पूर्ण सवेगतं न हृदयमात्रपरि- ' 
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प्य:22%, नहर्टिनिटफ न्यपिट तप जिटकत नाई जि, नाई: हर सिट2७, चईएजिपक पार्िजयक- निफि 2७, यासिटे नये 


मनुच्छेदात्मिकां श्रियं विभूतिं गुणविशिष्ट ब्रह्यको जानता है वह 
गुणफल लभते दरृष्टमू; य एवं पूर्ण और अप्रवर्तिनी-कमी नष्ट न 


मंशा पूर्णपरवर्तिगुण बह होनेवाली श्री---विभूति इस न 
गोण फलक्रो प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 


वेद जानातीहेव जीव॑स्तद्भाव इसी लोकमें यानी जीवित रहते हुए 
प्रतिपद्यत इत्यथें) ॥ ९॥ ही तद्रपताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ 


४७ छा ॥0 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठृतीयाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 





ऋयादशः स्कण्डु 


न्य्या८८--:>% (03 तथट-न या 


हृदयान्तर्गत पूर्वसुषिभूत ग्राणकी उपासना 


तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पशन्च देवसषयः स 
योपस्य प्राड सुषिः स॒प्राणस्तच्नक्षुः स आदित्यस्तदेत- 
ततजो(ज्ञा्ममित्यपासीत तेजरूयज्नादों भवति य एवं 
बेद ॥ १॥ 

उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं | इसका जो पूवदिशा- 

वर्ती सुषि ( छिद्र ) हैं वह प्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही 

यह तेज और अन्नाय हे--इस प्रकार उपासना करे | जो इस प्रकार 

जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह तेजखी 
ओर अन्नका भोक्ता होता हैं ॥ १॥ 

तस्य॒ है वा इत्यादिना इस 'तस्थ ह वा! इत्यादि खण्ड- 

हे हा द्वारा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके 

नाड्वेन द्वारपालादिशुण- विधान करनेके लिये [ यह उत्तर 

ग्रन्थ ] आरम्म किया जाता है । 

विधानाथमारभ्यते । यथा लोके ' क्योंकि जिस प्रकार लोकमें राजाके 

हि द्वारपा७ उपासनासे ( भेंट आदि 

द्वारपाला राज्ञ उपासनेन वशी- देकर ) अपने अधीन कर लिये 

जानेपर राजासे भंट करनेमें उपयोगी 

होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी [ इन 

तथेहापीति । ' उपासनाज्ञोंका उपयोग होता है | । 


कृता राजप्राप्यथा भवन्ति 
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बर्पिटक न्यार्पिटक यई<:2%, नया >:20%,- पक ५८22७ नई गार्ड: मनन: पाई पाई ५2:4० चाट 


तस्येति प्रकृतस्य हृदयस्येत्य- | 'तस्य' अथोत्‌ उस प्रकृत हृदयके, 
किक एतस्थ--जिसका अब्यवद्वित पूबमें 
थः । एतस्थानन्तरनिदिष्टस्य पश्च | ह वर्णन किया गया है, पाँच-पाँच 
पश्वसंख्याका देवानां सुषयो | संख्यावाले देवसुषि--देवताओंके 


देवसुषयः स्वर्गलोकप्राप्तिहार- * त खर्गढोककी ग्राप्िके 
द्वारभूत पाँच हिद्व हैं। वे प्राण ओर 


च्छिद्राणि, देवेः प्राणादित्यादि- , आदित्य आदि देवताओंसे सुरक्षित 
भी रक्ष्यमाणानीत्यतो देवसु- है इसलिये देवसुषि कहलाते हैं। 
का कल... जम | खर्गलोकके भवनरूप उस इस हृदय- 
' का जो प्राड्सुषि हे--पूवाभिमुख 
हृदयस्यास्य यः प्राह्‌ सुषिः ' हृदयका जो पूर्वदिशावर्ती छिद्र यानी 
पूर्वाभिुखस्थ प्राग्गतं यच्छिद्रं | द्वार है वह प्राण है। जो उस हृदयमें 
द्वारंस आ्राणः तत्स्थस्तेन द्वारेण | हित है और उसीके द्वारा 
_सन्नार करता है वह बायुविशेष 
यः संचरति वायुविशेषः स प्राग- | 'प्राक्‌ अनिति! इस ब्युत्पत्तिके 
नितीति प्राण! । अनुसार प्राण कहलाता हैँ । 
| 
तेनेव. संबद्धमव्यतिरिक्त । उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध और 
तचचश्लु), तथेव स आदित्य: “आ- : अमिन्न चक्षु है । इसी प्रकार 


दित्यो ह वे बाह्मः प्राणः” ( प्र० ! वह आदित्य भी है, जैसा कि 


मर | “आदित्य निश्चय द्वी बाह्य प्राण हैं” 

उ० ३ । ८) इति श्रुतेश्रक्षरूप-। 

प्रतिष्ठाक्रमेण हदि खितः । “ | इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वह 
पे गे किसी  चक्षु और रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे 

आदित्यः कसिन्प्र इ्ति ! हृदवरें स्थित है | “बढ आदितय 


चक्षुपि! (बृ० 3०३ ।॥९। क्सिमें स्थित है ? चक्षुमें” इत्यादि 
२० ) इत्यादि हि वाजसनेयके। | वाजसनेय-श्रुतिमें कहा है । प्राण- 


स्॒रण्ड १ै३ ] शाइरभाष्यार्थ २६७ 
गहन नकई८3ग नि मा्पििटिक नि करन न टिक- नयईपिटटेकक नि क- न्यॉरपियटरेक नि: नरम टेक, 
प्राणवायुदेवतैव श्लेका चक्षुरादि- | वायुरूप एक ही देवता एक ही 
| आश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्षु 
त्यश्व सहाश्रयेण | वक्ष्यति च- | और आदित्य नामसे कहे जाते हैं । 
 'प्राणाय खाह्द' ऐसा कहकर दिया 
प्राणाय खाहेति हत॑ हविः सवे- हुआ हृवि चक्षुरादि सम्पूण इन्द्रियों- 
| की तृप्ति करता है--ऐसा आगे 
मेतत्तपयतीति । कहेंगे भी । 
तदेतत्पाणारू्यं खर्गलोक- दें यद्द प्राणाख्यत्रह्म खगलोक- 


द्वारपालत्वाइक्ष खगेलोक प्रति ' का द्वारपाल है अतः खगप्राप्तिकी 
र्‌ ड्रक्ष खगलांक प्रति-. «लत दही चिसे /आ 


पित्सुस्तेजश्रेतचक्षु रादित्यखरू-. आदित्यरूपसे तथा अन्नायरूपसे 


पेणान्नायत्वाच सवितुस्तेजो5न्न- सबिताका तेज और अल्नाय है 
--हस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी 


द्मित्याभ्यां गुणाभ्याम्पासीत। उपासना करे | इससे वह तेजखी 


ततस्तेजस्व्यन्नादभामयावित्वर- , और अन्नाद अ्ोत्‌ रुग्णत्वादिसे 
हित जंबोगि बह दे पद स्वत, रहित होता है । जो ऐसा जानता 
ता भव्रेति य एवं वद तस्‍्थेत- | है उसे यद्द गौण फल प्राप्त द्वोता है; 


दुणफलम । उपासनेन वशीकृतो | किन्तु मुख्य फल तो यही है कि 
। उपासनाद्वारा अपने अधीन किया 


द्वारपः स्वरगलोकम्राप्तिहेतुमेवतीति | हुआ वह द्वारपाल खर्गलोकप्रातिका 
मुख्य च फलम्‌ ॥ १॥ : कारण होता है ॥ १॥ 
-&-०३३-०३-- 
हृदयान्तर्गत दक्षिणसाप्मृत व्यानकी उपासना 
अथ योषस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र* स 
चन्द्रमास्तदेतचछीश्र यशश्रेत्युपासीत श्रीमान्यशख्वी 
भवति य एवं बेद ॥ २॥ 


२६८ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
गई गाई222% नि 22 पक कर बट कप :2॥% नह: किक नई: नया कर व्याए 2 ग्यर्टिलिंट: नई: कर, 
तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह्द 
चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे । जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यशखी होता है ॥ २ ॥ 


अथ योज्स्य दक्षिणः सुपिस्त-. तथा इसका जो दक्षिण हिद्र है 
बीर्यवल्कर् ' उसमें स्थित जो वायुविशेष है वह 
स्थो वायुविशेषः स वीयेवत्कम ' बीर्यवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 


कुर्वन्विय करता हैँ या प्राण और अपानसे 
दवा प्राणापानों नाना विरोध करके अथवा नाना 


वानितीति व्यानस्तस्संबद्धमेव “रसे गमन करता है, इस 
| कारण “व्यान! कहलाता है । उससे 


च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स सम्बद्ध जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय है । 

तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा 

चन्द्रमाः-“श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्व॒ है, जेसा कि “'[ विराटके ] श्रोत्र- 

द्वारा दिशा ओर चन्द्रमा रचे गये 

चन्द्रमाश्र” इति श्रुतेः | सहाश्रयों हैं” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

कु पूर्ववत्‌ (चक्षु और आदित्यके समान) 
पूववत्‌ । ये भी एक ही आश्रयचाले हैं | 

तदतच्छीथ विभूति! श्रोत्र-'. वह यह | व्यानसंज्ञक ब्रह्म | 

ढ श्री यानी विभूति है। श्रोत्र और 

चन्द्रमसोज्ञोना चहेतुत्वम्‌,अतस्ता- ' चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्नके 

हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा व्या- 

भ्यां श्रीत्वम। ज्ञानाज्नवतश्र यश३ | नका श्रीत्व माना गया है । ज्ञान- 

वान्‌ और अन्नवान्‌का यश अर्थात्‌ 

ख्यातिभवतीति यश्ोहेतुत्वाच- प्रसिद्धि होती है; अतः यशका हेतु 

। होनेसे उसकी यशःखरूपता है । 

शस्त्वम्‌, अतस्ताभ्यां गुणाभ्या- | अतः उन दो गुणोंसे युक्त उसकी 

उपासना करे--हत्यादि शेष अर्थ 

मुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥२॥ | पूवेबत्‌ है॥ २ ॥ 


ज्याा माता पा पिसि# फै जि 





खण्ड १३ ] 


शाहुरभाष्या थ 
बॉ गई व्यपिि फ् पिटिट नवार्पिकि व्यापक, 





श्द 
नरडियि नर्स 


हृदयान्तर्गत पश्चिमसुषिभूत अपानकी उपासना 


अथ यो<स्य प्रत्यडः छुषिः सोपपानः सा वाक्सो- 
(पिस्तदेतदह्मबचेसमन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवचेस्यज्नादो 


भवति य एवं बेद ॥ ३॥ 


तथा इसका जो पश्चिम ढिद्र हैं वह अपान है, वह बाक्‌ है, वह 
अम्नि है ओर वही यह ब्रह्मतेज एवं अन्ना हें--इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजली और अन्नका भोक्ता 


होता हैं ॥ ३॥ 
अथ योउ्स्य प्रत्यड सुरषिः 


पश्चिमस्तत्थो वायुविशेषः से 
मूत्रपुरीपाथपनय न्रधो5निती त्य- 
पानः सा तथा वाक्‌ ; तत्संब- 
न्धात्‌। तथाग्रिः। तदेतद्रक्षवचेस 
वृत्तस्वाध्यायनिमित्त तेजो ब्रह्म- 
(३ ५ 
वचेसम्‌: अग्निसबन्धाद वृत्तस्वा- 
ध्यायस्य । अन्नग्रसनहेतुत्वाद- 


पानयात्राद्यत्वम्‌। समानमन्यत्‌ 
॥ ३॥। 


तथा इसका जो प्रत्यड छुषि--- 
प्रत्यड यानी परिचिम उसमें स्थित 
जो वायुविशेष है वह मल- 
मृत्रादकी दूर करता हुआ 
नोचेकी ओर ले जाता है इसलिये 
“अपान' कहलाता है। तथा वही 
वाक्‌ ओर अश्नि है, क्योंकि इनका 
उस ( समश्टि-अपान ) से सम्बन्ध 
है। वह यह ब्रह्मतेज है-- सदाचार 
ओर स्वाध्यायके कारण होनेवाले 
तेजका नाम ब्रह्मवर्चस है, क्योंकि 
सदाचार ओर स्वाध्याय अभिसे 
सम्बद्ध हैं । अन्न निगलनेमें 
हेतु होनेके कारण अपानका अन्न- 
भोक्तत्व खीकृत किया गया है। 


' शेष अर्थ पूवेबत्‌ है ॥ ३॥ 


अपुस्सस्पबकंक- पु - 


२७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


बवार्पिट कक न (ब्यावर, पर लक न्यर्सिटिटटक प्यार: पॉटर गटर पके नहर :2% नई: नाईक, 
हृदयान्तर्गंत उत्तरसुषिभूत समानका उपासना 
अथ यो(स्योदडः सुषिः स समानस्तन्मनः स पजे- 
न्यस्तदेतत्कीतिश्र व्यूश्श्रित्यूपासीत कोर्तिमान्व्युष्टमान्‌ 
भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह 
मेघ है, और वद्दी यह कीति और व्युष्टि ( देहका लावण्य ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस ग्रकार जानता है वह कीतिमान्‌ 
और व्युधश्मिन्‌ होता है ॥ ४ ॥ 
अथ योउस्थोदड सुषिरुद-| तथा इसका जो उदड सुषि-- 


विश उत्तरवर्ती छिद् है, उसमें स्थित हुआ 

ग्गतः सुषिस्तत्स्थो वायुविशेषः | ल्‍] वायुविशेष है वह खाये-पिये 
सो5शितपीते सम नयतीति अन्न-जलको समानरूपसे [ सम्पूण 
रारीरमें ] ले जाता है, इसलिये 

समानः । तत्संबद्धं मनोउन्तः- | 'समान' है। उसीसे सम्बन्ध रखने- 
; गे बाला मन---अन्तः:करण ओर वह 
करणं स पजन्यो वृष्टयात्मको | ,जन्य यानी वृष्टिरूप देव है, 
देवः पर्जन्यनिमित्ताश्राप इति, | *योंकि “[ विराट पुरुषके | मनसे 
“मनसा सृष्टा आपश्र वरुणथर” |, जीर वरुण रचे गये हैं” इस 
श्रुतिके अनुसार अप्‌ (जल ) मेघ- 


इति श्रुतेः । | हीसे होनेवाले हैं । 
तदेतत्कीतिश्, मनसो जशान- क्‍ तथा यह ( समाननामक ब्रह्म ) 
| ही कीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान- 


स्‍्थ कीतिहेत॒ुत्वात ; आत्मपरोक्ष | दी कीर्तिका हेतु है.। अपने पीछे 
| जो विख्याति होती है उसे कीर्ति 


विश्रुतत्वं कीविं; यशञः स्वकृरण- | कहते हैं । जो ख्याति अपनी 


स्रण्ड १३ ] शाह्रभाष्याथे २७१ 


नव 222 नी 27222 यह: या: पक बह: - का सकल कल बह -2% बरस व्यार्डिकेट 
संवेध विश्र॒तत्वम्‌ । व्युष्टिः का- इन्द्रियोंसे गृह्दीत की जा सकती है 


 , | उसे यश कहते हैं । व्युष्टि---कान्ति 
न्तिर्देदगत लावण्यम्‌ । ततश् | यानी देहगत सुन्दरताको कहते हैं । 
कीर्तिसंभवात्कीर्तिश्रेति । समा- अल मी आतिका अत हल 5 
अतः वद्द भी कीति ही है । रोष 
नमन्यत्‌ ॥ ४ |। ट अर्थ पूर्वबत्‌ है ॥ 9 ॥ 
+>*&€>६#-के+- 
हृदयान्तर्गत उष्वतुपिभृत उदानका उपासना 


अथ योःस्योध्बेः सुषिः स उदानः स वायु स 
आकाइस्तदेतदोजश्र महश्रेत्यपासीतीजस्बरी महस्वान्भबति 
य एवं वेद ॥ ५॥ 

तथा इसका जो ऊर्व छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह 

आकाश है और वही यह ओज और महः है--इस प्रकार उसकी 

उपासना करे | जो इस प्रकार जानता हैं बह ओजखी (बलवान ) और 
महखान्‌ ( तेजखी ) होता है ॥ ५॥ 

अथ योज्स्योध्यंः सुषिः स| तथा इसका जो ऊच्वे-छिद्व है 

« | वह उदान है। पैरके तलुएसे 

उदान आ पादतलादारभ्योध्वे- | कर ऊपरकी ओर उत्क्रमण करनेके 


म॒त्कमणादुत्करपार्थ च कर्म कुर्व- | करिए और _उत्कषेके ल्यि कम 
| करता हुआ चेष्टा करता है-हसलिये 
जअनितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- वह “उदान! है | वही वायु ओर 

हि | उसका आधारभूत आकाश भी है। 
रथाकाशः । तदेतद्‌ वास्वाका- | वायु और आकाश ओजके हेतु हैं 


गेजोहेतुत्वा ५ . | अतः यह ( उदानसंज्ञक त्रह्म ) ही 
42% “कं कब ओ | ओज---बल है और मद्दत्ताके कारण 


स्वाच्च मह इति। समानमन्यत्‌॥।५॥| महः भी है। शेष अथ पूर्वबत्‌ है॥५॥ 
४७३0८... का 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


गियर पक बििडिटेक नाई नि ्या्टलिटफ् प्जियिक व्यडि:2% बियर नए व्यापक बर्स्सिटेक 


उपयक्त ग्राणादि द्वारपालोंका उपासनाका फल 
ते वा एते पद्च बह्मपुरुषाः स्वगस्थ लोकस्य द्वार- 
पाः स॒ य एतानेवं पद्थ बह्मपुरुषान्खगस्य लछोकस्य द्वार- 
पान्वेदास्य कुल बीरो जायते प्रतिपयते स्वर्ग लोक य 
एतानेवं पद्च बह्मपुरुषान्खगस्य लोकस्य द्वारपान्वद ॥ ६॥ 


वे ये पाँच ब्रह्मपुरुष खगलोकके द्वारपाल हैं। वह जो कोई भी 
खगलोकके द्वारपाल इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुलमें वीर 


उत्पन्न होता है । जो इस प्रकार खर्गलोकके द्वारपाठ इन पाँच पुरुषोंको 


जानता है वह खगलोकको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


ते वा एते यथोक्ता+ पशञ्च- 


सुपिसंबन्धात्पश्व त्रह्मणो हादस्य 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारखाः 
स्व्रगंस्यथ हादस्यथ लोकस्य 
द्वारपा द्वारपालाः । एतेहि 
चक्षु/ओ्रोत्रवाद्यन/प्राणेबहिसुं ख- 
प्रवृत्तेत्रक्षणो हादेस्थ श्राप्ति- 
द्वाराणि निरुद्धानि | प्रत्यक्ष ह्येतद- 
जितकरणतया बाह्मविषया- 
सड्भननृतप्ररूटत्वान्न हार्दे ब्रह्मणि 
मनस्तिष्ठति। तस्ात्सत्यमुक्तमेते 
पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगंस्य लोकस्य 
द्वारपा इति | 


बे ही ये, जेसे कि ऊपर बतल्यये 
गये हैं, पाँच सुपियोंके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष 
हैं; अर्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोंके 
समान हृदयस्थ खगलोकके द्वार॒पाल 
हैं । चक्षु, श्रोत्र, वाकू, मन और 
प्राणेके द्वारा बाहरकी ओर प्रवृत्त 
हुए इन्हींके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी 
प्राप्तिके द्वार रुके हुए हैं । यह 
बात प्रत्यक्ष द्वी है कि अजितेन्द्रियता- 
के कारण बाद्य विपयोंकी आसक्ति- 
रूप अनुतसे व्याप्त रहनेके कारण 
मन हृदयस्थित ब्रह्ममं स्थित नहीं 
होता । अतः यह ठीक ही कहा है 


कि ये पाँच ब्रह्मपुरुष खगलोकके 
 द्वारपाल हैं । 


खण्ड १३ ] शाइ्ररभाष्याथे ७ 
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अतः स ये एतानेव॑ यथीक्त-। अतएव जो कोई इन उपयुक्त 
९ गुणविशिष्ट खर्गठोकके द्वारपालोंको 
गुगविशिष्टन स्त्रगुस्य लोकस्य इस प्रकार जानता है--उपासना 
द्वारपान वेद उपास्त उपासनया | करता है अर्थात्‌ उपासनाद्वारा 
बशीकरोति अपने अधीन करत। है, वह राजाके 
वशीकरोति स राजद्वारपाला नि- इक वात हे वेतन 
वोपासनेन वशीकृत्य तरनि- | द्वारा वशीभूत कर इनसे निवारित 
; प्रतिपथते खर्स लोक न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
पारितः प्र खग लोक समान खगलोक यानी हृदयस्थित 
राजानमित्र हाद ब्रह्म । । ब्रह्मको प्राप्त होता है । 


कि चास्य विद॒ुषः कुले वीरः तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके 


भे जे स विद्वानके कुलमं वीर पत्र 
पुत्रो जायते वीरपुरुपसेवनात । | * रे ईंस विद्यानके कुलमें वीर ५ 
5 ४ ति्‌ उत्पन्न होता है । बह पुत्र पितृऋण - 


तय चणापाकरणेन ब्रह्मी पासन- | की निवृत्ति करके उसे बअह्मकी 
प्रवृत्तिदेतुत्वम्‌ । ततश्र॒ खग- ' उपासनामें प्रवृत्त करनेका हेतु होता 
| है । अतः वह परम्परासे उसकी 


लोकग्रतिपत्तये पारम्पयंण भव- | गा 
| खर्गलोकप्राप्तिका भी कारण होता है; 


तीति खग्गलोकप्रतिपत्तिरेबेक इसलिये खगलांककी प्राप्ति ही इसका 

फलम्‌ | ९॥ | एकमात्र फल है ॥ ६ ॥ 
-+ह”० 8-०४ 

अथ यदसो विद्वान्खग लोक॑ | तथा यह विद्वान वीर पुरुषका 

सेवन करनेसे जिस खगलोकको 

वीरपुरुषसेवना अतिपद्यते, यचोक्त| प्राप्त देता है और जिस खर्गका 

“इसका तीन पादरूप अम्गत चुलोक- 

“भत्रेपादस्पासृतं दिवि” इति में है”” इस प्रकार वर्णन किया गया 

है उसीको अब अनुमापक लिब्नद्वारा 

तदिद लिड्जेन चक्षुःश्रोत्रेन्द्रिय- | चक्षु ओर श्रोन्रेन्द्रिका विषय 
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२७४ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय हे 
बट यपकियेक ब्यॉ्डिटअ नर प्लस पर्रिकर न किट ईंट चिट कर बॉ वि चार्टकियेक 
ग़ोचरमापादयितव्यम , यथा- | वनाना है जिस प्रकार कि धूमादि 
ध तिल | ढिज्लसे अप्नि आदिकी प्रतीति करायी 
गन्यादि पूमादलिज्ञैन | तथा | जाती है। ऐसा होनेपर ही उपर्युक्त 
धेवमेबेदमिति यथोक्तेष्थें दा | “के विषयमें “यह ऐसा ही है” 
ऐसी दृढ़ प्रतीति हो सकती है और 


प्रतीतिः स्थात्‌ । अनन्यत्वेन च | ऐसी प्रकार उधक्षका अभेदरूपसे 
निश्चय भी हो सकता है | इसीलिये 


निश्चय इति । अत आह-- श्रुति कहती है-- 
हृदयःस्थत मुख्य बह्मकी उपासना 


अथ यदतः परो दिव्रो ज्योतिर्दाप्यते विश्वतः 
हक (६ है. कर ् लोके ष्विदं 
पृ3ेषु सबतः प्रठष्वनुत्तमपूत्तमषु लोकेष्विदं वाव तथदि- 
दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७॥ 
तथा इस बलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्टपर यानी सब्रके 
ऊपर, जिनसे उत्तम कोश दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम छोकोंमें प्रकाशित 
हो रही हैं वह निश्चय यही हैं जो कि इस पुरुपके भीतर ज्योति है ॥७॥ 
यदतोअसुष्माहिवो ्युलोकात्‌। . इस दिव अरथात्‌ बुलोकसे परे-यहाँ 
| 'परः इस पँलिड़ पदको नपँसकलिड्रमें 
परः परमिति लिब्नव्पत्ययेन, ' वदठकर “परम! समझना चाहिये- 
जो ज्योति दीघ्त हैं; नित्य प्रकाशमान 
ज्योतिर्दी प्यते, खगंग्रभे सदा- होनेसे वह ज्योति खयंप्रकाश है, 
अतः *दीप्यते! इस पदसे वह मानो 
प्रका शत्वादीप्यत इब दीप्यत , लुप्त होती है--इस प्रकार कहा 
। 
| जाता है, क्योंकि अप्लनि आदिके 
समान उसमें प्रज्वयलित होनारूप 
लक्षगाया दीमेरसंभवाव । दीतिकी कोई सम्भावना नहीं है । 


इत्युड्यते; अग्न्यादिवज्ज्ञलन- 
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विश्वतः पृष्ठेष्विस्थेतस्य व्या- “विश्वतः पृष्ठेषु' इसीकी व्याख्या 
ख्यानं सवेतः पृष्ठेष्विति। संसा- ३ पृष्ठेष' ये व हैं; कर 

दुपरीत्य मा | ऊपर, क्य ससार है 
कि के / सैसार एव ह। (५ है, असंसारी ब्रह्म तो एक 
सर्वे; असंसारिण एकत्वान्नि- | और भेदरद्दित है। “अनुत्तमेष” इस 
अदत्वाच् | अनुत्तमेषु, तत्पुरुपस- पदमें [ जो उत्तम न द्वो-ऐसा अर्थ 


मासाशझानिवत्तय आह,उत्तमेष करके होनेवाली ] तत्पुरुषसमासकी 
लोकेप्विति .. | शद्भाको निवृत्त करनेके लिये “उत्तमेषु 

/ सत्यलोकादिषु हिर- | &क्रेप! ऐसा कहा है। सत्यलोकादियें 
ण्यगर्भादिकायेरूपस्य परस्येश्वर- _ हिरण्यगर्भादि कार्यरूप ब्रह्म समीप 
स्यासननत्वादुच्यते,. उत्तमेषु | रहता है, इसलिये उनके विषयर्मे 
लोकेष्विति । 'उत्तमेषु छोकेष ऐसा कहा गया है । 
 बार्वेदमेव तद्यदिदमसिसिन | निश्चय यही है जो कि यह 

रे हक सं | इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
पुरुषेन्तमंध्ये ज्योतिश्श्लुःश्रोत्र- क्रमशः चक्षु ओर श्रोत्रसे ग्रहण किये 
ध्षेण लिब्लेन शब्देन जाने योग्य उष्णता ओर दराब्दरूप 
52 गीष्णिन्ना शब्दन लिड्कसे जानी जाती है। ध्वचाद्यारा 
चावगम्पते । यक््चचा स्पशेरूपेण , स्पशरूपसे जिसका ग्रहण किया 
| जाता है उस वस्तुका मानो चक्षसे 

गृह्यते तचनक्षुपेव; चृठप्रतीतिकर- | ही ग्रहण होता है, क्योंकि त्वचा तो 


हे ३... केवल उसकी इढ़ ग्रतीति करानेवाली 
ल्वाच्चच,. अविनाभूतत्वाश | है, तथा रूप और स्पर्श ये एक- 
रूपस्पशयोः || ७ ॥ | दूसरेके ब्रिना रह नहीं सकते ॥७॥ 


«््ग्णन्‍बन्सप्मजठरिएत ििरमिएक, 


हृदयास्थित परमज्योतिका अनुमापक लिख 


कर्थ पुनस्तस्यज्योतिषो । किन्तु उस ज्योतिका अनुमापक 
| लिड् त्वगिन्द्रियी विषयताको किस 
४ 5 
लिड्/ लग्दष्टिगोचरत्वमापथते ? कार माप होता है | हंस विधयां 


इत्याई-- ' श्रुति कहती है--- 
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ब्बलिटिक या: किट बियर: क बरस: पेन न 3७० बईकियेत-बई< ४-२७ बर्ईजि.2 वकापफिटेकक- पार्ट: 


तस्येषा दृष्यत्रेतदस्मिज्छरीरे स <स्परोेंनोष्णि- 
मानं विजानाति तस्येषा श्रुतियत्रेतत्कणोबपिसृह्य निनद- 
मिव नदथुरिवाप्रिव ज्वलत उपश्वणोति तदेतद्दृ्ट च 
श्रुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुती भवति य एवं चंद य 
एवं बंद ॥ ८ ॥ 
उस इस (हृदयस्थित पुरुष ) का यही दशनोपाय है जब कि [मनुष्य] 
इस शरीरमें स्पशद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रतवणोपाय 
है जब कि यह कारनोंको मेंदकर निनद ( रथकें घोष ), नदथु ( बैल्के 
डकराने ) ओर जलते हुए भम्मिक्रे शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ट और श्रत है--हस प्रकार इसकी उपासना करे । जो 
उपासक ऐसा जानता है[ इस प्रकार उपासना करता है ] वह दशेनीय 
और विश्वत ( विख्यात ) होता है ॥ ८ ॥ 


यत्र यसिन्काले, एतदिति| पयशत्रा--जिस समय, 'एतत! 


यह “विजानाति'| इस क्रियाका 
सब्शरीरे 

क्रियाविशेषणम्‌ , असिल्‍्शर विशेषण है, इस शरीरमें हाथसे 
हस्तेनालम्य संस्पशेनोष्णिमान॑ ! स्पर्श करके उस स्पशद्रारा रूपके 


रूपसहभाविनशुष्णस्पशेभार्व वि- | साथ रहनेवाली उष्णताकों जानता 
| है; वह उष्णिमा ही नामरूपका 


जानाति, स ह्ष्णिमा नामरूप- | धैभाग करनेके लिये देहमें अनु- 
व्याकरणाय देहमलुप्रविष्टत चै- प्रविष्ट के नेहा 

अनुमान करानेवाला लिड् है, क्योंकि 
तन्यात्मज्योतिषों लिज्लमव्यमि- उसका कभी व्यमिचार नहीं होता । 
चाराद ) न हि जीवन्तमात्मान- | जीवित शरीरकों उष्णता कभी नहीं 


खण्ड १३ ] शाहइ्रमाष्याथे २७७ 
22०. 92... 2७. +०.. नि, निया... बा रिया, ०५५५... आर्जिय> बार 
मुष्णिमा व्यभिचरति । उष्ण | त्यागती । जीवित रहनेवाला उष्ण 


का ही होता है ओर मरनेवारा 
एवजीविष्यज्शीतो मरिष्यन्‌! इति शीत होता है--ऐसा ही जाना 


हि विज्ञायते। मरणकाले च |जाता है | मरण-कालमें तेज पर 
बज देवतायामिति परे देवतामें लीन हो जाता है, क्योंकि 
 परस्यां देवतायामिति प | उस समय पर देवताके साथ उसका 


णाविभागत्वोपगमात्‌ । अतो- ' अभेद हो जाता है । अतः धूम 


«| जिस प्रकार अभ्रिका अनुमापक है 
ध्साधारणं लिड्डमोष्ण्यमग्रेरिव | उसी प्रकार उष्णता जीवनका 


धृमः । अतस्तस्थ परस्थैषा दृष्टि: : असाधारण लिख्ज है। इसलिये उस 
पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात्‌ 
दर्शनके समान उसके दर्शनका 
इत्यथे । , साधन है---ऐसा इसका तात्पय है। 


साक्षादिव दशनं दशनोपाय 


तथा तस्थ ज्योतिष एपा' तथा यह उस ज्योतिकी श्रति--- 
श्रुतिः श्रवणं श्रवणोपायोड5प्यु- | अवण यानी हक" आगे कहा 
। जानेबाला उपाय जहाँ--- 

च्यमानश । यत्र यदा पुरुषों, का 
जिस समय पुरुष इस अ्योतिके 
ज्योतिषों लिड्/ श॒ुश्र॒पति तदे- | छह्कको सुनना चाहता है उस 


तत्कर्णावपिग्रद्मेतच्छब्दः क्रिया- | तय, एतत्‌ कर्णावपिगृह्य' यहाँ 


विशेषणम्‌ । अपिगृञ्मापिवायेत्य- |... व अपियृद्! क्रियाका 
| विशेषण है, अथात्‌ कानोंको इस 
थोज्ड्गुलिम्यां प्रोणु त्य निनद- | प्रकार मूँदकर- अह्जुल्योंसे बन्दकर 


मिव रथस्पेव घोषो निनदस्त-| + दके समान--रथके घोषकों 
निनद' कहते हैं, उसके समान शब्द 


मिव शुणोति नदथुरिव ऋषभ सुनता है तथा नदथधु-बेलके डकराने- 
कृजितमिव शब्दों यथा चाभेब- | के समान और जिस प्रकार बाहर 
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गिर न: नि बाई कन्या नहर पक पडियटिक नि जेट नि यट व्यारपिकेटेक- नि: कनॉट से 
हिज्वेलत एवं शब्दमन्तशशरीर | जलते हुए अभ्निका शब्द होता हे 

उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
उपधघृणोति । के भीतर श्रवण करता है । 


तदेतज्ज्योतिरंष्टभ्रुवलिद्वत्वाद इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और 

। । | श्रुत लिब्नयुक्त होनेसे दृष्ट और श्रुत 
इृष्ट च श्रुतं चेत्युपासीत । है---इस तरह इसकी उपासना 
करे । इस प्रकार उपासना करनेसे 
| बह उपासकचक्षुष्य-- दशनीय 
श्रुतों विश्वतश्ष | यत्स्पर्शगुणो- | रे श्रंत--विख्यात हो जाता है। 
| स्पशंगुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो 

पासननिमित्त फल तद्र्पे संपा- फल होता है उसीको श्र्ति चक्षुष्य' 
कि हे ण ऐसा कहकर रूपमें सम्पादन 
दयात चहुस्‍य शत, रूपस्पश- | करती है, क्योंकि रूप और स्पश 


योः सहभावित्वात ; इष्टत्वाच् ये दोनों साथ-साथ रहनेवाले हैं 
५ नि ओर दशनीयता सबको इृष्ट भी है । 
दशनीयतायाः । एवं च विद्या- । इस प्रकार [ दशनीयताके मिलनेसे ] 
| ही इस विद्याका दृष्ट फल उपपन्न हो 
| सकता है, मृदुत्वादि स्पशयुक्त होंने- 
त्वादिस्पशवत्त्वे । य एवं यथो- से नहीं । इस प्रकार जो इन दोनों 
गुणोंकी जानता हैं [ उसे इस 

क्तो गुणों वेद । खगेलोकप्रति- फलकी प्राप्ति होती है | । खगलोक- 
की ग्राप्ति तो इसका अदृष्ट फल 
बतलाया गया है । “य एवं वेद-य एवं 
स्‍्यास आदराथः ॥८॥ बेद! यह द्विरुक्ति आदरके लिये है ॥८॥ 

“-9३४२०७७६:१०-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 


अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१३॥ 
“क><>8-2<७- 





तथोपासनाचक्षुष्पी. दशेनीयः 





याः फलमुपपन्न॑ स्थान्न तु झदु- 


पत्तिस्तृक्तमरष्टं फलम्‌ । दविर- 


चतुदेश खण्ड 
++#६०0६२३-- 
शाण्डिल्यविद्या 
सर्वहष्टिसे अल्योपासना 
पुनस्तस्थैव त्रिपादसृतस्य ब्रक्ष- | अब फिर उसी त्रिपादम्रृत, 


| अनन्तगुणवान्‌, अनन्तशक्ति और 
णो5नन्तगुणवतो<्नन्तशक्तेरनेक- अनेक प्रकारसे उपासनीय ब्रह्मकी 
| विशिष्टमुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
एगुणशक्ति का 
भेदोपास्यस्य विशि | रूपसे उपासनाका विधान करनेकी 
मक््वेनोपासनं विधित्सन्नाह-- ; रच्छासे श्रुति कहती है-- 


सर्वे खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्‍्त उपासीत । 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंद्वोके पुरुषों 
भवति तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतु कुर्बीत ॥ १॥ 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, 
उसीमें लीन होनेवाला ओर उसीमें चेष्टा करनेवाढा है--इस प्रकार शान्त 
( रागद्वेघरहित ] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय-- 
निश्चयात्मक है; इस लोकमें पुरुष जेसे निश्चयवाटा होता है बसा ही यहाँ से 
मरकर जा नेपर होता है। अतः उसे [पुरुषको ] निश्चय करना चाहिये ॥१॥ 
स्व समस्त खल्विति वाक्या- | सवे--समस्त 'ख्ु' यह निपात 

' वाक्यकरी शोभा बढ़ानेके लिये है । 


लड्ाराथों निपातः | द्दं जग- ' यह अर्थात्‌ नाम-रूपमय विकारको 
' प्राप्त होनेबाटा और प्रत्यक्षादि 
| प्रत्यक्षादिविषय , प्रमा्णोॉका विषयभूत जगत्‌ ब्रह्म-- 
झामरूपविकृतं प्रत्यक्षादिविषय | कारणरूप ही है । बृद्धतम [ सबसे 
, बड़ा ] होनेके कारण वह [ जगत्‌- 

ब्रह्म कारण वृद्धतमत्वाड़झ् । : का कारण ] बह्म कहलाता है । 
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गए न्याय ्र नर्पिन 2 व्यार्पिकियेक नए पक पाई कक बा्पिटियिक- कई कक प्यॉर्पि: पक प्य५िट िक पईएलिपपक- बर५ पक 


कर्थ स्ेस्य ब्रद्मत्वम्‌ ! इत्यत | यह सत्र अह्ृरूप किस प्रकार 
आह--तजलानिति। तस्माह़- | ऐसा अरन होनेपर श्रुति कहती 
.. | है--तजलानिति'। तेज अप और 
ह्ृणो जात॑ तेजोथ्बन्नादिक्रमेण | अन्नादि ऋ्से सारा जगत उस 


सवम्‌ , अतस्तजम्‌ ; तथा तेनेव | ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसढिये यह 
अमन जे अगला गत दि: 'तज' है तथा उसी जननक्रमके 
3332809७४ विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही लीन 


चेव ब्रक्षणि लीयते तदात्मतया | द्वोता है अर्थात्‌ तादात्म्यरूपसे उस- 
| में मिल जाता है, इसलिये “तल! है 
शिष्यत इति तल्लम्‌ , तथा ' और अपनी ग्थितिके समय उसोमें 
तसिन्नेव स्थितिकालेअनिति ग्रा-  अनन-आणन यानी चेष्टा करता है, 
णिति चेश्त इति | एवं बक्मा- | * मलिये 'तदन' है।इस प्रकार 
हे | अह्मात्मरूपसे वह तीनों कालोंमें 
त्मतया त्रिष कालेष्वविशिष्ट | समान रहता है, क्योंकि उसका 
तदयतिरेकेणाग्रहणात्‌ । अत- | उसे ( रह ) के त्रिना ग्रहण नहीं 
ही न, किया जाता; अतः चह् (त्रह्म ) ही 
स्तदवद जगत । यथा चंद तद- | यह सारा जगत्‌ हैं । जिस प्रकार 
वैकमद्धितीय॑ तथा पट्ठे पि- यह जगत्‌ 'वह एकमात्र अद्वितीय 
| त्रह्म ही है!” उसका हम छठे अध्याय- 

स्तरेण वक्ष्यामः । | में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे । 


यस्ात्च सवेमिद त्रक्ष, अतः | क्‍योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 


पादिदोषरहित न्‍्त यानी राग-द्वेघले रहित--- 
शानतो रागद्वेषादिदोषरहित) | 
देषादिदोषरहि पंयतेन्द्रिय ह्वोकर वह जो सत्र ब्रह्म 


| ९ ए हे | है 
000४ पक श्र तदक्ष्य- है उसकी आगे कहटे जानेवाले गुणों- 
माणेगुंणरुपासीत । द्वारा उपासना करे | 
कथमुपासीत १ क्रतुं कुबीत उसकी किस प्रकार उपासना 
|; करे ? ( सो बतछाते हैं--] क्रतु 
क्रतुर्निश्योउध्यवसाय एवमेच्र ' करे-'क्रतु निश्चय यानी अध्यवसाय- 
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बॉल टेक गियर नि नाजियिक नजियेक बरसे ब्यसिटिक यार्प्यिटे किये नॉरफियेक वॉर्मियि 
नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं क्रतुं | को कहते हैं अथोत्‌ यह ऐसा ही है, 

बहितेन इससे अन्य प्रकारका नहीं हे--- 
कुर्वीतोपासीतेत्यनेन व्य ऐसी जो अविचछ प्रतीति है बही 
, किं पुन . | क्तु है, उस क्रतुको करे--श्स 
संबन्धः । कि पुनः क्रतुकरणेन | प्रकार इसका. ब्यवषघानयुक्त 
कक , _ | “उपासीत' इस क्रियासे सम्बन्ध 
कतेव्यं प्रयोजनम्‌ ? कथ वा . 
हे 'है। किन्तु उस क़तुके करनेसे 
क्रतुः कर्तव्यः ? क्रतुकरणं चा- | कया प्रयोजन सिद्ध करना है! 
' अथवा किस प्रकार वह क्रतु करना 
भिप्रेताथसिद्धिसाधन॑ कथम्‌ १ ' चाहिये तथा वह क्रतु करना किस 
जे | श्रकार अभीष्ट अर्थदी सिद्धिका 
(रे व 
इत्यस्याथंस प्रतिपादनाथेमथेत्या-' साधन है ! इस सब विषयक्रा 
; प्रतिपादन करनेके लिये ही 'अथ'!' 
दिग्रन्थः । ; इत्यादि आगेका ग्रन्थ है । 
अथ खल्विति हेत्वथः । यसात्‌ । _अथ खलु” यह पदसमूह हेतुके 
क्रतुमयः क्तुप्रायोज्ध्यवसाया- टिये है । क्योंकि पुरुष यानी 


को परोल | ' जीव क्रतुमय--न्रतुप्राय अथोत्‌ 
त्मकः पुरुता जावे; यथाक्रतु: यव्स्ायात्मक है. इसलिये इस 


यादशः क्रतुरस्य सोड्य॑ यथा- लोकमें जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
_यथाक्रतु--जिस प्रकारके ऋरतुबाल 
होता है अथात्‌ जिस प्रकारके 
योडस्मिंछ्रोके जीवन्निह पुरुषों; अध्यवसायवाल---जैसे निश्चयत्रात्र 
भवति। तथेतोष्स्माहेहाप्रेत्य | शत 5 मत वो यह मे दा 
'प्रेत्य-मरकर होता है। तात्पय यह 

मृत्वा भवति। क्रत्वजुरूपफला- ' है कि वह अपने निश्चयके अनुसार 
त्मको मवतीत्यथः | एवं ब्ोेत- ' फलवालया होता है | शाखसे भी यह 
च्छाख़तो दृष्टप्र--“यं यं वाषि ' बात ऐसी ही देखी गयी है--““जिस- 


क्रतुयेथाध्ययसायो यादडनिश्र- 
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बॉ नह गई परिक पार पर: ईए पहर्रिसिय  याई<: पक, पाक नरि72 कर बहिन पक आईये 
स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम!! | जिस भावको स्मरण करता हुआ 
अन्तमें शरौर त्यागता है [ उसी 
( गीता ८ | ६ ) इत्यादि | यत | उसी भावको प्राप्त होता है ]” क्योंकि 
| ऐसी व्यवस्था शात्रप्रतिपादित है, 
। अतः इस प्रकार जाननेवाला वह 
एवं जानन्क्रतुं कुवीत याइशं | 3! करे--जिस प्रकारका क्रतु 

| हम बतलाते हैं वेसा ही क्रतु करे । 
क्रतुं वक्ष्यामस्तम्‌। यत एवं शाख्र- | क्‍योंकि इस प्रकार शास्रप्रामाण्यसे 
, , निश्चयके अनुरूप ही फल मिलना 
प्रामाण्यादूपपद्यते क्रत्वनुरूपं ' सिद्ध ह्वोता है, इसलिये उसे वह 


फलम्‌ ,अतः स कतेव्यः क्रतुः।। १॥। निश्चय करना चाहिये । 
-हित्सता१+ सतरपू कक 


समग्र बह्ममें आरोपित गुण 





एवं व्यवस्था शाख्स्ष्टातः से 


कथम्‌ ! किस प्रकार निश्चय करना 
चाहिये ! 
मनोमयः प्राणशरीरों भारूपः सत्यसंकल्प आ- 
काशात्मा सबको स्वेकामः सर्वेंगन्धः सबेरसः सबे- 
मिद्मभ्यात्तोप्वाक्यनादरः ॥ २॥ 
[ वह ब्रह्म ] मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाशखरूप, सत्यसंकल्प, 


आकाशहरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सवेगनन्‍्ध, सर्वरस, इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रह्तित ओर संश्रमशून्य है || २ ॥ 
मनोमयों मनःप्राय; मनु- मनोमय--मनःप्राय; जिसके 
द्वारा जीव मनन करता है उसे मन 

तेव्नेनेति मनस्तत्स्ववृत््या विष- | कहते हैं, यह अपनी दुृत्तिद्वारा 
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बिक टिक पिन: वईसियेक पॉप पिन आफिय्े प्ॉफिटिकक वासिटिकननर्सिकिटेक 


येषु प्रवृर्त मवति, तेन मनसा | विषयोंमें प्रदत हुआ करता है । 


तन्मयः; तथा प्रवृत्त इव तहझा- | से मनके कारण वह मनोमय है; 
यो मिदल अतः पुरुष मनःप्राय होकर मनके 
आज लक | प्रदत्त होनेपर प्रइत्त-सा होता है 


प्राणशशरीरः पश्राणो लिझ्ञात्मा | और निदृत्त होनेपर निदृत्त-सा हो 


विज्ञानक्रियाशक्तिदयसंमूछितः , | ता है । इसीलिये वह प्राणशरीर 
“दे सै | है, “जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 
यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वा 


| जो प्रज्ञा है वही प्राण है” इस 

प्रज्ञा स प्राण/” ( कौ० उ० ३। श्रतिके अनुसार विज्ञान और किया 
ति श्रतेः। स शरीर ये | दो शक्तियोंसे मिठकर बना हुआ 

शजज अल | लिड्ञशरीर ही प्राण है; वह प्राण 
से प्राणशरीर), “मनोमयः प्राण- | जिसका शरीर है उसे प्राणशरीर 
| कहते हैं; जेसा कि “आत्मा मनोमय 

शरीरनेता” (ग्ु०उ3० २।२। , और प्राणरूप शरीरको [अन्य देह- 


' में | ले जानेवाला है” इस अन्य 
७) इति च श्ुत्यन्तात्‌।  श्र॒तिसे सिद्ध होता है । 


भारूप), भा दीघपिश्रेतन्य- | भारूप--भा--दौप्ति अथोत 
लक्षणं सूप युस्य मर भारुप३ | चेतन्य ही जिसका रूप हे उसे 
हल | भारूप कहते हैं । सत्य-संकल्प--- 


संकल्पा यस्य सोउयं सत्यसं- | हैं वह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प है । 

| | तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुषके 
कल्पः । न यथा संसारिण इवा- समान ईश्वरका संकल्प अनैकान्तिक 
नेकान्तिकफलः संकल्प ईश्वर- | ( मिचारी ) फलबाठा नहीं 

6 है । संसारी जीवका संकल्प 
स्पेत्यथः । अनुतेन मिथ्याफल- | अनृत अर्थात्‌ मिध्या फलरूप हेतुसे 
स्वहेतुना * ; प्रत्यूड-बृद्धिको प्राप्त होनेके कारण 
त्वहेतुना प्रत्यूढत्वात्सकल्पस् ! मिथ्या फलवाला होता हैं। “वे 
मिथ्याफलत्वम्‌ । वक्ष्यति-- अजतसे प्रत्यूढ हैं” ऐसा आगे 


“अनृतेन हि श्रत्यूढा/ इति। | चलकर श्रुति कद्देगी भी । 
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बाईएकें2० नई: नरसलटेक न एियेकण व्यय पर ि2० नए "आर्सलिए 2७ ब्यॉर्डी 22७ नए आ गाए 22 प्ले 
। 


आकाशात्मा, आकाश हत्रा-. आकाशात्मा--जिसका आत्मा 


५ यानी खरूप आकाशके समान हो 
त्मा स्वरूप यरुय स आकाशा- 
ज हे उसे “आकाशात्मा' कहते हैं। सवे- 


(रे + * 
त्मा | सवंगतत्व खक्ष्मत्व रूपा- | , तत्व, सूक्ष्मतल और रूपादिहीनत्थ--- 
दिद्दीनत्वं चाकाशतुल्यतेश्वरस्य । | यह ईश्वरकी आकाशतुल्यता है। 
सर्वकर्मा, सर्वे विश्व तेनेश्वरेण | सर्वक्र्मो--उस ईश्वरके द्वारा सवे 


हे ९ यानी विश्वका निमोण किया जाता 
जग 

कस ओ हे कि कक कर्माख हें | है---इसलिये यह सारा जगत्‌ 
सवकमों; सह सवस्य कती । उसका कर्म है; अतः वह श्र सब- 
(बृ० उ० ४। ४ | १३) | कर्मो है, जैसा कि “वही सत्रका 
इति श्रुतेः। सर्वकामः, सर्वे, अत है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
कामा दोपरहिता अस्पेति सर्व- | | काम सम्पूणण दोपरहित 

द | काम उस परमात्माके ही हैं इसलिये 
काम: “धर्माविरुद्गो भूतेषु | तेह सब॒काम है; जेसा कि “मैं 
कामीउसि ) ( गीता 9 | १ १ ) प्राणियों में धमंसे अबिरुद्ध काम हू हे 
इति स्मृतेः । । इस स्घृतिसे प्रमाणित होता है । 


.._ शज्ला-किन्तु 'कामोडस्मि! ( मैं 


श्रीहिन मै 0 हे दे 
बेड सभवति स्वकाम ! 'सर्वकाम' इस पदमें बहुत्रदिसमास 
इति | | नहीं हो सकता : 

न कामस्य कतेव्यत्वा- समाधान-नहीं , क्योंकि कामका 
| कार्यत्व खीकृत किया गया है*; इस- 
लिये शब्दादिके समान भगवानकी भी 





च्छब्दादिवत्पाराथ्यप्रसड्राच् दें- 

# अतः यदि बहुब्रीहि न मानकर कमंधारय मानें तो समस्त काम 
(काय ) ओर ब्रह्म एकरूप सिद्ध द्वोंगे, ऐसी दशामें जेसे काय अनादि नहीं 
है उसी प्रकार ब्रह्म भी अनादि नहीं माना जा सक्रेगा | इसके अतिरिक्त जैसे 
सभी काय किसी चेतन कर्ताके अधीन होते हैं उसी तरह ब्रह्ममें भी पराधीनता- 
का दोष उपस्थित होगा | इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी पराथ 
है अतः काम और ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें मी परा्थताकी आपत्ति होने 
लगेगी; इसलिये यहाँ बहुत्रीह्चिसमास ही ठीक है । 
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गरसिक--नयई:> ८20७: बहस: 22० "बट कक पर: पक गईकियेफ बॉ: २, बईजिटिक बकॉर्पिियेक पर्पिकिट ७ बयर्पिफिटेक- न्यास: 
वस्य । तसाथथेहट सर्वेकाम इति | परार्थताका प्रसन्न उपस्थित होगा । 

| अतः जिस प्रकार यहाँ “सबवेकाम:' 
बहुत्रीहिस्तथा  कामोञ्सीति | पदमें बहुत्रीढ्ि समास किया गया है 
| उसी प्रकार “कामो5स्म' इस 

स्त॒त्यर्थों वाच्यः । | स्मृतिका अर्थ करना चाहिये । 
सवंगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख- | सर्वगन्ध--समस्त सुखकर गन्घ 
करा अस्य सोज्य सर्वगन्धः |; उसीके है इसडिये वह 'सबेगन्ध' 
लब्वी शेस्क , है; जेसा कि “'पृथिवामें मैं पुण्यगन्ध 
पुण्यो गन्धः शथिव्याम (गीता हूँ” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है । 
७।९) इति स्घ्ते!। तथा , इसी प्रकार पृण्यसस भी उसीके 
रसा अपि विज्ञेयाः अपुण्यगन्ध- ' समझने चाहिये । क्‍योंकि श्रुतिने 
अपुण्यगन्ध ओर रसका ग्रहण तो 
रसग्रहणस्य पाप्मसम्बन्धनिमि- पापसम्बन्धके निमित्तसे बतलाया 


त्तत्वश्रवणात्‌ । “तसात्तेनोभय॑ ' है; जैसा कि “इसीसे उस (प्राणेन्द्रिय) 


जिप्नति वे का गन्ध ओर दुगेन्ध दोनों- 
जिप्रति सुरभि च्च्‌ दुर्गन्धि ० । क 2 सुगन्ध 
ध्य हि है को ही सूँघता है, क्योंकि यह पापसे 
पाप्मना झोष विद्वः” ( छा०3० दिद्ध है” इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित 
१।२।२) इति श्रुतेः । न च । दीता है। किन्तु इश्वरका पापसे 
७ ४ अविधादि: | संसगे नहीं है, क्योंकि उसमें 
पाप्मसंसग ईंघरस्प) अविद्यादि- | दादि दोष होने सम्भव 
दोषस्थानुपपत्ते! । | नहीं हैं | 


सवमिदं जगदभ्यात्तोडमि- | इस सम्पूर्ण जगत॒को वह सब ओर 
व्याप्त किये हुए है । व्यापत्ति अथेवाले 
“अठ' धातुसे कर्ता अथमें निष्ठा (क्त) 
प्रत्यय होनेसे “आत्त:' पद सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार अवाकी भी है, 
कतोरि निष्ठा । तथावाकी, उच्यते- | जिसके द्वारा बोला जाता है उसे 'बाक्‌' 


व्याप्त । अततेर््याप्त्यथंस 


। 

२८६ छान्‍्दोग्यो पलिषद्‌ [ अध्याय दे 
बडस्टिप्न्पॉजिंटेक गई कर नए आईकिंटिक पर्प्किट नाईट न्यास ं१८, यॉफलिट पईपिटक निकेपिक ये 
5नयेति वाग, वागेव वाक* । यद्वा | कहते हैं, वाक! ही वाक' है। 

अथवा वच'  धातुसे करण अशथेमें 'घरज 
वचेधेअन्तस्य करणे वाकः । स , प्रत्यय करनेसे 'वाक! शब्द निष्पन्न 


होता है । वह ( वाक ) जिस- 

यस्य विद्यते स वाकी न वाकी शो उसे 'बाकी' कहते हैं, जो 
अवाकी । वावप्रतिषेषश्रात्रोपलक्ष- वाक्री न हो वही “अवाकी' कहलाता 
है । यहाँ जो वाकका प्रतिपेध किया 

णारथः। गन्धरसादिश्रवणादीश्व- गया है वह अन्य इन्द्रियोंका भी 
उपलक्षण करनेके लिये है। श्रतिमें 

रस्य॒प्राप्तानि प्राणादीनि कर- ' बन्ध और रसादिका प्रसंग होनेसे 
उन गन्धादिका ग्रहण करनेके लिये 

| ईश्वरक्रे घ्राणादि इन्दियाँ होनी सिद्ध 


वाक्प्रतिपेषेन प्रतिषिध्यन्ते होती हैं; अतः वाक॒के प्रतिषेधद्वारा 
, उन सबका भी ग्रतिषेध किया गया 


तानि | “अपाणिपादों जबनो , है; जैसा कि “बिना हाथ-पाँवका ही 
वह वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाला 
है तथा बिना नेत्रका होकर भी 
त्यकण: ! (इव० उ० ३।१९) देखता और बिना कणका दीकर 
| भी सुनता है” इत्यादि मन्त्रवणसे 
इृत्यादिमन्त्रवणात्‌ । सिद्ध होता है । 


अनादरोख्संभ्रम/ । अप्राप्त- अनादर _ अथीत्‌ असम्श्रम 
प्राप्ती हि संश्रमः स्थादनाप्तका- ६ आम्रहरहित ) है । जो आप्तकाम 


नहीं है. उसे ही अप्राप्त वस्तुकी 
| | 
सस्य | न त्वाप्तकामत्वालित्य प्राप्तिके ड्यि आग्रह हो सकता है | 


तृप्तसेश्वरस्थ संभ्रमो5स्ति कचित्‌ | आप्तकाम होनेके कारण नित्यतप्त 
“॥ २॥। ' इश्वरकों कहीं भी सम्भ्म नहीं है॥२॥ 
-+->३$2.-- 


णानि गन्धादिग्रहणाय । अतो 


ग्रहीता पश्यत्यचक्षु! स ध्ृणों 


स्तण्ड १४ ] शाहरमाष्यार्थ २८७ 
बर्िलिट्रेकक ब्यर्५प2 कक पईसिटे गॉसिप क गॉपियेक न्यर्दिटियोक नर्टिटिटेक बियर बारसिटफरनईाजिय कर नार्टििटेक बट टिक, 
बढ्म छोटेसे छोटा और बडेसे बडा है 


एप म आत्मान्तहेंदयेएणीयान्त्रीहेवों यवाद्वा स- 
पाद्दठा श्यामाकाठ्ाा श्यामाकतण्डुलाहेष म आत्मान्तहेंदये 
ज्यायान्पूथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्यः ॥ ३ ॥ 

हृदयकमल्के भीतर यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे, सरसोसे, 
श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुल्से भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमलके मीतर 
यह मेरा आत्मा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, चछोक अथवा इस सब व्वोकोंकी 
अपेक्षा भी बड़ा हैं ॥ ३ ॥ 
एप यथोक्तगुणो मे ममात्मान्त-._ यह उपयुक्त गुणविशिष्ट मेरा 
अं कंओ | आत्मा. अन्तहंदये--हृदयकमलके 
हृदव हृदयअुण्डराकसास्तम अन्त:-भीतर त्रीहि ( धान ) से, 
उणीयानणुतरो व्रीहेवा यवाद्वे- अथवा यवादिसे भी अणीयान्‌-सूक्ष्म- 
अआसरब्त पर कप दर्शनाथम | 7२ है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
33393 ७७५७७ सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है । 


व्यामाकादा व्यामाकतण्डुलादेति | तह श्यामाक ओर श्यामाकतण्डुलुसे 
| भी सूक्ष्म है--इस प्रकार परिच्छिन 
परिच्छिन्नपरिमाणादणीयानित्यु-। परिमाणसे सूक्ष्म बतलानेपर उसका 


क्तेणुपरिमाणत्वं॑ प्राप्तमाशइ्ठय | अणुपरिमाणल् प्राप्त होता है---ऐसी 


अतस्तत्म॒तिषेधायारभते-एप मे | आशड्डा कर अब उसका प्रतिषेष 
' करनेके लिये (एव म आत्मा ज्याया- 


आत्मान्तहेंदये ज्यायान्पृथिव्पा न्युथिव्या:” इत्यादि वाक्यप्े श्रति 


कं अल करती है। इस प्रकार 
इत्यांदना | ज्यायः थे | स्थूछतर पदार्थोकी अपेक्षा भी उसकी 


ज्यायस्त्वं॑ दरश्शयन्ननन्तपरिमा- | महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'मनोमयः 


२८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बॉ ट यॉलिफिक नईरपिरि: प्र प्याईपकिट2 पाई फ्र पलक, परे पक नह: ब्रेन लि फर चारई फिट टन, 
ण॒त्व॑ दशेयति मनोमय इत्यादि- | यहाँसे लेकर 'ज्यायानेभ्यो लोकेम्यः” 
ना ज्यायानेभ्यों लोकेभ्य इत्य- यहाँतकके ग्रन्थद्वारा उसका अनन्त- 
न्तेन ॥ ३ | परिमाणत्व प्रदर्शित करती है ॥३॥ 
4-2० -कैट्रेककर:क- ७८ :५००-- 
हृदयस्थित अह्य ओर परजद्मयकाी एकता 

(३ (0 (६ (१ श्ञ (१ 
सबेंकमोी सब्ंकामः स्वेगन्धः सबेरसः सबंमिद्‌- 
मभ्यात्तोध्वाक्यनादर एप म आत्मान्तहेदय एतढ़ह्ीत- 
मितः प्रेत्यामिसंभवितास्मीति यस्य स्थादडा न विचिकि- 
त्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शापण्डिल्यः॥ ४ ॥ 


जो सबकमो, सबेकाम, स्वगन्ध, सबेरस, इस सबको सब ओरसे 

व्याप्त करनेबाला, वाक्रद्वित ओर सम्श्रमशून्य है वह्द मेरा आत्मा 

हृदयकमलके मध्यमें स्थित है । यही ब्रह्म हैं, इस शरीरसे मरकर जानेपर 

मैं इसीकों ग्राप्त होऊँगा। ऐसा जिसका निश्चय है, ओर जिसे इस विषय- 

में कोई सन्देढ भी नहीं है [ उसे इ्च्वरभावकी ही प्राप्ति होती है ) ऐसा 
शाण्डिल्यने कहा हैं, शाण्डिल्यने कहा हैं ॥ ४ ॥ 

यथोक्तगुणलक्षण.. ईश्वरो '  पूर्वोक्त गुणोंसे छक्षित होनेवाले 

, ईश्वरका ही ध्यान करना चाहिये, 

सिसिलफी ध्येयो न तु तहुण- , उन गुणोंसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 

प्रेत न निर्मुण- विशिष्ट एव । यथा | 'राजपुरुषकों अथवा चित्रगुंको ठाओ' 

मिति स्थापनम्‌ राजपुरुषमानय चि- | ऐसा कह्टे जानेपर उनके विशेषण 

लक कर मकिस | ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 

त्रगु वत्तुक्त न - | को लानेकी चेष्टा नहीं की जाती 

नयने व्याप्रियतें तद्व॒दिहापि उसी प्रकार यहाँ मी निगुण त्रह्म ही 

| [ उपास्यरूपसे ] प्राप्त होता था; 

प्राप्मतस्तब्निवृत्त्यथ सर्वकर्मेत्यादि | अतः उसकी निवृत्तिके लिये 'सर्ब- 


१. जिसकी गाय चित्रविचित्र रंगकी हो उसे 'चित्रगु' कहते हैं । 





खण्ड १४ ] शाहुरमाष्याथे २८५, 
बॉऑसियेक व्यॉ्टि्िक नि पपलिये गईसिट्रेक नर्िटेकर न242% नए नयर्पििड पक पसिजिट2 नए नर्ड पक 
पुनवेचनम्‌ ॥ तस्मान्मनो- | कमो' इत्यादि विशेषणोंकों पुन 
कहा गया है। इसलिये मनोमयत्वादि 
गुणोंसे युक्त इश्वक्का ही ध्यान 
ध्येयः । करना चाहिये । 
अत एवं पहष्ठसप्तमयोरिव | इसीसे छठे ओर सातवें अध्यायों- 
में श्रतिने जिस प्रकार “तत्त्तमसि”! 
[तू वह है| और “आत्मैबेदं सबम्‌”” 
१६) “आत्मत्रद सवम्‌” ( छा० ; | यह सत्र आत्मा ही है | इन 
 बाम्योंद्रारा साधकको खाराज्यपर 
' अभिषिक्त किया है उस प्रकार 
उमिषिश्बति, एप म॑ आत्म- | पेहे यहा नहीं. करती; “यह 
मेरा आत्मा हैं! “यह त्रह्म हें, मैं 
तहूुहतमितः प्रेत्यामिसंभविता- । यहाँ से मरकर जानेपर इसे आाप्त 
होऊंगा'ः इत्यादि वाक्य इस 
विषयमें लिड्ड हैं| यहाँ “आत्मा 
प्रत्यगात्मबोच्यते, ममेति पष्ठथा । शब्दसे प्रत्यमात्माका ही निरूपण 
| नहीं किया जाता, क्योंकि “मम 
सबनन्‍्धाथप्रत्यायकत्वात, एतम्‌ | यह षष्ठी उसके सम्बन्धाथंकी प्रतीति 
« 6 । करानेवाली है। तथा 'मैं इसे प्राप्त 
अभिसभवितास्तीति च कमंक होऊँगा' इन दाब्दोंद्वारा ब्रह्म ओर 


त्वनिर्देशाद | आत्माके कर्मत्व और कतृत्वका 
रह ' ' निर्देश किया गया है । 

ननु पष्ठेज्प्यथ संपत्स्य इति पूर्व ०--किन्तु छठे अध्यायमें 

| भी “अथ संपत्सथे! [ देहत्यागके 

पूर्वर्पाक्षण सत्संपत्ते काला- अनन्तर सत्खरूप हो जाऊँंगा ] 

इस वचनसे श्रतिने सत्खरूप होनेमें 


आक्षेपः न्तरितत्वं दर्शयति | कालका व्यवधान तो दिखाया ह्टी है | 
१९, 


मयत्वादिगुणविशिष्ट  ण्वेश्वरों | 


“तक्ष्वमसि” ( छा०3०६।८। | 


3उ०७।२५। २) इति नेह खाराज्ये- 


सीति लिड्भात; न त्वात्मशब्देन | 


२९० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


बहार नई: नर्सिगियिक बरपिट आईि3 नकईए>क विटक बॉए2%  यर्पिक 9 न्यार्पिलट नि प, आई22.. 
न, आरब्धपंस्कारशेपस्थित्य- | पिद्धान्ता--ऐसी बात नहीं है, 
हि क्योंकि यह वचन प्रारब्धकर्म- 
उक्ताज्ेप-. तू! में जनित संस्कारोंकी समाप्तिपर्यन्त 
निरासः क्ालान्तरिताथता; दी जीवकी स्थिति बतलानेके लिये 
है, इसका तातपये काका व्यवधान 
अन्यथा तचमसीत्येतस्थाथस्य प्रदर्शित करनेमें नहीं है; नहीं 
तो “तू वह हैं? इस वाक्यके अर्थके 
बाघ होनेका प्रसन्न उपस्थित होगा %| 
सर्व॑ खल्विदं यद्यपि यहाँ भी आत्मा” शब्द प्रत्य- 
' गात्मपरक ही है, ओर “यह सब 
ब्रह्मेति च प्रकृतम्‌ , एप म आत्मा- निश्चय अद्म ही है! इस वाक्‍्यसे 
वि ब्रह्मका ही प्रकरण भी है तथा “यह 
न्तहृदय एतडढ़क्ंत्युच्यत; तथा- प्ले आत्मा हृदयके भीतर है---यह 
ब्रह्म है! ऐसा कहा गया है; तथापि 
थोड़ा-सा भी व्यत्रधान न छोड़कर 
त्मानमितोउ्साच्छ रीराव्प्रेत्थामि-.* ँरनेपर इस शरीरसे जाकर इसे 
प्राप्त होऊगा---ऐसा भी कहा 

संभवितासीत्युक्तम्‌ । . गया है । 


बाधप्रसज्भात्‌ | यथ्रप्यात्मशब्दस्य 


प्रत्यगथेत्वं 


प्यन्तर्धानमीषदपरित्यज्येवेतमा- 


[०] 


यथाक्रतुरूपस्थात्मनश  प्रॉते- इस प्रकार जाननेवाले जिस 


| 

का के कर । विद्वा न्‌ः गे भरें 5, पु 
पत्तास्ीति यस्येबंविदः स्वाद्भवे- | अंक 0 का 

| रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने- 


दद्धा सत्यमेव॑ स्थामहं प्रेत्येवं न वाला हूँ, मैं अवश्य वैसा ही हो 

# इसमें ब्रह्म और आत्माके अभेदका वतमानकालिक क्रियापदसे 
प्रतिपादन किया गया है; अतः कालभेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्रायसे 
विरोध उपस्थित होगा । 
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स्यामिति न च विचिकित्सास्ति, जाऊँगा! ऐसा निश्चय है; और जिसे 
मैं ऐसा नहीं होऊँगा' ऐसी अपने 
निश्चयके फलके सम्बन्ध शद्जा नहीं 
तथेवेश्वरभाव॑ प्रतिपद्यते विद्वानि- है; वह्द विद्वान उसी प्रकार ईश्वर- 
स्येतदाह सरोक्तवान्किल शाण्डि- भावको प्राप्त हो जाता है--ऐसा 
_शाण्डिल्यनामक ऋषिने कहा है । 
ल्‍यो नामर्षिः | दविरभ्यास , शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः' यह द्विरुक्ति 
आदरा्थः ॥ ४॥ , आदरके लिये है॥ ४ ॥ 
-5३-०<ै&-०- 8 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १४॥ 


इत्येतसिन्नर्थ क्रुफलसंबन्धे; स 





फंचद्श रकण्डु 
>*ह६200७78*« 
पिराट्कोशोपासना 


अस्य कुले वीरो जायते ' 
व | है!--ऐसा ( ३। १३॥। ६ में ) 


इत्युक्तम्‌ | न वीरजन्ममात्र 
पितुखाणाय; “तसात्पुत्रमनुशिष्टे 
लोक्यमाहुः” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
अतस्तद्वीघांयुष्ट कथ्थ स्थादित्येव- 


मर्थ कोशविज्ञानारम्मः । अभ्य- 


“इसके कुलम॑ बीर पुत्र होता 


कहा गया हैं । किन्तु वीर पुत्रका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 
नही हो सकता; जेसा कि “अतः 
अनुशासित पुत्रकों [ ब्राह्मण छोग | 
लोक्य. [ पुण्यलोक प्राप्त कराने- 
वाला ] कहते हैं” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । अतः उसे दीघोयुट्टकी 
प्राप्ति केसे हो सकती हँ---इसीके 
लिये कोशविज्ञानका आरम्म किया 
जाता हैं । अम्यहित# उपासनाके 


' ग्रतिपादनमें संलग्न रहनेके कारण 


टिंतविज्ञानव्यासड्रादनन्तरमेव । 'वीरो जायते' इस श्रुतिके अनन्तर ही 


नोक्त तदिदानीमेवारभ्यते-- | अब आरम्म किया जाता है-- 


इसका वर्णन नहीं किया इसलिये 


# गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त ब्रह्मकी उपासनांकों कोक्षेय ज्योतिमे 
आरोपित करके परअश्चकी उपासना करना अभ्यहिंत है और उसकी मनोमय- 
त्वादिगुणविशिष्ट बद्योपासना अन्तरज्ञ है । 


स्ण्ड १५ | 


शाइरभाष्याथे 


२९.३ 


आॉप्टिंट लिये गर्पिटिटक पाप प्यर्टियेक बस्लिटेक ईपकियेक पॉरलिटेक पॉपिलिटिक बॉरिटिकरनर्टिलियिक नहर्पििटेवान 

अन्तरिक्षोद्रः कोशो भूमिबुन्नो न जीयेति दिशो 
हास्य स्क्तयो द्योस्‍स्योत्तरं बिल * स एप कोशो वसुधानस्त- 
स्मिन्विश्वमिद * श्रितम्‌ ॥ १॥ 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह कोश प्रथिवीरूप मूलवाला है। 
वह जी नहीं होता । दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश ऊपरका हिद्र 
है वह यह कोश वसुधान है | उसीमें यह सारा विश्व स्थित है ॥ १॥ 


अन्तरिक्षमुदरमन्तःसुषिर य- 
स्प सोञ्यमन्तरिक्षोदर।, कोशः 
कोश इवानेकधमंसा दव्यात्कोशः, 
सच भमिवुन्नः, भुमिबुपो मूल 
यस्य स भूमिबुन्न; न जीयंति न 
विनश्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ । 
सहस्रयुगकालावस्थायी हि सः | 

दिशो हास्य सववाः स्रक्तयः 
कोणाः | द्योर्स्थ कोशस्योत्तर- 
मूथ्वं बिलम्‌ , स एप यथोक्तगुणः 
कोशों वसुधानः, वसु धीयते- 
इस्मिन्प्राणिनां कमंफ़लाख्यमतो 
वसुधानः । तस्समिश्नन्तर्विंश्व॑ 
समस्त प्राणिकमंफल॑ सह 


अन्तरिक्ष है उदर---अन्तःहिद्र 
जिसका वह यह अन्‍्तरिक्षोदर कोश , 
जो अनेक धर्मोमें सादश्य रखनेके 
कारण कोशके समान कोश है, वह 
भूमिबुपश्न-भूमि है बुन्न-मूल जिसका 
ऐसा भूमिबुन्न (प्रथ्वीमूलक) है, वह 
त्रेलोक्यरूप होनेके कारण जीण नहीं 
होता अर्थात्‌ नाशको प्राप्त नहीं 
होता । क्‍योंकि वह तो सहख्र- 
युगकालपर्यन्त रहनेवाला है । 


समस्त दिशाएँ ही इसकी सक्तियाँ 
अथात्‌ कोण हैं । चुलेक इस कोशका 
ऊपरी ढिद्र है। बह यह पूर्वोक्त गुणों- 
वाला कोश वसुधान है, इसमें प्राणि- 
योक्रे कमंफल्संज्ञक बसुका आधान 
किया जाता हैं, इसलिये यह कोश 
वसुधान है। तात्पये यह है कि 
उस कोशके भीतर ही प्राणियोंका 
सम्पूर्ण कर्मफल, जिसका कि 


२०.७ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
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तत्साधनरिदं यद्शद्यते प्रत्यक्षादि- प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ग्रहण किया 

थतमाश्रित॑ जाता है, अपने साधनोंके सहित 
प्रमाणे! श्रितमाश्रितं ख्ितमि- जितत्न अपिता. अधोत!  स्ित 
त्यथः ॥ १ ॥ हैं॥ १॥ 


-ब्बाप-पप>0 पे कटी नाण--- 


तस्य प्राची दिग्जुहनोम सहमाना नाम दक्षिणा 
राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां वायुबत्सः 
स य एतमेबं बायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद < रोदिति 
सो5हमेतमव॑ वायुं दिशां वत्सं बेद मा पुत्ररोद< रुदम्‌ ॥ २॥ 


उस कोशकी पूवे दिशा “जुह' नामवाली हैं, दक्षिण दिशा 
'सहमाना' नामकी हे, पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामवालो है तथा उत्तर दिशा 
“सुभूता' नामकी हैं। उन दिशाओंका वायु बत्स है। वह, जो इस 
प्रकार इस वायुको दिशाओके वत्सरूपसे जानता है पुत्रके निर्मित्तसे 
रोदन नहीं करता । वह मैं इस प्रकार इस वायुकों दिशाओके वत्सरूपसे 
जानता हूँ; अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊँ ॥ २ ॥ 
तस्यास्य प्राची दिक्प्राग्गती._ उस इस कोशकी प्राची दिशा-- 
हर , पृकी ओरका भाग, “जुहूँ नाम- 
भागा जुहूुनांम जुहृत्यस्थां बढ है | कर्मभ छोग इस 
दिशि कर्मिंणः प्राइमुखाः सन्‍त दिरशामे पूर्वाभिमुख होकर हृवन 
है करते है इसलिये यह 'जुहू' नाम- 
इ्ति जुहनाम । सहमाना नाम वाली हैं। दक्षिण दिशा 'सहमाना' 


सहन्तेउस्यां. पापकर्मफलानि "क्री है, क्योंकि इसी दिशामे 
हे जीव यमपरीमें अपने पापकर्मके 


यम॒पुर्यो आ्राणिन इति सहमाना फल भोगते हैं, इसलिये दक्षिण 

दिशा 'सहमाना' नामवाली है । 
नाम दक्षिणा दिक्‌ | तथा तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा 
राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्‌, | 'राज्ञी! नामकी है; वरुण राजासे 


खण्ड १५ ] शाहरभाष्याथे २९५९ 
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राज्नी राज्ञा वरुणेनाधिष्टिता, | अधिष्ठित होनेके कारण अथवा साथ॑- 
कालिक (छालिमा) के योगसे पश्चिम 
संध्यारागयोगादा । सुभूता नाम दिशा राष्डी है। उत्तर दिशा घुभूता' 
' नामवाली है । ईश्वर, कुबेर भादि 
भूतिमद्विरीश्वरकुबेरादिभिरधिष्ठि-. भूतिसम्पन देवताओंसे अधिष्ठित 
होनेके कारण उत्तर दिशा 'छुमता' 
नामवाली है । 


तत्वात्सुभूता नामोदीची । 


तासां दिश्यां वायुवत्सो दि- 
ग्जत्वाद्ययो$ पुरोवात ह्त्यादि- 
दशनात्‌ | स यः कश्नित्पुत्रदीधे- 


जीविताथ्येत्र यथोक्तगुणं वायु , 


दिशां वत्सममतं बेंद, स न 


उन दिशाओंका वायु वत्स है, 
क्योंकि वायु दिशाओंसे ही उत्पन्न 
होनेवाटा है। जेसा कि पूववायु आदि 
प्रयोगोंसे देखा जाता है। वह कोई भी 
पुरुष, जो कि पुत्रके दीपेजीवनकी 
कामनावाला है, यदि इस प्रकार 


पूर्वोक्त ग्रुणवाले दिशाओंके वत्स 


अमृतरूप वायुकों जानता है तो 
वह पुत्ररोद--पृत्रनिमित्तक रोदन 
नहीं करता । अर्थात्‌ उसका पुत्र 
नहीं मरता । क्योंकि कोश ओर 


पुत्ररोद॑ पुत्रनिमित्त रोदनं न 
रोदिति पुत्रो न प्रियत इत्यथः । 
यत एवं विशिष्ट कोशदिग्वत्स- , दिशाओंके बत्ससे सम्बन्ध रखने- 


विषय॑ चि : सो पुत्र- वाल विज्ञान ऐसे गुणवाला है अतः 
विषय विज्ञानमतः सो पृत्र- । अपने पुत्रके जीवनकी कामनावाला 
जीविताथ्यंबमेत॑ वायुं दिशां | मैं दिशाओंके वत्सरूप इस वायुको 
हि हु | इस प्रकार जानता हूँ; इसलिये 
वत्स वेद जाने । अतो मा पुत्र- पुत्ररोद---पुत्रके हक होनेवाला 
रोद॑ : रोदन न करूँ । अथात्‌ मुझे पुत्रके 
रोदं मा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌ | लिये रोनेका प्रसन्न प्राप्त न 
पुत्ररोदो मम माभूदित्यथः ॥२॥ दो ॥२॥ 


ञञझचप्पट-0<(0<७-- 
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अरिष्ट कोशं प्रपद्यप्मुनामुनामुना प्राण प्रपद्य- 
मुनामुनामुना भूः प्रपयेप्सुनामुनामुना भुवः प्रपये५मुना- 
मुनाम॒ना ख्वः प्रपय्यपमुनामुनामुना ॥ ३ ॥ 
मैं अमुक अमुक अमुकके सहित अबिनाशी कोशकी शरण हूँ; 
अमुक अमुक अमुकके सहित ग्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके 
सहित भू:की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण 
हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित खःकी शरण हूँ * ॥ ३ ॥ 
अरिष्टरमविनाशिन॑ कोश य- प॒त्रकी दी्ोयुके लिये मै पूर्वोक्त 
अरिष्ट---अविनाशी कोशकी शरण 
थोक्त प्रप्रे प्रपञ्नोउस्मि पृत्रा- हूं। अमुना अमुना अमुना ' इसका 
यह तात्पर्य है कि तीन-तीन बार 
अपने पुत्रका नाम लेता हैं। तथा 
गृद्दाति पत्रस्य । तथा प्राणं अमुक अमुक अमुकके सहित प्राण- 
मु . की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुक- 
अपचमुनामुनाझुना, मूः प्रपधंचसु- के सहित मःकी शरण हूँ, अमुक 
अमुक अमुकके सहित भुवःकी 
शरण हूँ और अमुक अमुक अमुक- 
मुना, सवः प्रपय्रेध्युनामनामना, के सहित खःकी शरण हूँ। सर्नत्र 
'अमुक अमुक अमुकके सहित शरण 
हूँ' ऐसा कहकर बारम्बार तीन-तीन 
ति पुनः पुनः ॥३॥ बार पृत्रका नाम लेता हैं ॥ ३ ॥ 
+&६०५४७०७«- 
स यदवोचं प्राणं प्रपय इति प्राणो वा इद*सर्व 
भूतं यदिदं किद्व तमंब तत्मापत्सि ॥ ४ ॥ अथ यदवोच 
# इसमें जहॉ-जहाँ “अमुक' शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका 
उच्चारण करना चाहिये | 


युपे । अम्ननामुनासनेति त्रिनाम 


नामुनाझुना, झुचः प्रपश्े ज्मुनाशुना - 


सत्र प्रपद्य इति त्रिर्नाम गह्ना- 


खण्ड रै५] शाहरमाष्याथ २०७ 
बर्दिर: कक नायक ्क पय5 विस "्सियेक बार्सियेस कर नि नाईट कर बहरडिटिकर न्यार्टििटेकक नईिंट 22 पलट कर... 
भूः प्रपद्य इति प्थिवीं प्रपयपन्तरिक्षं प्रपये दिवं प्रषय 
इत्येव तदबोचम ॥ ५॥ अथ यदवोचं भुवः प्रपय 
इत्यमिं प्रपय्य वायु' प्रपय्य आदित्यं प्रप्य इत्येव तद- 
वोचम्‌ ॥ ६ ॥ अथ यद्वोच<खवः प्रपद्य इत्युग्वेदं प्रपय 
यजुब॑दं प्रप्य सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्वोचं तदवोचम्‌ ॥»। 


5१ 


उस मैंने जो कहा कि "मैं प्राणकी शरण हूँ सो यह 
जो कुछ सम्पूण भूतसमुदाय है श्राण ही है, उसीकी मैं शरण हूँ ॥४॥ 
तथा मैंने जो कहा कि 'मैं भूःकी शरण हूँ! इससे मैंने यही 
कहा हैं कि 'मैं पृथित्रीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ ओर चुलोक- 
की शरण हूँ ॥५॥ फिर मैंने जो कहा कि "मैं भुबःकी शरण हैं! 
इससे यह कहा गया है कि 'मैं अग्नरिकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और 
आदित्यकी शरण हूँ ॥| ६॥ तथा मैंने जो कहा कि “मैं खःकी शरण हूँ 
इससे “मैं ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और सामवेदकी 
शरण हूँ” यही मैंने कहा है, यही मैंने कहा है (| ७॥ 


सम यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति “उस मैंने जो कह क्रि मैं प्राणकी 


८  खाजो हूँ ' इसीकी व्याख्या करनेके 
यो उ्वानायड्ास्यातः ता न विस्तार किया जाता है । यह 


वा इद* सब भूतं यदिदं जगत्‌। जितना भी जगत है सब प्राण ही 
“था वारा नाभौ' (छा० उ० है, “जैसे कि नामिमें अरे लगे रहते 


हैं [ उसी प्रकार प्राणमें सम्पूर्ण भूत 
3। १५ । १ ) इति वक्ष्यति | समर्पित हैं)! ऐसा आगे कहेंगे भी । 
अतस्तमेव सब तत्तेन प्राणप्रति- ३4: उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वारा 


पादनेन प्रापत्सि प्रपल्तो5भूवम्‌ | मैं उस सर्व भूत [विराट] की ही शरण 
तथा भूई प्रपद्य इति त्रींछोकान्‌ ' हैँ। मैंने जो यह कहा कि ' मैं भू:- 


२९८ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय रे 
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भूरादीन्प्रषष इति तदवोचम्‌। 
। कि मैं प्रथिवी आदि तीन लोकोंकी 


अथ यदवोचं आरुवः प्रपथ इत्य- 
ग्न्यादीन्प्रप्य इति तदवोचम्‌ । 
अथ यदवोच खः ग्रप्च इत्य- 
ग्वेदादीन्प्रपद्य इत्येव तदवोच- 
मिति | उपरिशन्मन्त्राज्षपेत्ततः 
पूर्वोक्तमजरं कोश सदिग्वत्स 
यथावद्धथात्वा | द्विवेचनमादरा- 
थम्‌ | ४७-७॥ 


की शरण हूँ उससे यही कहा गया 


शरण हूँ । तथा मैंने जो कहा कि 
मैं भुवः की शरण हूँ' उससे यदी 
कहा गया है कि में अग्नि आदिकी 
शरण हूँ। ओर ऐसा जो कहा है 
कि 'मैं खःकी शरण हूँ इससे यही 
कहा गया है कि मैं ऋग्वेदादिकी 
शरण हूँ । तत्पश्चात्‌ उपयुक्त अजर 
कोशका दिशाओंके वत्सके सहित 
विधिपूरक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रों- 


| को जपे। 'तदबवोच तदबोचम्‌” यह 


दिरुक्ति आदरके लिये है ॥४-७॥ 


“9 पक: हक +- 
इतिच्छान्दीग्योपनिषद्‌ ठतीयाध्याये 
पञश्चदशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१०॥ 





' 
फ्छश खण्ड 
+>+ह६०6१०28++ 
आत्मयज्नोपासना 


पृत्रायुष उपासनमुक्तं जपश्च ।  पुत्रकी आयुके लिये उपासना 
गे और जप कहे गये | अब अपनी 
अथेदानीमात्मनो दीघेजीवना- : द्धर्घायुके लिये इस जप और 


बब. $ * शी । का आ 
बेद कद्ठता है | पुरुष खयं जीवित 


जीवन्हि स्वयं पृत्रादिफलेन रहनेपर ही पुत्रादि फल्से युक्त 
होता है, ओर किसी प्रकार नहीं; 
इसीसे वह अपनेको यज्ञरूपसे 


त्मान यज्ञ संपादयति पुरुष:-- निष्पन्न करता है-- 
पुरुषों वाब यज्ञस्तस्य यानि चतुर्बि*शतिवर्षाणि 
तत्मातभसवनं चतुवि* शत्यक्षरा गायन्नी गायत्रे प्रातःसवनं 
तदस्य बसवो(न्वायत्ताः प्राणा वाव बसव एते हीद*सवे 
बासयन्ति ॥ १॥ 
निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। उसके ( उसकी आयुके ) जो चोबीस 
वर्ष हैं वे प्रातःसबन हैं। गायत्री चौबीस अक्षरोंवाठी है; और प्रातः- 


सबन गायत्री छउन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातःसब्रनके वच्चुगण अनुगत 
हैं। प्राण ही बसु हैं, क्योंकि ये दी इस सब्को बसाये हुए हैं ॥ १ ॥ 


पुरुषों जीवनविशिष्टः कार्ये- जीवनसे युक्त देह और इन्द्रियोंका 


व संघात, जेसा कि प्रसिद्ध है, वही 
करणसंघातो यथाप्रसिद्ध एवं। | पुरुष! है। 'वाव! शब्द निश्चयाथक 


वावशब्दोज्वधारणाथे! । पुरुष | है | अतः तात्पर्य यह है कि पुरुष 


युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ- 
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एवं यज्ञ इत्यथः | तथा हि 
सामान्येः संपादयति यज्ञत्वम्‌ | 
कथम्‌ २ तस्थ पुरुषस्थ यानि 
चतुरविशतिवर्षाण्यायुपस्तत्आतः- 
सवन॑ पुरुषाख्यस्थ यज्ञस्य | 

केन सामान्येन ९ इत्याह-चतु- 
विंशत्यक्षताा गायत्री हन्दो 
गायत्र॑ गायत्रीहन्दस्क 
विधियज्ञस्य प्रात।सवनम्‌ | अतः 
ग्रातःसवनसंपन्नेन चतुर्विशति- 
वर्षायुप युक्तः पुरुपः | अतो 
विधियज्ञसादव्यादज्ञः । तथो- 
त्तरयोरप्यायुपोंः सवनद्वयसंप- 
त्तिस्रिष्टब्जगत्यक्षरसंख्यासामा- , 
न्‍्यतो वाच्या । 

कि च तदस्य पुरुषयज्ञस्थ 
प्रातः!सवन विधियज्ञस्थेत वसवो 
देवा अन्वायत्ता अनुगता॥ 
सवनदेवतात्वेन स्वामिन इत्यथः। 


पुरुषयज्ञेपपि विधियज्ञ धवाग्न्या- 
दयो वसवो देवाः प्राप्ता इत्यतो 








ही यज्ञ है । अब श्रुति सदशता 
दिखाकर पुरुषकी यज्ञरूपता सिद्ध 
करती है । किस प्रकार ! (सो बतछाते 
हैं-)उस पुरुषकी आयुके जो चौबीस 
दष हैं वे उस पुरुषसंज्ञक यज्ञके 
प्रातःसबन हैं । 


वे किस समताके कारण 


| ग्रात:सबन हैं ? सो बतढाते हैं--- 


गायत्री छन्द चोबीस अक्षरोंबाला है 
ओर विधियज्ञका प्रातःसबन भी 
गायत्र--गायत्रोछन्दवाला हैं । 
अतः पुरुष प्रातःसबनरूपसे निष्पन्न 
हुई चोबीस वर्षकी आयुसे युक्त हैं| 
इसीसे विधियज्ञसे सद्शता होनेके 
कारण वह यज्ञ है| इसी ग्रकार 
पीछेकी दोनों आयुओंसे त्रिष्टप्‌ ओर 
जगती उन्दके अक्षरोंकी संख्यामें 
समानता होनेके कारण उनके द्वारा 
अन्य दोनों सबनोंकी निष्पत्ति 
बतलानी चाहिये । 

तथा विधियज्ञके समान इस 
पुरुषयज्ञके प्रातःःसवनके भी बच्ु 
देवता अनुगत हैं | तात्पय॑ यह है 
कि सबनदेवतारूपसे बे उसके 
खामी हैं। [इस कथनसे ) तविधियज्ञ- 
के समान पुरुषयज्ञमें भी अप्नि आदि 
ही वसुदेवता निश्चित होते हैं; भतः 


सण्ड १६ ] शाइ्रभाष्याथे ३० १ 
बह ि20७-बरजि2 ७ बाप ासिय नि नसिटिक्र बिक नाई जिट +- प्ॉपिटक न५गि: ० पर््किटेक वटिड ये, 
विशिनष्टि । ग्राणा बाव बसवो | श्रुति उनकी विशेषता (विभिन्नता ) 

| बतछाती है । [ पुरुषयज्ञमें ] 

वागादयों वायवश्च: ते हि | वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ और प्राण आदि 
की | बायु ही बसु हैं, क्योंकि वे ही इस 
यस्रादिदं पुरुषादिगप्राणिजातमेते . पुरुष आदि प्राणिसमुदायको वासित 


.... ' किये हुए हैं। देहमें प्राणोंके रहते 
दे , हुए ही यह सत्र बसा हुआ है, और 


वसत्सु सबमिद वसति, नान्यथा; | की कार नहीं; अतः देहमे 


| 
॥ 
| 


| बसने अथत्रा उसे बसानेके कारण 
इत्यतों वसनाद्वासनाच वसवः ।१। | प्राण बछु हैं ॥ १ ॥ 
--०९३७०-$>- 
त॑ चेदेतस्मिन्बयसि किश्विदुपतपेत्स बुयात्माणा 
बसव इदं में प्रातःसवनं माध्यन्दिन: सबवनमनुसंतनुतेति 
माहं प्राणानां बसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युडेब तत 
एत्यगदोी ह भवति ॥ २॥ 


यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई कष्ट पहुँचावे तो 

उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप वसुगण ! मेरे इस प्रातः- 

सवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञखरूप मैं आप 

प्राणहूप वस्युओंके मध्यमें बिछुप्त ( नष्ट ) न होऊ” तब उस कष्टसे 
मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २॥ 

त॑ चेयब्नसंपादिनमेतसिन्धा-,. उस यज्ञसम्पादकको यदि प्रातः- 


तःसवनसंपन्ने वयसि किश्चिद्धया- , * फेपसे निष्पज्ञ इई इस आयें 


॥ 


| मरणको शइड्आाकी कारणभूत कोई 
ध्यादि मरणशक्लाकारणझुपतपेत्‌ | «याधि आदि कष्ट पहुँचावे तो वह 
दुःखपुत्पादग्रेत्स तदा यज्ञसंपादी | यज्ञसम्पादन करनेवाला पुरुष 


वासयन्ति । प्राणेष हि 
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बकर्दिर:2 नर्स: नि: बसे गरईडलिटेकर नई नर अप लिए पॉप नई की कक नार्िकियेक रियर 
पुरुष आत्मानं यज्ञ मन्यमानो अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे--- 
त्रयाजपेदित्यथे इम सन्त्रभू-. अथोत्‌ इस मन्त्रको जपे-- 

हे ग्राणा वसव इदं मे श्रातः हे प्राणरूप वचुगण ! यह मेरे 
सवन॑ मम यज्ञख बतेते तन्‍्मा- यज्ञका प्रातःसबन विद्यमान है; 
ध्यन्दिन सवनमजुसंतनुतेति मा- इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसन्तत 
ध्यन्दिनिन सवनेनायुषा सहित- करो; अर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 
मेकीभूत संतत कुरुतेत्यथेंः। मेरी आयुके साथ एकीमूत कर दो। 
माह यज्ञो युष्माक॑ ग्राणानां | यज्ञखरूप मैं प्रातःसबनके अधिष्ठाता 
वसनां प्रातः।सवनेशानां मध्ये ' आप प्राणरूप वश्चुओंके मध्यमें 
विलोप्सीय विल॒प्येय विच्छिधे- . विछ॒प अथोत्‌--विष्छिन न हो ऊँ । 
येत्यथ | इतिशब्दोी मन्त्रपरि- मलमे “इति' शब्द मन्त्रकी समाप्ति- 
समाप्त्यथ:। स तेन जपेन ध्यानेन | के लिये है। उस जप ओर ध्यानके 
च ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युद्ध- , द्वारा वह उस कथ्टसे छूट जाता है 
च्छति | उद्गम्य विमुक्तः सन्न- , ओर उससे छूटकर अगद---सन्ताप- 
गदो द्वानुपतापों भवत्येव ॥२॥ . शल्य ही हो जाता है ॥ २ ॥ 


वमसन्प-बक कतार 


अथ यानि चतुश्रत्वारि*शद्ग॒षोणि तन्माध्यन्दिन <- 

सवन॑ चतुश्रत्वारि*शदक्षरा त्रिष्टप्जरेष्टुमं माध्यन्दिन*- 

सबन॑ तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः आणा बाबव रुद्रा एते 

हीद*सवब<रोदयन्ति ॥ ३॥ त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किश्वि- 

दुपतपेत्स ब्र्यात्पाणा रुद्रा इदं में माध्यन्दिन*सबनं 

' तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणाना<रुद्राणां मध्ये 
यज्ञो विलोप्सीयेत्युडेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४॥ 


स्व॒ृण्ड १६ ] शाहुरमाध्याथे ३०३ 
नहईं:2० मिस यानिशिक, नई नि, बिक ब्यॉपििट कर बयारपियिट कर बसिटिक- नईलिए- तय: यर््सियेकक गईरसिक, 
इसके पश्चात्‌ जौ चोंबाढीस वर्ष हैं वे माध्यन्दिनसवन हैं । 
त्रिष्टर_ छन्‍्द चोंवालीस अक्षरोंवाठ्ा है और माध्यन्दिनसवन नत्रिष्ट॒प्‌ 
उन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अनुगत हैं। प्राण 
ही रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको रुलते हैं । 
यदि उस यज्ञकर्ताको इस आयुमें कोई [ रोगादि ] सन्‍्तप्त करे तो उसे 
इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकालिक 
सवनको तृतीय सबनके साथ एकीमृत कर दो । यज्ञखरूप मैं प्राणरूप 
रुद्रोंके मध्यमें कमी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊ ।' ऐसा कहदनेसे वह उस 
कष्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥ 
अथ यानि चतुश्रत्वारिंशद्व-.. अथयानि चतुश्चलारिंशद्रषोणि 


दलत्यों , इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
पांणी समानम्‌ । 
त्यादि समानम्‌ । रुदल्त | रोते अथवा रुलते हैं, इसलिये 


रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः । क्रूरा | प्राण 'रुदर हैं। वे ( प्राण ) मध्यम 
हि ते मध्यमे वयस्थतों रुद्राः' आयुमें क्र होते हैं, इसलिये रुद् 
॥ ३-४ ॥ ' कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥ 
+-ह६०३७७०३-- 
अथ यान्यष्टाचत्वारि* शद्गषोणि तत्तुतीयसवनमश्- 
चत्वारि:शदक्षरा जगती जागतं तुतीयसबनं तदस्या- 
दित्या अन्वायत्ताः प्राणा बाबादित्या एते हीद*सबंमाद- 
दते ॥ ५॥ तं चेदेतस्मिन्बयसि किश्विदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ 
प्राणा आदित्या इदं में तृतीयसबनमायुरनुसंतनुतेति 
माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडेव 
तत एत्यगदों हेब मबति ॥ ६॥ 
इसके पश्चात्‌ जो अड़ताढीस वर्ष हैं वे तृतीय सबन हैं । जगती 
उन्द अड़तालीस अक्षरोंवाला है तथा तृतीय सवन जगती छन्दसे सम्बन्ध 


३०४ छान्‍्दोग्योपानिषद्‌ [ अध्याय ३ 
नई: पक बडजिं से च्सिट्ेकक पाने ब्एिटटकक नर: 5: 22४० नम: 4: नदी 22 नहा: कण चिट पक गर्दन थक- नाई कक, 
रखता है । इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं | प्राण ही आदित्य हैं, 
क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण विषयजातकों ग्रहण करते हैं । उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ) सन्तप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको 
आयुके साथ एकीमुत कर दो । यज्ञखरूप मैं प्राणरूप आदित्योंके मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ ।! ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग 

हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 
तथादित्याः प्राणाः। ते हीद॑ इसी प्रकार प्राण ही आदित्य हैं । वे 
इस वदाब्दादि विषयसमूहका आदान 
. ( ग्रहण ) करते हैं, इसलिये आदित्य 
त्या;। तृतीयसवनमायुः पोडशो- . हैं । [ हे प्राणरूप आदित्यगण ! ] 


त्तरवपणतं समापयतानुसंतनुत | तृतीय सवनको आयुरूपसे अनुसन्तत 
करो अथौत्‌ एक सो सांटह वषतक 


यज्ञ समापयतेत्यर्थ:। समान- पूर्ण करो यानी इस यज्ञकों समाप्त 
मन्यत्‌ ॥ ५-६ ॥ करो । शेष सत्र पूर्ववत्‌ है ॥५-६॥ 
“अमर ४५>- 

निश्चिता हि विद्या फलाये-. निश्चिता विद्या अवश्य फलवती 

होती है--इस बातको प्रदर्शित 

त्येतदशेयन्नुदाहरति-- करती हुई श्रुति उदाहरण देती है--- 

एतडः सम वें तदिद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किं 

म एतदुपतपसि यो5हमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडरां 

वषेशतमजीवत्म ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं 
वेद ॥ ७ ॥ 

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा था-- 

( अरे रोग ! ] तू मुझे क्‍यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोगद्गवारा 


शब्दादिजातमाददतेञ्त आदि- 


खण्ड १६ ] 


शाइुरभसाष्याथ 


यचे०५ 


चार्ज पर्पिट कर बरियरक ऑरएिजफर एकियक बजियरिक न्ॉफिये नि नाईट नासिक नर्टिकिटे ७ व्र्पि कर 
मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।' वह एक सो सोलह वर्ष जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सी सोौरूह वर्ष जीवित रहता 


है॥७।॥' 
एतथन्वदशन ह सम वे किल 


तद्िदानाह महिदासों नामतः, 


इतराया अपत्यमेतरेयः । कि 


कस्मान्मे ममेतदूपतपनम्ुपतपसि 


स त्वं हे रोगः योद्हं यज्ञोअनेन 
त्वस्कृतेनोपतापेन न प्रेष्यामि न 


मरिष्याम्यतोी वृथा तब श्रम ' 


इत्यथं । इत्येबमाद स्मेति पूर्वण 
संबन्ध! | स एवंनिश्रयः सन्‌ 
पोडर्श वषशतमजीवत । अन्यो- 
5प्येवंनिश्रयः पोड्श  वर्षशर्त 


प्रजीवति; य एवं यथोक्त॑ यज्ञ- 


संपादन वेद जानाति। स 
इत्यथ! || ७॥ 


इस प्रसिद्ध यज्ञदर्शनको जानने- 
वाले महिदासनामक इतराके पुत्र 
ऐतरेयने 'हे रोग ! तू मुझे यह 
सन्‍्ताप क्यों देता है ? जो यज्ञरूप 
में तरे इस सन्‍्तापसे मृत्युको 
ग्राप्त नहीं होऊँगा--नहीं मरूँगा; 
तात्पय यह है कि इसलिये तेरा यह 
श्रम वृथा ही है"--इस प्रकार 
कहा था--इस प्रकार इसका 
पूर्वोिक्त पदोंसे सम्बन्ध है। ऐसे 


' निश्चयताला होकर वह एक सो 


सोलह वर्ष जीवित रहा । ऐसे ही 
निश्चयत्राल्य दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनकों 
जानता है, एक सौ सोलह वर्ष 


| जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तठ्ृतीयाध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ १६॥ 





साक्दश खण्ड 


अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना 


वि पा “०० 5 >>: अब 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यज्ञ रमते ता अस्य 


दीक्षा: ॥ १॥ 

वह [पुरुष] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा 
करता है ओर जो रममाण (प्रसन) नहीं होता---वही इसकी दीक्षा है॥१॥ 
स यदशिशिपतीत्यादियज्ञ-. 'वह जो भोजन करनेकी इच्छा 
हा .« करता है! इत्यादि पुरुषका यज्ञसे 
सामान्यनिदशः पुरुषस्य पू्वेणेव सादृध्यनिरूपण पूर्व्रन्थसे ही 
“_2 ह मर क 

संबध्यते | यदशिशिवत्यशितु- व रखता है।जो अशिशिषति 
खानेकी इच्छा करता है, तथा 


मिच्छति, तथा पियासति पातु- “पिपासति! पीनेकी इच्छा करता 


मिच्छति, यस्न॒ रमत इृष्टाथ- है, तथा जो इृष्ट पदार्थोकी 

। अंग्राप्तिक कारण रममाण नहीं होता 
प्राप्नेनिमित्तम्‌, यदेवंजातीयक॑ ; अर्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 
अनुभव करता हैं, बह, दुःखमें 
सद्शता होनेके कारण विधियकज्ञकी 
दुःखसामान्यादिधियज्ञस्पेव ।१। , दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा हैं॥ १॥ 


-#€&7०८88-०४-” 
अथ यदक्षाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति॥२॥ 


दुःखमनुभवति ता अख दीक्षा: 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव 
करता है--वह उपसदोंकी सब्शताको प्राप्त होता है ॥ २॥ 


खण्ड २७ ] शाह्ुरमणष्यार्थ ३०७ 
बस्चिटेक बरस बिक नये प्लियेक व्सिसि-नवपिटकरब्र्टिियेक नि पहॉरटिएटक न्यरटिंट कर नबलिटरिक 


अथ यदश्षाति यसत्पिबति. फिर वह जो भोजन करता है, 


यद्रमते रतिं चालुमवतीष्टादि-' है और इृष्ट पदार्थादिके संयोग- 
' से रतिका अनुभव करता है--वह 


संयोगात्तदुपसदेः समानतामेति। | सत्र उपसदोंकी समानताको प्राप्त 


जे: अंदोवेलल्मिशियो | होता है । उपसदोंको पयोक्रतत्व 
उपसदां च त्वनिमित्त  , ३ ब७ कपास सुख 


सुखमास्त । अल्पभोजनीयानि प्राप्त होता है | जिन दिनोंमें खल्प 


चाहान्यासन्नानीति प्रधासोज्तो- आदर प्राप्त हो सकता है वे समीप 
ही हैं--यह देखकर यज्ञकतोको 
5शनादीनाझुपसदां 30:08 आश्वासन होता है । अतः मोजनादि- 


न्यम्‌ ॥ रे । की उपसदोंसे सद्शता है ॥ २ ॥ 
2०४27 
अथ यडसति यज्जक्षति यन्मेथुनं चरति स्तुत- 
शख्बेरेव तदेति ॥ ३॥ 
तथा बह जो हँसता है, जो भक्षण करता है ओर जो मैथुन करता 
है---वे सब स्तुतशत्रकी ही समानताको ग्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ यद्धसति यज्क्षति मक्ष-' तथा वह जो हँसता है, जो मक्षण 


थे 
यति यन्मैथुनं चरति स्तुतशखै- ता है ओर जो मेथुन करता है वह 
स्तुतशबत्रकी समानताको प्राप्त होता 


रेव _तत्समानतामेति ; शब्द- है. क्योंकि शब्दयक्त होनेमें उनमें 
वच्ततसामान्यात्‌ ॥ हे ॥ , समानता है ॥ ३ ॥ 
“्ण्यप-७ ७९६ 3)>७ ४८८०-०० 
अथ यत्तपो दानमाजबमहि*सा सत्यवचनमिति 
ता अस्य दक्षिणा:॥ ४ ॥ 


तथा जो तप, दान, आजंव, ( सरलता ) अहिंसा ओर सत्यवचन 
हैं वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ 9॥ 


३०८ छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
जिस कऑर्टिटियि> नॉपिटिक- नऑ््ियिक नार्डटिये नि नॉर्डियिक वॉरलिये नार्डियेक वर्टिदिक नार्पििय नर्सिटक- 
अथ यत्तपो दानमाजेवमहिंसा'. तथा पुरुषके जो तप, दान, 

' आ्जव, अहिंसा ओर सत्यभाषण 

सत्यवचनमिति ता अस्य '| आदि गुण] हैं वे ही इसकी 
दक्षिणा हैं, क्योंकि धर्मकी पुष्टि 


० ५ धरमपुश्टिकरत्वसामा ब्। 
दक्षिणाः ; जाता मर दलिगाके सांग उनका 


| 


न्यात्‌ ॥ ४ ॥ तुल्यता है ॥ ४ ॥ 
+ा->० >[ नव 
यस्माच यज्ञः पुरुष: , क्योंकि पुरुष यज्ञ है--- 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 
तन्मरणमेवावभूथः ॥ ५ ॥ 
इसीसे कद्दते हैं कि 'प्रसूता होगी' अथवा 'प्रसूता हुई” वह इसका 
पुनजन्म ही है; तथा मरण ही अवभ्थस्नान हैं ॥ ५॥ 
तस्मात्तं जनयिष्यति माता, इसीसे जब् माता उसे जन्म 


| देनेवाली होती है तब दूसरे लोग 

यदा, तदाहुरन्ये सोष्यतीति तस्य ' उसकी माताके विषयमें कहते हैं 
| कि यह प्रसूता होगी और जब 

मातरम्‌ , यदा च प्रद्नता भवति, | बह प्रसूता होती है तो यह प्रसूता 
हुई अर्थात्‌ पूर्णिका हुई! ऐसा कढ़ते 

तदाःसोष्ट पूणिकेति, विधियज्ञ | है, जैसे कि विधियज्ञमें “देवदतत 


इव सोष्यति सोम देवदत्तोव्सोष्ट : सोमामिषव ( सोमरसका पान या 
' संघान ) करेगा! अथवा '“यज्ञदत्तने 


सोम॑ यज्ञदत्त इति, अतः शब्द- | सोमामिषव॒ किया ऐसा कहते 
हैं| इस प्रकार 'सोष्यति! तथा 
सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः | पुन- | असोष्ट' शब्दोंमें समानता होनेके 
कारण पुरुष यज्ञ है। विधियज्ञके 
रुत्पादनसेवाय तत्पुरुषाख्यस्थ | समान इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो 
'सोष्यति! और “असो्ड! इन रब्दों- 
यज्ञस्य यत्सोष्यत्यसोश्टेति शब्द- | से सम्बद्ध होना है वह पुनरुत्पादन 


खण्ड २७ ] शाह्वरमाभ्याथे ३०९ 
“लि: नर्वशिट्रेडक नी. बॉस कर पाए पक ब्याज नह कप कब्र पक गयी कक बलि ए किट कक प्यास ियाक 
संबन्धित्वं विधियज्ञस्पेव | किच | ही है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक 
। यज्ञका अवभ्थज्लान है, क्योंकि 
तन्मरणमेवास्थ पुरुषयज्ञखाव धमातिग हमे मरण और अवध 


भृथः ; समाप्तिसामान्यात ॥।५॥ । ्लान ) दोनोंकी तुल्यता है ॥५॥ 
“9 98:9०... 
तडेतद्घोर आड्रिरसः क्ृष्णाय देवकीपुत्नायो- 
क्त्वोबाचापिपास एवं स बभूब सोएन्तवेलायामंततल्यं 
प्रतिपधताक्षितमस्थच्युतमसि प्राणस<शितमसीति तज्नैंते 
हें ऋचो भवतः ॥ ६ ॥ 


घोर आह्ञिरस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णकों यह यज्ञदशन सुनाकर, 
जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृष्णाहीन हो गया था, कहा-- 
'उसे अन्तकादमें इन तीन मनन्‍्त्रोंका जप करना चाहिये (१) त्‌ अक्षित 
( अक्षय ) हैं, (२ ) अच्युत ( अविनाशी ) है ओर ( ३ ) अति सूक्ष्म 
प्राण है ।! तथा इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हैं || ६ ॥ 


तद्गैतद्ज्नदशन घोरो नामत . इस यज्ञदर्शनको आज्विरस गोत्र- 
आहिरसो गोत्रतः क्ृष्णाय वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य 
दवद्ी स्टिलिकील | देवकीप॒त्र कृष्णके प्रति कहकर फिर 
पुत्राय शिष्यायोक्त्वोबाच ' कहा । इस वाक्यका “तदेतत्वयम! 
। इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध 


तदेतल्यमित्यादिव्यवहितेन सं- 
| हैं । तथा वह कृष्ण तो इस यहज्ञ- 


बन्धः | स चेतदशर्न श्रुत्वापि- , दर्शनका श्रवण कर फिर अन्य 


एचार विद्याओंके प्रति तृष्णारहित हो 
के बास्यो विद्याम्यों ' गया। “यह विद्या ऐसी विशिष्ट 


बथूव | इ्त्थं च्च्‌ं विशिष्टेय॑ विद्या गुणसम्पन्ना है कि यह अन्य विधाओं- 
यत्कृष्णस्य देवकीपत्रस्थान्यां | के प्रति देवकीपुत्र कृष्णकी तृष्णा- 


३१० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
गरदे5>:क व्यर्ड(: 2७ नयईए पक चाप: पक यही: : पैक नया: ० नये: पक नह: चाय * क्या (25 2 कक चाल: चाल किक, 
विधां प्रति वृड़विच्छेदकरीति | का छेदन करनेवाली हुई!--ऐसा 
: कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति 
पुरुषयज्ञवियां स्तोति । करती है । 


घोर आइ्रिरसः कृष्णायोक्त्वे-. पर आन्लिरसने कृष्णके प्रति 
यह विद्या कहकर क्या कहा--सो 


मां विद्यां किम्रवाचः इति तदाह-- ,तछाते हैं-- पूर्वोक्त यज्ञविद्याको 
जाननेवाला वह पुरुष अन्तिम समय- 
मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तोन 
मरणकाल एतन्म्न्त्रत्रयं॑ प्रति- मन्त्रोंकों प्रतिपन्न हो अर्थात्‌ इनका 


6. जप करें । बह मन्त्र कोन-से 
पद्येत जपेदित्यथेः। कि तत्‌ः अक्षि- हैं ? 'त्‌ अक्षित--अक्षीण अथवा 


तमश्षीणमक्षत वासीत्येक॑ यजुः। अंदेय हैं! यह एक यजु है। प्रसज्ञ- 
दि के सामथ्यत्ते यह कथन आदित्यस्थ 
सामथ्यांदादित्यस्थ॑ प्राणं चेकी- पुरुष और ग्राणकी एकता करके 


बवदन्दि किया गया है । तथा उसीके प्रति श्रुति 
कृत्याह तथा ते कहती हैं--'त्‌ अच्युत--खरूपसे 


ख्रूपादमप्रच्युतमसीति द्वितीय अत न होनेवाला है'-- यह दूसरा 

यजु है। “त प्राणसंशित--जों 

यजुः । प्राणसंशित प्राणश्र स प्राग संशित--सम्पक्‌ ग्रकारसे तनु 

भशितं & , यानी सूक्ष्म किया गया है बह त्‌ 
सर यक्त न कृ ४ 

साशत से 30७3 | है'--यद तीसरा यजु है। इस 

तत्तमसीति तृतीय यजुः ! तत्ने- ' अर्थमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाली 

है . . दो ऋचाएँ यानी दो मन्त्र हैं; किन्तु 

तसिल्नर्थ विद्यास्तुतिपरे दे ऋची थे जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 

हे -» _+9 पहले जो 'त्रयं प्रतिपच्ेत! ( तीनका 
मसन्त्रां सवतई;, ने जपाथ, तय, 

|; ;$ | जप करे ) ऐसी विधि की गयी है 

प्रतिपद्येतेति त्रित्वसंख्याबाध- , उसकी तीन! संख्याका बाध हो 


स एवं यथोक्तयज्नविदन्तवेलायां 


खण्ड १७ ] शाइरभाष्याथे झे११ 

बाई ७० चाप बॉल बियर बसिट बट नए डिक नि? बई्ियेक वि: फ 
नात्‌ ; पश्चसंख्या हि तदा ' जायगा और तब 'पाँच' संख्या हो 
स्यात्‌ ॥ ६॥ ' जायगी ॥ ६ ॥ 


मिल ४. आ 2७ आल 


आदित्मत्नस्थ रेतसः । उद्बयं तमसस्परि ज्योतिः 
परयन्त उत्तर* खः पर्यन्त उत्तरं दवं देवत्रा सूयेमगन्म 
न्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७ ॥ 
| “आदित्पत्नस्य रेतस:' यह एक मन्त्र है और “उद्ययं तमसरस्परि' 
इत्यादि दूसरा है | इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदित्परक्वस्थ 
रेतसो ज्योति: पश्यन्ति वासरम्‌ | परो यदिध्यते दिवि'# इसका अर्थ यह 
है---] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सबंत्र व्याप्त प्रकाश, जो 
परत्रह्ममं स्थित परम तेज्र देदीप्यमान है, उसका है। [ अब “उद्बय॑ 
तमसस्परि' इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं--] अज्ञानरूप अन्धकार- 
से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजकों 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशवान्‌ सर्वोत्तम ज्योतिःखरूप सूर्यको 
प्राप्त हुण ॥ ७ ॥ 
आदिदित्यत्राकारस्यानुबन्ध- आत्‌ इत्‌' इसमें आकारके 


बकरे विलेश पीछेका तकार और इत्‌! दाब्द 
5नथक दृच्छब्द्थ | प्रत्न- 
अथरहित हैं । 'प्रत्नस्या--चिरन्तन 


येः कप 
स्य चिरन्तनस्य पुराणस्येत्यभ, थान्नी पुरातन 'रेतस” कारणके 
रेतसः कारणस्थ बीजभूतस्थ अर्थात्‌ जगत्‌के बीजभूत सत्‌- 
> ६ ३ कर 
जगतः सदाख्यस्य ज्योतिः संज्ञक ब्रह्मके 'ज्योति:ः----प्रकाशको 


कक देखते हैं | अपने अनुबन्ध तकारसे 
प्रकाश पश्यन्ति | आशब्द ,[। :आ! शब्द “पश्मन्ति! 


उत्सृष्टानुबन्धः पव्यन्तीत्यनेन इस क्रियासे सम्बद्ध है। उस किस 
संबध्यते । कि तज्ज्योतिः . ज्योतिको देखते हैं ! [ इसपर श्रुति 


अं] 


के आनन्दगिरिक्ठत टीकासे । 


३१२ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बज बज न्यारमिके नॉलियेक *रई2: व्यास बज: याफियेक ब्यापियेक वरजिटिक यारडियेक्र व्यलियेक 


पर्यन्ति ! वासरमहरहरिव तत्स- कदह्ठती है---] वासर अथोत्‌ दिनके 
| समान सतरव्त्र व्याप्त उस ब्रह्मकी 


वतो व्याप्त ब्रक्षणो ज्योतिः । ज्योतिको देखते हैं । 
निवृत्तचक्षुषो त्रक्मविदों त्रह्कय- तात्पय यह है कि जिनकी 
नितनत्तिसाधनेः , ' इन्द्रियाँ विषयोंसे निदृत्त हो गयी हैं 
चर्वादिनिवत्तिसाधनः शुद्घान्तः | वे ब्रह्मचय आदि निदृत्तिके साधरनों- 
करणा आ समनन्‍्ततो ज्योतिः द्वारा झुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस 
पदयन्तीत्यन) । बसे परेमिति ज्योतिको सब ओर देखते हैं । जो 
हि है । ज्योति 'दिवि' द्योतनवान्‌ परबह्ममें 
लिब्अव्यत्य येन, ज्योतिष्परत्वात्‌ ; | देदीप्यमान है; तथा जिस ज्योतिसे 
यदिध्यते दीप्यते दिवि द्योतन- : दौर होकर सूय तपता है, चन्द्रमा 
हे प्रकाशित ह्वोता है, त्रिजडी चमकती 
व॒ति परसिन्त्रक्षण वरततमानम्‌ , है तथा ग्रह ओर तारागण विशेष- 


बेन ज्योतिषेद्ध/ सविता तपति पसे भासते हैं। यहाँ पर: यह्द 
चन्द्रमा भाति विद्युदिय्रोतते ' शब्द[नपुंसकलिद्ञ]“ज्योतिः'के साथ 


अन्वित है,इसलिये इसका लिड्ठ बदल 
ग्रहतारागणा विभासन्ते । कर परम” ऐसा समझना चाहिये | 


कि चान्यो मन्त्ररगाह य- तथा उपयुक्त ज्योतिको देखन- 


थोक्तं ज्योतिः पश्यनू--उद्धयं | + रा मन्त्रदर्टा कइठता 
है--अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत 


तमसोछ्ज्ञानलक्षणात्परि परस्ता- [ ज परमतेज है ] अथवा अन्ध- 
दिति शेषः | तमसो वापनेत्‌ कारकी निद्तत्ति करनेवाला जो सूय- 
यज्ज्योतिरुत्त रमादित्यस्थं परिप-| मण्डलस्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 


हे | देखते हुए हम प्राप्त हुए-- 
ठुयुरू वयम्लुदगन्स छ चक्र ॥ 
तो वयम्ुदगन्भेति व्यवहि | इस प्रकार इसका व्यवधानयुक्त 


तेन संबन्ध! | तज्ज्योतिः खः ' क्रियासे सम्बन्ध है । वह ज्योति 
स्वमात्मीयमस्सद्ध्दि खितम्‌, ; ओर 'खः'--आत्मीय अथोत्‌ हमारे 


खण्ड १७ ] 


शाहरमभाध्यार्थ 


३१३ 


चने नि नर्स बाप बईजि्रक चापलियेक गर्प्िफ्निंयरिक यरलियिक बिक नार्टियि कफ, 
आदित्यस्थं च तदेक॑ उयोतिः | | अन्तःकरणमें स्थित तेज और 


यदुत्तरमृत्कृश्तरमूध्वेतरं वापरं - 
ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म 
वयप््‌ । 


कमुदगन्प !  इत्याह-देव॑ 


दयोतनवन्त देवेष्‌ सर्वेषु सये 
रसानां रब्मीनां प्राणानां च जगत 


रेरणात्सयस्तम्रुदगग्म गतबन्तो 


ज्योतिरुतमं सर्वेज्योतिम्य उत्क्‌- 


एतममहो प्राप्ता वयमित्यथ । 
इृद तज्ज्योतियंच्म्म्यां स्तुत॑ 


यद्यजुस्रयेण प्रकाशितम्‌ । दिर- 


स्यासोी यज्ञलकल्पनापरिसमा- 
पत्यथः (| ७॥ 


आदित्यमें स्थित तेज एक ही है, 
जिस अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर--- 
उत्कृष्टरर अर्थाव ऊष्बतर तेजको 


, देखते हुए हम प्राप्त हुए । 


किसे प्राप्त हुए--सो श्रुति 
बतछाती है---समख्त देवताओंमें 
देव अर्थात्‌ द्रोतनवान्‌ सूयको 
प्राप्त हुए; जो रस, किरण ओर 
संसारके प्राणोंको प्रेरित करनेके 
कारण सूर्य कहलाता है उस 
उत्तम ज्योतिको---सम्पूर्ण ज्योतियोंमें 
उत्कृश्टम ज्योतिको प्राप्त हुए; 
अहो ! [ आश्रय है कि ] हम 
उसे प्राप्त हुए--ऐसा इसका 
तात्पय हैं | यही वह ज्योति है 
जिसकी ऋचाओंने स्तुति की है 
तथा जो उपयुक्त तीन यजुःश्रतियों- 
द्वारा प्रकाशित है। “ज्योतिरुत्तमं 
ज्योतिरत्तमम! यह द्विरुक्ति यज्ञ- 
कल्पनाकी समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है | ७ ॥ 


कि कम 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
सप्तद्शखण्डमाधष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१७॥ 


4 डिुलितत-+ 


उस्शटाद्श खण्ड 


++है६>8४६००2*- 
मन आदि हष्टिसे अध्यात्म ओर आधिदेविक ब्रह्मोपासना 


मनोमय इधर उक्त आका-. [ चतुर्दश खण्डक्रे द्वितोय 

नि मन्त्र ] उसके गुणोंके एक देश- 

शास्मेति च ब्रह्मणो गरुणकदेश- क्लो लेकर ईश्वरको मनोमय और 
आकाश्ात्मा कहा गया है। 
अब इससे आगे मन और आकाशमें 
समस्त ब्रह्मदश्कि विधान करनेके 
लिये 'मनो ब्रह्म' इन्यादि [ अशदश 
मनो ब्रह्मेत्यादि-- खण्ड ] काआरम्म किया जाता है- 


मनो अद्यत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो 
ब्रह्मत्युमयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदेवत॑ च ॥ १॥ 


त्वेन | अथेदानीं मनआकाशयोः 


॒मस्तब्रह्मदष्टिविधानाथ आरम्भो 


'मन ब्रह्म हैं! इस ग्रकार उपासना करें | यह अध्यात्मदृष्टि है । 
तथा “आकाश ब्रह्म है! यह अधिदेवतदष्टि है। इस प्रकार अध्यात्म ओर 
अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १॥ 


मनो मलुतेड्नेनेत्यन्तकरणं . मन-जिससे प्राणी मनन करता 


तढ़क्क परमित्युपासीतेति एतदा- है उस अन्तःकरणकों मन कहते 
हैं | वह परत्रह्म है--ऐसी उपासना 


त्मविषय दशनमध्यात्मम्र | करे । यह आत्मविषयक दर्शन 


अथाधिदेवत॑ देवताविषयमिदं अध्यात्म है। अब यह अधिदेवत- 

ह शो अब्े देवताविपयक्र दशन कहते हैं। 
वक्ष्यामः। आका त्युपाः | आकाश ब्रह्म है-ऐसी उपासना 
सीत । एवमुभयमध्यात्ममधि- . करे । इस प्रकार अध्यात्म और 


खण्ड १८ ] शाइ्रभाष्यार्थ बज 
बाप बिल पसिय पक पर्रिकर ्यापलिटेक न्िटेक नर्पिलिटक पियें नि बॉय चाशियेक रपट 
देवत॑ चोमयं ब्रक्षदष्टिविषयमा- अधिदेवत दोनों प्रकारकी बह्मदृ्टिके 

विषयमें आदेश--उपदेश किया 
दिश्मुपदिष्ट भवति, आकाश- जाता है; क्‍योंकि आकाश और 
मन दोनों ही सूक्ष्म हैं । इसके 
सिवा ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लभ्यत्वाच्च ब्रह्मणो योग्यं मनो सकता हैं, इसलिये भी मन ब्रह्मदृश्टिके 

योग्य है, तथा सबंगत सूक्ष्म 
ब्रह्मद्ट/ । आकाशशथ, सर्वेगत और उपाधिहीन होनेके कारण 
त्वात्यूक्ष्मत्वादुपाधिहीनत्वाच्। १। आकाश मी बद्मदष्टिके योग्य है ॥१॥ 


“०5 ५४88-००... 


तदेतबअतुष्पाढह्म । वाक्पादः प्राणः पादश्क्षु! पादः 

श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्‌। अथाधिदेवतम पिः पादो वायुः पाद 

आदित्यः पादो दिदाः पाद इत्युभयमवादिष्टं भवत्यध्यात्म॑ 
चैबाधिदेवत॑ च ॥ २॥ 

वह यह ( मन:संज्ञक ) ब्रह्म चार पादोंवाल्य है| वाक्‌ पाद है, 

प्राण पाद है, चक्षु पाद है ओर श्रोत्र पाद है | यह अध्यात्म है । अब 

अधिदेवत कहते हैं--अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और 

दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश 

किया जाता हैं ॥२॥ 
तदेतन्मनआख्यं चतुष्पा- वह यह मनःसंज्ञक ब्रह्म चतुष्पाद्‌ 


है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद्‌ 
हडृह्म, चत्वारः पादा अस्थेति । कहते हैं।इस मनोज्रह्मका चतुष्पात्त 


,१ किस प्रकार है ? सो श्रति बतलाती 
है---वाक, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र- 
इत्याहई--वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्र- ये इसके पाद हैं। यह अध्यात्म- 


मनसोः स्क्ष्मत्वात मनसोप- 


कर्थ चतुष्पात्तं मनसो ब्रह्मण 


३१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


न्ॉॉडििक न्ॉटियेक्र न्याएडिटेक नि क नरसिटिककननरसिियिक नसमिटेक पहर्सिियिक- यरसियेक बर्सिलिटेकर ईंट नर्िलिटक 
मित्पेते पादा इत्यध्यात्मम्‌ । दृष्टि है । अब्र अधिदेवत बतलते 
अधाधिदेवतमाकाशस ब्रकह्मणो5- है अआकाशसंज्ञक अ्ह्मके अभप्नि, 


दि वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पाद 
प्रिवोयुरादित्यो दिश इस्येते । हैं । इस प्रकार अध्यात्म ओर 


एवसुमयमेव चतुष्पाइ़आादिष्ट अधिदेवत दोनों प्रकारके चतुष्पाद 
भवस्यध्यात्मं चेवाघिदेवतं च ।२। ब्रह्मका आदेश किया जाता है ॥२॥ 


तत्र-- उनमें--- 
वागेव ब्रह्मणश्रतु्थं: पादः । सो5प्िना ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्या यशसा 
ब्रह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ३॥ 
वाक्‌ ही बह्मका चोथा पाद है; वह अभिरूप ज्योतिसे दीप्त द्वोता 
है ओर तपता है | जो ऐसा जानता है वह कीति, यश और ब्रह्मतेजके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३॥ 


वागेव मनसो ब्क्ृणश्रतुर्थ''. वाक्‌ ही मनरूप अक्षका, अन्य 


हि तीन पादोंकी अपेक्षा चोथा पाद 
पाद इतरपादत्रयापेक्षया । वाचा & | ज़स प्रकार गौ आदि जीब 


हि पादेनेव गवादि वक्तव्य- पादहारा इंपध्ट सथानपर जाकर 
उपस्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी- 


विषयं ग्रति तिष्ठति । अतो ' से ही मन वक्तव्यविषयपर ठहरता 
मनसः पाद इंव वाकू | तथा है! अतः वाक्‌ मनके पादके 

समान हैं | इसी प्रकार प्राण--- 
ग्राणो प्राण पादः । तेनापि , प्राण भी उसका पाद है। उसके 


गन्धविषयं प्रति च क्रामति।। “री भी वह गन्वरूप विपयके प्रति 
जाता है। ऐसे ही चक्षु पाद है ओर 


तथा चक्षु! पादः श्रोत्रं पाद (श्रोत्र भी पाद है। इस प्रकार यह 


स्प्ड १८ ] 


शाहरभाष्याथ 


३१७ 


बॉफिटेक-ब्वर्िलिट  नर्िलिट कर नई ्र बॉपिट्रे- बॉफ्िडिटक्र नरक नरसलियेक यार्टिटिटिि न्यॉर्पि: कर नर: र यार्टलिट कर 
इस्येवमध्यात्म चतुष्पात्त्व मनसो | मनरूप ब्रह्मका अध्यात्म चतु- | 


ब्रह्षणः । 
अथाधिदेवतमश्मिवाय्वादित्य- 
दिश आकाशस्थ ब्रह्षण उदर इब 
गोः पादा विलग्ना उपलबभ्यन्ते । 
तस्याकाश्स्थाग्न्यादयः 


ष्पात्त्त है । 


तथा अधिदेवत दृष्टि इस प्रकार 
है-जिस तरह गोके उदरसे पैर 
जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकारा- 
रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु, 
आदित्य. ओर दिशाएँ--ये 


तेन | दिखायी देते हैं । इसलिये ये अभश्नि 
पादा उच्यन्ते । एबम्ुुभयम- | आदि उस आकाशरूप ब्रह्मके 
पाद कहे जाते हैं । इस प्रकार 
अध्यात्म ओर अधिदेवत दोनों 
दिष्टं भवति । तत्र वागेव | प्रकारके चतुष्पाद ब्रह्मका उपदेश 
किया जाता है। उनमें वाक्‌ ही 
उस मनरूप ब्रह्मका चोथा पाद है। 
ग्निनाधिदेवतेन ज्योतिषा भाति | वह अग्निरूप अधिदेबत ज्योतिसे 
मासित--दीघ्त होता ओर तपता 
| अथोत्‌ सन्‍्ताप यानी उष्णता 
! करता है । 


० अे वाधिदवर्त + 
ध्यात्मं च॑ चतुष्पादा- 
मनसो बक्षणश्रतुथः पादः | सो5- 


च दीप्यते तपति च संताप॑ 
चोष्ण्यं करोति । 


अथवा तैल और घृत आदि 
आग्नेय.. ( तेजोमय ) पदार्थोके 
भक्षणसे दीप्त हुईं वाक्‌ प्रकाशित 


अथवा तैलघृतादाग्नेयाशने- 


नेद्धा वाग्माति च तपति च 





आओ | होती ओर तपती है; अथोत बोडनेके 
वदनायोत्साहवती *। | लिये उत्साहयुक्त होती है। इस 
प्रकाकी उपासना करनेवालेको 


विद्वत्फलम-भाति च तपति च॒ | प्राप्त होनेवाला फछ---जो पूर्वोक्त 


३१८ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय रे 
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कीर्त्या यशसा ब्रह्मनचसेन थ , अर्थको जानता है वह् कीर्ति , यश 
ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 


एवं यथोक्त बेद ॥ ३॥ तपता है ॥३॥ 


*्क्द->९>9:0-<-%-+ 
प्राण एव ब्रह्मणश्रतुथेः पादः । स वायुना ज्योतिषा 
भाति च तपति च | भाति च तपति च कीर्यां यशसा 
ब्रह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ 8 ॥ 
प्राण ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है | वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है । जो इस ग्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता ओर तपता है ॥ 9 ॥ 
चक्षुरेब बह्मणश्रतुथें: पादः। स आदित्येन ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मनचेसेन य एवं बेद ॥ ५॥ 
चक्षु ही मनःसंज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है। वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता हैं वह 
कीति, यश ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५॥ 
श्रोत्रमेव बह्मणश्रतुथेः पादः | स दिग्मिज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्योां यशसा 
ब्रह्मनचंसेन य एवं वेद य एवं वेद ॥ ६॥ 


श्रोत्र ही मनोरूप ब्रह्मका चोथा पाद है | वह दिशारूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है | जो इस प्रकार जानता है वह कीतिं, 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ६॥ 


१, प्रत्यक्ष प्रशंसा | २. परोक्ष प्रशंसा | 
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तथा प्राण एव ब्रद्मणश्रतुथः इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका 


| चोथा पाद हैं । वह वायुद्वारा 


पादः । स वायुना गन्धाय गन्धमग्रहणके लिये प्रकाशित होता 


भाति च तपति च । तथा चकश्षु- 
रादित्येन रूपग्रहणाय श्रोत्र 


दिग्मिः शब्दग्रहणाय । विद्या- 


फल समानम्‌ । सत्र ब्ह्मसंप- 


त्तिरदृष्टे फल य एवं वेद । 


और तपता है [ अथौत्‌ उत्साहित 
होता है ]। इसी तरह चक्षु रूप- 


' ग्रहणके लिये आदित्यद्वरा और श्रोत्र 


रब्दग्रहणके लिये दिशाओद्वारा 


' उत्साहित होता है । इस प्रकारकी 


उपासनाका फल सवत्र समान है । 
जो ऐसा जानता है उसे सत्र 
ब्रह्मप्रात्िरुप अद्ष्ट फल मिलता 
है | 'य एवं वेद, य एवं वेद' यह 


| द्विरक्ति विद्ाकी समाप्तिके लिये 


दिरुक्तिदशेनसमाप्त्यर्था ॥७-६॥, है || ४-६ ॥ 
-7790०४१४६९-- 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि तृतीयाध्याये- 
5श्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१८॥ 





व 
ए्कोकादविश स्कण्ड' 
> इलेवन 
आदित्य और अण्डहृष्टिसे अध्यात्म एवं आधिदोषेक उपासना 


आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त ' आदित्यको अह्मका पाद बतलाया 
गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्मकी 


इति तसिन्सकलअह्नच्ट्टयर्थमिद- दृष्टि करनेके लिये इस खण्डका 
मारभ्यते-- | ' आरम्म किया जाता है--- 


आदित्यो ब्रह्मत्यादेशस्तस्योपव्यार्यानमसदेवेद्म ग्र 
आसीत | तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्ड निरबतेत तत्संब- 
त्सरस्थ मात्रामदायत तन्निरभियत ते आण्डकपाले रजतं 


च सुवर्ण चाभबताम्‌ ॥ १॥ 


आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती 

है | पहले यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ ( कार्याभिमुख ) हुआ | वह 

अड्डरित हुआ । वह एक अण्डेमें परिणत हो गया । बह एक वर्षपर्यन्त 

उप्ती प्रकार पड़ा रहा । फिर वह फ्रूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत 
ओर सुवर्णरूप हो गये ॥ १॥ 

आदित्यो बश्षेत्यादेश उप- . “आदित्य ब्रह्म है! यह आदेश-- 

हे उपदेश है । उस आदित्यका 

भसत्कायेबाद- दे शेस्तस्योपव्या- स्तुतिके लिये उपख्यान किया 

समौक्षा. झूथान॑ क्रियते स्तु- | जाता है। पहले अथोत्‌ अपनी 

| उत्पत्तिसे पूंकी अवस्थामें यह 

त्यथेम्‌। असदव्याकृतनामरूप- | सम्पुण जगत असत्‌--जिसके 

| नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई 

मिंदं जगदशेषमग्रे प्रागवस्थाया- है ऐसा था; सवेधा असत्‌ [ शून्य ] 


खण्ड १९ ] शाइरमाध्याथे ३२१ 
नॉपटिट कर चिट परिक व्यय प्यपिफटफ नसिंट्रेक नर, र्सिलियिकक न्यार्टिटिट पमिटिक पई<२:-% पर्स कक नह >222 


मृत्पत्तरासीस त्वसदेव;। 'कथ- ही नहीं था, क्योंकि (असत्से सतकी 


6 | उत्पत्ति कैसे हो सकती है! इस प्रकार 
मसतः सजायेत & इत्यसत्काय- [ आगे छठे अध्यायमें ) श्रतिने 


त्वस्य श्रतिषेधात्‌ । 


। असत्कायत्वका ग्रतिषेध किया है । 
नन्विहासदेवेति विधानाद्ि-'  पृ+०-किन्तु यहाँ. “असदेव 
) क्रिधि कंक 
कल्प: स्पात्‌ । | आसीत! ऐसा जिधान होनेके कारण 


विकल्प# हो सकता है। 
न। क्रियास्विव वस्तुनि. सिद्धान्ती-नहीं,क्योंकिक्रियाओं- 
नह के के समान वस्तुमें विकल्प होना 
कर्थ तहींदमसदेबेति पृ्व ०-तो फिर 'इदम्‌ असत्‌ एव 
। यह वाक्य क्यों कट्दा गया है ? 


नन्वयो चामाव्याकृतनामरूप- , __तिजान्ता-हम कह चुके है न, 
के । कि 'नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रद्वित 


त्वाद्सदिवासदिति ।  होनेके कारण मानो असतकी तरह 
दे «..  जअंसत्‌ था |! 
न्वेवशब्दोज्वधारणाथः । पूर्व ०-किन्तु 'एवं दाब्द तो 
निश्चयाथक है ! 
सत्यमेवम्‌, नतु सक्तामाव-.. सिद्धान्ती-यह # ठीक है, 
किन्तु यह सत्ताके अभावका 
मवधारयति । ' निश्चय नहीं करता । 
कि तहिं : पूर्व ०-तो फिर क्‍या करता है! 


व्याकृतनामरूपाभावमबधारय- सिद्धान्ती-व्यक्त नाम-रूपके 

तर अमावका निश्चय करता है। 'सत' 
ति; नामरूपव्याकृतविषये सच्छ- शब्दका प्रयोग,जिनके नाम-रूप व्यक्त 
दे हो गये हैं उन पदार्थकि विषयमें देखा 
दप्रयोगो इृष्ट । तचे नामरूप- | गया है और जगवके नाम-रूपकी 
व्याकरणमादित्यायत्त प्रायशो | अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 


कल नता+ ओला 





(० व». ०-.मकल-सम न "यान मम. .3-३-५.3&ॉरन, 


# अर्थात्‌ सृश्कि पूषे यह सब कुछ 'असत्‌” अथवा 'रुत? था इस प्रकार 
विकल्प द्वो सकता है। 
२१ 








३५२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


गर्टिफ 2 बरस बियर ना५प्लिफ् न्र्पिं परे नें: पाई: 2७ पॉप न्यज ब्य्ट222, यईपिट्रेक पाप ट्रेफ, 


जगतः । तदभावे हन्ध॑ तम इद न | है, क्योंकि उसके अभावषमें घोर 
। अन्धकाररूप हुआ यह जगत्‌ कुछ 
प्रज्ञायेत किशन, इत्यतस्तत्स्तुति- भी नहीं जाना जाता। इसलिये 
आदित्यके सतवनपरक वाक्यमें, सत्‌ 
परे वाक्ये सदपीदं प्रागुत्पत्तेज- | दोनेपर भी “उत्पत्तिसे पूर्व यह 
जगत्‌ असत्‌ ही था' ऐसा कहकर 
गदसदेवेत्यादित्यं स्तीति ब्रह्म- ' श्रुति, यह सूचित करनेके लिये कि 
' आदित्य ब्रह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी 

दृष्टयहत्वाय । स्तुति करती है । 


आदित्यनिमित्तो हि लोके  होकमें आदित्यके कारण ही 
.., संत! ऐसा व्यवहार होता है, जिस 
सदिति व्यवहार: यथासदेब्रेद ;७र 'सर्वगुणसम्पन्न राजा पूर्ण- 


४ हो. 6. वमीके न रहनेसे यह राजवंश 
#< वगुण व्‌ है 
राज्षः इुल स संपन्ने पूण नहीं-सा रह गया हैं ऐसा कहा 


मेणि राजन्यसतीति तद्॒व। न जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना 
चाहिये । इसके सिवा यहाँ इस 


च्‌ सक्तयमसत्त्वं वेह जगतः प्रति- | ताक्ससे जगत्‌की सत्ता अथवा 
असत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट 

' पिपादसिषितम, आदित्यो । भी नहीं है, क्य|कि यह मन्त्र “आदित्य 
बदनेत्पादेशपरत्वाद | उपस॑ ब्रह्म है! ऐसा आदेश करनेके लिये 
त्रक्षेत्यादेशपरत्वात्‌ । उपसंहरिष्य- [|] है; तथा अन्तमें भी “आदित्य अब्म 


3 ) ' है? इस प्रकार उपासना करता है--- 
त्यन्ते आदित्य अश्लेत्युपास्ते ' ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार 





हति | | करेगी । 
तत्सदासीत/तदसच्छब्दवाच्यं। तत्सदासीत्‌--बह, “असत्‌ 
शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो 


| ८ 
उत्पत्तिसे पूथ स्तब्ध, स्पन्दनरहित 


ओर असतके समान था, सद्‌ यानी 
कार्योमिमुख द्ोकर कुछ प्रद्ृत्ति 


प्रागुत्पतेः स्तिमितमनिस्पन्दम- 





सदिव सत्कायोमिम्मुखमीषदुप- 


खण्ड १९ | शाहइुरमाध्याथे ३२३ 
व: 20७. पकरडिए 2 बॉस पईपििट्रिक प्जिटिक- बाज नॉसियिक-१र्सिट यार्पियिक नॉरमियि- पर्स परार्फिटिक, 


जातप्रशृत्ति सदासीत्‌, ततो लब्ध- | वैदा होनेसे 'सत्‌' हो गया । फिर्‌ 
प्रिस्पन्द तत्सममवदल्पतर- उससे भी कुछ स्पन्दन श्राप्त कर वह 


गैड़ेसे नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके 
नामरूपव्याकरणेनाइुरीभूतमिव अड्डरित हुए बीजके समान हो 
बीजप्‌ । ततो5पि क्रमेण स्थूली 


; गया। उस अवस्थासे भी वद्द क्रमश 
भवत्तदद्धथ आण्ड समवतेत . _५ और स्थूल होता हुआ जल्से 


संबृत्तम । आण्डमिति देध्ये' अण्डेके रूपमें परिणत हो गया। 
छान्दसम्‌ । 'आण्डम्‌ यह दीधे प्रयोग बैदिक है। 

तदण्ड संवत्सरस्थ कालस्थ बह्द अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
प्रसिद्धस्थ मात्रां परिमाणमभिन्न- | क्राहकी मात्रा यानी परिमाणतक 
स्वरूपमेवाशयत स्थितं बभूव । | (अर्थात पूरे एक वर्ष]उसी प्रकार एक- 
तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला- | रूपसे पड़ा रहा। तत्पश्चात्‌ एक वर्ष- 
दृध्वे निरमिद्यत निर्भिन्नं वयसा- / परिमाण कालके अनन्तर वह पक्षियों- 
मिवाण्डम्‌ । तस्य॑ निर्मिन्नस्या- के अण्डेके समान हूट गया । उस 
ण्डस्य कपाले द्वे रजतं च सुबर्ण | छूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे 
चामवतां संबूत्ते ॥ १॥ | थे रजत और सुवर्णरूप हो गये॥ १॥ 


+++>यक पे सं सि/ सिह रं॥: “सिह सिह ३/ पे फेक पा े+-नय 


तदद्रजत<*सेयं पृथिवी यत्सुवणेथ्सा द्योयेज्जरायु 
ते पता यदुल्ब*समेघों नीहारो या धमनयस्ता नद्यो 
यद्वास्तेवमुदक*स समुद्र: ॥ २॥ 


उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह प्रथिवी है और जो सुवर्ण 
हुआ वद्द चलेक हैं। उस अण्डेका जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन) था [वही] 
वे पर्वत हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म गर्भवेष्टन ) था वह भेघोंके सहित कुदरा 


३२७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


गटर वाट बहपिटिआक बा पक नई: न्यॉरपिलि-% नय्ट नि: 2 नए ट2- नरपिलेंटरेड ब्या्लिंट टेक नही 
है, जो धमनियाँ थीं बे नदियाँ हें तथा जो वस्तिगतत जल था वह 
समुद्र है || २॥ 

तत्तयोंः कपालयोयेद्रजतं | उन खण्डोंमें जो रजतमय खण्ड 
कृपालमासीत, सेय॑ ए्थिवी एथि- | भा वही यह प्थिवी अथात्‌ प्रथिवी- 


व्युपलक्षितमधो5ण्डकपालमित्य- | रूपसे उपठक्षित नीचेका अण्डाड्र है; 
भः । यत्सुवर्ण कपालं सा चौध॑- | और जो सुबवणमय खण्ड था वह 
ही > [द्यो: अर्थात्‌ बुोकरूपसे उपलक्षित 


लोकोपलक्षितमूध्वं कपालमित्य- | ऊपरका अण्डार्द्ध है । तथा दो 
थे | यज़रायु गभपरिवेष्टन स्वू- खण्डोंमं विभक्त होनेंके समय उस 
लगमण्डस्प द्विशकलीमावकाल | अण्डेका जो जरायु--स्थूछ गर्भ- 
आसीत्‌, ते पर्वता बभूवुः। यदुल्ब | वेश्न था वह पवतसमूह हुआ, जो 
सक्ष्म॑ गर्भपरिवेष्टनम्‌ , तत्सह | उल्ब---सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह 


"कर समेधों मे के हि । कु | 
मेघेः समेघो नीहारोज्वर्यायों ' वीके सहित नीहार पके बह कर 
| जो उत्पन्न हुए उस गभके शारीरमें 


बभूवेलयथः । या गभसस्‍्य जातल | «,ियाँ-.- [ रक्तवाहिनी ) नाडियाँ 
देहे धमनयः शिरा$ ता नद्यो | थीं वे नदियाँ हुई और जो उसके 
बभूवुः । यत्तस्प वस्तों भव वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) में जछ 
वास्तेयम्र॒दकम्‌ , स समुद्र। || २॥ | था वह समुद्र हुआ ॥२॥ 
>&६०७१७29-- 

अथ यत्तदजायत सो(सावादित्यस्तं जायमानं 
घोषा उलुलबो५नूदतिष्ठन्त्सवोणि च भूतानि सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्ूल- 
बोपनूत्तिष्न्ति सत्रोणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥ ३॥ 





फ़िर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उसके उत्पन्न 
होते ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूण प्राणी 


खण्ड १९ ] शाहुरभाष्याथे ३२५७ 
बाकि: बरस लिटिकत ब्यरि- बयार्एिि 3 पलट नर्स पसियेक बईपििटक- वि: पक पईपिप कॉर्सिटेक्र: वॉरिट्ेकर 
ओर सारे भोग हुए हैं। इसीसे उसक्रा उदय ओर अस्त होनेपर दोधें- 
रब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणा और सारे भोग भी 

उत्पन होते हैं ॥ ३॥ 


अथ यत्तदजायत गमेरूपं | फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे 
| उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है । 
उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर 
दित्ये जायमान घोषाः शब्दा उछलव--उरूरब यानो सुदरब्यापी 
शब्दवाले घोष-शब्द उत्यित हुए-- 

उल्लूलव॒उरूरबी विस्तीणेरवा उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि लोकमें 
उदतिष्ठन्नुत्यितवन्तः,ईश्वरस्पेवेह किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्न॒जन्म 
होनेपर [ उत्सवपूण कौलाहल हुआ 

प्रथमपत्रजन्मनि; सवांणि च' करता है ] तथा उसी समय समस्त 
स्थावर-जड्भम जीव और उन जीबोंके 
न ेल्‍ काम-- जिनकी कामना की जाती 
तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त है वे त्री, वख एवं अन्न आदि बविपय 


इति विषयाः ख्रीवख्रान्नादयः | उत्पन्न हुए | 
| 
यस्पादादिध्यजन्मनिमित्ता '. क्योंकि प्राणिकणे ओर उसके 


भूतकामोत्पत्तिस्तमादधत्वेषपि. न उर्तत्ति आदित्यके जन्‍्मके 
कारण ही हुई है इसलिये आजकल 


तस्थादित्यस्पोदय प्रति प्रत्या- थी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति 
यन प्रत्यस्तगमर्न च प्रति, अथवा , और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 


पुनः पनः प्रत्यागमन प्रत्यायन | (अस्त) के प्रति अथवा पुनः-पुनः 
है . ' ग्रत्यागमन ही प्रत्यायन है, उसके 


तत्मति तम्निमित्तीकृत्येत्यथः, , प्रति अर्थात्‌ उसे ही निमित्त बनाकर 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च, सम्पूर्ण भूत, सारे भोग और दोर्ध 
कामा घोषा उललवश्रानूत्तिष्ठ- शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं । 


तसिन्नण्ड, सोउसावादि त्य;, तसा- 


स्थावरजज्ञमानि भूतानि सर्वे च | 


३२६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


बरस बरस पहए्ि2- ब्यार्पिलि 4 चॉरपकियक पर्स नेक पर्स नेक पार्ट परपलिटिफर न्यर्सिलियिक नर्पटिपकान * 


न्‍ति, प्रसिद्ध ्येतदुदयादौ | सर्वके उदय आदि होनेके समय ये 
सवितु१ ॥ ३॥ | सत्र प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३॥ 


“+ऑशिशिंटश 7 
स य एतमबं विद्वानादित्यं ब्रह्म॑त्युपास्तेधभ्याशों 
ह यदेन*साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्नेडे- 
रन्निम्नेडरन ॥ 8४ ॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी यह ब्रह्म है 

इस प्रकार उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा] उसके 
समीप शीतप्र ही सुन्दर घोष आते हैं. और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥॥9॥ 
स यः कश्निदेतमेव॑ यथोक्त- | वह जो कोई इस आदित्यको 
ऐसी महिमावाला जानकर इसकी 
“यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना 
त्युपास्ते स तद्भावं प्रतिषद्यत करता है, वह तद्रुप ही द्वो जाता 
है--ऐसा इसका भावाथ है। तथा 
उसे यह दृष्टफल भी मिल्ता है--- 


क्षिप्रं तद्विद), यदिति क्रियात्रि- रस ग्रकार जाननेवाले उस उपासक- 
के समीप अभ्याशः-शीघ्र ही 


शेषणम्‌/एनमेवंविदंसाधवः शोभ- साधु--सुन्दर घोष आकर प्राप्त 
ना घोषा) साधुत्वं घोषादीनां होते दे | मूलमें 'यत' शब्द क्रिया- 


मर गहन लक क , विशेषण है । धोषादिकी साधघुता 
यदुप 43249 : यही है कि उनका उपभोग करनेपर 


आ च गच्छेयुरागच्छेयुथ, उप च॒ . पापानुबन्ध नहीं होता । वे धोष 


महिमान विद्वान्सन्नादित्यं ब्क्षे- 


इत्यथें! | किश्व दृ्ट फलमम्याशः 


खण्ड १९ ] दाइ्रभाष्यार्थ ३२७ 
अर पैक व 2 औैकक बा: किन बल पर जा 27:2० बाई 55: न जा लाबक जा आहत गररधिविपक- 
निम्न टेरखुपनिम्ने टेरंथ न केवल- आते हैं और उसे छुख देते हैं, 

. ै; उसे खुख देते हैं। तात्पय यह है कि 

मागमनमात्र घोषाणामुपसुखये- घोषोंका केवल आगमन ही नहीं 

होता वे उसे सुख भी देते हैं, सुख 

विपभ्यासो कल भी देते हैं । “निम्रेडेरनिम्रेडेरन! 
््‌ु और 


युओपसुखं॑ च कुयुरित्यथः । 


आदराथंश्र ॥ ४॥ आदरप्रदर्शनके लिये है ॥ 9 ॥ 


89७०४5९३४-० 
इतिच्छान्दोश्यपानिषदि तुतीय(याय पएकोन- 
बिंशलण्डभाष्यं सम्पर्णम ॥१९,॥ 
->जीवेज4बुं॥ ७!4६९८१०-- 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपसित्रा जकाचा येस्य 
श्रीमच्छंकरमगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्दिवरणे 
तृतीयोडष्यायः समाप्त ॥ ३ ॥ 





बलुथ आध्याय 


प््यम सकग्ड 


"कफ केककिए 29504 


राजा जानश्राति और रेक्का उपाख्यान 


वायुप्राणयोत्रक्षणः पाददृष्टय- वायु और प्राणमें ब्रह्मकी पाद- 

' दृष्टिके अध्यासका निरूपण पहले 

ध्यासः पुरस्ताद्णितः | अथे- ( तृतीय अध्यायमें ) कर दिया 
गया । अब इस समय उनका 
_साक्षात्‌ अदह्मरूपसे उपास्यत्व बत- 
स्वत्वायोत्तरमारभ्पते | सुखाव- , छानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ 
कक क्रिया जाता है| यहाँ जो आख्या- 
वोधाथख्यायिका विद्यादान- | िका है वह सरठ्तासे समझनेके 
' लिये तथा विद्याके दान और ग्रहण- 
की विधि प्रदर्शित करनेके लिये है । 
श्रद्ान्नरानानुद्धतत्वादीनां च |साथ ही इस आख्यायिकाद्वारा 
श्रद्धा, अन्नदान और अनुद्धतत्व 
( विनय ) आदिका विद्याग्राप्तिमे 
आखरूपायिकया-- | साधनत्व भी प्रदर्शित किया जाता है- 


३० जानश्रुतिहे पोन्नायणः श्रद्धादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस | स ह॒सवेत आवसथान्मापयाश्चक्त 


संत एवं मेपत्स्यन्तीति ॥ १ ॥ 


जो श्रद्धापूवक देनेवाठा एवं बहुत दान करनेवाला था और जि सके यहाँ 
[दान करनेके लिये] बहुत-सा अन्न पकाया जाता था ऐसा कोई जनश्रतक्े 


दानीं तयोः साक्षाह्ुआत्वेनोपा- 


ग्रहणविधिप्रदशनाथां च॒ । 


| नन्‍म««ॉतनाहनक «मम व -----स>मम..>4>..>.म.>नका.. “मान. 


विद्याप्राप्तिसाधनत्व॑ प्रदश्यंत 





स्रण्ड १ ] 


शाहरमभाष्याथ 


३२९. 


बसिप प्ला्मिये नई५िं2 ७ कार्पटिफ यॉईडिटे पानियेक नए” नि न्ॉरसिंट वॉटर ब्लरलिये पा्टियि 
कुलमें उत्पन्न हुआ उसके पुत्रका पोता था। उसने, इस आशयपे 


कि लोग सत्र जगह मेरा ही अन्न 
शालाएँ ) बनवा दिये थे ॥ १॥ 


जानश्रुतिजेनश्रुतस्यापत्यम्‌, ' 
, | ( वंशघर ), 
भत्रख पोज? इतिहासका ओतक है, पुत्रके 


. पौतेको पोन्रायण कहते हैं; वही 


द ऐतिशाथः, 
पोत्रायण// स एवं श्रद्धादेयः 
श्रद्धापुर।सरमेव ब्राह्मणादिभ्यों 
देयमस्थेति श्रद्धादेयः। बहुदायी 
प्रभूत दातु शीलमस्पेति बहुदा- 
यी। बहुपाक्यों बहु पक्तव्यमह- 
न्‍्यहनि गृहे यस्पासो बहुपाक्यः | 
भोजना्िभ्यो बहस्प गृहेउ्न्न 
यच्यत इत्यथः । एवंगुणसंप- 
ओज्सो जानश्रुतिः पॉत्रायणो 


विशिष्टे दशे काले च कर्सिश्रि- 
दास बसूव । 


सह सवंतः सर्वास दिश्लु 


हो ता थ्‌ [ हे 


खायँंगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्म- 


जानश्रुतिः---जनश्रतका अपत्य 
है! यह निपात 


श्रद्धादेय---जिसका ब्राह्मणादिको 
किया हुआ दान श्रद्धापूवंक ही 
बहुदायी-- जिसका 
खभाव बहुत दान करनेका था और 
बहुपाक्य--जिसके घरमे नित्यप्रति 
बहुत-सा पाक्य--पकाया हुआ 
अन्न रहता- था अथांत्‌ जिसके 
धर भोजनाथियोंके लिये बहुत-सा 
अन्न- पकाया जाता था- ऐसा था, 
ऐसे गुणोसे युक्त वह जनश्रतकी 
सन्ततिमं उत्पन हुआ उसका 
प्रपौत्र किसी विशिष्ट देश' ओर 
कालमे हुआ था। 


प्रसिद्ध है, उसने सब ओर-- 


, समस्त दिशाओंमें ग्राम और नगरोंके 


ग्रामेष नगरेषु॒ चावसथानेत्य ! स्षतर आवसभ ( धर्मशालूएँ )--- 
वसन्ति येष्ित्यावसथास्तान्माप- | जिनमें आकर यात्री ठहरते हैँ वे 


आवसथ कहलाते हैं--निर्माण 


याश्क्रे कारितवानित्यथः | सवत | कराये अर्थात्‌ बनवा दिये थे। 
एवं मे ममाल्न॑तेष्वावसथेषु इनसे उसका यह अभिप्राय था कि 


३३० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्र्टिगियक, बर्फ फ्र-नईपिटेक कॉर्फिंटे बईजिटिक- गाए यरसिमेटेकर गाए पक याशि्रेक वईडि:पकक नरक पाई येक 


वसन्‍्तो5त्स्पन्ति भोक्ष्यन्त हत्ये- | उन धर्मशालाओंमें निवास करनेवाले 
लोग सत्र मेश ही अन्न भोजन 


वममिप्रायः ॥ १॥ करंगे ॥ १॥ 
++६६०६१७०३- 


तत्रेव॑ सति राजनि तस्मिन्‌_ वहाँ इस प्रकार रहता हुआ 
वह राजा जब एक बार गर्मके 


घमेकाले हम्येतलस्थे-- समय अपने महलकी अट्टालिकापर 
| बैठा था--- 


अथ ह ह*< सा निशायामतिपेतुस्तरेब* ह* सो ह*- 
समभ्युवाद हो हो5यि भह्लाक्ष भह्लाक्ष जानश्रुतेः पोन्राय- 
णस्य सम॑ दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाडश्षीस्तत्त्वा मा 
प्रधाक्षीरिति ॥ २॥ 


उसी समय रात्रिमें उधरसे हंस उड़कर गये । उनमेंसे एक हंसने 

दूसरे हंससे कह्ा--'अरे ओ भह्लाक्ष ! ओ भह्लाक्ष ! देख, जानश्रति 

पौत्रायणका तेज चुलोकके समान फेला हुआ है; त्‌ उसका स्पर्श न कर, 
वह तुझे भस्म न कर डाले! ॥ २॥ 

अथ ह इंसा निशायां रात्रा-|[ उसी समय निशा अर्थात्‌ रात्रिमें 

हि , उधरसे हंस उड़कर गये । राजाके 

वतिपेतु;। ऋषयो देवता वा ' अन्नदानसम्बन्धी गुणोंसे सन्तुष्ट 

राज्ञोज्जदानगुणेस्तोषिताः सन्‍्तो ! हए [कोई ऋषि] या देवता हंसरूप 

हंसरूपा भत्वा राज्लो दे ' होकर राजाकी दृष्टिके सामने होकर 

तिपेह | उड़े । उस समय उड़कर जाते हुए 

चरे्तिपेतुः पतितवन्तः | तत्त- उन हसोंमेंसे पीछे उड़ते हुए एक 

सिन्काले तेषां पततां इंसानामेकः इंसने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे 

पृष्ठतः पतन्नग्रतः पतन्त॑ हंसम- हंससे “अरे ओ मह्वाक्ष | ओ मह्वाक्ष! 


स्ण्ड १] 


शाहुरभाष्या्थ 


शेश४१ 


बक<-बय५ििट गॉरडिट कर न्र्सियि बार्प्टि 2 बईलियित- रडि2 ७, नर नॉर्टिरियक नयर्पिि ० बरपिरिर) "रपट 


भ्युवादाभ्युक्ततान्‌ हो होअ्यीति 


भो भो इति संबोध्य भर्लाक्ष 


भह्लाध्षेत्यादरं दशेयन्यथा पश्य 
पव्याश्रयमिति तडत । भह्लाक्षेति 
मन्द दृश्टत्वं सचयज्राह । अथवा 
सम्यजक्षदशनाभिमानवत्त्वात्त- 
स्थासक्ृदुपालब्धस्तेन पीड्यमा- 


नो5मरपितया तत्सचयति मह्ा- 
क्षेति । 


जालश्रनत 
प्रभाववर्णनम ज्योतिः प्रभाखर- 
मच्नदानादि जनितप्रमावजमातत॑ 


इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
और जैसे कि 'देखो, देखों, बड़ा 
आश्चय है! इत्यादि ऋषनमें देखा 
जाता है, उसी प्रकार “भह्लाक्ष ! 
भल्लाक्ष ऐसा कहकर |[ अपने 


कथनके प्रति | आदर प्रदशित 


करते हुए कहा | भह्लाक्ष !! ऐसा 
कहकर उसकी मन्ददश्टिताको सूचित 
करते हुए वह बोला | अथवा 
सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञानके अभिमानसे युक्त 
होनेके कारण उस ( आगे उड़ने- 
वाले हंस ) से निरन्तर छेड़े जानेसे 
पीड़ित होकर क्रीववश उसे 
भह्लाक्ष! कहकर सूचित करता है। 


' [क्या सूचित करता है? सो 
' बतत्शते हैं--] 


जानश्रुतेः पोत्रायणरथ सम 
तुल्यं दिवा चलोकेन | अन्दानादिजनित प्रभावसे प्राप्त 


जानश्रति पोत्रायगकी ज्योति--- 


हुई कान्ति बलोकके समान फेली 
हुई है; अर्थात्‌ ग्लोकका स्पर्श 


व्याप बुलोकस्पृगित्यथः । करनेवाली है | अथवा इसका यह 


दिवाहा वा सम॑ ज्योतिरित्ये 
तत्‌ । तन्मा प्रसाड्ठीः सल्लन 


सक्ति तेन ज्योतिषा सम्बन्ध मा क्‍ 
कार्षीरित्यथं/ । तट्मसअ्जनेन 


भी तातपये हो सकता है कि दिवा 


' यानी दिनके समान है | उससे 
_प्रसनज्ध---सञ्नन यानी सक्ति न कर 


अर्थात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 


। कर | उसका संग करनेसे वह 


तज्ज्योतिस्त्वा तां मा प्रधा- | ज्योति तुझे भस्म अर्थात्‌ दग्ध न कर 


३३२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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क्षीमां दहत्वित्यथः । पुरुषव्य- 
त्ययेन मा त्धाक्षीदिति ॥ २॥ 


डाले | यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके 
[मा प्रधाक्षी: #के स्थानमें ] मा प्रधा - 


, क्षीव ऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 


--०९३०$- 
तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्त*सयु- 
ग्वानमिव रेक्षमात्थेति यो नु कथ*सयुग्वा रेक इति॥३॥ 


उससे दूसरे ( अग्नगामी ] हंसने कद्दा--अरे | त किस महचसे 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ! 
क्या त्‌ इसे गाड़ीवाले १क्वके समान बतलाता है  [ इसपर उसने 
पूछा-] “यह जो गाड़ोवाला रक्त है, केसा है ” ॥ ३ ॥ 


तमेवमुक्तवतन्त॑ पर इतरो- 


श्कापेक्षणा. *अगामी प्रत्युवाचारे 


जानशुतेनिक- निकृष्टो5्य॑ राजा 
7 हातर अगकस्तं कु एन 


सन्‍्त॑ केन माहात्म्थेन युक्त 
सन्‍्तमिति कुत्सयत्येनमेवं सबहु- 
मानमेतद्चनमान्थ ? रक्मिव 
सयुग्वान॑ सह युग्वना गन्त्या 


बतंत इति सयुग्वा रेक्क), तमि- 


इस प्रकार कद्दते हुए उस हंससे 
दूसरे आगे चलनेवाले हसने कट्ठा--- 
अरे | यह बचारा राजा तो बहुत 
तुच्छ है | भठा किस रूपमें वबतमान- 
कैसे महत्त्वसे युक्त रहनेबाले इस 
राजाके प्रति त्‌ इस प्रकार यह 
अन्यन्त सम्मानपृर्ण शब्द कह रहा 
है---ऐसा कहकर वह उसकी अवनज्ञा 
करता है--क्या तू इसे गाड़ीवाले 
रैक्‍्चके समान [ बतढाता है ? | 
जो युग्वा अथोत्‌ गाड़ीके साथ 
स्थित है उसे सयुग्वा कहते हैं; 
ऐसा जो रेक्‍्व है उसके समान त्‌ 


# क्योंकि “प्रधाक्षी:” मध्यम पुरुषकी क्रिया है और इसका कर्ता है 'ज्योतिः 
जो प्रथम पुरुष है। इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार (प्रधाक्षीत्‌? 


ऐसा होना चाहिये ! 


खण्ड १ ] शाइ्रभाष्याथें ३३३ 
वात्थेनम्‌ १ अननुरूपमस्िन्‌, | इसे बतछा रहा है ! यह कथन 
दीदश वक्त इसके अनुरूप नहीं है, अथोत 
उक्त खेत्यजि- | 

नयुक्तमोदश वक्त रेक्रइवेत्यमि- ५६ रेक्बके समान है” ऐसा 


प्रायः | इतरश्राह-यो नु कर्थ॑ कहना उचित नहीं । इसपर 
दूसरेने कहा--'जिसके विषयमें 


त्वयोच्यते सयुग्वा रक्ृः १ तुम कह रहे हो वह गाड़ी- 

वाला रेक्‍्च कैसा है ” ऐसा 

कहनेत्रैेले उस हंससे भल्लाक्ष 

यथा स रक्क। ॥ ३ ॥ | बोछा-जैसा वह रैक्‍्त्र है, सुन! ॥ ३॥ 
+-- अंडा. 


यथा कृतायविजितायाघरेयाः संयन्त्येबमेनः सबब 
तदभिसमेति यत्किश्व प्रजाः साधु कुबन्ति यस्तद्वेद यत्स 
बेद स मयेतदुक्त इति ॥ ४॥ 


जिस प्रकार [ बतक्रीडामें ] कृतनामक पासेके द्वारा जीतने वाले 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कम करती है वह सब्र उस (रेक्‍्च ) को प्राप्त हो 
जाता है । जो बात वह रेक्ष जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमें भी मुझसे यह कट् दिया गया || ४ ॥ 


यथा लोके कृतायः कृतो | जिस प्रकार छोकमें बूतक्रोडाके 
नामायो चतसमये | समय जो चार अड्जवाला कृत- 
अंसिदअंतरक से पाता प्रसिद्ध है, जब चुतमें 
आसड पदक) से अवत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक 
यदा जयति चूते प्रशनत्तानां तस्मे . पासा जय प्राप्त करता है तो उसके 
तदर्थमितरे ट -__- ; द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेको ही 

विजिताय तदथमितरे त्रिद्रयेका- | दो आर बे अत ेक 


इग अधरेयाख्रेताद्ापरकलिना- त्रेता, दापर और कडिनामक 


इत्युक्तवन्त भल्ताक्ष आह-भणु : 


रेकस्य महत्त्वम्‌ 


३४७४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
वॉर: कर नह डक पाई व्यार्५िि: 2 नर: ७ प्य५22224- न्यॉ३०2 2७ नि १22 कि 22 नर: न्यास ब्यिटक 
मानः संयन्ति संगच्छन्तेउन्त-  नौचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 
हि हर तय अथोत्‌ उसके अधीन हो जाते हैं; 
भेबन्ति। चतुरहझजे छताये त्रिदथे- तात्पर्य यह हैं कि चार अड्डसे युक्त 


काइानां विद्यमानत्वात्तदन्तर्भ- रैंतनामक पासेमें तीन, दो और 


ह एक अड्भवाले पासे भी विद्यमान 
१ .] श्शान्त: 
वत्तीत्यव । गवान हशन्ता के कारणव मी उसके अनन्‍लते 


एवमेन॑ रक्क॑ कृतायस्थानीयं * हो जाते हैं । जैसा यह दृश्टन्त है 


त्रेताद्यायथानीयं सर्वे तदमि- उसी प्रकार इतस्थानीय इस रेक्‍्व- 
को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो 


समेत्यन्तभवति कद 
९ 
| रके | कि तत्‌*, ता है---सब उस रेक्षके अन्तर्गत 


यत्किश्व लोके सर्वाः ग्रजाः साधु . हो जाता है | वह क्या है ? वह 
जि कप न्ति/लुत्साव यह किजो कुछ छोकमें प्रजा साधु 
मन धमेजातं इुवन्ति त शोभन यानी धमंकाय करती है 


रक्वस्य धर्मेडन्तमभेवति । तस्थ , सब॒-का-सत्र रेक्वके धर्ममें समा 
लत जाता है। तात्पर्य यद्द है कि 
च्‌ फल सव / 7 समस्त प्राणियोंके धर्मफल उसके 


बतीत्यथे$ । घमफलके अन्तगत हो जाते हैं । 


तथान्योजपि कश्चिचस्तद्वेयं .. तषा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस वेद्यको जानता है--वह वेथ 
| क्या है ? जिसे कि वह रेक्‍व 
जानता है उस वेधको दूसरा भी 


तद्देध्ममन्योषपि यो वेद तमपि : गो कोई जानता है उसे भी रेक्‍्वके 
समान समस्त प्राणियोंका धर्मंसमूह 


सवग्राणिधमंजात॑ तत्फलं च ओर उसका फल प्राप्त हो जाता है 
इस प्रकार यहाँ सब तदमिसमेति' इस 
रेक्रमिवामिसमेती त्यनुवतेते । स्‌ | पूर्ववाक्यका अनुवर्तन होता है। वह 
। ईस प्रकारका रकसे भिन्न विद्वान 
एवंभूतो5रेक्ो5पि मया विद्वानेत-| भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया । 


बेद, कि तत्‌ ? यद्वेध्व॑ स रेक्को वेद 


सण्ड १ ] शाइहरभाष्याथे ' झेे५ 
' ऑरक20७ नहर या बिन डिक बजट पट बॉर्टिलियेक पार्फलिटेक वईएिय्र- बॉ्सिय्रिक 
दुक्त एवम्क्तः, रक्षवृत्स एवं ! तात्पर्य यह है कि रैक्तके समान 
कृतायस्ानीयो भव॒तीत्यमि- वही कृतनामक पासेके सद्श 
ग्रायः ॥ ४ ॥ ' होता है ॥ ४ ॥ 
-+३-०88-०-8-- 
तदु ह जानश्रुतिः पोन्नायण उपशुशक्राव | स ह 
संजिहान एव क्षत्तारम॒वाचाड्ररे ह सयुग्वानमिव रेक- 
मात्थेति यो कथ< सयुग्वा रेक्त इति ॥५॥ यया कृता- 
यविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन८सब॑ तदभिसमेति 
यत्किश्व प्रजाः साधु कुवेन्ति यस्तद्वंद यत्स वेद स 
मयेतदुक्त इति ॥ ६॥ 
इस बातको जानश्रुति पोत्रायणने सुन लिया । [ दूसरे दिन सत्रेरे] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा---“अरे भैया ! तू गाड़ीवाले रैक्‍्बके समान 
मेरो स्तुति क्या करता है ?” ( इसपर सेवकने पूछा--] “यह जो गाड़ी- 
वाद्य रैक्त है, कैसा है ?' ॥५॥ [राजाने कद्दा-] “जिस प्रकार कृतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासेक्रे 
हो जाते हैं उसी प्रकार उस रेक्षको वह सत्र प्राप्त हो जाता है जो कुछ 
कि प्रजा सत्कम करती है | तथा जो कुछ वह ( रेक्क ) जानता है 
उसे जो कोई जानता है वह भी इस कथनद्वारा मैंने बतता 
दिया' ॥ ६ ॥ 
तदु ह तदेतदीदर्श इंसवाक्य- | अद्ाल्किके ऊपरी भागमें स्थित 


मात्मनः कुत्सारूपमन्यस्थ विदुषो जानश्रति पौत्रायणने अपनी 
कर अम ाससपलजाब निन्दारूप और रक्‍्व आदि किसी 
रकादः अशसारूपइपशुश्र अन्य विद्वानकी प्रशंसारूप यह इस 
श्रतवान्हम्येतलखो राजा जान- | प्रकारका हंसका वचन छुन लिया। 


अतिः पोत्रायणः। तख इंसवाक्यं | तथा उस हंसके बचनको पुनः- 


३३६ छान्दोग्योपमिषद्‌ [ अध्याय ४ 
गर्पमि नए नए कर ईंट नहॉर्सि: 2 नए नई नई पाई बॉ नि बालक 
स्मरलेव पौनःपुन्येन रात्रिशेष- | पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 

मतिवाहयामास । | शेष रात्रिको बिताया | 


ततः स॒ वन्दिभी राजा | तब बन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त 


भिरवाग्मिः धुय- | त््योंसे जगाये जानेपर राजाने 
स्तृतियुक्तामिवोस्मिः प्रतिबोध्य- शय्या अथवा निद्राको त्यागते ही 


मान उवाच क्षत्तारं संजिहान : सेबकसे कहा--“अरे मैया! ओ 
एवं शयन निद्रां वा परित्य-' वत्स ! त्‌ मुझे क्या गाड़ीवाले रैक्व- 

न ४१ ९ 
जल्नेव, हेउज्ञ वत्सारे ह सयुग्वान- +. पनीन बतला रहा है : ताल 
रहा 0... हें हैं कि स्तुतिके योग्य तो वही 
मिव त्थ कि माप * स है मै नहीं हूँ; अथवा त्‌ जाकर 
एव स्तुत्यहों नाहमित्यमिप्रायः | ' गाड़ीवाले रैक्बको उसे देखनेकी 
अथवा सयुग्वानं रेक्षमात्थ गत्वा मेरी इच्छा सुना। ऐसा अर्थ होने- 
दिच्थामः तदेवश॒ब्दो पर 'सयुग्वानम्‌ इब इसमे “इच! 
मम ताहरक्षाम। तदवशब्दात्व शछ निश्चयार्थक अथवा अर्थहीन 


धारणार्थोश्नथेंको वा वाच्य/ । कहना चाहिये । 


सच क्षत्ता प्रत्युवाच रेक्का- राजाके अभिप्रायको जाननेवाले 
उस सेवकने रेक्वको लानेकी इच्छासे 
ह है क ,  पूछा--यह जो गाड़ीवाढा रेक्ब 
नु कथ सयुग्वा रक्क इति राज्ञवं ' है, कैसा है ? अर्थात्‌ राजाके इस 
* तथिषं «. ' प्रकार कहनेपर उसे छानेके लिये 
चोक्त आनेतु तच्िई ज्ञातुमि- उसके चिह॒ जाननेकी इच्छासे 
च्छन्‌ यो नु कथं सयुग्वा रेक् उसने यह जो गाड़ीवाला रैक्‍्त्र है, 
इत्ययोचत्‌ | स च भह्वाक्षवचन- कैसा है ?” ऐसा कहा | तब राजाने 
भल्लाक्षका वचन ही दुहरा दिया 

मेवावोचत्‌ ॥ ५-६ ॥ | ॥ ५-६ ॥ 

“45 <>ह९०कन 

तस्थ सरन्‌-- | उसके कथनको याद रखकर--- 


नयनकामो राज्ञोउमिप्रायज्ञः यो 
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स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय त* 
होबाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्त्रेणणा तदेनमच्छेति ॥ ७॥ 
बह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर 'मैं उसे नहीं पा सका' 
ऐसा कहता हुआ छोट आया ! तब उसप्रे राजाने कहा-अरे ! जहाँ 
ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा! ॥ ७॥ 
सह क्षता नगरं ग्राम वा। वह सेवक नगर या प्राम्मे 


गत्वान्विष्प रेक्क॑नाविद न जोकर वह खोजनके अनन्तर "मैने 


[| जाना--नहं| 
व्यज्ञासिपमिति प्रस्येयाय प्रत्या- की. जाना--नहं 
पहचाना ऐसा कहता हुआ टॉट 


गतवान्‌ । ते होवाच क्षत्तारमर | या। तब्र राजाने उस सेबकसे 
यत्र ब्राह्मणस्थ बअल्लयविद एक्रा- कहा--अरे ! जहाँ एकान्त जड्जलमें 
न्तेररण्य नदीपुलिनादी विविक्ते +-ंदीके तीर आदि झृन्य स्थानोंमें 
देशेडन्वेपणानुमार्गंणं. भत्रति * ह्वण-बह्मवेत्ताकी खोज की जाती 
6 है वहाँ इस रेक्‍्त्रके पास ऋच्छ' 
तत्तत्रन रकमच्छ क्रच्छ गच्छ ,५ंत्‌ जा यानी वहाँजाकर उसकी 
तत्र मागगं कुरवित्यथ/; || ७॥ . खोज कर ॥ ७ ॥ 
-ऑिव्वयआ4 सतर्क - 
इत्युक्त।- | इस प्रकार कहे जानेपर-- 
सो5घस्ताचछकटस्य पामानं॑ कषमाणमुपोपविवेश 
हाभ्युवाद त्व॑ नु मगवः सयुग्वा रक्त इत्यह* हारा 
इति ह प्रतिजज्ञ स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥ ८ ॥ 
उसने एक छकड़ेके नीचे खाज ख़ुजलाते हुए [ रक्षको देखा ]। 
वह उसके पास बैठ गया ओर बोला-“भगवन्‌ | क्या आप ही गाड़ी- 


वाले रैक्क हैं ” तब रैक्कने 'अरे ! हाँ, मैं ही हैँ” ऐसा कहकर खोकार 
२५ 
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बॉ व्यॉर्टि: पर न्यायिक पट चर ५3: नाप पक न्रपिकिटंक न मॉडिेक वर्ड व्कर्पकिटं न्यरथ 
किया । तब्र वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, 
लोट आया ॥ ८॥ 


क्षत्तान्विष्य त॑ विजने देशे-। वह सेवक निजन स्थानमें खोज 
5धस्ताच्छठकटस गन्त्याः पामान करनेपर उसे एक गाड़ोके नीचे 
खजू. कपषमाणं कणप्ड्यमान , खाज खुजाते देखकर “निश्चय यही 
इृष्टा अय नून॑ सयुग्वा रेक्क।' हत्युप, गाड़ीवाला रैक्‍्व है! ऐसा निश्चय कर 
समीप उपविवेश विनयेनोपविष्ट- उसके समीप नम्रतापूर्वक बेठ गया; 
वान्‌ | त॑ च रक्क हाम्युवादोक्त- तथा उस रेक्‍्वपते कहा--'हे भगवन्‌ ! 
वानू--त्वमसि हे भगय्ों मगवन्‌ गाड़ोवाले रेकक्‍्व आप ही हैं !” इस 
सयुग्रा रेक्क इति। एवं प्ृष्टो- तरह पूछे जानेपर “अरे! हाँ, मैं ही 
5हमसि हारा २ अर इति हानादर हैं इस प्रकार अरे कहकर उसने 
एव ग्रतिजज्ञेज्म्युपगतवान्‌ । स॒अनादर ही प्रकट किया। तब सेवक 
त॑ विज्ञायाबविदं॑ विज्ञातवान- उसे जानकर-यह समझकर कि अब 
स्तीति प्रत्येयाय प्रत्यागत मैंने रेक्तरको जान लिया--पहचान 
इत्यथः (८ ॥| लिया है! लोट आया ॥ ८ ॥ 

-“+8-०९88-०-$-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुर्थाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 





६5९ 
दितीय रकण्डु 
++हि८०६॥७०३५- 
रेक्षके प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति 


तदु ह जानश्रुतिः पोत्रायणः षट्शतानि गवां 
निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे त*हाम्युवाद ॥१॥ 
तब वह जानश्रुति पोन्नायण छः सो गोएँ, एक हार और एक 
खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला ॥ १ ॥ 
तत्तत्र ऋषेगहिस्थ्यं प्रत्यमि- | तब [ सेवकके कथनसे ] ऋषि- 


प्राय॑ बुदृध्वा धनार्थितां चउ है का गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी अभिप्राय 
। और धनकी इच्छा जान वह जान- 
एवं जानश्रृतिः पोत्रायणः पद: | ्रति पौन्ञायण छः सौ गौएँ, निष्क 


शतानि गवां निष्क॑ कण्ठहार- ' --गलेका हार और एक अश्वतरी- 
मश्वतरीरथमश्वतरीम्यां युक्त रथ॑ | २ध-- दो अश्वतरियों ( खचरियों 
व्ादाव पे गला गति डर हाफ 
चक्रमे रेक् प्रति गतवान्‌ | तं च | उसके पास जाकर अभिवादन 
ग॒त्वाभ्युवाद हाभ्युक्ततान्‌ ।१॥ | किया अथथात्‌ कहा ॥ १॥ 
-अविवआ१+ कल्प 

रैक्वेमानि पट्शतानि गवामयं निष्कोध्यमश्वतरी- 
रथो नु म एतां भगवों देवता*शाधि यां देवतामुपास्स 
इति ॥ २॥ 


है (क्क ! ये छः सो गोएँ, यह हार और यह्द खच्चरियोंप्ते जुता हुआ 
रथ में | आपके लिये] लाया हूँ।[ आप इस धनको खीकार कीजिये 
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ओर ] हैँ भगवन्‌ ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप 


उपासना करते है! ॥ २ ॥ 
| हे रेक्‍्व ! मैं आपके लिये ये 
छः सो गोएँ छाया हूँ तथा यह हार 
| 


हे रक्ष गवां पद शतानी- 
मानि तुभ्यं मघानीतानि, अय नि- |. श्ये न्‍ 
है | और खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ भी 
प्को5थ्वतरी रथश्वायमेतद्धनमाद- छाया हूँ, इस धनको ले लीजिये और 
त्ख, भगवोज्नुशाधि च्‌ में | हे मगवन्‌ / मुझे उस देबताका 
मामेताम, यां च देवता त्वमुपास्से | पेश दीजिये जिसकी आप 
श्वतोपदेशेन « , उपासना करते हैं; अथोत्‌ उस 
कम मामजुशाधीत्यथः | देवताका उपदेश करनेके द्वारा 


॥ २ ॥| मेरा अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥ 


का] 





तमुु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेब सह 
गोभिरस्त्विति | तदु ह पुनरेब जानश्रुतिः पोन्रायणः सहस 
गवां निष्कमश्वतरीरथ्थ दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥ 


उस राजासे दूसरे [ अथात्‌ रक्त ] ने कहा--'ऐे शूद्र ! गोओंके 
सह्दित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ।' तब वह जानश्रुति पोन्नायण 
एक सदख गोएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी कन्या- 
इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥| ३ ॥ 
तमेत्रमनक्तवन्तं राजान ग्रत्यु-।. से प्रकार कहते हुए उस राजा- 
शा मर ' से उस द्वितीय व्यक्ति--रंक्‍्वन 
वाच परा रक्षक, अहेत्ययं निपातो ' ऋद्वा--'अह' यह निपात दूसरी 
विनिग्रहार्थी योअ्न्यत्रेह व्वनरथंकई, जगह “विनिम्नह” अर्थमें प्रयुक्त 
' होता है, विन्तु यहाँ (एब' शब्दका 
' पृथक्‌ प्रयोग रहनेके कारण निरथंक 
दरेत्वा हारेण युक्ता हत्वा गन्‍्त्री है। द्वारसे युक्त जो इला--गाड़ी 


एवशब्दस्थ प्रथकप्रयोगात्‌ । 
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बहर्सकिटेक बॉर्ियेक रपट बिक नाईट बॉरपिटे नव पर्बसिपिकर पिटेक न्यापिटि नरपििंए नाईट 
सेय॑ | न्द है 

सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवेवास्तु ' उसे 'हारेत्वा! कद्वते हैं, वह यह 


तवैव तिष्ठतु,न ममापयाप्तेन कर्मार्थ- गौओंके सह्दित 'हारेत्वा' तेरा ही रहे । 


मनेन प्रयोजनमित्यमिप्रायः, है 
शूद्रेति । 

ननु राजासो क्षत्तुसम्बन्धात्स 
ह क्षत्तारम॒वाचेत्युक्तम्‌ । विद्या 
ग्रहणाय च ब्राह्मणसमीयोपग- 


माच्छुद्रस चानधिकारात्कथमि- 


०] 


न के कर. कु 
दमननुरूप॑ रक्रेणोच्यते हे 


शद्रेति ९ 
तत्राहुराचाया/--हंसवचन- 


श्रवणाच्छगेनमाविवेश; तेनासों 


शुचा, श्रुत्वा रक्षस्य महिमान वा 





तात्पर्य यह है कि हे शद्व ! जो 
करके लिये अपयोप्त है ऐसे इस 
ध्नसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । 
शंका-क्षता (सेवक) से 
सम्बन्ध होनेके कारण यह जानश्रति 
तो राजा है, क्योंकि 'स ह क्षत्तार- 
मुबाच” ( उसने सेवकसे कहा ) 
ऐसा पहले कहा जा चुका है। तथा 
अद्का अधिकार न द्ोनसे ब्राह्मणक 
समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके 
कारण भी [ यह क्षत्रिय ही जान 
पड़ता है ]। फिर रेक्‍्वने 'हे शूद्र' 
ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ? 


समाधान-इस विषयमें आचाय- 
गण ऐसा कहते हैं कि हंसका वचन 
सुननेपर इस जानश्रतिमें शोकका 
आवेश हो गया था | उस शोकसे 
अथवा रेक्‍्त्रकी महिमा सुनकर चह 
द्रतवीभूत हो रहा था; इसलिये ऋषिने 


, अपनी परोक्षज्ञता प्रदशित करनेके 
आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोकषज्ञता जिम उसे दो अब र सजजोवित 
| किया। अथवा वह यूद्रके समान 
केवल धनके द्वारा ही विद्या ग्रहण 
करनेके लिये उसके समीप गया या, 
धनेनबन विद्याग्रहणायोपजगाम  झुश्रुजाद्वारा प्रहण करने नहीं गया 


दशेयच्शद्रेत्याहति । शुद्धवद्दा 


३७२ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बं:स्‍क व्कॉ्ने: केक नई 22 न (शक बरी ए पक पक नर: नाप कक पहल" बडी ेट "कक वह किक- नानक 


न च शुभ्रषया, नतु जात्येव | [ इसलिये उसे “शद्व! कहा हो ] 
वह जातिसे ही शद्र हो--रसी 


शूद्र इति । | बात नहीं है । 


; | 

अपरे पुनराहुरल्प॑ घनमा-| परल्तु अन्य लोग ऐसा कहते 
हतमिति रुपैवे ' हैं कि वह थोड़ा धन छाया था 
हतमिति रुपवनमुक्तवाब्छूद्रेति | ' इसलिये रोषवश उसे 'श॒द्र! कह्दा 


* उपादान ' था; बहुत- लानेपर उसे 
ढि च बह्ाहरण उपादान॑ था; बहुत-सा पन छा 
। व न , अहण कर लेना इस बातकों सूचित 


धनस्थेति । करता है । 
तदु हर्षेमेतं ज्ञात्वा पुनरेव. तंत्र ऋषिका अभिप्राय समझकर 


| न 

जानश्रुतिः पोत्रायगों गवां सह- । राजा जानश्रति पौत्रायण पहलेसे 
अगधिक खोया अपर मम ' अधिक करके एक सहस्त गोएँ तथा 
00200 0 0. ऋषिकी अभीष्ट पत्नीरूपा अपनी 
दुहितरमात्मनस्तदादाय प्रतिच- कर कन्या छेकर फिर उसके पास 


क्रमे क्रान्तवान्‌ ॥ ३ ॥ | गया ॥ ३ ॥ 
+--- ---<<ऊेडैन्सकिमकुवर:-]-_._न६ 


त<्हाभ्युवाद रेक्‍्वेद्‌: सहस्न॑ गवामयं निष्को5य- 
मववतरीरथ इयं जायाय॑ ग्रामों यस्मिन्नास्से'न्वेबव मा 
भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखमुपोदगक्नन्नुवाचा- 
जहारेमाः शूद्रानेनेवः मुखेनालापयिष्यथा इति ते 
हैते रेक्पणों नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तस्मे 
होवाच ॥ ५॥ 


ओर उस ( 'क्क ) से कहा--हे *क ! ये एक सहस्र गोएँ, यह 
हार, यह खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि 
आप हैं लीजिये ओर हे भगवन्‌ ! मुझ अवश्य अनुशासित कीजिये || ४ ॥ 





स्ण्ड २ ] शाहु्रभाध्यार्थ ३७३ 
नर्स कक पाई :20)2७ नाईक बिक परहॉएिीटविक- वर कक बहस: स्‍क- नाले कत चढी 2 आन गर्याटिधपेकन पद: पथ पीकर 
तत्र उस (राजकन्या ) के मुखकों ही [ विद्याग्रहणका द्वार] 
समझते हुए 'कने कहा--“भरे शृद्र ! त्‌ ये (गोएँ आदि ) छाया है 
[सो ठीक है;] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है । 
इस ग्रकार जहाँ वह रक्त रहता था वे रैक्वपर्णनामक ग्राम महावृष देश- 
में प्रसिद्ध हैं | तब उसने उससे कहा ॥ ७५ ॥ 
रैक्वेदं गयां सहश्तमयं निष्को- .. [ और रैक्वसे कह्ा--] 'हे 
रैक्‍्व | ये एक सहस्न गोएँ, यह 
व्यमश्वतरीरथ इयं जायाथ मम हार,यह खब्ररियोंसे युक्त रप और यह 
पत्नी अथोत्‌ आपकी भायो होनेके 
लिये अपनी कन्या लाया हूँ; तथा 
जास्से ति.्ठसि स च त्वदर्थ मया जिसमे आप रहते हैं वह गाँव भी 
नम मैंने आपड़ीके लिये निश्चित कर 
कल्पितः। तदेतत्सवमादायानु- टिया है| हे भगवन्‌ ! इन सबको 
प्रहणकर आप मुझ उपदेश कर 
ही दोजिये ।! 
इत्युक्तस्तसया जायाथमानी- ऐसा कहे जानेपर भायोा होनेके 
ताया राज्नो दुहितुददेव घुखं द्वारं | ल्यि लायो गयी उस राजकन्याके 


श तीर्थश्रपो । मुखको ही विद्यादानका द्वार 
विद्याया दाने तीर्थमुपोदगृह्नज्ञान- > 5 
मम कल दी अर्थात्‌ तीर्थ जानते हुए [ रेक्‍्बने 


ज्ित्यथेः | “ब्रक्षचारी घनदायी | कहा-] ऐसा इसका तात्पर्य है। 
मेधावी श्रोत्रियः प्रियः | विद्यया ' इस विषयमें विद्याका यइ वचन 


वा वियां प्राह तानि तीर्थानि | सिद्ध है-ब्रह्मचारी,धन देनेवाल्य, 

, बुद्धिमान, श्रोत्रिय, प्रिय और जो 

पण्मम”! इति विद्याया वचन ' विद्याके बदलेमें विद्याका उपदेश 
विज्ञायते हि | | करता है-ये छः मेरे तीर्थ हैं।” 

एवं जानन्लुपोद्गूइन्नुवाचो- ऐसा जानकर अधोत्‌ ग्रहण कर 

क्ततान्-आजहाराहतवान्म- | रैक्बने कहा-त्‌ जो ये गोएँ तथा 


दुहितानीतायं च ग्रामों यसि- 


शाध्यव मा मां हे भगवः | 


३७४ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बईकिंक, बॉएिप्रिक न्याजिय् कर नई: नई व्यासिटे ब्यए:2, नटलेिप कक पा: ्र, नि: 2 वाई लिये नि पिक, 
वान्यदिमा गा य्चान्यद्धन | अन्य धन लाया है, सो ठीक ही 


तत्साध्विति वाक्यशेषः । झद्रेति 
पूर्वोक्तानुकृतिमात्रं न तु कारणा- 
न्तरापेक्षया पूवेवत्‌ ! अनेनेव 
मुखेन विद्याग्रहणतीर्थनालाप- 


मिष्यथा आलापयसी ति मां माण- 
(३ 
यसीत्यथेः । 
कु चेक. कटे 

ते हैते ग्रामा रक्षपणां 
नाम चविख्याता महावृषेष दशप 
यत्र येषु ग्रामेषबासो पितवानर कक, 
तानसा ग्रामानदादस्मे रेक्ाय 
राजा । तस्मे राज्ञे धन॑ दत्तवते ह 
किलोवाच वित्रां स रक्क! ।|४-५॥। 


है-यह वाक्यशेप है । यहाँ जो 
'श्द्र' ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्त- 
का अनुकरणमात्र ही है, पूर्बत्रत्‌ 
किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे 
नही हैं। इस मुख यानी विद्या प्रहण- 
के द्वासे ही त मुझसे आल्गप 
अथात्‌ सम्मापण कराता है | 

वे ये रेक्वपण नामसे प्रसिद्ध 
ग्राम महावृष देशम हैं, जिन ग्रामोमें 
कि रंक्व रहा करता था, वे ग्राम 
राजाने इस रेक्‍्वकों दे दिये | इस 
प्रकार घन देनवाले उस राजाकों 
रेक्‍्बने विद्याका उपदेश किया॥४-०॥ 


इतिच्छान्दो ग्योपनिषदि चतुर्थ" याये 
दितीयलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 





छुर्तीय स्कण्डु 
-“€००९8३$>०-ह-- 
रेक्षद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश 


बायुवोब संबर्गों यदा वा अभिरुद्वायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्योप्स्तमति वायुमबाप्येति यदा चन्द्रोस्त- 
मंति वायुमंबाप्येति ॥ १॥ 


वायु ही संत्रग है । जब्च अग्नि बुझता है तो वायुमें ही छीन 
होता हैं, जत्र सूय अस्त होता है तो वायुमें ही लीन होता है और जब 
चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है ॥ १ ॥ 


वायुवाव संवर्गो वायुबोद्यो| वायु ही संत्र्ग है। यहाँ “वायु! 
« , « , | रब्दसे बाह्यवायु अभिप्रेत है । 
वावन्यवधारणाथ: | संवग३ संच- । वाब' यह निपात निश्चयाथक है । 
| पंवजन-संग्रहण अथवा संमग्रसन 
करनेके कारण वह संवर्ग है | आगे 
कहे जानेत्राले अभ्नि आदि देवताओं- 
को वायु अपने खरूपमं मिला लेता 
है इसलिये वह संबर्ग हैं | कृत- 
नामक पासेमें जेसे अन्य पासोंका 
अन्तभांव हो जाता है उसी दृ्टान्त- 
ध्येयो वायुवत्‌, कृतायान्तभाव- | के अनुसार वायुके समान संवजन- 
विश संज़्क गुगका चिन्तन करना 

इृष्टान्तावू | क्थ संव्गत्व चाहिये। बायुकी संबगता किस 
वाह यो यिकिंकिल है? इस त्रिषयमें श्रुति कहती 
वायोः ? इत्याह-यदा यस्िन्काले जमे अपार्त जिसे समय: लग 


वा अगिरुद्वायत्युद्ासनं प्राभो- उद्दासनको प्राप्त होता है अथोव्‌ 





जनात्मंग्रहणात्मंग्रसनादा संचगे;। 


वक्ष्यममाणा अग्न्याथा देवता 





आत्ममावमापादयतीत्यतः 
संव्ग/ । संवर्जनाख्यो गुणों 


३४६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


वाई पक नई: 2 नाईट यार टक० नए एक वाट वि, पिंक बईिटिक पासियेक- 


त्युपशाम्यति तदासावमिर्वायु- | 


मेवाप्येति वायुखाभाव्यमपिग- 


च्छति | तथा यदा सर्योउस्तमेति 


वायुमेवाप्येति | यदा चन्‍्द्रोउत्त-। 


मेति वायुमेवाप्येति । 
नलु कथं सयाचन्द्रमसोः ख- ' 


रूपावस्थितयोवायावपिगमन्‌ ९ 


नेप दोष; अस्तमने5दशन- 
प्राप्तेतायुनिमित्तत्यात्‌, वायुना 
हस्तं नीयते श्यः, चलनस्थ 
वायुकारयत्वात्‌ । अथवा प्रलये 


सर्याचन्द्रमसो! खरूपश्रंशे तेजो- 


रूपयोवायावेवापिगमन खाद | १ै। 


शान्त हो जाता है उस समय यह 
अग्नि वायुमें ही लीन हो जाता है 
अथात्‌ वायुके खभावको प्राप्त दो 
जाता है । तथा जिस समय सूर्य 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
लीन हो जाता है ओर जब्र चन्द्रमा 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
टीन हो जाता है +१॥[॥7 


जड्भा-अपने खरूपम स्थित 
सूय और चन्द्रमाका वायुमें किस 
प्रकार लय हो सकता है 

समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर 
अदशनको प्राप्त होना वायुके 
कारण होता है। सूर्य बायुके ही 
द्वारा अस्तकों ग्राप्त कराया जाता 
हैं, क्योंकि गति वायुका ही कार्य 
है । अथवा ग्रल्यकाल्मं तेजोरूप 
सूर्य ओर चन्द्रमाके खरूपका नाश 
होनेपर भी उनका वायुमें ही लय 
हो सकता है ॥ १ ॥ 


बा आए ५ 9०--:>> चुक । 


तथा 


तधा5र- 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुहोत्रितान्‌ 
सवोन्संत्रडक्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 


खण्ड ; ] शाइरभाष्यार्थ प्र७७ 
नये: पक न्यसे५ 2 कर बल किक व्यर्थ पक गेट 2 कक लेगा र्दारिलयटीमाक न्यार्वस पिन बयर्टिलिय कक न्या >:बक बॉ": कक नाक 2 पदक 
जिस समय जछ सूखता है वह वायुमें ही लीन हो जाता है । 
वायु ही इन सब जलोंकों अपनेमे लीन कर लेता है | यह अधिदेबत 
दृष्टि है ॥ २॥ 
यदाप उच्छुष्यन्त्युब्छोष- जब जर सूखता है--शोषण- 
को प्राप्त होता है उस समय वह 
भी वायुमें ही लीन हो जाता है । 
न्ति । वायुहि यस्ादवेतानग्न्या- क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि 
तो महात्रलवान्‌ तत्त्वोंको अपनंम छीन 
५ हे कर छेता है, इसलिये वायुकी संबर्ग- 
वायुः संवर्गंगण उपास्थ इत्यथ+। गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये- 
यह इसका तात्पय है । इस प्रकार 
यह अधिदेवत--देवताओंमें संबगे- 
नमृक्तम्‌ ॥ २ | दृष्टि कही गयी ॥ २ ॥ 
बाप] | धा92७०५--- लक 


अधाध्यात्मं प्राणो वाव संबगं! स यदा खपिति 
प्राणमंव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण:श्रोत्र॑ प्राणं मनः 
प्राणो होवेतान्सवान्संबडस-क्त इति ॥ ३॥ 
अब अध्यात्मदशन कहा जाता है--प्राण ही संवग है | जिस 
समय यह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है; 


प्राणको ही चक्षु, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
है | प्राण ही इन सत्रको अपनेमें छीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि ._अनत्र आगे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 


संवर्गदशनमिदम्च्यते--प्राणो ..रर संवर्गदशन कहा जाता है। 
हा  : मुख्य प्राण ही संत्र्ग है। यह पुरुष 
सरख्यों वाव संवर्ग/ | स पुरुषों , जिस समय सोता है उस समय 


यदा यसिन्काले खपिति प्राण-  प्राणको हो वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो 


माप्नुवन्ति तदा, वायुमेवापिय- 
दयान्महाबलान्सं वृडक्ते, 


इत्यधिदेवत॑ दवतासु संवर्गद्श- 


३४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
"्ािाछइंच"[ॉॉंत ७७ था था ४ ज550+_ांा आ। 
मेव वागप्येति वायुमिवाप्रिः |: जाती है, जिस प्रकार कि अभि 
; : श्रोत्र प्राण ' बायुकों । तथा प्राणको ही चन्षु, 
आण चक्षुः ग्राण श्रात्र ग्रार्ण , थरणको ही श्रोत्र और प्राणको ही 
मन प्राप्त हो जाता है; क्‍योंकि 
प्राण ही इन वाकू आदि सबको 
गादीन्सवान्संवद्चक्त इति ॥३॥ अपनमें छीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 
+९-<६३७--४६ऋ०४ (ऋछऋ२नगेडी..-+----+ 

तो वा एतो हो संबर्गों वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु॥४॥ 

वे ये दो ही संबग हैं--देवताओंम वायु और इन्द्रियोर्म प्राण॥४॥ 

तो वा एतो हो संबर्गों संव- ' वे ये दो ही संबर्ग--संवर्जन 
गुणबाले हैं--देवताओंमें वायु ही 
| संबग हैं तथा बराक आदि प्राणोमें 
प्राण: प्राणेषु बागादिषु मुख्य। | ४।  ( इन्द्रियोमें ) मुख्य प्राण ॥ 2 ॥ 

७ब८><>86-2-<०- 
संवर्गका स्तुतिके लिये आख्यायिका 
अथतयोः स्तुत्यथेमियमा- . अब इन ( बायु और प्राण ) 
की स्तृतिके लिये आख्यायिका 
ख्यायिकार भ्यते--- आरम्म की जाती हँ--- 


मनः प्राणों हि यस्मादेवतान्वा- 


जेनगुणो वायुरेव देवेषु संबगः 


अथ ह शोनक॑ च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्ष- 

सेनि परिविष्यमाणों वह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उह न 
ददतुः ॥ ५॥ 

एक बार कपियोत्रज शोनक ओर कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीसे, 


जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारीने भिक्षा माँगी; 
किन्तु उन्होंने उसे मिक्षा न दी ॥ ५॥ 


खण्ड दे ] शाहुरभाष्याथथ ३४९ 
नबॉर्टकि प्र नरक दि 2 क नई सिटे ७० नए पक बॉर्डर परिजन गियर बई्टिप् बस पयालिडिटक- 


हेत्येतिझ्याथः ) शोनक च शुत- “६” यह निपात ऐतिह्य (परम्परा- 


। : क्वापेय॑ | गत कथानक) का च्योतक है। 
कस्यापत्यं शौनक कापेयं कपि- शोनक--झ्वुनकका पुत्र शौनक जो 
गोत्रमभिप्रतारिणं च. नामतः कि कापेय--कंपिके गोँत्रमें उत्पन्न 
कक्षसेनस्थापत्यं काक्षसेनि मोज- . ईआ था, उससे ओर कक्ष्सेनका 

हि कि ' पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अभि- 
नायोपविष्टा.. परिविष्यमाणो प्रतारी था, उससे, जब कि वे दोनों 
सपकारेत्रं्चारी ब्रक्मविच्छेण्डो | भोजनके लिये बैंठे थे और रसोइयों- 


ड द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा 
। है हक > 
मिक्षे मिक्षितवान्‌ | अक्षचा था, अपनेको ब्रह्मवेत्ताओंम गूरवीर 


रिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा  समझनेवाले एक ब्रह्मचारीने भिक्षा 


त॑ जिज्ञासमानो तस्मा उ भिक्षां मंँगी।ब्ह्मचारीके 'मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ ऐसे 
आम अभिमानको जानकर यह जाननेकी 
शक पक 8 वह इच्छासे कि 'देग्वं यह क्‍या कहता 


वक्ष्यतीति ॥ ५॥ है” उन्होंने भिक्षा न दी ॥ ५॥ 
“४० ९००<>९:२-००- 
स होवाच महात्मनश्रतुरों देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कायेय नामिपर्यन्ति मत्यों अभिप्रता- 
रिन्बहुधा वसन्तं यस्मे वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति॥५॥ 


उसने कहा--भुबनेके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओंकोी ग्रस लिया है। हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 
अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवकों नहीं देखते; तथा 
जिसके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६ ॥ 
स होवाच ब्रक्मचारी महात्म- | उसब्रह्मचारीने कह्दा--महात्म- 
नः” और “चतुर:” ये पद द्वितीया विभ- 
नश्वतुर इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । | क्तिके बहुवचन हैं। उस एक ही देव 


३७५७ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बपियक, बपिियिक बॉपलियि नलियीक बजियिक नईि ट्रिक समिट नरपजिटिक पहर्सजियेक- बरस: पईसि:पे पई<जि पक 


देव एको5ग्न्यादीन्वायुवोगादीन्‌ | क--प्रजापतिने अथोत्‌ बायुने अभि 


प्रजापतिजेगार 
* ह+ डे | | हीं 
प्राण कः स्‌ प्रजापतिजंगार प्रस लिया है । किन्‍्हीं-किन्हींका 


ग्रसितवान । का स जगारेति 
प्रश्नमेके | सुवनस्स भवन्त्यसिन्‌ 
भूतानीति श्रुवर्न भूरादिः सर्वो 
लोकस्तस्य गोपा गोपायिता 


पतिं हे कापेय नाभिपव्यन्ति न 
जानन्ति मर्त्या मरणधर्मांणो5वि- 
वेकिनो वा हेंउभिप्रतारिन्व हुधा- 
ध्यात्माधिदेवताधिभूतग्रका रे वस- 


न्तप्‌। यस्म वा एतदहन्यहन्प न्रम- 


दनायाहियते संस्क्रियते च तस्मे 
प्रजापतय एतदन्न न दत्तमिति 
॥ ६॥ 


आदिको और प्राणने बागादिको 


पत है कि जिसने ग्रसा है बढ़ एक 
देव कोन है ? इस प्रकार यह प्रश्न 
है । वह भुवनका--जिसमें भूत 


; ( प्राणी ) आदि होते हैं उस 


भूलेंक आदि समस्त ढोकोंको 


रक्षिता गोप्रेत्यर्थः । त॑ क॑ प्रजा- . कद्दते हैं, उसका गोपा-- 


गोपायिता अथोत्‌ रक्षा करनेवाल्ग 
है | हे कापेय ! उस क अर्थात्‌ 
प्रजापतिको अथवा हे अभिप्रतारिन ! 
अनेक प्रकारसे यानी अध्यात्म, 
अधिदेवत ओर अधिभूत भेदसे वास 
करते हुए उस देवको मत्ये---मरण- 
प्रमा अथवा अविवेकी पुरुष नहीं 


देखते । तथा जिसके भक्षणके 


लिये नित्यप्रति इस अनका आइरण 
--संस्कार किया जाता है उस 
प्रजापतिको ही यह अन्न नहीं दिया 
गया ॥ ६॥ 


>> >ब>क 


तदु ह शौनकः का्ेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 


देवानां जनिता 


प्रजाना: हिरण्यद्‌*टो बमसो(न- 


सूरिमेहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति 
वे बय॑ ब्रह्मचारिन्नेदमुपास्महे दत्तास्मे मिक्षामिति ॥७॥ 


उस वाक़्यका कपिगोत्रोत्पन्न शोनकने मनन किया आर फिर उस 
[ ब्रह्मचारी ] के पास आकर कट्टा--'जो देवताओंका आत्मा, प्रजाओंका 


स्वण्ड दे ] शाइरमाध्याथ ५१ 
42 नालिसिक, नाई नॉजियेक बाडिर वासिटिक बॉरजिये व्यालियिक वारपियित नाटक नयरसिट- नाईक 
उत्पत्तिकतो, हिरिण्यदंष्टर, मक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा 
कही गयी है, जो खयं दूसरोंसे न खाया जानेवाठा और जो वस्तुतः 
अन्न नहीं हैं उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीको 
हम उपासना करते हैं | [ ऐसा कहकर उसने सेबकोंको आज्ञा दी कि ] 
“इस ब्रह्मचारीको भिक्षा दो! ॥ ७ ॥ 


तदु इ ृब्रह्मचारिणो वचन ' कपिगोत्रोत्पन्न शोनक ब्ह्मचारी- 
शोनकः कापेयः ग्रतिमन्वानो के उस वचनकी मनसे आलोचना 
मनसालोचयन्त्रह्मचारिणं प्रत्ये- 7रें त्रहझ्मचारोके समीप गया तथा 
यायाजगाम । गत्वा चाह य॑' "र इस प्रकार बोल--जिसके 


इति त॑ व्य पश्याम: कथम्‌ !, से नहीं देखते उसे हम देखते हैं। 


(4. हैं ग रह 
आत्मा सर्वस्य ख्थावरजड्जमस्य, 7 /कार देखते हैं £ वह सम्पूण 


है बादीनागो नि जआावर-जद्भमका आत्मा तथा अग्नि 
किश्व देवानामग्न्धादीनामात ; 


“पक, आदि देवताओंका उत्पत्तिकत्ता 
संहृत्य ग्रसित्वा पुनजनितोत्पाद- ५6 अधिदेवत वायुरूपसे अपनेमें 
यिता वायुरूपेणाधिदवतमस्न्या- छोन कर अप्नि आदिका पुनः उत्पन्न 
दीनाम्‌। अध्यात्म॑ च प्राण- करनेवाला और अध्यात्मप्राणरूपसे 
रूपेण वागादीनां प्रजानां च। बागादि प्रजाओंकी उत्पत्ति करने- 


जनिता ।  बाह्म है । 


अथ वात्मा देवानाम्प्रिवागा- अपवा यों समझो कि अभ्रनि 


। । और वाक्‌ आदि देबोंका आत्मा 
दीनां जनिता प्रजानां खावर- | और स्थाचर-जह्ञम प्रजाओंका 


हे हीं बी 6 ५ 5 
अमप्नदंध्र इति यावत्‌। बभसो कभी नहीं टूटतीं, हि हा +--- 
| भक्णशील,_ “अनसूरिः--सूरि 
मक्षणगशील:। अनसारिः सरिर्म- . मेघावीको कहते हैं, जो सूरि न 


इे५२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७४ 


बहॉरसिय्रक चिपक नई, नि नई 9. बहिजिट बॉर्डर बॉय न पिप्रिक नाईट नॉएिि: बॉर्पगिटक 
धावी न स्रिससरिस्तत्मतिषेघो- | हो बह “असूरि कहवाता है उसका 


«नसरिः सरिरवेत्यथेः | महान्त- 
मतिप्रमाणमप्रमेयमस्य प्रजापते- 
मेहि # का 45 0 ७ 

मान विभूतिमाहुन्रेद्विदः | 


यस्तात्खयमन्यरनथ्यमानो स्मक्ष्य- ' 


माणों यदनन्नमभिवागादिदेवता- 


रूपमत्ति भक्षयतीति | वा इति 
निरथेकः | वर्य है ब्रक्मचारिन्‌ 
आ इदमेव॑ यथोक्तलक्षणं ब्रह्म 
वयमा उपास्पह । वयम्रिति व्य- 
वद्दितेन सम्बन्ध! | अन्ये न वय- 


मिदम्ुपास्महे, कि तहिं ! परमेव 


ब्रह्मोपास्मह इति वर्णयन्ति। 


दत्तास्म भिक्षामित्यवोचद भ्ृ- 
त्यान्‌ ॥ ७॥ 


भी प्रतिषेच् “अनसूरि' हैं अधथोत 
वह सूरि (मेधावी) ही है । ब्रह्मवेत्ता- 


। छोग इस प्रजापतिकी महती--अति 


प्रमाणबाठी अथोत अप्रमेय महिमा 
विभूति बताते हैं; क्योंकि यद्द खय॑ 
दूसरोंसे अमक्यमाण--न खाया 
जानेबाल्य ओर जो अग्नि आदि देवता- 
रूप अनन ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 
है उसका अदन---भक्षण करता है । 
वै' यह अव्यय निरथक हैं ।हैं 
ब्रह्मचारिन्‌ू ! हम इस उपयुक्त 
टक्षणोंबाले ब्रह्मकी ही उपासना 





, करते हैं । “उपास्महे' इस क्रियाका 


व्यवधानयुक्त 'वयम! इस कर्तासे 
सम्बन्ध है । कोइ-को३ [ “ब्रह्मचारि- 
नेंदमुपास्मह' इसका “ब्रह्मचारिन्‌ू न 
इृद उपास्मह ऐसा पदच्छेद कर |] 
हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं 
करते; तो किसकी करते हैं ? पर- 
ब्रद्यकी ही उपासना करते हैं--- 
ऐसी व्याख्या करते हैं । फिर उसने 
सेव्रकोंसे कहा कि इसे भिक्षा दो॥७॥ 


+कदप२ ७ “केक रक॑ ८०30-०० 
तस्मा उ ह द॒दुस्ते वा एते पद्चान्ये पश्चान्ये दश 
सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सबोस दिक्ष्न्नमेव दशा कृत*सेषा 


स्वण्ड दे ] शाहरभाष्याथे ३५३ 
बह 220७ बह ८: नाक किक यार: किक बाई: 2॥७- नह कक ब्यिं: पक मय व किक अर वि:पबक परा्िर- पक यहा: 2७ बयहं:* कक 


विराडज्नादी तयेद*सर्ब दृष्ट"सबंमस्थदं दृष्ट भवत्यज्ञादो 
भवति य एवं वेद य एवं बेद ॥ ८ ॥ 


तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। वे ये [ अग्न्यादि ओर वायु ] 

पाँच [ वागादिसे ] अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि ओर प्राण ] ये पाँच 

अन्य हैं । इस प्रकार ये सब दश होते हैं। ये दश कृत ( कृतनामक 

पासेसे उपलक्षित चुत ) हैं । अतः सम्पूण दिशाओंमें ये अन्न ही दा कृत 

हैं | यह विराट ही अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है। उसके द्वारा 

यह सब्र देखा जाता है। जो ऐसा जानता हे उसके द्वारा यह सत्र देख 
लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाढ्य होता है ॥ ८ ॥ 

तस्रा उ द् ददुस्ते हि भि-. तत्र उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। 

वे ये अम्नि आदि, जो कि भक्षण 

' किये जाते हैं ओर जो उन्हें भक्षण 

हे हे , करनेव्राला वायु है-ये पाँचों धागादि- 

दयो यश्र तेषां ग्रसिता वायु , ये अत्य हैं तथा उनसे वागादि आर 

प्राण-ये पाँच अध्यात्म अन्य हैं | 

पश्चान्ये वागादिभ्य| तथान्ये ये सब संख्यामें दश होते हैं और 

। | दश होनेके कारण ये कृत हैं। 

तेम्पः पश्चाध्यात्म वागादयः ' उनमें एक पासा चार अज्लोव्राला 

हि द्वोता है; उसी प्रकार [ अप्नि आदि 

प्राणथ, ते सर्वे दश भवन्ति | ओर वागादि--ये ] चार हैं। 

ह े , जिस प्रकार तीन अज्लोवाडा पासा 

संख्यया, दश सन्तस्तत्कृतं भवति | होता है उसी प्रकार [ अग्न्यादि 

और वागादिमेंसे एक-एकक्रो छोड़- 

ते। चतुरडू एकाय एवं चलार- | कर ] शेष अन्न हैं। जिस प्रकार 

| दो अझ्लोंबाला पासा होता है उसी 

खथक्ाय एवं त्रयोष्परे दृथक्लाय | प्रकार [ दो-दोको छोड़कर ) अन्य 

श्दे 


क्षाम्‌ | ते वे ये ग्रस्यन्ते5ग्न्या- 


३५४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बईडिफ बॉरपियेक गिडिट  ििटिक्र बस चर्५ििट पल कर रे: पर यार्सलिट्, वार्पििट पॉप चार्डनिटेक- 
एवं द्वावन्यावेकाइझ्ाय एवमेको- | अन्न हैं तथा जिस प्रकार एक 

अड्बवाला पासा होता हैं उसी 


न्‍्य इति | एवं दश सन्‍्तस्तत्कृतं | कार इनसे भिन्न [ वायु और प्राण 
“ये अन्नादी ] है। इस प्रकार 


[ 9, ३, २, १ ) ये सब्र मिलकर 
दश होनेके कारण ही कत हैं । 

यत एवम्‌ , तसात्सवासु दिल्लु | क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण 

यानी दर्शों दिशाओंमे अग्न्यादि और 

दशखप्यम्न्याधा वागायात्र | गादि---ये दश संख्यामें समान 


होनेके कारण अन्न ही हैं। “विराट 
दशसंख्यासामान्यादब्षमेतर। “द-. विश है। “बिराद्‌ 
दश अक्षरोंवाला है” “ 'तिराट अन्न 


शाक्षरा विराट !“विराडब्रम'इति है” ऐसी श्रुति भो है। अतः दश 
है संख्यावाले हंनेके कारण ये 

हि श्रुतिः | अतोउ्चमेव दश्संख्य- | [ अग्न्यादि ओर वागादि ] अन्न 
| ही है। इसीलिये ये दश कृत ही 


ल्वात। तत एवं दश कृतं कृते- हैं, क्योंकि चार अद्भुवाल होनेसे 
कृतनामक पासेमें सत्र पासोंका 


बन्तर्मावाचतुरह्वायत्वनेत्यवोचाम|| अन्त भोत्र हो जाता है-ऐसा हम 

पहले कह चुके हैं | वह यह बिराट्‌ 
सेषा विराड्‌ दशसंख्या सत्यज्ञं | देवता दश संख्यावाली होतो हुई 

अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात्‌ 
चान्नादी-अन्नादिनी च्‌ कृतत्वेन | अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
बह कृतरूपा है । ऋकृतमें दश 
संख्याका अन्तभोव है, इसलिये यह 


| 
धश्रमभादिनी च सा । । अन्न और अन्नादिनी है । 


भत्रति । 


कृते हि दशसंख्यान्तभूतातो- 


स्॒ण्ड दे ] शाइरभाष्याथे शेण५ 
पा बस नाई, कप: रपट नए कक पटक नॉडिंड कर यॉडिटेकर वईसि्रिक डिक गॉर्पिलि 


तथा विद्वान्दशदेवतात्मभूतः इस प्रकार जाननेवाछा उपासक 


| सन्विराटत्वेन दश- | देवताओंसे तादात्म्य प्राप्त कर 
मंबर्गविद्ाया: > न्निरोर्टलेन दश ' दश् संख्याके कारण विराट्रूपसे 


सर्वोपलब्धि - संख्ययान्न कूत- । अन्न ओर कृत रूपसे अन्नांदी हो 
तर र्ययान्नादी च। | जाता है। इस प्रकार कृतसंख्याभूत 


श्नाम्मादिन्येदं सर्व । उस अन्न ओर अन्नादिनीद्वारा दशों 
323 523333348;3 / दिशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 


दिकसंस्थ॑ दृ्श कृतसंख्याभूतयोप- , सटे अर्थात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 

हि «है| इस प्रकार जाननेवाले कृतसंख्या- 

लब्धम्‌ । एवंबिदोःसथ सर्वे भूत इस बिद्यानको दशों दिशाओंसे 

३ ०... ४.  परम्बद्ध सब कुछ दृष्ट यानी उपलब्ध 
केंतसख्याभृतस दशादकक्‍्सबद्ध 

| गम ' हो जाता है। तथा पूर्वोक्त दृष्टिवाला 

दृष्टम॒पलब्ध भवति। किश्वाब्ञादअ | जो उपासक इस प्रकार जानता है 


भवति य एवं वेद यथोक्त- | दँ अनाद [ दीक्षाप्नि ] भी होता 
मर | हैं | 'य एवं वेद य एवं वेद” यह्‌ 
दर्शी । द्विस्म्थास उपासन- ' ्ृरक्ति उपासनाकी समाप्तिके 
समाप्त्यथः ॥८॥ | श्यि है. ॥८॥ 
ज्ज्वा 00-२७ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
ठततीयखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ दे ॥ 





९६ 
चतु् खण्ड 
“*उंव:>89&23-« 
सत्यकामका ब्रश्चच्य-पालन ओर वनमें जाकर गो चराना 


सर्व वागाद्यग्न्यादि चान्ना-, अन्न और अन्नादरूपसे भली 
बी प्रकार स्तुत हुए वागादि ओर 
ज्ादत्वसंस्तुत॑ जगदेकीकृत्य | &न्‍्यादिरूप सम्पूण जगत॒को 
' कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
सोलह विभाग कर उसमें ब्ह्मदृष्टिका 


दृष्टिविधातव्येत्यारम्यते । श्रद्धा- | 7 करना है; इसौके लिये अब 
आरम्म किया जाता है । यहाँ जो 


तपसोत्रक्षोपासनाइत्वप्रदशना-  अख्यायिका है वह श्रद्धा और 
तपका ब्रह्मोपासनाका अद्भतव 


याख्यायिका । प्रदर्शित करनेके लिये हैं । 
सत्यकामोी ह जाबालो जबाल्यां मातरमामन्त्रया- 
बक्र बह्मचर्य भवति विवत्स्थामि किंगोत्रो न्‍वहमस्मीति ॥१॥ 
जब्रालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जबालाको सम्त्रोधित करके 

निवेदन किया-हे पृज्ये ! मैं ब्रह्मचर्यपूवंक [ गुरुकुलमें ] निवास करना 
चाहता हूँ; [ बता ) मैं किस गोत्रवाला हुँ ” ॥ १॥ 

सत्यकामों ह नामतः, हशब्द ,._ ह शब्द इतिहासका द्योतक 
ऐतिश्यार्थ, जब्ालाया अपत्यं | है | जबालाके पुत्रने, जो नामसे 


9 ६2 _ | सत्यकाम था, अपनी माता जब्नाला- 
जाबालो जबालां खां मातरमा । को आमन्जित-+सम्जो पते करे 


मन्त्रयाश्क्र आसन्त्रितवान्‌ । | निवेदन ] किया--'हे पूजनीये ! मैं 
ब्रक्षवयर्य खाध्यायग्रहदणाय हैं | खाध्यायग्रह्वणके लिये ब्रह्मचर्यपूर्वक 
भवति विवत्स्थाम्याचार्यकुठे | आचार्यकुल्में निवास करूँगा। 


पोटशधा ग्रविभज्य तसिन्त्रह्म- 





खण्ड ४ ] शाहरभाष्याथे ३५७ 
बिक यािलटिकक नई बियर पयॉजिंटक  ््फ्टिंय्क नए न्यर्डिटिटेक प्लॉट प्यर्मिटे॥० पड पक पापलिटेशक, 


किंगोत्रो5६ किमस्य मम गोज | में किंगोत्र हूँ! मेरा क्‍या गोत्र 
सो5हं किंगोत्रो न्वहमसीति!।१॥ | है! अर्थात्‌ मैं किस मोत्रवाला हूँ?। १। 
"१29+$9 ४४६७-- 
एवं पृष्टा-- इस प्रकार पूछो जानेपर-- 

सा हेनमुवाच नाहमेतद्वद तात यद्गोत्रस्त्वमसि 

बहुहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभ साहमेतन्न 
बेद यद्वोत्रस्त्त्मसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामों 
नाम त्वमसि स सत्यकाम एवं जाबालो ब्र॒ुबीथा इति ॥२॥ 
उसने उससे कहा--हे तात ! त्‌ जिस गोत्रवाला है उसे मैं नहीं 
जानती । युवाबस्थामें, जब कि मैं बहुत [ अतिथि-सत्कारादि ] कार्य 
करनवाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती 


किव क्रिस गोत्रवाला है ? मैं तो जबाला नामवाली हूँ ओर त्‌ सत्यक्राम 
नामवबाठा है | अतः त अपनेको 'सत्यक्राम जाबाल” बतला देना' ॥२॥ 


जब्ाला सा हन॑ पुत्रमुवाच-- | उस जबालाने अपने उस पुत्रसे 
नाहमेतत्तव गोत्र वेद, हे तात | कहा--द्वे तात ! जिस गोत्रवाला 
5 को | व्‌ है मैं इस तेरे गोत्रको नहीं जानती। 


यद्योत्रस्त्वमसि । कस्मान्र वेत्सि क्यों नहीं जानती ?--इस प्रकार 


| 
िममिल आर _ | कट्दी जानेपर वह बोली--पतिके 
इत्वुक्ताह- बहु भदु एृह परिचयों धरमें अतिथि ओर अभ्यागतादिकों- 


जातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यहं की बहुत टहल करनेवाली मैं परि- 


परिचारिणी परिचरन्तीति परि- | “रिणी--परिचयों. करनेवाली 


चरणशीलेवाहम) परिचरणचित्त- | अथोत्‌ झुश्रूपापरायणा थी। इस 
) | प्रकार परिचयोमें चित्त लगा रहनेके 


तया गोत्रादिसरणे मम मनो कारण गोन्रादिको याद रखनेमे मेरा 


३५८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
गिर पाप नर्सिंग पएरिप्क यॉएिगि22 नि क्र वह नि कक पई-352%, बॉर्डर नई नए वर्पलिटेक, 
नाभूत्‌ । योवने च तत्काले त्वा- | मन नहीं था। तथा उस समय 
मलमे लब्धवत्यसि | तदेव ते | उवावस्थामें ही मैंने तुझे प्राप्त किया 
लो परत अत ४ था। उसी समय तेरे पिताका 
पितापरतः। अतो5नाथाह साह- | टृहान्त हो गया । इसलिये मैं 
मेतन्न बेद यद्दोत्रस्त्म्मसि ।|अनाथा हो गयी और इसीसे मुझ 
जबाला तु नामाहमसि | इसका कुछ पता नहीं कि त्‌ किस 


सत्यकामो नाम त्वमसि स त्वं गोत्रवाला है। मैं तो जबाला नामवाली 
हैँ और त्‌ सत्यकाम नामवाला है; 


संत्यकाम एवाह जाबालोडुसी- । अत लॉग यह है दियदि आँखों 
त्याचायाय ब्रुवीथा), यद्याचा- तुझसे पूछे तो त्‌ यही कह देना कि 


येण पृष्ट इत्यभिग्रायः | २।। | “मैं सत्यकाम जाबाल हूँ! ॥२॥ 


"अल पलं॥९- 
स ह हारिद्रुमतं गोतममेत्योवाच बह्मचर्य भगवति 
वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने द्वारिद्रमत गोतमके पास जाकर कह्दा-'मैं पूज्य श्रीमानके यहाँ 
ब्रह्मचर्यपूवेक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ ॥३॥ 
सह सत्यकामो हारिद्वुमतं | उस सत्यकामने, जो गोत्रतः गीतम 
हरिद्वुमतोष्पत्य॑ द्वारिद्रुमतं गौतम॑, “' उन हारिहुमत-हरिहुमानके पुत्रके 
गोत्रत एत्य गत्वोबाच अह्चर्य ' "रे कहा- आप भगवान्‌ - 
के पृज्यवरके यहाँ में ब्रह्मचयपूषक 
भगवति पूजावति त्वयि वल्खा- : वास करूँगा; इसीसे में आपकी 
म्यृत उपेयासुपगच्छेयं शिष्यतया | सब्निधिमं उपसत्ति--शिष्यभावसे 


भगवन्तम्‌ ॥ २३॥ | गमन करता हैँ” ॥३॥ 
"ह2०<“59>०+%-- 
इत्युक्तवन्तम्‌ू--- इस प्रकार कह्नेवाले--- 


*होबाच किगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच 
नाहमेतद्वंद भो यद्वोत्रो;हमस्म्यपृच्छं मातर*सा मा प्रत्य- 


सण्ड 3 ] शाह्रभाष्याथ ३५, 
बल:290० "्वॉर्टिट कर पड प्यारपिजिटेक पट ्रि नॉजियिक नार्पिि-न्यर्टिटिक बईडियिफ ब्यरियिक ब्पिलियिक नि: पक 


ब्रवीदहहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतज्ञ 
बेद यद्वोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामी नाम 


त्वमसीति सो»ह*सत्यकामो जाबालोस्मि भो इति ॥8॥ 
उससे [ गौतमने ] कहा--हे सोम्य ! त्‌ किस गोत्रवाढा हैं: 
उसने कहा--'भगवन्‌ ! मैं जिस गोज्रवाला हूँ उसे नहीं जानता । 
मैंने मातासे पूछा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया कि युवावरस्थामें, जब 
कि मैं बहुत काम-धन्धा करनेवाली परिचारिणी थी, मेंने तुझे प्राप्त किया 
था । मैं यह नहीं जानती कि त किस गोत्रवाला है ? मैं जबाला नाम- 
वाली हूँ और त्‌ सत्यकाम नामवाला है ।” अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम 
जाबाल हूँ ॥ ४ ॥ ु 
त॑ं होवाच गोतमः--किंगोत्रो | _ उससे गोतमने कह्ा--'हे 
ऐम्यासि ? इति, वि _ | सोम्य ! त्‌ किस गोत्रवाढा है ! 
झसाम्यात : शत, विज्ञातइंट | कि जिसके कुछ और गोत्रका 


गोत्र: शिष्य उपनेतव्यः, इति पृष्टः | पता हो उसी शिष्यका उपनयन 
| करना चाहिये ।' इस प्रकार पूछे 


सः् : | 
प्रत्याह त्यकाम/ | स | जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया। 


होवाच नाहमेतहढ्वेद भो$, यद्ञों- | वह बोला-- 'भगवन्‌ ! मैं जिस 

पद 2 न लक गोत्रवाला हूँ, उसे नहीं जानता, 
श्रो5हमस्मि, कि स्वपृच्छे पृष्ट- “किन्त आने: आता! पता :थो 
वानसि मातरम। सा मया मेरेद्वारा पूछे जानेपर मे ताने मुझे 
यही उत्तर दिया कि “युवावस्था- 
| में, जब कि मैं बहुत काम-धन्धा 
चरन्तीत्यादि पूव॑वत्‌ । तस्था | करनेवाली' इत्यादि पूवंबत समझना 
चाहिये । मुझे उसके वे वचन 
अहं बचः सरामि, सो5हं सत्य- | याद हैं; अतः हे युरौ ! मैं सब्यकाम 


कामो जाबालोसि मो इति ॥४॥। | जाबाल हूँ! ॥४॥ 
0: 8 


पृष्टा मां प्रत्यत्रवीन्‍न्माता--बहु हूं 


३६० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
वि प्ले: 3 नए फ पलिपट कर नॉर्पलिय पक नर्स सिटी यॉर्जि:्र नि िक प्यॉपििपक बॉजिय नि ट न्यॉरि५ 2 
*होबाच नेतदब्राह्मणो विवक्‍तुमहेति समिध* 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तम्रपनीय 
कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्या- 
नुसंत्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्नेणावर्तेयेति 
स ह वषगणं प्रोवास ता यदा सहस्नर*संपेद: ॥ ५॥ 


उससे गांतमने कहा--'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर 
सकता । अतः हे सोम्य ! तू समिघा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूँगा, 
क्योंकि तने सत्यक्रा त्याग नहीं किया ।' तब उसका उपनयन कर चार 
सो कृश ओर दुबंठ गोएँ अलग निकालकर उससे कहा--'सोम्य |! त्‌ इन 
गोओंके पीछे जा ।! उन्हें ले जाते समय उसने कहा-इनकी एक सदहस्त 
गाये हुए तिना मैं नहीं छोट्रेंग! जबतक कि वे एक सहस्र हुई बह बहुत 
बर्पोतिक वनमे ही रहा ॥ ५ ॥ 
त॑ होवाच गोतमों नेतद्वचो उससे गोतमने कहा--'ऐसा 
, सरलार्थयुक्त वचन विशेषतः कोई 
अब्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 
वाथेसंयुक्रम्‌ । ऋजवो हि ब्राक्म- आह्मण तो खभावतः ही सरल होते 
णा नेतरे खमावतः। यस्ानज्न ह और लोग नहीं। क्योंकि त 


सत्यादाक्षणजा तिथमा हे दगा पे ब्राह्मण जातिके धर्म सत्यसे व्रिचलित 
कक अल क अथांत्‌ श्रष्ट नहीं हुआ, अतः मैं तुझ 


तवानसि, अतो ब्राह्मणं त्वाप्ठ- , ब्राह्मणका उपनयन-प्तस्कार करूँगा। 
पनेष्येडतः संस्काराथ होमाय ससलिये हे सोम्य ! संस्कारार्थ होम 


' करनेके लिये तू समित्र छे आ। 
समिध सोम्याहरेत्युक्त्वा तम्ु ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 


पनीय कृशानामबलानां गो- अनन्तर उसने गौओंके यूथमेंसे 


धब्ाक्षणो विशेषेण वक्तमहस्याज- 


खण्ड 3 ] शाइरभाष्याथे ३६१ 
बस बॉर्डर बईर्डियेक पाए बारजिटक्र ना्िंप्रेक याएिंट्र बर्डिजिटेक नाईट कक ॉशिटेक्र वास 
यूथात्निराकृत्यापकृष्य चतु/शता | चार सौ कृश और निबेल योएँ अलग 
न । निकाछकर उससे कहा-'हे सोम्य ! 
चत्वारि शतानि गवामुवाचेमा तू. इन गौओंका अलुगमन कर-- 


गाः सोम्याजुसंत्रजानुगच्छ ॥ ' इनके पीछे-पीछे जा ।! 


इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यमि-. इस प्रकार कद्दे जानेपर उन्हें 


- । बनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने 
प्रभापयन्नुवाच॒ नासहसख्रणा- . 
डे मी सजी कहा-- बिना एक सहस्त हुए 


पूर्णन सहस्नेण नावर्तेय न प्रत्या- अर्थात्‌ इनकी एक सदस्त संख्या 
गच्छेयम्‌ । स एवमुक्त्वा गा शी हुए जिना मैं नहीं लोड़ूँगा । 


, अन्दर ऐसा कह वह उन गोओंको एक 
अ 0 छा ५५ ० ओर 
अरण्यं तृणोदकबहुलं इन्दरहित् बनेय जिया किंशण और जहंको 


प्ररेश्य सम है वषेगणं दीप प्रो- अधिकता थी तथा जो सवंधा इन्द्- 


वास ओपषितवान्‌ | ताः सम्य- ' रहित था, ले गया ओर वर्षों तक-- 
शिि ...._ बहुत कालपर्यन्त, जबतक कि सम्यक्‌ 
गगावा राक्षता यदा यास्रन्काल प्रकारसे रक्षा की हुई वे गौएँ एक 
सहस्र संपेदृ! संपत्ना बभूवु॥।५।। | सहस्र हुईं, वहीं रद्द ॥५॥ 
“9. 98/:&-%०--. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥ ७ ॥ 





श स्क्प्लू 
प्‌ स्क्ण्ड 
*&€>6#७29*« 
वृषभद्वारा सत्यकामको बअल्मके प्रथम पादका उपदेश 
तमेत श्रद्धातपोभ्यां सिद्ध ' श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 
बेबतों हि | | इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता दिक्सम्बन्बिनी तुष्टा | बायुदेवता सन्तुष्ट होकर ऋषभ 
. ( साँड ) में अनुप्रविष्ट हुईं अथात्‌ 
उसपर कृपा करनेके लिये ऋषभ- 
ज्ानुग्रहाय । भावको प्राप्त हुई । 
अथ हेनमृषभो(म्युवाद सत्यकाम रे इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राब प्राप्ताः सोम्य सहस्नर* स्मः प्रापय न 
(९ 
आचायेकुलम ॥ १ ॥ 
तब उससे सॉडने 'सत्यक्राम (' ऐसा कह्ां। उसने “भगवन्‌ !! 
ऐसा उत्तर दिया । [ वह बोछा- | हे सोम्य ! हम एक सहस्न हो 
गये हैं, अब ते हमें आचायकुठमे पहुँचा दे! ॥ १ ॥ 
अथ हेनमषभोउ्म्युवादाभ्यु-- तब उससे साँडने 'सत्यकाम !” 
क्तवान्सत्यकाम रे इति संबोध्य, रस अकार सम्बोधन करते हुए 
जे ह ते बन्‌ (१ 
तमसौ सत्यकामों भगव इति ह “हो । उसे सत्यकामने 'भग 
लिदांओद अतिवचर्न हेढो | ऐसा कहकर प्रतिवचन--प्रट्युत्तर 
कक हक , ने देंदी दिया। [ साँडने कहा-] हे सोग्य ! 
प्राप्ताः सोम्य सह स्मः, पूर्णो " हम एक सदश्न हो गये हैं, तेरी 
तब प्रतिज्ञा, अतः प्रापय नो5सा- प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अतः अब्र त्‌. 
नाचायकुलम ॥ १ ॥ | हमें आचार्यकुरमें पहुँचा दे! ॥१॥ 
“-+->श0-<--- 


सत्यूपभमनुप्रविश्यपमभा वमाप- 


स्॒ण्ड ५ ] शाह्रभाष्याथे शेद्रे 
बॉर्टियेक नई पक नर्पलिंट कब्र बॉ ऑरजियेक ना<22 नडियि-नरजिट नए नप्िटकन्यासििक, 


कि च- |. तथा-- 
ब्रह्मणश्र ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु मे मगवानिति 
तस्मे होवाच प्राची दिकला प्रतीची दिकला दक्षिणा 
दिकलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो बह्मणः 
अकाशकबान्नाम ॥ २ ॥ 

( क्या ] मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ? तत्र [ सत्यकामने / 
कहा-'भगवान्‌ मुझे [अवश्य] वतलाब ।! साँड उससे बोला-“पृत 
दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कछा और उत्तर दिक्कला, हे सोम्य ! 
यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान्‌' नामक चार कलाओंबाढा पाद है! ॥ २॥ 


अहं ब्रक्मणः परस ते तुम्यं। '[ क्या ] मैं तुझसे परजह्मका 


। हज 2 
- ब्रवाए श्त्यक्तः क पाद बतलाऊ--कहूँ ? ऐसा 
पादं ब्रवाणि कथयानि ! इत्युक्तः | ' 

हे न कहे जानेपर सत्यकामने उत्तर 


प्रत्युवाच--अत्ीतु जम दिया--“भगवान्‌ मुझे [ अवश्य | 
मह्न॑ भगवान्‌ | इत्युक्त ऋषभरत-  बतलाबें।' इस प्रकार कह्दे जानेपर 
स्मे सत्यकामाय होवाच--प्राची ' साँडने उस सत्यकामसे कहा--पूर्व 
दिकला ब्रक्षण: पादस्य चतुर्थो ' दिक्कका उस ब्रह्मके पादका चोथा 
, भाग है । इसी प्रकार पश्चिम दिकला, 


भाग! । तथा प्रतीची दिकला : हे हे 

हि . « दक्षिण दिकडा और उत्तर दिक्कला 
दक्षिणा दिकलोदीची दिकलेप हैं. सोम्य ! यह अक्षका चतु- 
वे सोम्य ब्रक्षणः पादश्रतुष्क- ; प्कछ्पाद है--जिसमें चार कलाएँ 
लथतस्र/' कला अवयवा यस्थ | अवयवब हैं ऐसा यह ब्ह्मका प्रकाश- 


सोष्यं चतुष्कलः पादो ब्रद्मण: वान्‌ नामका अथात्‌ “प्रकाशवान! 


प्रकाशवान्नाम प्रकाशवानित्ये | जिसका नाम है [ऐसा एक 
| पाद है ]। इसी प्रकार ब्रह्मके 


नामामिधान यस्‍्य । तथोत्तरेअपि आगेके तीन पाद भी चार कलाओं- 
पादाखयश्चतुष्कला ब्रह्मणः ॥२।|। | वाले ही है ॥ २ ॥ 


७००-»०___----रग्मिकि- कै पनाननाण+। 


३६७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


वॉक गई: बिक बह क बिक 72% गई: नाईजिटिक प्यासियिक नि 2०० "पईपगिट 4 बाईियक 
स॒य एतमेवं विद्वा: श्रतुष्कल पादं ब्रह्मणः प्रका- 

शवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिल्लोके भवति प्रकाशवतो ह 
लोकाझ्नयति य एतमेब॑ विद्वा*अतुष्कर्लं पाद॑ बह्मणः 
प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३ ॥ 

बह, जो इसे इस प्रकार जाननेत्राला पुरुप ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी 'प्रकाशवान” इस गणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें 
प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशबान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाल् पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादकी '“प्रकाशबान' 
इस गणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥ 

से यः कश्ििंदेव॑ यथोक्तमेत॑_ वह, जो कोई विद्वान्‌ ब्रह्मके 
ब्रह्मणश्रतुष्कल पादं विद्वान्प- “से चतुष्कल पादकी इस प्रकार 

'प्रकाशवान' 

काशवानित्यनेन गुणेन विशिष्ट- यवान इस गुणसे युक्त 

555 002 ' उपासना करता हें उसे यह फल 
ध॒पास्ते तस्येदं फर्ल प्रकाशवा- , |ट्ता है. कि वह इस टोकमें 
नस्मिछाके भवति प्रख्यातो ; प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ विख्यात होता 
भवतीत्यथः । तथादष्ट फल | है | तथा अद्ृष्टफल यह होता हे 
प्रकाशवतो ह लोकान्देवादिस-' कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 


े 
म्बन्धिनों सृतः सश्ञयति प्राम्रोति। शान लोकोंको जीत लेता है 
जो विद्वान्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मके 
य एतमेव॑ विद्वांश्रतुष्कल पादं (स चतुष्कलपादकी 'प्रकाशवान्‌ 


ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते।।३॥। | इस रूपसे उपासना करता है ॥३॥ 
“5 श्माश४०० - 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि. चतुर्था ध्याये 
पश्चवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ५॥ 


“चक४257० 


फ्ष्ठ खण्ड 
+*ह६२६४६०३९- 


अग्निद्वारा बह्के द्वितीय पादका उपदेश 
अ्निष्ट पादं बक्तेति स ह र्बोभूते गा अभिग्नस्था- 
पयाश्वकार । ता यत्रामि सायं बभूवुस्तत्राभिमु पसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादत्नेः प्राडपोपविवेश ॥१॥ 


अप्नि तुझे [दूसरा| पाद बतलावेगा'--ऐसा [ कहकर वृषभ मौन 
हो गया | । दूसरे दिन उसने गोओंकों [ गुरुकुछकी ओर |हाँक दिया। 
वे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अप्नि प्रज्वलित कर गौओंको रोक 
समिधाघान कर अम्निके पश्चिम पु्रोमिमुख होकर बेठ गया॥ १ ॥ 
सोउशिस्ते पाद वक्तेत्युपररा-. वह साँड “अश्नि तुझे [ दूसरा ] 
मषभः। स सत्यकामों ह श्वोभूते पाद बतलावेगा'-ऐसा कहकर मौन 
परेद्युनेत्यक॑नित्यं कम क्ृत्वा , हो गया । दूसरे दिन सत्यक्रामने 
गा अभि ग्रस्थापयाश्वकाराचाय ' नेत्यक--नित्यक्रम करनेके अनन्तर 
कुल प्रति । ताः शनेश्वरन्त्य | गोओंको गुर॒ुकुककी ओर चला 
आचायकुलाभिमुख्यः प्रस्थिता दिया । वे ग्रुरुकुलकी ओर धीरे-धीरे 
यत्र यसिन्कराले देशेअमि साय | चछती हुईं जिस समय और जिस 
निशायामभिसंबभूवुरेकत्राभि- , स्थानमें अभि सायम---रातमें एकत्रित 
मुख्यः संभूताः । तत्राभिम्ुुप- ' हुई वहीं अम्नि स्थापित कर गौओंको 
समाधाय गा उपरुध्य समिधमा- . रोक समिधाधान कर साँडके वचनों- 
धाय पश्मादमेः प्राइपोपविवेश | को याद करता हुआ अभ्निके पश्चिम 
ऋषभवचो ध्यायन्‌ ॥१॥ | पृवाभिमुख होकर बेठ गया ॥१॥ 


० कु +:. अल आई 


तमभिरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह 
प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


३६६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बरर्सटिटरेण बिपिन पाई परस्पर पाई पहाडिए पक गई नए: 2 नई 

उससे अभ्निने 'सत्यकाम ! ऐसा कद्दा | तत्र उसने “भगवन्‌ ?! 
ऐसा प्रत्युत्तत दिया ॥ २ ॥ 


तमभिरभ्युवाद सत्यकाम ३२! उससे अग्निने 'सत्यकाम 
इति संबोध्य, तमसो सत्यकामों , इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रति- | कहा | उसे सत्यकामने “'भगवन्‌ 
वचन ददो ॥ २॥ | ऐसा प्रद्युत्तर दिया ॥२॥ 
--$औमैदव४ 2०: 
ब्रह्मणः सोम्य ते पाद ब्रवाणीति ब्रबीतु में भग- 
वानिति तस्मे होवाच प्रथिवी कलान्तरिक्षं कला द्योः 
कला समुद्र: कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो- 
एनन्तवान्नाम | ३ ॥ 
हे सोम्य ! मैं तुझे अह्मका एक पाद बतलाऊँ ? [ सत्यकामने 
कहा- ] भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतढाव ।” तब उसने उससे कहा--- 
'पृथिवी कला है, अन्तरिक्ष कञ् है, चुलोक कला है और समुद्र कब 
है । हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कठ पाद “अनन्तवान' नामवाला है! ॥३॥ 


ब्रह्मणण; सोम्प ते पाद ब्रवा-' 'हे सोम्य ! में तुझे ब्रह्मका एक 


पाद बतलाऊ ?” [सत्यकऋामने कट्ा-] 
णीति अबीतु में भगवानिति तस्मे भगवान्‌ मुझे बतलाव।” तब उसने 


होवाच--प्रथिवी कलान्‍्तरिक्षं | उससे कद्दा--'पृणिबी कमर है 
अन्तरिक्ष का है, चलोक कल्य हैं 
30 जल ब ' और समुद्र कला है/--इस प्रकार 
त्यात्मगाचरमंत्र दशुेनमग्निर- / अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दशानका 
ब्रवीद | एप वै सोम्य चतुष्कलः निरूपण क्रिया-हे _सोम्य यह 
ब्रच्मका चार कलाओंबाटा पाद 


पादो ब्रक्मणोउनन्तवान्नाम ॥३।| | “अनन्तवान! नामवाला है? ॥३॥ 
ज्वडप्बफनरफकटुरम 


खण्ड ८ ] शाहुरमाष्याथ ३६७ 
ब्लास्ट बहपकियक नरपकियिक व्यापक पईरिट पार्जिट ८ न्यईिि: नऑरसिटरेफ नरसिे2% ऑलजिंयक प्कर्प्लियेक याई५ेटे, 


सय एतमेवं विद्वा*श्रतष्कल पादं ब्रह्मणो(नन्त- 
वानित्युपास्तेएनन्तवानस्मिं्लोके भव॒त्यनन्तवतो ह लोका- 
झजयति य एतमेब विद्वा:श्रतष्कलं पादं ब्रह्मणी५नन्तवा- 
नित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 

बह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी “अनन्तवान' इस ग़रुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान! 

इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ 9 ॥ 
से यः कश्रियथोक्तं पादम- | वह, जो कोई पुरुष उपयुक्त पाद- 


की अनन्तवस्त्व गुणसे युक्त उपासना 
नन्तवच्चेन गुणेनोपास्ते स तथैत करता है वह इस छोकमें उसी 
तहुणो भवस्यस्मिंोके शतथा- प्रकार-उसी गरुणबाढा हो जाता न्‍ 
| तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ छोक 
नन्‍्तवतो ह लछोकान्स जयति य | जीत देता हैं, जो कि इसे इस 
| प्रकार जाननेवाला पुरुष--इत्यादि 

एतमेवमित्यादि पूर्वचत्‌ ॥| ४ ॥ | शेष अर्थ पूर्वबत्‌ है ॥४॥ 

-+>$4९३.---- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुर्थाध्याये 
षष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ ६॥ 





स्छम्ा खुण्डु 
>+8६0७28*- 
इँसद्वारा अह्मके तृतीय पादका उपदेश 


< सस्ते पादं वक्तति स ह श्रोमूते गा अभिप्रस्था- 
पयाश्वकार ता यत्रामनि सायं बभूवुस्तन्राभिम॒ुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिघमाधाय पश्चादपझः प्राडपोपविवेश ॥ १॥ 
त* ह*स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

“हंस तुझे [| तीसरा ) पाद बतलाबेगा' ऐसा [ कहकर अम्नि निवृत्त 
हो गया ]। दूसरे दिन उसने गोओंको आचायकुलकी ओर हाँक दिया । 
वे सायद्डालमें जहाँ एकत्रित हुई बह उसी जगह अभ्रि प्रज्वल्षित कर, गौओंको 
रोक और समिधाधान कर अभ्िके पश्चिम पूर्बाभिमुख होकर बेठा ॥ १॥ 
तब हंसने उसके समीप उतरकर कहा--'सत्यक्राम /' उसने उत्तर 
दिया-- भगवन्‌ ! ॥ २॥ 

सो5ग्रिहंसस्ते पादं वक्तेत्यु-.. वह्द अ्नि 'हंस तुझे तीसरा पाद 

. . अतलावेगा' ऐसा कहकर उपरत हो 

कत्वोपरराम । हंस आदित्यः, | जया। झुकृता तथा उड़नेमें समानता 

शौकृयात्पतनसामान्यात् | स ह | करण यहाँ आदित्यको हंस 

' कहा गया है । 'सह ख्ोभूते! आदि 
श्रोभूत इत्यादि समानम्‌ | १-२॥। | वाक्यका अथ पूर्वचत्‌ है ॥१-२॥ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रबाणीति ब्रवीतु मे भग- 
वानिति तस्मे होवाचाभिः कला सूर्यः कला चन्द्र: कला 
विद्युत्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योति- 
प्साज्नाम | रे ॥ 


खण्ड ७ ] शाहुरभाष्याथे ३६०, 
नह लि ब्रसलिट पर ॉरपिि: नॉसिलिटक वाईपिट 2 पॉर्लिट नाईट यरपिनि: 2 नयईईप2 नहर बयईएले: पाई 

[ हंघने कहा-- ] 'हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ ?” 
[सत्यकराम बोछा--] “भगवान्‌ मुझे बतछाबे।' तब वह उसपे बोला--- 
अग्नि कला है, सूर्य कछा है, चन्द्रमा कला है ओर विद्यत्‌ कला है। 
हे सोम्य ! यह ब्रह्चका चतुष्कठ पाद “ज्योतिष्मान' नामत्राढ्ा है ॥ ३ ॥ 

सय एतमेवं विद्वा>श्रतुष्कल॑ पादं॑ ब्रह्मणो 

ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिछ्कोके. भवति 
ज्योतिष्मतो ह लोकाज्जयति य एतमेब॑ विद्वा*श्रतृष्कल 
पादं ब्रह्मणों ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 

जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकों ्योतिष्मान'! ऐसे गुगसे युक्त उपासना करता है वह्द इस लोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ हीता हैं तथा ज्योतिष्मान्‌ छोक्ोंकों जीत छेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 
“्योतिष्मान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 


अग्नि; कला सर्यः कला चन्द्र: ! “अग्नि कला है, सूर्य कला है, 


कला विद्यस्कडंप वे सोम्येति | "मं कटा है, विद्युत्‌ कला है, हे 
हि हा दर्शन | सोम्य यह इत्यादि वाक््यसे उसने 
ज्योतिर्विषयमेव च दशेन प्रोवा- ' ज्योतिर्तिषषक दरशनका ही निरूपणम 


चातो इंसस्थादित्यत्वं प्रतीयते । . किया है; के हंसका आदित्यत्व 

_ज्योतिष्मान्दीमि- तीत होता है। इस प्रकारके 
विद्वरफलम 8 पोतिष्मान्दीसि विद्वानको प्राप्त होनेबाछा फल-- 
युक्तो*स्मिल्लोके भवति | चन्द्रा- वह इस छोकमें ज्योतिष्मान-- 
दित्यादीनां ज्योतिष्मत एवं च॒ , दीछियुक्त होता है. तथा मरनेपर 


_ चन्द्र एवं आदित्यादिके ज्योतिष्पान्‌ 
रत्वा लोकाज्ञयति; समानमृत्त- | जेकोंको ही जीत ढेता है। आगेका 


रम्‌ ॥ ३-४ ॥ अर्थ पूबंबत्‌ है।| ३-४ ॥ 
्क्लऊ्प्स्ल्पस्ड: कलर 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि. चतुर्थाध्याये 
सप्तमखण ड्भाष्यं सम्पूर्णम ॥७॥ 


* "कब गति रे >शिपए 0००० 


श्छ 


अष्ठम' स्कण्ड 
-+)+९७ ०6९०१६:१--- 


महुद्दारा जल्चके चतुर्थ पादका उपदेश 
मह्ठुष्ट पाद॑ वक्तिति स ह श्रोमूते गा अभिष्रस्था- 
पयाग्वकार ता यत्रामि साय बभूवुस्तत्राभिम॒ुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्ः प्राइपोपविवेश ॥१॥ 


. 'महु तुझे [ चोथा ] पाद बतलछावेगा' ऐसा [ कहकर हंस चला 
गया ] | दूसरे दिन उसने गोओंको गुरुकुछकी ओर हाॉँक दिया । वे 
सायंक्रालमं जहाँ ९कत्रित हुई वहीं अग्नि ग्रज्यलित कर गायोंकी रोक 
समिधाध्रान कर अग्निके पीछे पू्वोमिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 

हंसोउपि महुष्टे पादं वक्ते- हंस भी 'मदगु तुझे [ चौथा ] 
पाद बतलाबेगा' ऐसा कहकर चढठा 
त्युपरराम | महुरुदकचरः पक्षी ,या। 'मद्रु! जल्चर पश्षौक्रो कहते 
हैं; जलसे सम्बन्ध होनेके कारण 
वह प्राग ही हैं । 'स॒ है श्ोभूते' 
श्ोभूत इत्यादि पूचरत्‌ ॥ १ ॥ « इत्यादिवाक््यका तात्पय पूवबत्‌ है। १। 
-+> ६992653--- 

ते मद॒गुह्पनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम रे इति भगव 

इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


मद्गुने उसके पास उतरकर कट्ा--सत्यक्राम * तत्र उसने 
उत्तर दिया-'भगबन्‌ / ॥ २॥ 


स चाप्पम्बन्धामाण: | सह: 


स्रण्ड ८ ] शाह्नरभाष्याथ ३७१ 
न्य42 23% नयी: नव पक ब्याह 2८-2७ व्याी:०:-2आ>- बहाए 2:22 - नह) व्यॉ्ट पक नई लिए /+- पर्स: कर व्यय कक गयपसिथिटकान- 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु में 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राण: कछा चक्लुः कला 
श्रोत्रे कखा मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ब्रह्मण आयतनबवाजन्नाम ॥ ३ ॥ 

[ मद्वु बोछा-- ] हे सोम्य : मैं तुझे त्रह्मका पाद बतलाऊँ ? 
[सत्यकाम बोला--] “भगवान्‌ मुझे बतलाव ।” तब वह उससे बोला--- 
प्राण का है, चश्नु कला है, श्रोत्र कला है ओर मन कला है। हे 
सोम्य ! यद्द ब्रह्मका चतुष्कल पाद “आयतनवान्‌! नामवाला है ॥ ३ ॥ 

स च महुः प्राणः खविषय- | उस महु यानी प्राणने भी प्राण 
मेव च दर्शनमवाच प्राणः कले- | कं है! इत्यादि “आयतनवान! 


अब ' इस नामवाला पाद है! ऐसा 
त्याद्यायतनवानित्येतत नाम । कहकर अपनेसे सम्बद्ध दशनका 
आयतन नाम मन स्वंकरणोप- दी निरूपण किया। समस्त इन्द्रियों- 
हतानांभोगानां __._.- द्वारा ग्रहण किये हुए भोगोंका 
तानां भोगानां तथस्िन ब 

ध है 632 आयतन मन ही है; वह जिस 
वबद्चत शत्यायतनवानब्ाम पादमें विद्यमान है बह पाद 


पाद! ॥। २-२ ॥ | आयतनवान्‌' नामवाढा है ॥२-३॥ 
४४ रूऑणणर 
स य एतमेबं विद्वा*श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मण आय- 
तनवानित्युपास्त आयतनवानस्मिंल्रोके भवत्यायतनवतों 
ह लोकाञ्नयति य एतमंबं बविद्वा*अ्रतृष्कलं पादं ब्रह्मण 
आयतनवानित्युपास्ते ॥ 8 ॥ 


३७२ छात्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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वह, जो इसे इस प्रकार जाननेव्राला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी 'आयतनवान' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
आयतनवान्‌ होता है और आयतनवान छोकोंको जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
आयतनवान' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ 9 ॥ 
त॑ पाद तथैवोपास्ते यः स उस पादकी जो उसी प्रकार 


इज किंजो: उपासना करता है वह इस छोकमें 
आयतनवाना स्मछीके.; आयतनवान्‌-- आश्रयवाला होता 


भवति । तथायतनवत एवं ' है तथा मरनेपर आयतनवान्‌-- 
अवकाशयुक्त लोेकोंको ही जीतता 


है | “य एतमेवम” इत्यादि वाक्यका 
य एतमेवमित्यादि पूववत्‌ ।।७॥ अर्थ पूवंबत्‌ है ॥१॥ 
प्र 4 )(थ-5 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये- 
5श्मखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


सावकाशॉल्तोकान्मतो जयति। 
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नक्म खण्ड 
>+ह€200628*« 
सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचार्यद्वारा 
पुनः उपदेश ग्रहण करना 
स एवं ब्रह्मवित्सनू-- इस ग्रकार वह ब्रह्मवेत्ता होकर--- 


प्राप हाचायेकुल तमाचार्योंप्म्युवाद सत्यकाम रे 
इति भगब इति ह प्रतिशुश्नाव ॥ १ ॥ 
आचायकुलमें पहुँचा । उससे आचायने कद्दा-'सत्यकाम !” तब 
उसने उत्तर दिया--“भगत्रन्‌ !!॥ १ ॥ 


प्राप ह प्राप्तानाचायकुलमू । | आचार्यकुल्में पहुँचा । उससे 
ह + आ व्यका [१ 
तमाचार्योष्म्युवाद सत्यकाम रे असर ले ! जा हक 
इति। भगव इति ह प्रतिशुश्राव | १ | दिया ॥ १ ॥ 
“-+ब9 अछि ल- 
ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्यभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवा*स्त्वेव मे काम 
ब्रयात्‌ ॥ २॥ 
है सोम्य ! त्‌ ब्रह्मतेत्तासा भासित हो रहा है; तुझे किसने 
उपदेश दिया है !” ऐसा [ आचायेने पूछा ] | तब उसने उत्तर दिया 
“नुष्योंसे मिन्न [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 
अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें ॥ २॥ 
ब्रक्षबिदिव वे सोम्य भासि । ! हे सोम्य ! तू अल्मवेत्ता-सा 
भासित हो रहा है ।” कृताथ ब्रह्म- 
प्रसन्‍्नेन्द्रियः. प्रदस्तितवदनश्व ता ही प्रसलेन्द्रिय, हासयुक्त मुख- 
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निशथिन्तः कृतार्थों ब्रह्मविद्धवति | । वाला और चिन्तारहित हुआ करता 
| है | इसीसे आचायने कहा कि 'ठ 
अत आचार्यो अक्षविदिव भा- ' बरह्वेत्ता-सा प्रतीत होता है” और 
सीति को न्विति वितकयन्लु- ; 'को नु' इस प्रकार वितक करते 
| हुए पूछा 'तुझे किसने उपदेश 
वाच कर्त्वामनुशशासेति। , दिया है 
स चाह सत्यकामो5न्ये मलु- उस सत्यकामने कहा-मनुष्यों- 
व्येम्यो. देवता मामनुशिष्ट-, ' अस देवताओंने मुझे उपदेश 
अपयस्किला मो ' दिया हैं ।' तात्पय यह है कि “मनुष्य 
वत्य$, कोउन्यो भगवच्छिष्यं मां ' हं)नेपर तो मुझ श्रीमानके शिष्यको 
मनुष्यः सन्ननुशासितुसुत्सहेते- उपदेश करनेका साहस ही कोन 
परम मं अत कस मन कर सकता है ?' अतः उसने यही 
तल्याभप्रायः  अताउन्य मडुय नाकीकि' मुझे मनुष्योंसे अन्यने 
भय इति है अतिजज्ने प्रतिज्ञात- उपदेश किया है |! “अब मेरी इच्छा- 
वान्‌ । भगवांस्त्वेव मे कामे' के अनुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 
से्कोयो') अब स्किल हंसी | कर, औरोंके कद्दे हएसे मुझे क्या 
४3000 35 0७७७७ | ना है ”” अभिप्राय यह है कि मैं 
नाह तद्रणयामीत्यभिप्राय/।।२॥| उसे कुछ भी नहीं समझता' ॥२॥ 
“>ण्वधटय220 ८९ 0८०२ 
कि च-- यही नहीं-- 
श्रुत*होव मे भगवद्दशेभ्य आचार्योडेब विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मे हेतदेवोबाचात्र ह न 
किद्वन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 


मैंने श्रीमान-जेसे ऋषियोंसे सुना है कि आचायसे जानी गयी 
विद्या ह्ठी अतिशय साधुताको प्राप्त होती है ।” तत्र आचार्यने उसे उसी 
विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ, न्यून नहीं 
हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही |॥ ३ ॥ 


स्रण्ड९, ] 


शाहुरभाष्याथे 


इज 


ब्कॉडिटक- बलियेक नए डिक नर्पिरिट नर्पिलीफे नि विटेक नईएिटप नाई नईर<ट पक आर्सि:20 न 


श्रुत॑ हि यस्मान्मम विद्यत एवा- 
' श्रीमानके सद्श ऋषियोंसे मेरा यही 


सिन्नर्थ भगवद्रुशेभ्यों भगवत्स- 


मेम्य ऋषिभ्यश, आचार्यद्धेव | 


विद्या विदिता साधिष्टं साधु 
तमत्व॑ प्रापति प्राम्मोतीत्यतो 
भगवानेव ब्रूयादित्युक्त आचा- 
योज्जवीत्तस्मे तामेव देवतेरुक्तां 
विदयाम्‌। अत्र ह न किश्वन 
पोडशकलविद्यायाः किश्विदेक- 
देशमात्रमपि न वीयाय न विग- 
तमित्यथः । द्विर्म्यासो विद्या- 
परिसमाप्त्यथः ॥ ३ ॥ 


क्योंकि इस विषयमे मगवान्‌--- 


सुना हुआ है कि आचार्य पे जानो गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त 
होती है | अतः अब श्रामान हो मुझे 
उपदेश कर ।” ऐसा कहे जानेपर 
आचार्यने उसे देवताओंद्वारा कही हुईं 
उसी विद्याका उपदेश किया। उसमें 
अथौत्‌ उस पषोडश कढछाओंवाली 
विद्यामें कुछ भी--उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी त्रिगत नहीं हुआ 
अर्थात्‌ उसकी विधा पूर्ण ही रही । 
“'ीयाय वीयाय' यह द्विरुक्ति विद्या- 
की समाप्तिके लिये है ॥ ३ ॥ 


“7+994)9 ७#६९१-- 
इतिस्छान्दोग्योपनिषदि चतुथाध्याये 
नवमख ण्डभाष्यं सम्पृू्णण ॥ ९ ॥ 





दंशम र्ण्ड 
“है-०९€९३$/० 8: 
उपकोसलके प्रति अभिद्वारा बह्मविद्याका उपदेश 
पुनत्रक्षवियां प्रकारान्तरेण !' पुनः अन्य प्रकारते ब्रह्मविद्याका 
, निरूपण करना है, इसलिये तथा 
वक्ष्यामीस्यारभते गति च तद्ठि- ब्ह्मवेत्तकी गति और अभ्निविद्या भी 
' बतलानी है, इसलिये श्रुति आरम्भ 
करती है | यहाँ जों आख्यायिका 
है वह पूवत्रत्‌ श्रद्धा और तपका 
ब्रह्मविद्यामं साधनत्व प्रदर्शित करने- 
नत्वश्रदशनार्था । के लिये है । 
उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकाम जाबाले 
व्रह्मचयमुवास तस्य है द्वादशवषोण्यग्नीन्परिचचार स ह 
स्मान्यानन्तेवासिनः समावतेय*स्त * ह स्सेव न समा- 
वतंयति ॥ १ ॥ 
उपकोसढनामसे प्रसिद्ध कमछका पुत्र सत्यक्राम जाब्रालके यहाँ 
ब्रह्मचय ग्रहण करके रहता था | उसने बारह वर्षतक उस आचार्यके 
अम्नियोंकी सेवा की; किन्तु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावतंन 
संस्कार कर दिया, किन्तु केवछ इसीका नहीं क्रिया ॥ १ ॥ 
उपकोसलो ह वे नामतः कमछके पुत्र कामलायनने, 
कमलस्यापत्यं कामलायनः सत्य- “की नाम उपकोसछ था, 
सत्यक्राम जाबालके यहाँ ब्रह्मचये- 
काम जाबाल ब्रह्मचर्यम्रवास । 


पूवेक वास किया । 'तस्य ह” इसमें 


तस्य ह ऐतिद्याथः | तस्याचायेस्य ' ह ऐतिशाके लिये है । उसने बारह 
द्वादशवषाण्यप्रीन्परिचचाराग्ी वर्षोतक उस आचायके अभ्रियोंकी 


दो5$ग्रिविद्यां च । आख्यायिका 


पूववच्छुद्धातपसोब्रह्मविद्यासाध- 


खण्ड १० | शाइुरभसाष्यार्थ ३७७ 
आर्य िफ- आर्ट -आरियित- आर 22 आर्ट, अर +- अिये- नऑरियि>-आरमिय+ रजियि>-र्मि 
नां परिचरणं कृतवान्‌ | स है | परिचर्या-सेवा की | किन्तु उस 
साचार्योब्न्यान्त्रक्षवारिणः खा- आचायने अन्य तश्नचारियोंका तो 
ध्याय॑ ग्राइमित्ता समावत्तयंस्त-। सष्याय प्रहण कराकर समावर्तन 


मेवोपकोसलमेक न समावतयति | हर दिया, किन्तु उस उपकोसढका 
सह।।१॥ । ही समावतन नहीं किया ॥ १ ॥ 


८-2 2६ मम 
त॑ जायोबाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमझोन्परिच- 
चारीन्मा त्वाप्नयः परिप्रवोचन्प्रबूह्मस्मा इति तस्में हा- 
प्रोच्येव प्रवासाश्चकत ॥ २॥ 


उस ( आचार्य ) से उप्तफी भार्थाने कहा--'यद्द अह्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका हैं, इसने अच्छी तरह अप्लियोंकी सेवा की है। 
( देखिये, ] अप्नियाँ आपकी निन्‍्दा न करें । अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये ।' किन्तु वह उसे उपदेश किये त्रिना ही आदर चला 
गया ॥ २ ॥ 


तम्राचायथ॑ जायोदाच तप्तो', उस आतचार्यसे उसकी भायौने 
ट्पकीसलाय ब्रह्मचारी कुशल हर शा है हफेल४ िलप 
बिद्यां अद्दीति «.. की है; इसने अभ्नियो्क तर 
बा जम रचा सेवा की है। किन्तु श्रीमान्‌ तो 
पत्या अनुरोध: चारीत्परिचरितवा- | ५ 
बाधित गे । अग्नियोम भक्ति रखनेबाले इसका 
नू्‌। मंग मक्ते ने | स्मावतन ही नहीं करते | अतः 
समावतेयति । अतोष्छद्धक्त न । 'यह हमारे भक्तका समावतंन नहीं 
' करता --ऐसा जानकर अभ्नियाँ 
है आपका १रिवाद-- आपकी निन्दा न 
मा परिप्रवोचन्गहों तब मा करें; इसलिये इस उपश्रोसडकों इसकी 


कुयुं। । अतः प्रशद्मस्पे विद्यामि- अभीषठ विदाका उपदेश कर दीजिये।! 


समावतंगतीति ज्ञात्वा त्वामग्रयो 
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बरस ईडिटिक कॉरपकियेक वार्लियिक नर्एिटेक न: व्यरटटटकत नये पाई: 22७: पल: बहन: पक या 


ष्टाघ्ुपकफोसलायेति । तस्त्ना एवं किन्तु, ख्रीद्वारा इस प्रकार कहे 

जाययोक्तो5॑पि हाप्रोच्यैवालुक्त्वैच जानेपर भी, वह उससे कुछ कहे 

किशित्वासाअक्रे प्रवसितवान्‌२ | बिना ही बाहर चछा गया ॥ २ ॥ 
३७ रूस ई पक पे 


सह व्याधिनानशितुं दर तमाचायेजायोबाच 
ब्रह्मचारिन्नतान कि नु नाक्षासीति।स होवाच बहव 
इमे(स्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिनिः प्रतिपूर्णो- 
एस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 


उस्त उपकोसलने मानसिक्त खेदसे अनशन करनेका निश्चय क्िया। 
उससे आंचायपत्नीने कहा--“ओरे ब्रह्मचारिन्‌ ! त. भोजन कर, क्‍यों नहीं 
भोजन करता ? वह बोला-'इस मनुष्यमें बहुत-सी कामनाएँ रहतो हैं 
जो अनेक ओर जानेबाडी हैं । मैं व्याधियोंसे परिपूर्ण हूँ, इसलिये मोजन 
नहीं करूँगा! ॥ ३ ॥ 


स होपकोसलोी व्याधिना, उस उपकौसलने व्याधि-- 
खेदादुप-...नेंसेन दुःखेनान- मानसिक्र दुःखसे अनशन करनेका 
कोसलूस्या- शितुमनशन कतु मनमें निश्चय किया । तब अश्नि- 
नदानत हश्चे ध्ृतवान्मन?) | शाल्ममें चुपचाप बेंठ हुए उससे 
त॑ तृष्णीमग्न्यागारेज्वस्थितमा- आचार्यपत्नीने कहा-- हे ब्रह्म- 
चायजायोबाच हे अक्मचारिन्न- चारिन्‌ * अशन--भोजन कर, 
शान शुदए्ष्य कि नु कसाननु क्यों--किस कारणसे भोजन 
कारणान्ाश्नासीति । नहीं करता ? 


स होतवाच बहवोण्नेकेड्सि- क्‍ वह बोढा-- इस अकृताथे 
वी कवि ० ने ' साधारण पुरुपमे अपने कत्तेब्यके 
न्पुरुष:कृताथ आकृते कामा पति अत सो आम #+ स्कोर 


श्च्छाः कत व्यं प्रति नानात्ययों- | रहती हैं, जिन व्याधियों--कर्तव्य- 
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उतिगमन येषां व्याधीनां कतेव्य- | सम्बन्धिनी चिन्ताओंके अत्यय-- 
चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः | अतिगमन नाना हैं. ऐसी नानात्यय 
व्यताप्रासिनिमित्तानि चित्त- व्याधियों यानी कर्तव्यताप्राप्ति- 
कत5ठ ४ नाॉमत्तान चत्त निमित्तक मानसिक दुः खोंसे मैं 
दुःखानीत्यथः । तेः प्रतिषूणों- परिपृर्ण हूँ, इसलिये भोजन नहीं 


उप; अतो नाशिष्यामीति॥ ३॥ ' करूगा' ॥ ३ ॥ 


-“+->]:(.०--- 
उक्त्वा तृष्णीयते ब्रक्ष- अह्मचारीके इस प्रकार कट्टकर 
चारिणि-- । चुप हो जानेपर--- 


अथ हाम्नयः समूदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशल नः 
पे धर ०५ हे. ब् न 
पयचारीडन्तास्मे प्रत्तरामेति तस्मे होचुः प्राणों ब्रह्म क॑ 


ब्रह्म ख॑ ब्रह्मति ॥ ४ ॥ 
फिर अभ्रियोंने एकत्रित होकर कहां--'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर 

चुका है; इसने हमारो अच्छी तरह सेवा की है । अच्छा, हम इसे उपदेश 
करे ऐसा निश्चयकर वे उससे बोले---'प्राण ब्रह्म हैं, 'क' ब्रह्म है, 'ख 
ब्रह्म है! ॥ ४ ॥ 

अथ हाम्रयः शुअ्रपयावजिताः_ फिर उसकी सेवासे अनुकूछ 
हि ४0९४! कारुण्याविष्टाः सन्‍्त- हुए तीनों अग्नियोंने करुणावश 

निश्चय: ख्रयो5पि समूदिरे आपसमें मिलकर कहा--अच्छा, 
संभूयोक्तवन्तः ।  हन्तेदा- अब अपने भक्त इस दुःखित, तपखी 
8५४०० के भ४-जुक->नई एवं श्रद्धालु ब्रह्मचारीको हम शिक्षा 
दि किन आए के शोध 
ब्रह्मविद्यामिति | एवं संग्रधाय , देश करें--ऐसा निश्चक्र वे 
तस्मे होचु रुक्तवन्त+-- प्राणो ब्रह्न उससे बोले--'प्राण ब्रह्म है, “क 
क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रहेति। ४।| . ब्रह्म है, 'ख' ब्रह्म है! ॥ 9 ॥ 


«०१२१0 सि/९/९४ सै," ै। रस िसीककामममा- 
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बॉडिये बाफिय वार्ियि काट परपिपे आये नाप बाडियि ईखिय ० नार्फियिक ारडिए2- निप, 


स॒ होवाच विजानाम्यहं यत्माणो ब्रह्म क॑ चतु 
खं च न बविजानामीति ते होचुयेद्वाव क॑ तदेव ख 
यदेव खं तदेव कमिति प्राण च हास्मे तदाकारं 
चोचुः ॥ ५॥ 


वह बोला--“यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किन्तु 'क' ओर 
'ख' को नहीं जानता। तत्र वे बोले--'निश्चय जो 'क' है वही 'ख' है और 
जो 'ख' है वही 'क' है ।' इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ आश्रयभूत ] आकाशका उपदेश किया ॥ ५ ॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- वह ब्रह्मचारी बोला---“आपने जो 
व म्पहं सद्धवद्धिरुक्त कहा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 
नस जह्म वा रिणः प्रसिद्धपदार्थकत्वा- मम होनेके रा के तो 
बह > -.. में जानता हूँ, जिसके रहनेपर 
क कक जले ते) बन रहता हैं ओर जिसके चले 
यसिन्पति जीवन यदपंगमे च जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
न भवति, तसिन्वायुविशेषे | >ऊमें उस वायुविशेषमें ही ्राण' 
ग़ब्द रूद हैं। अतः उसका ब्रह्म- 
। रूप होना तो उचित ही है | अतः 
तस्य | तेन ग्रसिद्धपदाथकत्वा- | प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
यह तो मैं जानता हूँ कि "प्राण ब्रह्म 
है! किन्तु 'क' ओर 'ख' को मैं नहीं 
कंचतुखंच न विजानामीति। जानता।' 


ननु कंखंशब्दयोरपि सुखा- श्का-सुख ओर आकाश- 
' विषयक होनेके कारण 'क' और 'ख' 
काशविषयत्वन प्रसिद्धपदा्थंक- ! शब्द भो तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 


लोक रूढ४ अतो युक्त बअह्मत्व॑ 


द्विजानाम्पहं यय्प्राणों ब्रक्मेति | 
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त्वमेव कस्माहक्षचारिणोञज्ञा- | हैं; फिर ब्रह्मचारीकी उनका अज्ञान 
नम्‌ । कैसे रहा ! 
नून॑ सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य | प्माघान-निश्चय ब्रह्म चारी यही 
तदीयशद्वाया. अणग्रध्व॑सित्वात्ख॑- ! मानता है कि ६ के शब्दका वाध्य 
वुक्तवम. झब्दवाच्यस्थ चा- सुख क्षणप्रध्बंसी होनेके कारण 
और “ख' शब्दका वाच्य आकाश 
काशस्याचेतनस्थ कर्थ ब्क्षत्व- अचेतन होनेसे किस प्रकार अब 
मिति मन्यते, कर्थ च भुवतां दो सकता है ! और आपका 


। स्थादिति वचन भी कैसे अप्रामाणिक होगा 
वाक्यमग्रमाणं ; अतो इसीसे उसने कहा कि "मैं नहीं 


न विजानामीत्याह | जानता! | 


तमेवमुक्तवन्तं॑ ब्रह्मचारिणं, इस प्रकार कहते हुए उस 
अप्निकर्क ते हाम्य ऊचु)। बात अम्नियोंने कह्ा-- हम 
समाधानम यद्ाव॒यदेव वर्य जिसे “क' ऐसा कहकर पुकारते हैं 

वही 'ख' यानी आकाश है। इस 
कमवोचाम तदेव खमाकाश- प्रकार जैसे 'नौल” शब्दसे विशिष्ट 
मिति | एवं खेन विशेष्यमाणं | कमल रक्तकमल आदिसे विभिन्न कर 
६ विषयेन्द्रियसं | दिया जाता है उसी प्रकार 'ख!' 
न्‍ न्द्रयसंयोगजात्सुखा- | शब्दसे विशेषित का विषय और 
निवर्तितं सान्रीलेनेव विशेष्य- | इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाले सुखसे 


माणसुत्पर्ल रक्तादिभ्यः । यदेव | #देत कर दिया जाता है। जिसे 


| हम 'ख'--आकाश कहते हैं उसीको 
खमित्याकाशमबोचाम तदेव च | _ ७?--सुख जान । इस प्रकार 


क॑ सुखमिति जानीहि । एवं च | नौलोत्पटके समान ही सुखसे 


४ विशेषित किया हुआ “खा (आकाश) 
सुखेन विशेष्यमा्ण ख॑ भौतिका- भोतिक अचेतन 'ख' से निदृत्त कर 


दचेतनात्खानिवर्तितं खान्मीलो- | दिया जाता है । तात्पय यह है कि 
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बलि बॉरपकियकर रपट? पलट यसियेक व्यार्षिटिटिक पईिकरमप्लि: कर नॉपलिट नर्स पाईिटिक न्यर्पिलिट्रेक 
त्पलवदेव । सुखमाकाशस्थं ने- | आकाशस्थित सुख ब्रह्म है अन्य 
लोकिक सुख नहीं तथा छुखके 
' आश्रित रहनेवाला आकाश ब्रह्म है 


सुखाश्रय नेतस्ड्रोतिकमित्यथः | अन्य भोतिक आकाश नहीं !' 


[ 


ननन्‍्व्राकाश चेत्सुखेन विशेष- | शंका-यदि यहाँ आकाशको 
| सुखके द्वारा विशेषित करना इृष्ट 
विशेषणइये5- यितुमिष्टमस्त्वन्य- | है तो कोई भी एक विशेषण रह 
न्यतरस्थायुक्त तरदेव विशेषणं य- सकता या; अर्थात्‌ यद्वाव क॑ तदेव 
ल्वशइनम्‌ ' खम! ऐसा एक विशेषण रह जाता, 
दूसरा यदेव खं तदेव कम यह 
मित्यतिरिक्तमितरत्‌ | यदेव ख॑ | विशेषण अधिक है। अथवा यदि 
: 'यदेव खं तदेव कम यही रहे तो 

तदेव कमिति पूवविशेषणं वा। पहला विशेषण अधिक है ।# 


ननु सुखाकाशयोरुमयोरपि | स्माधान-किन्तु इन सुख और 


लोकिकसुखाकाशा- ; अकाश दोनोंहांकी लोकिक सुख 
५ .- ,ओर आकाशसे व्यावृत्ति अभीष्ट 
कताश्दशनम्‌ द्ट पे है 

भ्यां व्यावत्तिरिष्टे है-ऐसा हंग पहडे कह: चके है 
त्यवोचाम । सुखेनाकाशे विशे- | यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाश- 


| 
५2 मेपेति ' के विशेषित होनेपर दोनोंकी न्याबृत्ति 
पिते व्याइत्तिरुभयोरथप्राप्तेबेति बंत वी क  मक वोक है 


चेत्सत्यमेवं कि तु सुखेन विशे- : किन्तु इससे खुखसे विशेषित 


कि . आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा, 
पितस्पेवाकाशसथ ध्येयत्व॑ वि आकाशगुणसे युक्त विशेषणभूत 


हितं॑ न त्वाकाशगुणस्थ विशेष- | उुखका ध्येयत्व ब्रिहित नहीं होगा; 


तरछोकिकम्‌ । आकाश 


द्वाव के तदेव ख- 


उभयोरावश्य- 


# तात्ययं यह है कि इन दो उरक्तियोमेंसे किसी भी एक उत्तिते श्रुतिका 
अभिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका कथन क्यों हुआ ! 


के. 


स्वण्ड १० ] 


शाहुरभाष्याथ 


शे८३े 


बॉ चार: पटक नडि:्िक न स:24% बर्ििंटक नॉर्पिटफ ार्िलिट वर्टिि2 ऋण गॉर्सिकिय नास्कियेक नर्पिकिये, 
णस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहितं | क्योंकि विशेषण-प्रदणकी आव- 


स्वात्‌ । विशेषणोपादानसख 
विशेष्यनियन्द त्वेनेवोपक्षयात्‌ । 
अतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
ध्येयत्वाय । 


कुतश्रेतन्निश्रीयते ? 


कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसं- 
बन्धात्क॑ ब्रह्मेति । यदि हि सुख- 
गुणविशिष्टस्/ खस्य ध्येयत्वं 
विवध्ित खास्क॑ खं ब्रह्मेति 
ब्युरम्यः प्रथमम्‌ । न चेच- 
मुक्तवन्तः; कि तहीं * क॑ ब्रह्म 
ख॑ ब्रह्मेति । अतो ब्रक्कचारिणो 
मोहापनयनाय कंखंशब्दयोरि- 
तरेतरविशेषणविशेष्पत्वनिदेशो 
युक्त एव यद्वाव कमित्यादिः । 

तदेतदप्रिभिरुक्त वाक्याथ- 


मस्मद्रोधाय श्रुतिराह--प,्राणं च 


| इ्यक्रता अपने विशेष्यके नियन्तृत्वमें 


ही समाप्त हो जाती है । इसलिये 
[ सुखका भी ] ध्येयत्व प्रतिपादन 
करनेक्े लिये आकाशसे सुखको भी 
विशेषित किया गया है| 
भ्ंका-किन्तु ऐसा किस प्रकार 
निश्चय किया जाता है ! 
समाधान--“ब्रह्म! शब्दसे “का 
शब्दका ही सम्बन्ध होनेके कारण 
'क! ब्रह्म है-ऐसा निश्चय होता है । 
यदि सुखगुणविशिष्ट आकाशका ही 
घ्येयत्व बतलाना इृष्ट होता तो अग्नि- 
गण पहले 'क॑ खं ब्रह्म” (सुखखरूप 
आकाश ब्रह्म है ) ऐसा कहते । 
किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कहा; तो 
क्या कहा है !---'कः' ब्रह्म है 'ख' 
ब्रह्म हे, ऐसा कहा है। अतः 
ब्रह्मचारीके मोहकी निवृत्तिके लिये 
थयद्वाव कम! इत्यादि रूपसे “का 


और 'ख!' दोनों ही शब्दोंकों एक 


दूसरेके विशेषणविशेष्यरूपसे 
बतलाना उचित ही है । 


अम्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके 
अर्थको श्रुति हमारे बोधके लिये 


३८७ छाव्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बर्थ नॉर्पकिटेफ बारलियेक बरसे नकर्पििये कर नि ् नाईक बलि िक बजट नहर कक न यॉर्पि522%, 


हास्मे ब्रह्मचारिणे, तस्याकाश- | कहती है--“अश्नियोंने उस बह्म- 
बन । चारीको प्राण और 'तदाकाश'--- 
सदाकाश: प्रागख सबन्‍्ध्या- 
| उसके आकाशका अथोत्‌ आश्रय- 
श्रयस्वेन हाद आकाश हइत्यथः, । रूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 

लक... ' , उपदेश किया, तथा सुखगुण- 
कि 55७ | बिशिष्टता बतछानेके कारण उस 


सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म तत्स्थं च , अकाशको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म और 
उसमें स्थित प्राणको ब्रह्मके सम्पकके 


प्राणं अक्षसंपकोदेव अश्लेत्युभयं॑ कारण ही ब्रह्म बतढाया। इस 
न्‍ «__ प्रकार प्राण और आकाश इन दोनों- 
प्राण चाकाश च सम्च्चत्य ' 

। का समुखय कर अभ्नियोंने दो ब्रह्म 

ब्रक्षणी ऊचुरमय इति ॥ ५॥ । बतछाये! ॥ ५ ॥ 

-भिन--र4+ातमनबुं 
इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि चतुर्थाष्याय 
दृशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १० ॥ 





एकादश खाड 


गाहपत्यामिविद्या 


संभूयाग्नयोी अक्मचारिणे [ इस प्रकार ] सब अभ्नियोंने 
मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्मका उपदेश 
ब्र्मोक्तवन्तः | किया । 


अथ हैन॑ गाहेपत्योउनुशशास प्रथिव्यग्निरन्नमा- 
दित्य इति । य एब आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोःहमस्मि 
स एबाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे गाहँपत्याभ्रिने शिक्षा दी---'पिवी, अग्नि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह में हूँ, वह्दी मैं हैं” ॥ १ ॥ 


अथानन्तर  प्रत्येकें खखबि- . फिर उनमेंसे प्रत्येकने अपने- 
पयां विद्यां वक्तमारेभिरे। तत्रा- अपनेसे सम्बद्ध विधाका निरूपण 

आह. कक चारिणं ३ । रम् किय ् बसे 
दावेन ब्रह्म गाहपत्यो- | करना आरम्भ किया । उनमें स 
एग्निरनुशशास | एथिव्यग्निरन- पहले उप ब्रह्मचारीको गाहपत्यापिने 
मादित्य इति ममैताश्रतस्स्त-, शी दी-- शुथिवी, अम्नि, अन्न 
नवः | तत्र य आदित्य एप और आदित्य--ये मेरे चार शरीर 


। ढक 


| « हैं | उनमें आदित्यमें जो यह पुरुष 
ह ्् । ड़ (१ 

पुरुषों कप सो5हमस्मि हे | दिखायी देता है वह में गाहंपत्याप्नि 

पत्योउग्नियेश्व गाहपत्योऊ॑पम्रिः से | हूँ और यह जो गाहंपत्याप्नि है वही 


एवाहमादित्ये पुरुषोथ्स्मीति | | मैं आदित्यमें पुरुष हूँ। “वही मैं हूँ! 
पुनः परावृत्त्या स एवाहमस्मीति ' यह वाक़्य [ पूर्ववाक्यकी | पुनरा- 


वचनम्‌ । वृत्ति करके कहा गया है । 
श्५ 


३८६ छान्‍्दीग्योपनिषद्‌.. [ अध्याय ४ 
बलि बईए्ऊ एप नाई टिक नई व्यापक चलिए व्यॉर्ट: 20% रसिट ना५>2% नर्सिटिक व्यापक, 


। 


पृथिव्पन्नयोरिव भोज्य-| भोज्यत्व ही जिनका छक्षण है 
व्वलक्षणयो: संबन्धो न्‌ गाह- के पृथिवी ओर अन्नके समान 
गाहपत्यामि और आदित्यका सम्बन्ध 


पत्यादित्ययोः। अच्तृत्वपक्तत्व-, नहीं है। इन दोनोंमें भोक्तत्व, 
प्रकाशनधर्मा अविशिष्टा इत्यत पाचकत्व और प्रकाशकत्व ये धर्म 


एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ | एथि- रूपसे हैं; अतः इन दोरनोंका 
अत्यन्त अभेद है। प्रथिबी और 


व्यज्योस्तु भोज्यत्वेनाभ्यां सं- ' &ल्॒क्ना तो इनसे भोज्यरूपसे 
बन्धः ॥ १ ॥ | सम्बन्ध है ॥ १ ॥ 
--++0ै3+९० ०७६८८३--- 

स य एतमवबं विद्वानुपास्तेषपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बयं त॑ भुज्नामोएस्मि*श्र लोके5मुष्मिश श्र य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, 
पापकर्मोको नष्ट कर देता है, अग्निलोकबान्‌ होता है, पूर्ण आयुक्रो प्राप्त 
होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता हैं तथा इसके उत्तरवर्ती पुरुष 
क्षीण नहीं होते | तथा उसका हम इस लोक और परलोकमें भी पालन 
करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है [ उसको 
पूर्वोक्त फलकी ग्राप्ति ढोती है ] ॥ २ ॥ 
से यः कश्रिदेव यथोक्त | वह पुरुष, जो कोई कि इस 
_ | प्रकार भोग्य ओर भोक्तारूपसे चार 


गाहपत्यमग्रिमज्नान्नादत्वेन च- , " 
| प्रकारोंमें विभक्त हुए पृर्वोक्त गाहँ- 


तुधों प्रविभक्तमुुपास्ते सोज्पहते पत्याप्रिकी उपासना करता है बह 
विनाशयति पापक्ृत्यां पाप , पापकर्मोका नाश कर देता है तथा 


खण्ड ११ ] शाह्ुरभाष्याथे ३८७ 
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कर्म । लोकों लोकवांश्रास्मदी- हमारे आग्नेय झोकके द्वारा उसी 
| प्रकार ठोकी--लोकवान्‌ द्ोता है 


येन लोकेनाग्नेयेन तद्बान्भवति असे __ 
येन लोकेन शी इक हैं॥: के हि 
यथा वयम््‌ । इह च लाक सत्र , बह सम्पूर्ण--सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
वर्षशतमायुरेति प्रामोति । ज्यो- . करता हैं; ज्योक्‌ू--उज्ज्वल जीवन 

८ ' ्यतीत हे 
गुज्ज्वलं जीवति नाग्रख्यात करता है अर्थात्‌ अप्रसिद् 
होकर नहीं जीता तथा इसके 


इत्येतत्‌ । न चाखावराश्र ते ' अबर पुरुष जो अवर---पश्चातवर्ती 
पुरुषाआस्थ विदुप१ सनन्‍्ततिजा . यानी सन्ततिमें उत्पन्न हुए पुरुष 
न भुच्छेदो हैं वे क्षीण नहीं होते अथोत्‌ 
6 ह्व्‌ क्षाण नहां हा] 
त्यथः। न क्षीयन्ते सन्‍्तत्युच्छेदा 
इक अत ला ते हक रु | इसकी सनन्‍्ततिका उच्छेद नहीं 
न भवतीत्यथ। । के च ते बयः | शता। यही नहीं, इस छोकमें जीवित 


मुपभुञ्जामः पालयामोज्सिंश्व | रहते हुए तथा परलोकमें भी हम 


लोके जीवन्तममुष्मिश्र परलोके | ; उसका पाठन करते हैं। तात्पर्य 
थे ने यथोक्त' । अह है कि जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
य एतमेत्र विद्वानुपास्ते य 


हा इसकी उपासना करता है उसे 
तस्येतत्फलमित्यथः | २।। . , पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ॥ २॥ 
-““&7०<89-० 8-7 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
पकादशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥११॥ 





इाद्श रसण्ड' 
>*ह€६>6#मड्ले >> 
अन्वाह्ाायंपषना प्रिषषियधा 

अथ हेनमन्वाहायेपचनोनुशशासापो दिशो नक्ष- 
त्राणि चन्द्रमा इति । य एप चन्द्रमसि पुरुषों दृश्यते 
सोफहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १॥ 

फिर उसे अन्वाहारयपचनने शिक्षा दो--'जछ, दिशा, नक्षत्र और 
चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरोर हैं | | चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी देता 
है वह मैं हूँ, व्दी मैं हूँ! ॥ १ ॥ 

स य एतमंब विद्वानुपास्तेएपहत पापकृत्यां लोको 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वयं त॑ भुज्ञामोएस्मि*श्र लोकेपमुष्मि*श्र य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 

बह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार;भागोंमें विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है पापकर्मोंका नाश कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता हैं ओर उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है। उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते तथा इस लोक और 
परलोकम भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार जान- 
कर इसकी उपासना करता है ॥ २॥ 


अथ हेनमन्वाहायपचनो5लु- । फिर उसे अन्वाहायंपचन--- 
९ ! वि 

शशास दक्षिणाप्रिरापो दिशो, | शशाभिने शिक्षा दौ-जिछ, 

हई दिशा, नक्षत्र ओर चन्द्रमा--ये 

नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम । भ्ेरे चार शरीर हैं। मैं अपनेको 


चतसर्तनवश्रतर्धाहमन्वाहायप- ! चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा- 


स्॒ृण्ड १२ ] शाइरमाधष्याथ ३८५९, 
ग्नापि: १ मर पाशियिकगॉसिटेक नॉरटिट)७- नि 2 बॉरसिट्रेक नाईक नए पक बासियिकर बईरपि कर वॉर्सििट 


। उनमेंसे 
तत्र य एप चन्द्रमसि पुरुषों | चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी 
दब्यते सोह्मस्ति स एवाइम- | देता है वह में हूँ, वही में हूँ, 
स्रीति पूववत्‌ । ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 


अम्नसंबन्धाज्ज्योतिष्रसामा- ._ अंबसे सम्बन्ध दोनेके कारण, 


6 ज्योतिइ्में समानता होनेसे तथा 
न्याचार वाहायप्चनच्‌नद्र पन्य न्द्र्मस परे आा 
33235 के कक दक्षिण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण 


कत्व॑ दक्षिणदिक्संबन्धान्य ।, अन्वाहार्यप्चन और चजन्‍्द्रमाकी 
अपां नक्षत्राणां च पूववदलत्वे- , तो है । जल ओर नक्षश्रोंका तो 


| ' पृवंबत्‌ अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है 
नव सबन्धः । नक्षत्राणां चन्द्र. ,.॥क नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, यह 


मसो भोग्यत्वप्रसिद्धे!:। अपाम- प्रसिद्ध है तथा अन्के उत्पत्तिकर्ता 


नोत्पादकत्वाद तत्व दक्षिणाग्ने होनेके कारण जलोंको भी इसी 
प्रकार दक्षिणाप्रिका अन्नल प्राप्त 


प्थिवीवद्गाइपत्यस्थ । समान- ; है जैसे पथिवरीको गार्ईपत्याप्रिका । 
मन्यत्‌ ॥ १-२॥ ' शेष अथ पूर्वबत्‌ है ॥ १-२॥ 
“५9. 90:09-+०--.. 
इसिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याय 
द्ाद्शखण्डभाष्य सम्पूणम्‌ ॥१२॥ 








दश-पूणमास यशमें अन्वाहययपचन अग्निमें हविष्य पकाया जाता है; तथा 
चन्द्रमाके विधयमें 'चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाता है? ऐसा अतिवाक्य 
है। इसलिये इन दोनोंका अन्नसे सम्बन्ध है । 


२. अन्वाद्ययंपचनको दक्षिणामि भी कहते हैं; तथा चन्द्रमाको भी दक्षिण 
भागसे जानेवाले ही प्राप्त होते हैं। इसलिये श्न दोनोंका दक्षिण दिशासे 
सम्बन्ध है | 


ऋ्योदश रकण्हु 
“>*ह€०६४०23४- 


आहवरनीया भिविधदया 


अथ हेनमाहवनीयो5नुशशास प्राण आकाशो थो- 
विद्युदिति । य एष बिद्युति पुरुषो दृश्यते सोपहमस्मि स 
एबाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उसे आहबनीयाप्निने उपदेश किया--'प्राण, आकाश, 
धुलोक और विद्यत्‌ [ये मेरे चार शरीर हैं ] | यह जो विद्यत्‌मं पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हैँ ॥ १ ॥ 


स य एतमवबं विद्वानुपास्तेषपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बयं त॑ भुझ्लामोएस्मि*श्र लोकेमुष्मि< श्र य एतमबं 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (€ चतुर्घा विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है पापक्रमंको नष्ट कर देता है, टोकवान्‌ 
होता है, पृूण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्ज्ब जीबन व्यतीत करता 
है | उसके पश्चादर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते । तथा उसका हम इस छोक 
और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता है ॥ २ ॥ 


खण्ड १३ ] शाइरसाध्यार्थ ३९१ 
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अथ हेनमाहत्रनीयो+नुशशास. तदनन्तर उसे आहवनीयाम्िने 

ः ब्रुदिति उपदेश किया-'त्राण, आकाश, 

गम: आग: बार " झलोक ओर विद्यतू-य मेरे भी चार 
ममाप्येताअ्तस्रस्तनवः | य एप शरीर हैं | यह जो विद्युतमें पुरुष 
विद्यति पुरुषों इश्यते सो5हम- दिखायी देता है वह में हूँ' इत्यादि 
दे अथ पहलेहके समान होनेके कारण 
पूवतरत्‌ हैं । बुछोक और आकाशके 
दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वादियुदा- साथ विद्युत्‌ और आहवनीयका 
भोग्यरूपसे हो सम्बन्ध है, क्योकि 


सीत्यादि पू्ववत्सामान्यात । 


हवनीययोभेग्यत्वेनेव संबन्‍न्ध! | _ 
ये क्रमशः इनके आश्रय हैं। शेष 
समानमन्यत्‌ | १-२ ॥ अर्थ पृवेवत्‌ है॥ १-२ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिष दि. चतुर्थाध्याये 
त्रयोदशलखण्डभाप्यं सम्पूर्णम ॥ १३॥ 





चतुदेश सकण्ड 
*+*848:928 #(०:्रेबन 
आचार्यका आगमन 


ते होचुरुपकोसलेषा 


सोम्य तेषस्मद्वियात्मविया 


चाचायेरतु ते गतिं वक्तेत्याजगाम हास्याचायेस्तमाचा- 
यॉपम्युबवादीपकोसल ३ इति ॥ १॥ 


उन्होंने कहा--'उपकोसल ! हे सोग्य | यह अपनी विद्या और 
आत्मविद्या तेरे प्रति कद्दी । आचार्य तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका | मागे 
बतटावेंगे | तदनन्तर उसके आचाय आये । उससे आचायने कहा--- 


उपकोसल !' ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोंपकोस- 
लेपा सोम्य ते तवासद्वियाप्नि- 
विद्येत्यथः । आत्मविद्या पूर्वोक्ता 
ग्राणं। ब्रह्म के ब्रह्म ख॑॑ ब््मेति 
च्‌। आचायस्तु ते गतिं वक्ता 
विद्याफलप्राप्तय इत्युकत्वोपरेमु- 
रप्यः । आजगाम द्वास्याचाय: 
कालेन । त॑ च शिष्पमाचार्यो- 


ध्भ्युवादोपफोसल रे इति ॥१॥ , 


तब उन्होंने पुनः एक साथ 
कहा--'उपकोसल + है साम्य - 
यह हमने तेरे प्रति अपनी निद्या 
अर्थात्‌ अभ्निविद्या और आत्मविद्या 
--जो पहले 'श्राणों त्रह्म कं ब्रह्म 
खे ब्रह्म' इत्यादि रूपसे कही गयी है, 
कह दी | अब्र इस विद्यांके फलकी 
प्राप्तेकिे लिये आचार्य तुझे माग 
बतलावेंगे ।' ऐसा कहकर अभग्निगण 
उपरत हो गये । कालान्तरमें उसके 
आचाये आये, तत्र आचायने उस 
अपने शिष्यसे कहा---'उप- 
कोसल !' ॥ १॥ 


ज्चकटअड कस लनटपक- >> लइब 


श् 
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आत्ञार्य और उपकोसतलका संवाद 


भगव इति ह ॒प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद्‌ इव सोम्य ते 
मुखं भाति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्रो 
इतीहापेब निहनुत इमे नुनमीदशा अन्यादशा इतीहा- 
ग्नीनभ्यूदे किं नु सोम्य किल तेध्वोचन्निति ॥ २॥ 


उसने 'भगवन्‌ । ऐसा उत्तर दिया | [ आचाये बोले---] "हे 
सोम्य ! तेरा मुख बह्मत्रेत्ाके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश 
किया है !” “अजी ! मुझे कौन उपदेश करता' ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने लगा । [ फिर अभ्रियोंकी ओर संकेत करके ब्रोला-- ] 
'निश्चय इन्हींने [ उपदेश किया है | जो अन्य प्रकारके थे ओर अब 
ऐमे हैं'-- ऐसा कहकर उसने अग्नियोंकों बताया । [ तब्र आचायेने 
पृष्ठा---] 'हे सोम्य ! इन्होंन तुझे क्‍या बतलाया है ?” ॥ २॥ 


इृदमिति ह प्रतिजज्ञ लोकान्बाब किल सोम्य 
तेोचन्नहं तु ते तद्॒क्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न 
श्टिष्यन्त एबमेवबंविदि पापं॑ कमे न ब्लिष्यत इति ब्रबीतु 
में भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३॥ 


तब उसने 'यह बतलाया है” ऐसा कहकर उत्तर दिया | [ इसपर 
आचायने कहा---) 'हे सोम्य ! उन्होंने तो तुझे केत७ लोकोंका ही 
उपदेश किया है; अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप- 
कमंका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध 
नहों होता ।' वह बोढला--'भगवान्‌ मुझे बतटावें ।' तत्र आचार उससे 
बोले ॥ ३ ॥ 


घे९ड छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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भगव इति ह प्रतिशुश्नाव। | उसने 'भगवन्‌ !! ऐसा उत्तर 
दिया। फिर आचायद्वारा 'हे सोम्य 

ब्रक्षविद इव सोम्य ते झुखं! तेरा मुख ब्रह्मतेत्तेके समाम प्रसन्न 
प्रसन्‍न॑ भाति, को नु त्वानुशशा- ' गान पड़ता है, सो तुझे किसने 
| उपदेश किया है! ऐसा कहे जानेपर 

सेत्यूक्तः प्रत्याह--को नु मानु- वह बोला-- भगवन्‌ ! आपके 
| बाहर चले जानेपर भा मुझे कौन 
उपदेश करता ” इस प्रकार मानो 


वह [ अग्निके कथनका | अपहृब- 
स्तवयि प्रोषित इतीहापेब निहू- गोपन ) सा करने छगा। “अप 


नुतेडपनिहनुत इवेति व्यवहितेन | निहुते' इसमें 'अपनिहुते इब 
इस प्रकार व्यवहित पदसे सम्बन्ध 


संबन्ध, न चापनिहनुते न च है | तात्पर्य यह है कि वह 
अग्निके कथनको न तो ज्यों-का-त्यों 


शिष्यादनुशासन कुयोद्भो भगवं 


यथावद ग्रिभिरुक्त ब्रवीतीर्त्या 


प्रायः | 


बतलाता ही है और न उसे [सवंधा] 


' ठिपाता ही हैं । 


'सो केसे ? देखिये, मेरे द्वारा 


कथम्‌ * इमेउम्यो मया परि के हे 
परिचयां क्रिये हुए इन अग्नियोने ही 
चरिता उक्ततनन्तो नून॑ यतस्तां मुझ उपदेश किया है; क्योंकि अबन्र 


टदृष्ठा वेपमाना इवेदशा दृश्यन्त आपको देखकर ये इस प्रकार 
पूव॑मन्याद्शाः सन्‍्त इतीहाग्री- ऊॉपते हुए-से दिग्वायी देते हैं, जब 


कि पहले ये अन्य प्रकारके थ' इस 
नभ्पृदअ्म्युक्तवान्काक्वाभीन्दश | प्रकार काकुबचन ( व्यड्डघोक्ति ) 


यन्‌ । कि नु सोम्य किल ते | के द्वारा उसने अश्नियोंक्रों बतठाया । 

'ह सोम्य ! अश्रियोंने 
तुझऑं क्‍या बतलाया है ?” इस 
वमिदमुक्तवन्त इत्येबं ह प्रति- प्रकार पूछे जानेपर 'यही कहा हैं! 


तुभ्यमवोचब्नग्नय इति प्रष्ट इत्ये 


खण्ड १४ ] शाइुरभाध्याथे . ३०५ 
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जब प्रतिज्ञातवान्प्रतीकमात्र ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
किश्विज्न सब यथोक्तमग्रिभिरु- | दी दतलाया, अभियोंका कट्ठा हुआ 
क्तमवोचत्‌ । सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा | 

यत आहाचार्यो लोकान्वाव._ अतः आंचार्यने कद्दा--'हे 


हि | ! & 

प्रथिव्यादीन्दे सोम्य किल ते-' "+ * * भियेनि तुझे प्रषिवरी आदि 
. | छोक ही बताये हैं ब्रह्मका पूर्णतया 

व्वोचन्न बक्न साकल्येन | अहं , उपदेश नहीं किया | अब मैं तुझे 


तु ते तुभ्यं तह यदिच्छसि , उस ब्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसे 
त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, ध्रूणु तस्य ' कि त सुनना चाहता है। मेरेद्वारा 


मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान- ' 


माहात्म्यम्‌-यथा पृष्करपलाई' 
पतद्मपत्र आपो न शिष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि ब्रह्नेत्रविदि पाएं 
कम न शिष्यते न सैंबध्यत 
इत्येवमुक्तत॒त्याचायं आहोपको- 
सलो ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाचाचायः ॥ २-३ ॥ 


कहें जाते हुए उस ब्रह्मके ज्ञानका 
माहात्म्य सुन-जिस प्रकार पुष्कर- 
पठाश---कमलपत्रम॑ जल शिं्ट-- 
सम्बद्ध नहीं होता उसो प्रकार जेसे 
ब्रम्मका में उपदेश करूँगा उसे 
जाननेवालेम॑ पापकरमंका सम्बन्ध 
नहीं होता ।” आचार्यक्रे इस प्रकार 
कहनेपर॒ उपकोसलने कहा--- 
भगवान्‌ मुझे बतलावें । तत्र 
आचाय उससे बोले ॥ २-३ ॥ 


कि जाओो४ कलम 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याय 
चतुर्देशखण्ड भाष्य सम्पूणम्‌ ॥ १४ ॥ 





प्चद्श खण्डु 
>हकाल2 
आचायका उपदश--नेत्नस्थित परुषकी उपासना 
य एपषोएक्षिणि पुरुषों दृश्यत एप आत्मंति होवा- 
चैतदमसतमभयमेतढह्मति । तथद्यप्यस्मिन्सपिबोंदर्क वा 
सिद्वति बत्मनी एवं गचछति ॥ १ ॥ 
“यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है यह आत्मा है!--ऐसा उसने 


कह्दा यह अमृत हैं, अभय है और ब्रह्म है। उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्र ) में यदि घ्त या जल डाले तो बह पलकोंम ही चला जाता है ॥१॥ 


य एपोउशक्षिणि पुरुषो दृश्यते ' 


निवृत्तचक्षुभिन्रह्मवर्यांदिसा धन 
संपन्न शान्तरविवकिमिरशद्रे्ट, 
“चक्षुपश्रक्षु/” ( कें० 3० १२) 
इ्यादि श्रुन्यन्तरात्‌ । 
ननन्‍्यग्निभिरुक्तं वितर्थ यत 


आचायस्तु ते गति वक्तेति 


गतिमात्रस्थ वक्तेत्थवोचन्मविष्य- 


दिपयापरित्वान चाग्नीनाम्‌ | 


“जिनका बाद्य इन्द्रियग्राम निवृत्त 
हो गया हैं उन ब्रह्मचयोदि साधन- 
सम्पन्न, शान्तात्मा विवेकियोंद्रारा 
जो यह नेत्रक्रे अन्तगंत दष्टिका द्वष्टा 
पुरुष देखा जाता है, जँसा कि 


' “वह चक्लुओंका चक्षु है” ऐसी 


अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है 


. [ वह ग्राणियोंका आत्मा है--ऐसा 
, आचायने कहा । ] 


शंका-[आचार्यके इस कथनसे] 
अग्नियोंका कपन मिथ्या प्रमाणित 
होता हैं, क्‍योंकि उन्होंने तो 
आचायस्तु ते गति वक्ता' ऐसा 


कहकर “केवल गतिमात्र बतटावंगे' 


इतना ही कहा था । तथा इससे 
अप्नियोंका भव्रिष्यद्विषयसम्बन्धी 
ज्ञान न होना सिद्ध होता है । 


खण्ड १५ ] शाह्रमाधभ्याथ ३९७ 
बलि -्यॉलियि प्यर्टिटेक ब्यलि: वॉरडि व्यय याएिंट गॉर्जिटेक पर्यटक, 
नेष दोष५ सुखाकाशस्पे- | तमाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आचायने 

वाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्टरनु-|[ अग्नियोंके बतलछाये हुए ] 
' सुखाकाशरूप द्रषश्ठाका ही “जो 
| नेत्रमें दिखायी देता है! इस प्रकार 
' अनुवाद किया हैं । यह प्राणियोंका 


मिति होवाचवमुक्तवानेतद्यदवा- | आत्मा है इति होताच'- इस 


त्मतक्वमवोचाम एतद्सृतममरण- *कर कहा | जिस आत्मतखः 
' वर्णन हम पहले कर चुके हैँ रु 





वादात्‌ । एप आत्मा प्राणिना- 






धम्मेविनाश्यत एवामयं यस्य हि ' यह अश्ृत---अमरणधर्मा या 
' अबिनाशी है; इसीसे अमय भी है, 
विनाशाशह्ला तस्य भयोपपत्ति- क्योंकि जिसके नाशकी शह्भा होती 
है उस्तोंको भय हो सकता है; अतः 
स्तदभावादभमयमत  एबंतड्ुद्ध उसका अमात्र होनेके कारण यह 
, अभय है । इसीसे यह ब्रह्म---बूहत्‌ 

बृहदनन्तमिति । ' थानी अनन्त है । 
किश्वास्य ब्रक्षणो5श्षिपुरुषस्य तथा इस ब्रह्म--नेत्रस्थ पुरुषका 


माहात्य्यं तत्तत्र पुरुपस्स खाने- ' “सा माहाल्य है हर इस पुरुषके 
क्षेणि यधप्यसिन्सर्पिवोंद् ' स्थानमूत नेत्रमें यदि घृत या जल 
5श्षिणि यद्यप्यसिन्सर्पिंबोंदर्क वा ' झत्य जाय तो वह इधर-उधर 


सिश्चति वत्मनी एवं गच्छति : पलकोंमें ही चला जाता है; पद्मपत्रसे 
पक्ष्मेवेव गच्छति न चक्षुपा | जलके समान नेत्रसे उसका सम्बन्ध 
संबध्यते पद्मपत्रेणेवोदकम्‌ । । नहीं होता । जब्र कि स्थानका भी 
ग्थानस्थाप्येतन्माहात्म्यं कि पुनः ऐसा माहात्म्य है तो स्थानी नेत्रस्थ 


खो मिनोडरि आशिक ! पुरुषकी निःसंगताके विषयम तो 
आाननांतशक्षपुर्तस नरज़नत्व (ना ही क्‍या है! यह इसका 


वक्तव्यमित्यभिप्राय/ | १॥।. अभिप्राय है ॥ १ ॥ 
“#(><> 0०७० 


३९८ 


छास्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


नॉपि नए कप मासिक वएियेफ न्कर्पिटक पईरपिपभि बर्पियिटक प्य्दिकि टेक पहल पक पर्पलिए क्र वाईजिप्रेक 
एत*संयद्वाम इत्याचक्षत एत<हि सवोणि वामा- 
न्यभिसंयन्ति सवोण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं बेद ॥२॥ 


इसे “संयद्वाम' ऐसा कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब्र 
ओरसे इसे हो प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पूर्ण 
सेवनीय वस्तुएँ सत्र ओससे प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥ 


एत॑ यथोक्त पुरुष संयद्वाम ' 


इत्याचक्षते । कसात्‌ * यसादेत॑ 
सवाणि वामानि वननीयानि 
संभजनीयानि शोभनान्यमिसं- 
यन्त्यभिसंगच्छन्तीत्यतः संय- 
द्वामः । तथेबंविदमेन॑ सवोणि 


इस पूर्वोक्त पुरुषकों 'संयद्वाम' 
ऐसा कहते हैं। क्‍यों? क्योंकि 
सम्पूर्ण वाम--वननीय-सम्मजनोय 
अर्थात्‌ शोमन पदार्थ सत्र ओरसे 
इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह 
संयद्वाम है। इसी प्रकार ऐसा 
जाननवाले पुरुपको--जो इसे 
ऐसा जानता हैं उसे सम्पृण सेबनीय 


वामान्यभिसंयन्ति य एवं वद।।२॥ पदाथ सत्र ओसस प्राप्त होते है॥२॥ 
-९-०९६३४०8- 
एप उ एवं वामनीरेष हि सवोणि वामानि नयति 
सवोणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३॥ 


यही वामनी हैं, क्योंकि यही सम्पूर्ण बामोंका वहन करता है । 
जो ऐसा जानता हैं वह सम्पूर्ण वा्मोंकों बहन करता है ॥ ३ ॥ 


एवं उ एवं वामनीयसादप 
हि सर्वाणि वामानि पण्यकम- 
फलानि प्रण्यानुरूपं प्राणिभ्यो 
नयति ग्रापय्रति वहति चात्म- 
धमंत्वेन | विदृष: फल सर्वाणि 


यहा वामनी है, क्योंकि यही 
अपने धर्मरूपसे प्राणियोंक प्रति 
उनके पुण्यानुसार सम्पूणे बाम--- 
पुण्य कमंफछोंका बहन करता हैं । 
इसके विद्वानश्ी मिलनेवाठा फल--- 
जं। ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण 


खण्ड १५ ] 


शाह्रमाष्यार्थ 


शे०९, 
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वामानि नयति य एवं वेद।॥३॥ 


वामोंका ( पुण्यकमंफलोंका ) वहन 
करता है ॥३॥ 


-न्क४2०७ ०+६८४--- 
एप उ एवं भागमनोरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति 
सर्वषु लोकेषु भाति य एवं बेद ॥ ४ ॥ 
यही भागनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण लोकोंमं मासमान होता है । 
जो ऐसा जानता हैं वह सम्पूर्ण छोकोंमें भासमान होता हैं ॥ ४ ॥ 


एप उ एवं भामनीरेप हि 
यसात्सरवेवु लेकेप्पादि त्यचन्द्रा- 
गन्‍्यादिरूपेभाति दीप्यते | “तस् 
भासा सवमिद विभाति” (क०उ० 
'५।१६) इति श्रुते; अतो भामानि 
नयतीति भामनीः। य एवं वे दा- 


सावपि सर्वेष लोकेषु भाति ॥४॥| 


यही भागमनी है, क्योंकि सम्पूर्ण 
स्ैकोर्म आदित्य, चन्द्र और अप्लि 
आदिके रूपमें यही भासमान--- 
दीप होता है। “उर्साके प्रकाशसे 
यह सब प्रकाशित है” इस श्रुतिसे 
यही सिद्ध होता है। अतः भागों 
(प्रकाशों ) का वहन करता है 
इसलिये भागमनी हैं । जो ऐसा 
जानता है वह भी सम्पूर्ण लोकोंमें 
भासमान होता हैं || ४ ॥ 


न्गदट जमे श्याम 
ब्रह्मवेत्ताकी गति 


अथ यदु चेवास्मिज्छव्यं कुबेन्ति यदि च नाचि- 
पमंवाभिसंभवन्त्यचिषो -हरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण- 
पक्षाद्ान्षडुदड-डति मासा<स्तान्मासेन्यः संवत्सर*संब- 
त्सरादादित्यमादित्याअन्द्रमसं चन्द्रमसो बिद्युतं तत्पुरु- 
पो(मानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त नावतेन्ते नाबतेन्ते ॥५॥ 


४०० छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बर्टिकिटफ्र नाईपमिट्र न्सिटक व्यय फ बर्टि: पक पिंक ब्यिट क- नयईग पक पापी पक व्यर्टिय कक गहॉर्डिलिं2्र नरपिटिटअक- 
अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति बतलाती है-- ] इसके लिये 
शवकम करें अथवा न करें वह अचिरमिमानी देवताको ही प्राप्त होता 
है । फिर अचिरमिमानी देवतासे दिवसाभिमानी देवताको, दिवसामिमानी- 
से शुकृपक्षामिमानी देवताको और झुकृपक्षाभिमानी देवतासे उत्तरायणके 
छः मासोंको प्राप्त होता है। मासोंसे संवत्सरको, संत्रत्सरसे आदित्यकों, 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत॒को प्राप्त होता है। वहाँसे 
अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है । यद्द देवमाग--ब्रह्ममाग 
है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं छोटते, नहीं लोटते ॥५॥ 


अथेदानीं यथोक्तत्रह्नविेदों. अब उपयुक्त ब्रह्मब्रेत्तकी गति 


25 हर बतलायी जाती है--इहस प्रकार 
गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उ चरासि- 
ई आननेवाले इस उपाप्तकके लिये 


न्नेवंविदि शब्यं शवकर्म सृते उसकी मृत्यु होनेपर ऋत्विग्गण शब- 
कुतवेन्ति यदि च न कुवन्ति ' कर्म करे अथवा न करें उस शब- 
ऋत्विजः. सर्वधाप्येबंवित्तेन के न करनेसे भी इस प्रकार 


शवकर्मणाकृतेनापि प्रतिबद्ध जाननेबाला वह्द उपासक सर्वथा 
पु कतनापि श्रतिबद्धों ने: परतिबरद् होकर ब्रह्मको प्राप्त न 


न ब्रह्म प्राम्मेति न च कृतेन होता हो--ऐसा नहीं होता और 


शवकमंणास्थ कश्चननाभ्यधिको का सके का हर कोई 

2 6 बे ब्रहासे उत्कृष्ट लोक हो प्राप्त द्ोता हैँ; 

लोकः । “न कमंणा व्धते नो जैसा कि यह कमसे न तो बढ़ता 

कनीयान्‌”(बृ० उ० ४। ४ | २३) है और न घटता ही है”” इस एक 
इति श्रुत्यन्तरात । अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है | 

शवकरमण्यनादर दर्शयन्ति-| _ *कर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित 

! करता हुआ यह मन्त्र केवल 

थां स्तोति न पुनः शवकर्मेवं- विद्याकी स्तुति करता हैं, इस प्रकार 

जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना 

विदो न कतेव्यमिति । अक्रिय- | चाहिये---यह नहीं बतछाता। इस 
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माणे हि शवकमेणि कृमणां | विद्वानके सिवा अन्य किसीके ल्थयि 


हु ु _ [तो शत्रकम न करनेपर उसके 
फलासस्मे प्रतिबन्‍्धः कथरिदलु कर्मफलके आरम्भमें कुछ प्रतिबन्ध 


मीयतेउन्यत्र; यत इंह विद्या- | होनेका अनुमान किया जाता है; 
फलारम्मकाठे शवकर्म स्याद्वा'! रयोंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फछ 


के ' आरम्भ होनेके समय केवल हे 
न वेति विद्यावतोअ्पतितनन्धेन | दीगिकेसमय कैब उपासक, 
। के लिये ही--उसका दशात्रकम 
फलारम्म॑ दशेयति। ये सुखा- | किया जाय अथवा न किया जाय- 
काशमक्षिस्थं संयद्धामो वामनी- ' ** तिन/धपूतेक फठका कक 
शा । दिखलाती है। जो छोग नेत्रमें स्थित 
भामनी रित्येवंगुणमुपासते प्राण- , संयद्ाम, वामनी और भामनी 
सहितामग्निविदां च, तेषामन्यत्‌ , रतदि यरशोंसे बुक्त ुखाकाशकी 
उपासना करते हैं तथा प्राणसहित 
। अश्निविद्याकी उपासना करते हैं--- 
तेंडचिंपमेवामिसं भवन्त्यचिरमि- » उनका अन्य कम हो अथवा न 
निनीं.. देवतामभिसंभर्वान्‍ हो--वे सर्वधा अचिरभिमानी 
मोॉनना  दवताम्रोसिस भवास्त देवताको ही प्राप्त होते हैं--- 
के € 
ग्रतिपद्यन्त इत्यथे | ऐसा इसका ताप्पर्य है । 


अचिंषो5चिंदेवताथा अहरह- ._ अचिः--अचिरभिमानी देवता- 
से अहः ---अहर॒भिमानी ( दिवसा- 
| मिमानी ) देवताको, अहरमिमानी 
माणपक्ष॑ शझ्लपश्ददेवतामापूये- | देवतासे आपुर्यमाण पक्ष-शुह्न- 
, पक्षदेवताको, झुकृपक्षसे पडुदेडइ--- 
माणपक्षायान्पण्मासानुदडद्ुत्तरां | जिन छ: महीनोंमें सूर्य उत्तर दिशामें 
दिशमेति सविता तान्मासानु- | चलता है उन महीनोंकों अर्थात्‌ 
उत्तरायण-देवताको, उन उत्तरायणके 


त्तरायणदेवतां तेम्यो मासेम्यः | छः महीनोंसे संबत्सर-संवत्सरा- 
रद 


कम भवतु मा वा भूत्सवंथापि 


रभिमानिनीं देवतामह आपू्य- 


छ०२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


बहॉ५िट कर बॉ बॉरपिज 4 नि नि व्यसन टेक वाई: पक नई व्यापक नहा: पहल: कण 
संवत्सर संचत्सरदेवतां ततः संब- | मिमानी देवताको ग्राप्त होते हैं। 


त्सरादादित्यमादित्याचन्द्र मस॑ 


पुरुपः कश्रिद्रक्षलोकादेत्यामा- 
नवो मानव्यां यष्टो भव्रो मानवो 


न मानवोजध्मानवः स॒ पुरुष 


एनान्त्रह्म सत्यलोकस्थ गमयति 


गन्तृगन्तव्यगमगित त्वव्यपद श- 


भयः । सन्‍्मात्रतक्षप्राप्तों तदनुप- 
पत्तेः | ब्रह्मव सन्ब्रह्माप्येतीति 


हि तत्र वक्त न्याय्यम्‌ । सबं- 


वकस्‍्ष्यति | न चादष्टो मार्गज्गि- 


फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य- 
से चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत्‌- 


' को प्राप्त होते हैं | वहाँ स्थित हुए 
न्द्रमसो विद्युतं तत्तत्रखांस्तान्‌ 


उन उपासकोंकोी कोई अमानव--- 
जो मानत्री सष्टिम होता है उसे 
'मानव' कहते हैं, जो मानव न 
हो उसीका नाम “अमानव!' है; 
ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मणोक- 
से आकर सत्यलोकमें स्थित ब्रह्मके 
पास पहुँचा देता है। गमन करने- 
ब्राछे, गन्तव्य स्थान और गमन 
करानेबालेका उल्लेख होनेके कारण 
(| यहाँ कार्यत्रढ् ही अभिव्रेत हैं ] 
क्योंकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिम 
यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 
वहाँ तो यही कहना न्याय्य हैं कि 
'वह ब्रह्ममूप हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त 
हाता हैं! । आगे छठे ( अध्यायमें ) 
श्रुति सम्पूर्ण भेदके बाधद्वारा सन्मात्र 


' ब्रह्मकी प्रापतिका उछेख करगी ।* 
भेदनिरासेन सन्मात्रप्रतिपत्ति 


तथा बतिना देखा हुआ [ एकल्व- 
रूप ] मांग तो मोक्षमें उपयोगी 


; ही नहीं हं। सकता । जैसा कि 


“** यहाँ यह शडझ्ढा होती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है तो 
ब्रक्षेक उपासकका भी छाकान्तरमें जाना ठीक नहीं है। उसका भी मोक्ष ही 
हो जाना चाहिये | इसका समाधान करनेके लिये आगेकी बात कहते हे । 
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मनायोपतिष्ठते। “स एनमविदितो | “वह ( परमात्मा ) विदित न होनेपर 

| इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 

न भुनक्ति” इति श्र॒त्यन्तरात्‌ । | करके ] पालन नहीं करता” इस अन्य 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


एप देवपथ$ देवेरचिरादि-| यह देवमार्ग है--उपासकको 


मिर्गमयितत्वेनाधि ८. | पहुँचानेके लिये अधिकारप्राप्त 
दृत्वेनाधिकृतेरुपलक्षितः देवताओंसे उपलक्षित होनेके 
पन्‍था देवषथ उच्यते । त्रक्ष क यह मांग देवमाग कहलाता 
४ ८ है, तथा ब्रह्म गन्तव्य (प्राप्तव्य ) 
ग न्तव्य हर & 
न्तव्यं तेन चोपलक्षित इति पाने हैं; उसमे उपलजित दोता 
ब्रह्मपथः । एतेन ग्रतिपद्यमाना | है, इसलिये यह ब्रह्ममाग है । 
इसके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त हुए 
अथोंद जानेवाले उपासक इस 
न्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमाव्ते | भानत्र--मनुसम्बन्धी अर्थोत्‌ मनु- 
न रन की सष्टिरूप आवत्तमें नहीं लोटते | 
नावतन्त आवतन्तेउसिश्लनन- | 
| 


गच्छन्तो अल्लेम॑ मानव मनुसंब- | 


जिसमे जन्म-मरणके प्रवाहरूप 


मरणप्रबन्धचक्रारूढा घटीयन्त्र-/ "पर चढ़े हुए श्राणी घ्टौयन्त्रके 
बल न | समान पुनः-पुनः आवतंन करते 
वत्युनः पुनारित न प्रति- | हैं उस इस लोकको “आवत्त! कहते 


न्ते । नावतेन्त इति द्विरुक्तिः | ० हें वे प्राप्त नहीं होते । 
की इति द्विरुक्ति | नावतन्ते नावतन्ते' यह द्विरुक्ति 
सफलाया विद्याया। परिसमाप्ति- । फलके सहित विद्याकी परिसमाप्ति 


प्रदशनाथा ॥ ५॥ | प्रदर्शित करनेके लिये है ॥| ५॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुर्थाध्याये 
पञ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १५ ॥ 


-- लक 


प्पोशः स्कण्ड' 
>> 
यज्ञोपासना 


रहस्यप्रकरणे प्रसद्भादारण्य- 
कत्वसामान्याच्च यज्ञे क्षत उत्पन्न 
व्याहतयः प्रायश्रित्ताथ विधा- 
चत्विजो 


तव्यास्तदभिन्नस्य 


ब्रह्मणो मोनमित्यत इृदमारभ्यते- 


रहस्य ( उपासना ) के प्रकरणमें 
मार्गोपदेशका] प्रसड़ होनेके कारण, 
(पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकलमें 
साध होनेके कारण,और यज्ञमें कोई 
क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्रायश्चित्तके 
लिये व्याहतियोंका विधान करना 
हँ--तथा प्रायश्चित्तकों जाननेवाले 
ऋत्विक्‌ ब्रह्माके लिये मोनका विधान 
करना है--इसलिये यह प्रकरण 
आरम्म किया जाता है--- 


एष ह बे यज्ञो योप्यं पवत एप ह यज्निद<सर्व 
पुनाति । यदेष यन्निद* सर्व पुनाति तस्मादेष एव 
यज्ञस्तस्य मनश्र बाकच वतेनी ॥१॥ 


यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही हैं । यह चलता हुआ निश्चय 
इस सम्पूण जगतको पवित्र करता है | क्योंकि यह गमन करता हुआ 
इस समस्त संसारकों पवित्र कर देतां है इसलिये यही यज्ञ है । मन और 
वाकू--ये दोनों इसके मागे हैं ॥ १ ॥ 


एप ह वा एवं वायुयोज्य॑ 


पवतेव्यं यज्ञ । ह वा इति 


प्रसिद्धा्थावद्योतती निषातो | 
वायुग्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्ध 


(एव ह वे---यह वायु जो कि 
चलता है, यज्ञ है । (€” और वें 
ये प्रसिद्ध पदार्थके द्योतक निषपात 
हैं। श्रुतियोंमें यज्ञ वायुरूप प्रतिष्टा- 
वाला ही प्रसिद्ध है। जेसा कि 
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श्रुतिप, “खाद्य वातेघाः” | “खाद्दा वातेधौ है” “यह निश्चय 
यज्ञ ही है जो कि चलता है” 
इत्यादि श्रतियोंसे प्रमाणित होता 
इत्यादिश्रुतिम्यः | वात एवं हि , है | चढनात्मकत्वरूप गुणवाल 
होनेके कारण वायुका ही क्रियासे 
ममवाय ( अभिन्न ) सम्बन्ध हें; 
“वात एवं यज्ञस्पारम्भको बातः , सा कि श्रुति कहती है--“बायु 
' ग्रर वायु 

प्रतिष्ठा” इति च श्रवणात्‌ । पे अम्केक के 0७०22 

एप है यन्गच्छंश्वलञ्निदं सव यह चलता---गमन करता हुआ 
जगत्पयुनाति पावयति झोधयति। '.. देगा है। जो नहीं उडत 
न झचलतः शुद्धिरस्ति | दोष- [ अर्थात्‌ विहित क्रियाका अनुष्ठान 
..., -.,. , ,. _हीं करता ) उसकी शुद्धि नहीं 
नरसन चलता [है दृष्ट न स्थ- होती। दोषनिवृत्ति गतिशीलकी 


नर ही देखी जाती है, स्थिरकी नहीं 
रस्व । यद्रस्माच् यज्ञप इृद से | देखी जाती । क्योंकि यह चलता 


पुनाति तस्मादेष एव यज्ञो यत्पु- ' * रस सम्पूण जगतकों पवित्र 
पु देष एवं यज्ञो यत्पु गा 


नातीति | क्योंकि पचित्र करता है । 
तस्थास्येवं विशिष्टस्य यज्लस्य उस इस प्रकारकी विशेषता- 


थे वाले यज्ञके मन्त्रोचारणमें प्रदृत्त 
वाक्य मन्त्र व्याएृता, . 
वाक्च मन्त्रोचारणे व्याप्ठता, वाणी और यथार्थ बस्तुके ज्ञानमें 


मनश्न यथाभूताथज्ञान व्याशतम््‌ , , प्रवृत्त मन--ये दोनों अर्थात्‌ वाणी 
ते एते वाडमनसे वर्तेनी मार्गों और मन 'वर्तनी--मार्म हैं । जिन- 


“अय वे यज्ञों यो5्य॑ पवते 


चलनात्मकत्वात्कियासमवायी । , 


हि अर आम किन 


“वातेधा! यह शब्द यशवाचक है । (वात' वायुकों कहते हैं, उसमें 
स्वाह्कारपूवंक हृविको 'घा! घारण--निश्षिप्त किया जाता है । इसलिये यज्ञका 
नाम “वातेधा! है । 


४०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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$ प्रवतते 
याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवतंते के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ 
प्रवृत्त हौता है उन्हें “बर्तनी” कटद्ठते 


वतनी ८६ की हे 
ते वतनी | प्राणापानपरिचलन हें | **ग्राण ओर अपान इन दोनके 


व॒त्या हि वाचथित्तस चोत्तरो- | गोगसे जिनका परिचलन होता है 
' उन वाणी और मनका जो पूर्वापर- 


त्तर्रमो यधज्ञः” इति हि श्रुत्य- , क्रम॑ है वही यज्ञ है?--ऐसी एक 


न्तरम्‌ | अतो वाडमनसाम्यां यज्ञो ' “री श्रृंति कहती है। इस प्रकार 
| क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त 


वर्तते इति वाछानसे वर्तेनी होता है, इसलिये वाणी ओर मन 
उच्येते यज्ञय्य ॥ १॥ ; यज्ञके मांगे कहे गये हैं ॥ १ ॥ 
--+>पीफिन++- 
बह्माके मोनभज्जसे यज्ञकी हाने 

तयोरन्यतरां मनसा स*<स्करोति ब्रह्मा वाचा 
होताध्वयुरुद्गातान्यतरा*स यत्रोपाकृते प्रातरन॒वाके पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २॥ अन्यतरामेव 
वरतंनी*स<*स्करोति हीयतेपन्यतरा स यथेकपाढहजन्रथो 
बेकेन चक्रण वतेमानो रिप्यस्येवमस्य यज्ञों रिष्यति 
यज्ञ२रिष्यन्त॑ यजमानोष्नुरिष्यति स इृष्ठा पापीयान्‌ 


भवति ॥ ३॥ 

उनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता हैँ तथा 
होता, अध्ययु ओर उद्गभाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं। 
यदि प्रातरनुवाकक आरम्म हो जानेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे 
पूर्व ब्रह्मा बोल उठता है तो बह केवल एक मार्गका ही संस्कार करता 
..._२. क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही 
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूवक यश-सम्पादन करता है | 


स्रण्ड १६ | शाइुरभाष्याथे ४०७ 
बिक नार्पि न५ि: गई 2 नरपिि्रि नॉर्पिट निकट नए पर्पि: कक नर्पलियेक नि: नस, 


है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है | जिस प्रकार एक पॉँवसे चलनेवाला 
पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता हैं । यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका» यज्ञ करनेपर वह और भी 
अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


तयोबतन्योरन्यतरां वर्तनीं | उन दोनों मार्गेमेसे किसी एक 


| ( रू 

हि ,.  मागका ब्रह्मानामक ऋत्विक विवेक- 

मनसा विवेकज्ञानवता संस्क-  + 
ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता 


8. 6 वतन वि 
रोति ब्रह्मत्विग्वाचा वर्तेन्या है तथा होता, अच्वयु और उद्घाता 
होताध्वयुरुद्गातेत्येते त्रयो5प्यु- ये तीनों ऋतिक भी दूसरे वाकूनामक 


मार्गका वार्णीके द्वारा ही संस्कार कर- 
ल्वजाउन्यंतरा बाग्लक्षणा बतना >स 
के ते हैं। अत: ऐसा होनेके कारण यज्ञ- 


वाचेव संस्कुवन्ति | तत्रेव॑ सति . भें वाक्‌ और मन दोनों ही मार्गोका 
वाइमनसे वतनी संसस्‍्कार्ये यज्ञे। संस्कार करना चाहिये । 


अथ स ब्रह्मा यत्र यस्िन्काल .. रसेके बाद यह ब्रह्म जिस कालमें 
उपाक़ते प्रारब्धे प्रातरनुवाके ; ध्रातरनुवाक शब्रका प्रारम्भ हो गया 
शख्त्रे पुर पूव परिधानीयाया हो उस समयसे परिधानीया ऋचाके 
ऋचो ब्रक्केतसिन्नन्तरे काले “चरण से पृष बोल उठता है---यदि 
व्यववदति मौन परित्यजति छोड देता हैं तो एक अत 
यदि तदान्यतरामेव वाखतनी , ५ ७ आर करता 


िलट हि ' है। इस प्रकार ब्रह्माद्दारा संस्कार- 
संस्कराति | ब्रह्मणासंस्क्रियमा- जन्म ढेओ एक सनक मग विन 


णा मनोवतनी हीयते विनश्यति अथात्‌ हिद्ययुक्त हो जाता है । तब 
छिद्रीमवत्यन्यतरा, स॒यज्ञो ' वह यज्ञ एकमात्र वाग्वर्तनीसे ही 
वाग्वतेन्येवान्यतरया वर्तितुमश- | रहनेमें असमर्थ होनेके कारण नष्ट 
दनुवन्रिष्यति । हो जाता है। 


४०८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बलि नाईट ्िक क्लिक कर्टिलिटिक यईगिटेक बजिटिक- नईजियक नॉॉर्टकिटेकक नाई बईएिटिक- पाए: यार्सिटेक 


कथमिव ! इत्याह--स यथेकरपा-|. किस प्रकार नष्ट हो जाता है ! 
विज नल ; रिष्य- प्रो श्रति बतछातो है--जिस प्रकार 
234 0 कक | मार्गमें एक पाँवसे चलनेबाला मनुष्य 


त, रथो वेकेन चक्रण बतमानों गिर जाता हैं अथवा एक पहियेसे 


गच्लन्रिष्यति, एश्रमस्प यजमता- | पलनेवात्य रथ नाशको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्माके द्वारा 
नस्य कुत्रह्मणा यज्ञो रिष्यति विन- इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता 


इयति। यज्ञ रिष्पन्तं यजमानो- है । यज्ञके नष्ट होनके पश्चात्‌ यज- 
ध्नुरिष्यति; यज्ञप्राणों हि यज | मानका भी नाश होता है, क्योंकि 
डे हम यज्ञमानका तो यज्ञ ही प्राण है 


मानः/ अतो युक्तो यक्षरेष्रे | इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
रेषसस्प । स त॑ यज्ञमिश् | नाश होना उचित ही है। वह इस 


| प्रकारके उस यज्ञका यजञन करनेप 
तादश पयापीयान्पापतरों भवति डे 
' पापीयानू--अधिकतर पापी होता 


| २-३॥ | हैं ॥ २-३ ॥ 
“३. -- 
बह्माक म।नपालनसे यज्ञक। प्रतिष्ठा 


अथ यत्रापाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यववद॒त्युभे एबं बतेनी सःस्कुबेन्ति न 
हीयते'न्यतरा ॥ 8 ॥ सयथोभयपाइजन्रथो वोभाभ्यां 
चक्राभ्यां वर्तेमानः प्रतितिष्ठत्येबमस्थ यज्ञः प्रतितिष्ठति 
यज्ञ प्रतितिष्ठन्त॑ यजमानोनुप्रतितिष्ठति स टृष्ठा श्रयान्‌ 
भवति ॥ ५॥ 
ओर यदि ग्रातरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचासे पूर्व ब्रह्म नहीं बोलता है तो [ समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर ] दोनों 
ही मार्गोका संस्कार कर देते हैं । तब्र कोई भी माग नष्ट नहीं होता । 
जिस प्रकार दोनों पेरोंसे चहनेवाल्ा पुरुष अथवा दोनों पढ़ियेंसे चलने- 


स्ण्ड १६ ] 


शाइरभाष्याथ 


४०० 
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वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके 
स्थित रहनेपर यज़मान भी स्थित रहता दढे | वह [ऐसा] यज्ञ करके श्रेष्ठ 


होता है ॥ ४-५ ॥ 


अथ पुनयंत्र बक्षा विद्वान्मोन ' 


यरिग्रृह्य_वाग्विसगंमकुवन्त्रतेते 
यावत्परिधानीयाया न व्यवव- 
दति तथव सवर्त्ििज उभे एवं 
(३ " € हीयते 
चतेनी संस्कुवन्ति न ब्न्य- 


तरापि | किमित्र ; इत्याह पूर्वोक्त- 


विपरीतो दृष्टान्तो । एवमस्य 


यजमानस्य यज्ञ: स्वव॒तंनीम्यां ' 


वतमानः प्रतितिष्ठति स्वेनात्म- 
नाविनव्यन्वतेत इत्यथः । यज्ञं 
प्रतितिष्ठन्त॑ यजमानोंउलुप्रतिति- 


एति। स यजमान एवं मोनविज्ञान- 


यद् कोपेत यज्नमिष्ठा श्रेयान्भ- 
वति श्रेष्ठो मवतीत्यथः॥४-५॥ 


किन्तु जहाँ विद्वान्‌ ब्रह्मा मोन 
ग्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया 


। ऋचापयन्त वाणी उच्चारण न करता 


हुआ रहता है मोन त्याग नहों 
करता; और उसीकी तरह अन्य सत्र 
झइत्विक्‌ भी [ नियसबद्ध ) रहते हैं 
वहाँ वे सब्र द।नें ही मार्गोका संस्कार 
कर देते हैं । तब कोई भो माग नष्ट 
नहीं होता | किस प्रकार नष्ट नहीं 
होता, इसमें श्रुति पहलेसे विपरीत 
दृष्टान्त देती है । तात्पय यह है कि 
उसी प्रकार अपने दोनों मार्गोद्दारा 
स्थित हुआ इस यजमानका यज्ञ 
प्रतिष्ठित होता हैं, अथोत्‌ अपने 
खरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ बत॑मान 
रहता है । यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 
यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्टित 
गहता है। इस प्रकारके मौन- 
विज्ञानयुक्त ब्रह्मावाला वह यजमान 
यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता है अथीत्‌ 
श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५॥ 


--++29+९०४७५७६४:३०-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि बतुर्थाष्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णन ॥१६॥ 
“-&००»<€&-»- 8-7 


सहदशः खण्ड 
++हि८०१॥७२३-- 


यज्ञ-दोषके ग्रायाधित्तरूपसे व्याहतियोंकी उपासना 


अत्र ब्रह्मणो मोन विहितम्‌; 


तद्रेषे ब्रह्मत्वकमेणि चाथान्य- 
सिर होत्रादिकमरपे व्याहति- 
होमः प्रायश्रित्तमिति तदथ 


व्याहतयों विधातव्या इत्याह-- 


' प्रायश्रित्त 


यहाँ ब्रह्माके मौनका विधान 
किया गया, उसका अंश होनपर 
ब्रह्मत्त कमंका विनाश होने अथवा 
अन्य किसी होत्रादि कमका 
विनाश होनेपर व्याहृतिहोम यह 
हैं; उसके लिये 
व्याहतियोंका विधान करना है, 
इसलिये श्रुति कहती हैं--- 


प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तषां तप्यमानाना <रसान 

प्रावहदर्मि प्थिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य॑ दिवः ॥ १ ॥ 

प्रजापतिने लौकोंकों लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया। उन तप 

किये जाते हुए लोकोंसे उसने रस निकाले | प्रथित्रीसे अग्नि, अन्तरिश्षस 
वायु और चुलोकसे आदित्यको उद्भुत किया ॥ १ ॥ 


प्रजापतिलॉकानभ्यतपलोीका- 
नुदिश्य तत्र सारजिप्ृक्षया ध्यान- 
लक्षण तपश्रकार | तेपां तप्य- 
मानानां लोकानां रसान्सार- 


कान ? अग्नि रस प्रथिव्या), 


प्रजापतिने लोकोंको अर्थात्‌ 
ढोकोंको लक्ष्य बनाकर उनसे सार 
ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यानरूप 
तप किया । इस प्रक्रार तप किये 
जाते हुए उन ल्ोकाके सारनूप 


. « ., रसोंको 'प्राइहत्‌'--उद्धुत अर्थात्‌ 
रूपान्प्राइहदुद्शतवाशतग्राहेत्यर्थ:। 


ग्रहण किया । किन रसोंको ग्रहण 
किया ? पृथिवीसे अग्निरूप रस, 


खण्ड १७ ] शाह्रभाष्याथे । ४११ 
बॉफिटेक नये व्ब्थिसियेक, यॉपियेक नारफियेक न्यास नि नई बा माफ नफिट-बन्यरलिय 
वायुमन्तरिक्षा। आदित्य | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और चुलोक- 
दिवः॥ १॥ ' से आदित्यरूप रस ग्रहण किया ॥ १॥ 
पीके के ० 0 40०० 

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना*, 

रसान्प्रावहदर्भऋचो वायोयजू*षि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 

[ फिर ] उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया। 

उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अभ्निसे ऋक्‌, 
वायुसे यजुः ओर आदित्यसे साम ग्रहण किये ॥ २ ॥ 

पुनरप्येवमेवास्न्यायाः स॒ फिर भी उसी प्रकार उसने 


एतास्तिस्रो देवता उद्िश्याभ्य- न आदि तीन देवताओंको 
। लक्ष्य बनाकर तप किया । उनसे 


तपत्‌ । ततोअंपि सार रसं त्रयी- त्रयीविद्यारूप सार--रस ग्रहण 
विद्यां जग्राह ॥ २॥ किया ॥ २॥ 


“्गवाए- मेरी फिट दावा 


स॒एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्थास्तप्यमानाया 
रसान्प्रावहरूरित्यूग्भ्यो भुवरिति यजुभ्यः ररिति 
सामभ्यः ॥ ३ ॥ तयय॒क्तो रिष्येद्धः स्वाहेति गाहंपत्ये 
2 कक 9 बीयें फ 
जुहयादचामब तद्गसेनचां वीयंणचां यज्ञस्य विरिष्ट*& 
संदधाति ॥४॥ | 
[ तदनन्तर | उसने इस त्रयीविद्याकों लक्ष्य करके तप किया | 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले | ऋक-श्रुतियोंसे भूः, 
यजुःश्रतियोंसे भतरः तथा सामश्रुतियोसे खः इन रसोंको ग्रहण किया । 
उस यज्ञमें यदि ऋक्‌-श्रुतियोंके सम्बन्धसे क्षत हो तो “भू: खाह्या 


ऐसा कहकर गाहंपत्याप्मिमें हवन करे । इस प्रकार वह ऋचाओंके रससे 
ऋचाओंके वीर्यद्वारा ऋकसम्बन्धी यज्ञके क्षतकी पूर्ति करता है ॥३-४॥ 
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स एतां पुनरभ्यतपत्त्रयी | फिर उसने इस त्रयोविद्याको 


» | लक्ष्य करके तप किया । उस तप 
| तस्यास्तप्पमानाया रस 
विद्याम। तखाल्प्यम की जाती हुई विद्याके रस “भू: 


॥ 


भूरिति व्याहतिसृग्भ्यों जग्राह। | इस व्याहृतिको ऋक्‌श्रुतियोंसे प्रहण 


व्याहति यजुम्य$। किया | तथा 'भुचः इस व्याहति- 

कं है हे तिं का । । को यज॒ःश्रतियोंसे और 'खः” इस 
खरिति व्याहृति सामम्यः | ' व्याहतिको सामश्रतियोंसे अहण 
अत एव लोकदेववेदरसा महाव्या- क्रिया । इसीसे ये महाव्या- 
हतयः । अतस्त्तत्र यज्ञे ययक्त ' हृतियाँ लोक, देव और वेदकी 
ह 5 ,.. .. सारभूत हैं। इसल्यि यदि डस 
ऋक्सबन्धाइडानमित्त रिप्यय्ज्ञ: यज्ञमें ऋकसे--ऋकके सम्बन्धसे- 
क्षत प्राप्नुयाद्धः खाह्देति गाहपत्ये | के कारण क्षति प्राप्त हो तो 
पार 'मू: खाहां ऐसा कहकर गाह- 

जुहयात्‌, सा तत्र प्रायाश्रीत्त:। . पत्याग्निम हवन करे । उस अबस्थामें 


कथम्‌ ? ऋचामेव, तदिति क्रियावि- दी आयश्रित्त है। किस प्रकार 


ह भेनचों बीयेंगौजसचों ' ऋचाओंके ही रससे ऋचाओंके 
शेषणम्‌, रसेनर्चा वीयेंगीजसचां बीय-ओजद्वारा वह यज्ञके ऋक- 


यज्ञस्य कऋ्रक्संबन्धिनो यज्ञस्यथ , सम्बन्धी विरिष्ट--विच्छेद अर्थात्‌ 
उत्पन्न हुए क्षतकी पूति करता है | 
'ऋचामेब तत!' इसमें “तत' 
संदधाति प्रतिमंघत्ते | ३-४७।॥ यह क्रियात्रिशिषण हैं ॥३-४॥ 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्धतः खाहेति दक्षिणाम्रो 
जुहुयायजुषामंव तद्गसेन यजुषां वीयेंण यजुषां यज्ञस्य 
विरिष्ट*संदधाति ॥ ५॥ 


विरिट्ट विच्छिन्न क्षतरूपमुत्पन्नं 


सण्ड १७ ] शाड्रभाध्या्थ ४१३ 
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और यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'भुवः खाहा' ऐसा 
कहकर दक्षिणाप्रिमें हवन करे | इस प्रकार वह यजुओंके रसपे यजुओंके 
वीयद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५ ॥ 


अथ यदि सामतो रिष्येत्खः स्वाहेत्याहबनीये 
जुहयात्साम्नामंव तद्गसेन साम्नां वीयेंण साम्नां यज्ञस्य 
विरिष्ट*संदधाति ॥ ६॥ 


और यदि सामश्रतियोंके कारण क्षत हो तो 'खः खाद्या' ऐसा 

कहकर आहवनीयाप्मिम हवन करे । इस प्रकार वह सामके रससे सामके 
वीयंद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥ 

अथ यदि यजुष्टो यजुनिमित्त और यदि यजुर्निमित्तक क्षत 

हो ता 'भुवः खाद्दयां ऐसा कहकर 

रिष्येद्वः खाह्देति दक्षिणाम्रौ « दक्षिणाप्रिमें हवन करें, तथा 

सामप्तम्बन्धी क्षत होनेपर “खः 

जुहयात्‌ । तथा सामनिमित्ते रेषे  लादा' ऐसा कहकर आहवनीयाप्नि- 

' में हनन करें। इस प्रकार वह 

सः खाहेत्याइवनीये जुहयात । / पूृषेबत ( ऋक्‍सम्बन्धी क्षतमें किये 

हुएके अनुसार ) यज्ञक्षतकी 

लि । पूर्ति कर लेता है। [ये सत्र 

तथा पूव्ववच्ज्ञ संदधाति | बह्म- | ग्रायश्रित्त होता, उद्बाता ओर 

जिमिसे त रेप , अध्ययुद्वारा होनेवाले क्षतोंकी पूर्तिके 

निमित्त तु रेपे त्रिष्वपरिषु तिसृभि- लिये हैं | ब्रह्मके कारण यज्ञक्षत 

होनेपर तो तीनों अभग्नियोमें तीनों 

व्याहतिभिजेहुयात | त्रय्या हि | व्याहतियोंद्वारा हवन करे; क्योंकि 

[ उसके द्वारा होनेवाला ] वह 

विद्यायाः स रेष३१ | “अथ केन | यज्ञक्षत तो बत्रयोविद्याका ही क्षत 
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ब्रह्मत्वमित्यनयेव त्रय्या विद्य- | है। जैसा कि “अक्षत्र किसके हारा 
सिद्ध होता है ? इस त्रयीविद्यासे 
या” इति श्रुतेः | न्‍्यायान्तरं वा | दी इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
/ अथवा ब्रह्मत्वके कारण होनेवाले 
० ! तके लि ५ न्य्‌ 
मृग्यं ब्रह्मत्वनिमित्ते रेषे ॥५-६॥ कतया चाहिये ; हे गे सम 
8७८ >>ओ4+ पार आय 
विद्वान्‌ बचल्मार्का विश्विष्टता 


तथा लवणेन सुवर्णःसंदध्यात्यवणेंन रजत* 
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीस* सीसेन लोहं लोहेन दारू दारु 
चमंणा ॥»॥ एबमेषां लोकानामासां देवतानामस्यार्रय्या 
विद्याया वीयेंण यज्ञस्य विरिष्ट*संद्धाति भेषजकूतों ह 


वा एष यज्ञो यत्रेवंविदह्मा भत्रति ॥ ८ ॥ 
इस विपयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण 
( क्षार ) से सुबर्णकों स॒वर्णस चाँदीको, चाँदासे त्रपुक्रो, तपुसे सीसेको, 
सीसेसे लोहकी और व्येहसे काप्लको अथवा चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा 
जाता हैं। उसी प्रकार इन छोक, देवता ओर त्रयीविद्याके बीयसे यज्ञके 
क्षतका प्रतिसन्धान किया जाता हैं | जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओपषधियोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 
तद्था लवणेन सुवर्ण संद-| उस सम्बन्धमें [ ऐसा समझना 
हि | चाहिये कि ] जिस प्रकार छवण- 
ध्यात्‌ क्षारेण टड्कणादिना । | दक्कणादि क्षारसे सुबर्णकों जोड़ा 
र् .. जाता है, क्योंकि वह कठिन 
खरे मृदु कर है तत्‌ | सुधवणन | सुबर्णको मृदु करनेवाला हे हे सुब्ण- 
रजतमशक्यसंधानं संदृष्यात्‌। तंदोकों“जिसका जुड़ना 
| अत्यन्त वाठिन है--जोड़ते हैं, 


ः # 


रजतेन तथा त्रपु, त्रपुणा सीस॑ इसी प्रकार चाँदीसे त्रपु (राँगा ), 


खण्ड १७ ] शाहरभाष्याथ ४१५ 
टिक न्यॉर्पििट पॉपियिेक बॉ पट न्ॉर्पलिटेकर पॉर्टिटेर न्वर्पि बॉर्फकिट्रेक न्यास या ॉरटिट्रेक बिक 


सीसेन लोहं लोहेन दारु | त्रपुसे सीसा, सीसेसे छोह्ा ओर 


लग सोवियत) लोहेसे काष्ट अथवा चमं--चमड़ेके 
वाह चणा चायतयबन वन्‍्धनसे काष्टको जोड़ा जाता है, 
एवमेषां लोकानामासां देवता- उसी प्रकार इन छोक, देवता ओर 


॥ 


नामलाखय्या वियाया वीर्येण त्रयोविद्याके वीय--रससंज्ञक ओजसे 
00७0 उक्त ' यज्ञक्षतकी पूर्ति करते हैं । 


रसाख्येनीजसा यज्ञस्य॒ विरिष्ट ' शिक्षित चिकित्सकके द्वारा 
संदधाति । भेषजकूतो ह वा एप , [ नीरोग किये हुए | रोगात्ते पुरुषके 
यज्ञ) रोगात इब पुमांथ्रिकित्स- न यह यज्ञ निश्चय ही मानो 


थ, गेध्िते कस धिय॑ गंदा है क्र्त 
केन सुशिक्षितेनेष यज्ञो भवति । पा सुसंस्कृत द्वोता 
कोउसो ! मदिस्य, है--कोन यज्ञ * जहाँ अथांत्‌ 

ए * लत्र वासन्यज्ञ जिस यज्ञमें इस प्रकार जाननेवाला 


एवंविद्यथोक्तव्याहतिहोमगप्रायश्रि- तनी पूर्तेक्त व्याहतिहोमरूप 


्तविद्क्षत्विग्मवति ग्रायश्रित्त जाननेताला ब्रह्मा ऋत्विक्‌ 
8 जी से यज्ञ होता है बड़ यज्ञ--ऐसा इसका 


इत्यथः ॥७-८॥ तात्पर्य हैं ॥ ७-८ ॥ 
कि च+- तथा--- 


एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रेबंबिद्वह्मा भवत्ये- 
वंविद*ह वा एवा अह्याणमनुगाथा यतो यत आवतेते 
तत्तद्व-छति ॥ & ॥ 

जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता हैं बढ यज्ञ उदक्प्रवण 

होता है । इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ही यह गाथा प्रसिद्ध 
है कि “जहाँ-जहाँ कर्म आवृत्त होता है वहों वह पहुँच जाता है” ॥९॥ 

एप ह वा उदवप्रवण उदछझ-। जहाँ इस प्रकार जाननेवाझ 

प्रज्ञा होता है वह यज्ञ उदकप्रवण- 


निम्नो दक्षिणोच्छायों यज्ञों उत्तकी ओर झुका हुआ और 
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भवति, उत्तरमागंग्रतिपत्तिहेतुरि 
। उत्तरमागकी प्राप्तिका हेतु होता हे । 


त्यथ॥ यत्रवंविदझ भवति। एवं 
विदं ह वे ब्रद्माणम्॒त्विजं प्रत्ये- 
पानुगाथा ब्रह्मणः स्तुतिपरा-- 


इत्विजां यज्ञ क्षतीमवस्तत्तयज्ञस्य 


५ ति । दधृर त्ते ह ल्‍ 
क्षतरूप॑ प्रतिसंदधत्पायश्रित्तन _अथोत्‌ यज्ञकतोंकी सब प्रकार रक्षा 


' करता है ॥ ९॥ 


गच्छति परिपालयती स्येतत्‌ ॥९॥। 


दक्षिण ओर उठा हुआ--अर्थात्‌ 


इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मा 
ऋत्विकके विषयमें ही ब्रह्माकी 
स्तुति करनेवाठी यह अनुगाथा है-- 


' जिस-जिस प्रदेशसे कर्म आवृत्त 


यतो यत आवतेते कम प्रदेशा- होता है अर्थात्‌ होता आदि 


ऋत्विजोंका यज्ञ क्षतयुक्त होता हैँ 
उस-उस यज्ञके क्षतकी प्रायश्रित्तसे 
पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है 


मानवों व्रह्मेवेक ऋत्विक्कुरूनश्राभिरक्षत्येवंविडः 
वे ब्रह्मा यज्ञ यजमान* सवा * श्रत्विजोीएमिरक्षति तस्मा- 
देवंबिदमंब ब्रह्माणं कुर्वीत नानेबंविद नानेवंविदम्‌ ॥१०॥ 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ हैं। जिस प्रकार युद्धमें घोड़ी 
योद्धाओंकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान 
और अन्य समस्त ऋतिजोंकी भी सब ओरसे रक्षा करता है। अतः 
इस प्रकार जाननेवालेकों ही ब्रह्मा बनाते, ऐसा न जाननेवालेको नहीं, 
ऐसा न जाननेवालेको नहीं ॥ १० ॥ 


मानवो ब्रक्ना मोनाचरणान्म- मोनाचरण करनेसे अथवा मनन 


' करनेके कारण ब्रह्मा मानव है; 
ननादा ज्ञानवच्वात्ततो अह्वेक- | अतः ज्ञानवान्‌ दोनेके कारण 
ब्रझ्मा ही एक ऋत्विक है। जिस 
त्विकरून्कत न योद्ध नारूढानश्वा / प्रकार युद्धमें घोड़ी 'कुरूनौ--- 


स्ण्ड २७ ] शाइरमाध्याथे ४१७ 
बॉय रफियोक नई्फि् ईंट न््स्िटेक न्यॉर्सिं: नर 30० निज क ग्यपटि्ेत नह 2 ब्याज: 2 नमी 
बडढवा यथाभिरश्षत्येवविद्‌ है वे | करताओंकी यानी अपनी पीठपर चढ़े 

पल | हुए योद्धाओंकी सब प्रकारसे रक्षा 
ब्रक्षा यज्ञ यजमानं सर्वाश् ऋत्वि- | करती है उसी प्रकार ऐसा जानने- 
| वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यजमान और 
समस्त ऋतिजोंकी, उनके किये हुए 
2० कह जो ' दोपोंकी निवत्ति करके, सव ओरसे 
नात्‌ | यत एवं विशिष्टो ब्रह्मा ' रक्षा करता है | क्योंकि विद्वान 
विद्वान, तखादेव॑विदम एव , नहा ऐसा विशिश्गुणसम्पन्न होता 
हद इसलिये इस प्रकार--उपयुक्त 
यथोक्तव्याहत्यादिविदं ब्रक्माणं | व्याहति आदिका ज्ञान रखने- 
बालेको ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार 
कुवीत, नानेवंविदं कदाचनेति। न जाननेवालेको कभी न बनावे | 
पे «५ नानेवंविद॑ नानेवंविदम! यह 
दविर्भ्यासोध्ध्यायपरिसमाप््यथः (हरुृक्ति अध्यायकी समास्तिके डिये 
| १०॥ है॥ १०॥ 
*कर:>0 थी? >उट-ुक भट:>22090- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
सप्तदशखण्डभाष्यं॑ सम्पूर्णणम ॥१७॥ 
कि 
इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पृज्यपादरिष्यस्य परमहंसपरिाजकाचार्यस्य 


श्रीमच्छ ड््रभगवत: कृतो हान्दोग्योपनिषद्ठि- 
वरणे चतुर्थोब्ध्यायः समाप्त: ॥ ४ ॥ 


जो5मिरक्षति तत्कृतदोषापनय- 





श्ज 


३ न छः 
आचन्डड की था दि 
-“ब-> ८2०: 
प्र खण्ड 
न्‍म्_"्बकडि 2५ 4 ेए कक 
सगुगतक्षविद्याया उत्तरा [ गत अथ्यायमें ) सग्रुण ब्रह्म- 
। (१ 

गतिहक्ता। अथेदानों विद्याकी उत्तर (उत्तराय णृ मागेरूपा) 
गति कह दी गयी। अब इसके 
अनन्तर पश्चम अध्यायमे पनश्चाप्मिवेत्ता 
गहस्थ तथा अन्य तविद्याओंम निष्ठा 
श्रद्वाहनां. विद्यान्तशीलिनां रखनेवाले श्रद्धालु ऊध्वेरताओंकी 
उसी गतिका अनुवाद कर केवल 
कमपरायण पुरुषोंकी उससे भिन्न 
क्मबन्धिनी केवलकर्मिणां कण दिशासे हलक रखनवाला 
धूमादिल्क्षणा पुनरावृत्तिरूपा गति 
पृमांदलक्षणा पुनराद्वीत्तरूपा, ओर तीसरी उससे भी छिष्टतर 
« न ५ बढ (5 
तवतीया च ततः कष्टतरा संसारगतिका वेराग्यक लिये वर्णन 
। करना हैं-इसीसे आगेका प्रन्य आरम्भ 
समसारगात&, बराग्यहवात्रक्त व्या क्रिया जाता हैं | बागादिकी अपेक्षा 


इत्यारम्यते । प्राणः श्रेष्ठो बागादि-, मण श्रेष्ट है क्योंकि गत ग्रन्धम 'प्राण 
ही संत्रग है! इत्यादि अनेकों प्रकारसे 
भयः ग्राणा वाव सवग इृत्यांद , य्रणका ग्रहण किया गया हैं। 


च बहशोउतीते ग्रन्ये प्राणग्रहणं . सबके साथ मिलकर कार्य करनेमें 


| समानता द्ोनेपर भी वह वागादि 
केतम/ स कय श्रेष्ठो बागादियु इन्द्रियोम श्रेष्ठ क्यों हैं? और क्यों 


सर्वे! संहृत्यका रित्वाविशेषे, उसकी उपासना करनी चाहिये ” 


पश्चमेष्ध्याये पश्चा- 
भिविदों गृहस्थस्पोध्व रतसां च 


तामेव गतिमनूयान्या दक्षिणदि- 


खण्ड १ ] 


शाह्रभाष्याथे 


४२०, 


नरमी कर पहल कक गयी: भक चर. 4७ नह 22 7-2 नया 22220 पड कक हि क वहीएपक नह ८ कक पे: स्‍बक बर्<वप आक 


च तस्थोपासनमिति तस्य श्रेष्ठ - 








इस शह्लाकी निवृत्तिके लिये उसके 
श्रेष्टच आदि गुणोंका विधान करने- 


न्वादिगुणविधित्सयेद मनन्तरमा- 
हे ५४ 38% की इच्छासे यह आगेका ग्रन्थ 
रभ्यते-- आरम्भ किया जाता है--- 

ज्येष्ठ श्रेष्ठादेगुणोपासना 


यो ह वे ज्येष्ठट च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्व ह वे 
श्रष्ठश्व भवति प्राणों बाव ज्येप्ठश्न श्रेष्श्व ॥ १॥ 


जो ज्येष्ट और श्रेष्ठको जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है । 
निश्चय प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १॥ . 


यो ह वे कश्रिज्ज्येष्ट च प्रथम 
वयसा श्रेष्ट च गुणेरम्यभिक॑ वेद, 
सज्येप्ठथ् ह वे श्रेष्ठथ भवति। 
फलेन पृरुष॑ प्रलोग्याभिपम्मुखीकृ- 
त्याह--प्राणो वाव ज्येप्रथध वयसा 
वागादिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे 
प्राणस्य वृत्तिबागादिभ्यः पूष 
लब्धात्मिका भवति, यया गर्भो 
विवधते । चक्लुरादिस्यानावयव 
निष्पत्तो सत्यां पथाद्वागादीनां 


बृत्तिताभ इति प्राणो ज्येष्ठो ' अनन्तर होता है; इसलिये आयुकी 


: इष्टिसे प्राण ज्येष्ठ है । तथा उसकी 


वयसा सवति। श्रेष्ठत्व॑ तु प्रति- 


जो कोई ज्येष्ठ--आयुमे प्रथम 
ओर श्रेष्ठ--गुणोंमे. अधिकको 
जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठट ओर 
श्रेष्ठ हो जाता हैं । इस प्रकार 
फलके द्वारा पुरुषकों प्रलोभित कर 
उसे प्राणोपासनाके अमिमुख कर 
श्रति कह्ठती है---वागादिकी अपेक्षा 
प्राण ही आयुमें ज्येष्ट है, क्योंकि 


' पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिकी 


अपेक्षा प्राणकी चृत्ति पहले लब्धघ- 
खरूप होती है, जिसप्ते कि गर्भ 


' बढ़ता ढ्ै। वागादिकी वृत्तियोंका 
'लाभ तो चश्लुरादि गोलक ओर 


अवयवोंके निष्पन्न हो जानेके 


४२० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बिक ब्रश क नि बॉ्िियिक नि गर्सलिटिक्र नासिक नाईट नईलिटिक- नाईपिलिटट क- गा्स्कि 220 व्या्सियेक 
पादयिष्यति सुहय इत्यादिनि- | श्रेष्ठवका तो '“सुदयः” इत्यादि 
| दृष्टान्तद्वारा [ बारहवें मन्त्रमें ] 
दशनेन | अतः प्राण एव ज्येष्ठथ्न | प्रतिपादन किया जायगा। अतः 
| इस कार्यकरणसंघातमें प्राण ही 
श्रेष्ठभासिन्कायंकरणसंघाते।। १॥ | उ्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
----+_्_मकिि---- 
यो ह वे वसिष्ठ॑ बेद वसिष्ठो ह खानां भवति 
बांग्वाव वसिष्ठः ॥ २॥ 
जो कोई वसिष्टको जानता है वह खजातीयोमें वसिष्ट होता है; 
निश्चय वाक्‌ ही वसिष्ठ है ॥ २ ॥ 
यो ह वे वसिष्ठ वसितृतम; . जो कोई वसिप्ट--अत्यन्त 
, बसनेवाले अथोत्‌ आच्छादन करने- 
माच्छादयिवृतरस वसुमत्तर्म वा ,हेक्ो अथवा अत्यन्त व सुमान 
यो बेद स्‌ तथव वसिष्ठो हृ ( धनवान ) को जानता है वह 
« उसी प्रकार अपने सजातीयोंमे 
भवति खानां ज्ञातीनाम्‌। कसतहि _बस्तिष्ठ होता है | अच्छा तो वसिष्ठ 
$ ९ --वाग्वा कोन है ? इसपर श्रुति कहती है--- 
४2 जम की निश्चय वाक्‌ ही वसिष्ट है; क्योंकि 
वसिष्ट,, वाम्मिनों द्वि पुरुषा ' वाग्मी (श्रेष्ठ वक्ता) लोग ही बसते 
' अर्थात्‌ दूसरोंका पराभव करते हैं 
और अधिक धनवान भी होते हैं; 
माश्र, अतो वाग्वसिष्ठ; ॥ २॥ : अतः बाक्‌ ही वसिष्ठ है॥ २॥ 
-ऑस्तअ4+ातरु।- 
यो ह बे प्रतिष्ठा बेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिःश्र 
लोके5मुष्मि: श्र चक्ष॒वोब प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 
जो कोई प्रतिष्ठको जानता है वह इस छोक और परलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है; चक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३ ॥ 


वसन्त्यमिभवन्त्यन्यान्वसुमत्त- 


खण्ड १ | शाइरमाष्यार्थ ७४२१ 

पारस यॉटिट कर पसियरिक व्यर्पिय पैक यईफियि वॉपिंये नि प्रेक न्यॉपिप्रेके पास फ्र वर: बॉरजिटेक यार५िगंट्रंकत 
यो ह वे प्रतिष्ठा वेद स। जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है 

अस्मिंछोकेज्सुष्मिश्॒ परे प्रति-| +6 इस ठोक और परलोकममें प्रतिष्ठित 


तिह। का तहि प्रतिष्ठा ९: होता है । अच्छा तो प्रतिष्ठा क्या 
हन्‍मरम वाव मै प्रतिष्ठा गे है! श्सपर श्रति कहती है--चक्षु 
डर क्लु ष्ठा हो! प्रतिष्ठा है। ज्योति  चेसेसे 


चक्षुपा दि पश्यन्समे च दुर्गे देखकर ही पुरुष सम ओर विषम 
च्‌ प्रतितिष्ठति यस्रात्‌ू; अतः प्रदेशमें स्थित होता है; इसलिये 
प्रतिष्ठा चक्षु: ॥ ३ ॥ चक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३ ॥ 


8 ससतभापिस ८.७ 
यो ह वे संपदं वेद सथ्हास्मे कामाः पयचन्‍्ते 
देवाश्व मानुषाश्र श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥ 8॥ 
जो कोई सम्पद्‌कों जानता है उसे देव और मानुष काम ( भोग ) 
सम्यक प्रकारसे प्राप्त होते हैं । श्रोत्र हो सम्पद्‌ है ॥| ४ ॥ 
योहव संपदं वेद तस्मा' जो कोई सम्पद्‌को जानता है 


उसे देव ओर मानुष भोग सम्यक 
अस्मे देवाश्व मानुपाश्र कामाः ध 
डे प्रकारसे प्राप्त होते हें । अच्छा तो 


संपचन्ते है । का तहि संपद्‌ £ उम्पद्‌ क्‍या है! इसपर श्रुति कहती 
इत्याह--श्रोत्रं वाव संपत्‌ । है--श्रोत्र ही सम्पद है, क्योंकि 
यसास्छरोत्रेण वेदा गृद्यन्ते अत्रेसे वेद ओर उनके अर्थका 


6 | विशेष ज्ञान ग्रहण किये जाते हैं, 
तदथत्रिज्ञानं च। ततः कमोणि फिर कर्म किये जाते हे कोर 


क्रियन्ते, ततः कामसंपत्‌ इत्येवं ! _(--्तर भोगोंको प्राप्ति होती है | 

कामसंपद्ेत॒त्वाच्छोत्र वादे | इस प्रकार भोगोंकी प्राप्तिके हेतु 

संपत्‌ ॥ ४॥ होनेके कारण श्रोत्र ही सम्पद्‌ हैं ॥9॥ 
(०००. 


*्_म््न्ब्टट 0) 
यो ह वा आयतनं वेदायतन< ह खानां भवति 
मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५॥ 


४२२ छान्दोग्योवनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बहॉर्पि पे नई(ज नए मन क गई फ नि बियर पॉप वि: पॉप: पक नए फ्रे- यर्पिियि 
जो आयतनको जानता है वह्ठ खजातीयोंका आयतन ( आश्रय ) 
होता है। निश्रय मन ही आयतन है ॥ ५॥ 
यो ह वा आयतन वेदायतनं | जो आयतनको जानता है वह 
खजनोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 


॥ | उनका आश्रय बन जाता है । वह 
त्यथः | कि तदायतनम? इत्याइ--| आयतन क्या है ? इसपर श्रति 


मनो ह वा आयतनम्‌ | इन्द्रि- | कहती है--मन ही आयतन है । 


५ ५ न्द्रियोद्वारा लाये वं भोक्ताके 
योपहतानां विषयाणां भोकत्र- | अप पिकलिय बी 
| प्रत्ययरूप  विषयोंका मन ही 


थानां प्रत्ययरूपाणां मन आय- आयतन यानी आश्रय हैं; इसलिये 
तनमाश्रय/ अतो मनो ह वा | मन ही आयतन है-ऐसा कहा 
आयतनमित्युक्ता्‌ ॥ ५ ॥ गया है ॥ ५ ॥ 

“जब ६6+€:+--- 


हु खानां भवत्याश्रयों भवती- 


इन्द्रियोंका विवाद 
अथ ह प्राणा अह<श्रयसि व्यूदिरेप्ह< श्रेयान- 
रम्यह* श्रेयानस्मीति ॥ ६॥ 
एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ ) 'मैं श्रष्ट हूँ, में श्रेष्ठ हैं” इस प्रकार 
अपनी श्रेष्टताके लिये विवाद करने टगे ॥ ६ ॥ 
अथ ह प्राणा एवं यथोक्त-' एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त 
गुणाः सन्‍्तः अदंश्रेयसि 'अह ' गुणोंसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 
श्रेयानसि अहं श्रेयानस्मि' इत्ये- | छिय मं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ! इस 
तसिन्प्रयोजने व्यूदिरे नाना | प्रयोजनसे विवाद करने ठगे; अर्थात्‌ 
विरुद्ध चोदिर उक्तवन्तः।। ६॥  बहुत-सी विरुद्ध बातें कहने लगे॥६॥ 
“9050: 8५+०-... 


खण्ड १ ] शाइरमभाष्यार्थ ४२३ 
नॉरड2% न्वरपिके टेक नयपिक पक पिंड ्र, या५िटटक बॉर्पिटिट्र यॉरलियेक नार्पिकिय नईडिंट्रिक न कसिटरेक नपिियेक 


प्रजापातिका निर्णय 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुमेगवन्को नः 
श्रेष्ठ इति तान्हीवाच यस्मिन्व उत्कान्ते शरीर पापिष्ठ- 
तरमिव दृब्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 


उन प्राणोंने अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कट्ठा--- 'भगवन्‌ ! 
हममें कौन श्रेष्ठ है” प्रजापतिने उनसे कहा--'तुममेंसे जिसके 
उत्क्रमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ट-सा दिखायी देने लगे वही 
तुमम श्रेष्ठ हे | ७ ॥ 


तेह ते हेवे विवदमाना| इस प्रकार विवाद करते हुए वे 
आत्मनः श्रेष्ठ त्वविज्ञानाय प्रजा- , अपनी  श्रेशताको विशेषरूपसे 
पति पितर कक, जाननेके लिये प्रजापति---अपने 
पतिं पितरं जनयितारं कश्वि- | दिता यानी किसी उत्पत्तिकर्ताके 


दन्योचुरुक्तवन्तः--है भगवन्कों , पास जाकर बोढे--'हे भगवन्‌ ! 
४ ३8 -. | हम सबमें कोन श्रेष्ठ है ” अर्था 

नोउसाक॑ मध्ये श्रेष्ठोज्म्यधिको | न कोन श्रेष्ठ है! अर्थात्‌ 

' गुणोंके कारण कौन सब्नसे बढ़ा- 


क्र ७. # न्तः हे 
गुणः £ इत्येवं पृष्टवन्तः | तान्पि- , चढ़ा है-ऐसा पूछा | उनसे पिताने 
तोवाच ह--यसिन्त्रो युष्माकः ' कंहा--तुममेंसे जिसके उत्क्रमण 


मिदं ' करनेपर यह शारी पापिष्ठ- 
मध्य उत्क्रान्ते शरीरमिद पापि- |  ह शरीर अतिशय पापिष्ठ 
न मी : सा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी 
2मिवातिशयेन जीवतो<पि सम्ु- ' प्राणहहीन तथा उससे भी अत्यन्त 


त्क्रान्तग्राणं ततोअप पापिष्ठतर- ; निकृष्ट-सा दिखायी दे और शबके 
मिवातिशयेन दृश्येत कुणपम-, न अस्टेश्य एवं अपवित्र जान 
स्पव्यमशचि द्व्येत, स वो पड़े वही तुममें श्रेष्ठ है।' इस प्रकार 

/ | उनके दुःखकी निवृत्ति चाहते हुए 


युष्माक श्रेष्ठ, इत्यवोचत्काक्का | >जापतिने काकुसे [अर्थात्‌ खरभन्न- 
तदृदुःखं परिजिहीपु: ॥ ७॥ | रूप उपायविशेषसे] उत्तर दिया ॥»॥ 


“५-(>>द२००- 


४२४ छास्वीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बज व्यपिफ न्ॉरमिकि न्याय आल पाप नि: 2७ नि कर पाईजिट्रेक गार्ड गापिि प्र बलि, 
वागिन्द्रियकी परीक्षा 
तथोक्तेषु पित्रा प्राणेषब्‌-- , प्राणोंके प्रति पिताद्वारा इस 
| प्रकार कह्ढे जानेपर-- 
सा ह वागुन्नक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्ते मज्जोबितुमिति ? यथा कला अवदन्तः 
प्राणन्तः प्राणन पह्यन्तश्रक्षुषा श्ृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्याय- 
न्‍तो मनसेबमिति प्रवित्रेश ह वाक्‌ ॥ ८ ॥ 
उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्क्रमण किया। उसने एक वष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लोटकर पूछा 'मेरे ब्रिना तुम केसे जीवित रह सके ” 
[ उन्होंने कद्ठा-- ] 'जिस प्रकार गूंगेलोग बिना बोले प्राणसे प्राणन- 
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करतें हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे ]।' ऐसा सुनकर वाक्‌ 
इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
मा ह वागुच्क्रामोत्कान्द-. उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्क्रमण 


बती | सा चोत्क्रम्प संवत्सर- किया । तथा उसने उत्क्रमण कर 
केवल एक वष प्रवास करनेके 


मात्र प्रोष्ष खब्यापाराज्िदृत्ता ,नन्‍्तर--अपने व्यापारसे निदृत्त 
सती पुनः पर्येत्येतरान्प्राणानु- रहकर फिर छौटकर अन्य प्रार्णोसे 
वाच--कर्थ केन प्रकारेणाशक्त दि पैमलोग मेरे बिना कैसे- 


अलवर ये कि किस प्रकारसे जीवित रह सके 
न्ता इुत महते मां बिना , अर्थात्‌ अपनेको धारित रख सके ! 


_ जीवितुं धारयितुमात्मानमिति, | तब उन्होंने “जिस प्रकार गूँगे' 


ते होचुर्यया कला इत्यादि । | दि उत्तर दिया | जिस प्रकार 
... ' 'कलछा:--7ँगेलोग संसारमें बाणीसे 


कला मूका यथा लोके<्वदन्तों | ब्रिना बोले भी जीवित रहते हैं-- 
वाचा जीवन्ति । कथम्‌ १ किस प्रकार !-प्राणसे प्राणन 


सख्॒ण्ड २ ] शाह्रभाष्याथ ४२५० 
बॉस बईिियेक यॉऑर्सिट ७७ कई: न्वार्टििट कर ब्यॉर्सिटेक बाज नासिक नये नईएट पक यदि कर वार्टि्रीक, 
प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तअनक्षुपा | करते हुए, नेत्नसे देखते हुए, कान- 
से सुनते हुए ओर मनसे चिन्तन 
करते हुए, तात्पय यह है कि 
मनसेव॑ सवंकरणचेष्टां कुवन्त | इस प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी चे्टाएँ 
करते हुए जीवित रहते हैं. उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहे । तब्र 
त्यथः | आत्मनोश्रेष्ठतां प्राणेषु | प्राणोंमें अपनी अश्रेष्ठता समझकर 
बु बिये । | ब्राक्‌ इन्द्रियने प्रवेश किया; अर्थात्‌ 
द्ववा प्रविवेश ह वाकपुनः | बह पुनः अपने व्यापारमें प्रवृतत 
स्वव्यापारे प्रवृत्ता ब॒भूवत्यथंः।८।' हो गयी ॥ ८ ॥ 

--*93+१०४०६:१-- 
चक्षकी परीक्षा 


चक्षहेश्चक्राम तत्संबत्सरं प्रोष्य पर्येत्योबाच 
कथमशकतर्ते मज्जोवितुमिति ? यथान्घा अपइ्यन्तः प्राण- 
न्‍्तः प्राणेन बदन्तो वाचा श्रृण्बन्तः श्रोत्रण ध्यायन्तों 
मनसेवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ & ॥ 


[ फिर ] चक्षुने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लौठकर पूछा---'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ” 
[ उन्होंने कहा-- ] “जिस प्रकार अन्घेलोग ब्रिना देखे प्राणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे | ।' ऐसा सुनकर 
चक्षुने प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 

श्रोत्रकी परीक्षा 


श्रोन्न: होचक्राम तत्संवत्सर॑ प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मज्जीवितुमिति ? यथा बघिरा अश्ृण्वन्तः 


' ध्रृण्चन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तों 


इत्यथ;; एवं वयमजीविष्मे- 


४२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बर्पकियेक बेटे नई नई: 2 नर्सिट पक न्यई  क गर्ग यार्टिमटेफ्र प्यार बॉस वॉपिियक नि टेक 
प्राणन्तः प्राणन बदन्तो बाचा परश्यन्तश्रक्षुषा ध्यायन्तो 
मनसेबमिति प्रविवेश ह श्रोन्नम्‌ ॥ १० ॥ 

[ तदनन्तर )] श्रोत्रने उत्क्रण किया । उसने एक वर्ष प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा--'मेरे त्रिना तुम केसे जीवित रह 
सके ” [ उन्होंने कहा--] “जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे 
प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते ओर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे |। यह सुनकर 
श्रोत्रने शरोरमे प्रवेश किया ॥ १० ॥ 

मनकी परीक्षा 
मनो होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योवाच 
कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनमसः 
प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो वाचा पर्यन्तश्रक्षषा श्ृण्वन्तः 
श्रोत्रेणेबमिति प्रविवेश ह मनः॥ ११ ॥ 

[ तत्पश्चात्‌ ] मनने उत्क्रमण किया । उसने एक बप प्रवास कर 
फिर छौटकर कहा--'मेरे त्रिना तुम केसे जीवित रह सके ?” [ उन्होंने 
कहा--] जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन त्रिकसित नहीं हाता, प्राणसे 
प्राणनक्रिया करते, वाणीसे बोढते, नत्रसे देखते ओर कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे ]।' यह सुनकर मनने 
भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 

समानमन्यत्‌, चक्षुहोच्च-.. चश्नुने उत्क्रमण किया, श्रोत्रने 
उत्कमण किया एवं मनने उतक्रमण 

क्राम श्रोत्र होचक्राम मनो' किया इत्यादि होप समम्त 
| श्रुतियोंका तात्पय समान है । जिस 

होच्क्रामेत्यादि. ।. यथा प्रकार बालक 'अमना'-अप्ररूढमना 


खण्ड १ ] 


शाइरभाष्याथ 


दर 


“ॉरस्कि2 ७ बट व नर्पिरिय- नए टेक पाई: "याफिटेक नर्टिकिटक नईरिटरेक नि: न्टलिटिक नासिक 


बाला 


हत्यथः ॥ ९-११॥ 


अमनसो5प्ररूटमनस | अथोद्‌ जिनका मन विकसित 


नहीं हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य 
है ॥ ९-११ ॥ 


गन न ॥  >म+०>““- -इब 


प्रणिकी पर।क्ष। ओर विजय 


एवं परीक्षितेष वागादिषु-- ' 


इस प्रकार वागादिकी परीक्षा 


अथ ह प्राण उच्िक्रमिपन्स यथा सुहयः पडवी- 
शशझड़ू न्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदत्त< हाभिसमेत्यो- 
चुमंगवन्नेधि त्व॑ नः श्रष्टोऐ्सि मोत्कमीरिति ॥ १२॥ 


फिर प्राणने उत्क्रण करनेकी इच्छा की। उसने, जिस प्रकार 
अच्छा घोड़ा अपने पर बाँधनके कीछोंकों उखाड़ डालता है उसी प्रकार, 
अन्य प्राणोंकों भी उखाड़ दिया | तब उन सन्रनन उसके सामने जाकर 
कहा--“भगवन्‌ ! आप [ हमारे खामी ] रहें, आप ही हम सबमें श्रेष्ठ 


हैं, आप उत्क्रण न कर! ॥ १२ ॥ 


अथानन्तरं ह सझुख्यः 
प्राण उद्चिक्रमिपन्नुत्क्रमितु- 
मिच्छन्किमकरोत ? इत्युव्घते-- 


यथा लोके सहयः शोमनोड्थः 


पड्वीशशइड न्पादबन्धनकी लान्‌ 
परीक्षणायारख्टठेन कशया हतः 
सन्‍्सं खिदेत्समु त्खनेत्स प्ृत्पा ट- 


येत्‌, एवमितरान्वागादीन्प्राणा- | 


न्समखिदत्समुद्धतवान । 


अथ--इ पके पश्चात्‌ उस मुख्य 
प्राणन उत्क्रमण करनेको इच्छा करते 
हुए क्‍या किया / सो बतलाया जाता 
है---छोकमें जिस प्रकार अच्छा 
पोड़ा अपनी परीक्षाके लिये चढ़े हुए 
मनुष्यदारा चाबुकसे मारे जानेपर 
पर बाँधनके कीलोंकी उखाड़ डालता 
है उसी प्रकार उसने वाकू आदि 
अन्य प्रार्णोक्रों उखाड़ दिया अर्थात्‌ 
[ शरीरसे ] बाहर निकाल लिया । 


ते प्राणा; संचालिता; सन्‍्तः | ६ इस प्रकार ) विचलित कर 
| दिये जानेपर बे प्राण अपने गोलकोंमे 


खरथाने. स्थातुमजुत्सहमाना | थ्ित रहनेमें असमर्थ होनेके कारण 


४२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


ब्सयिप बिटिक नर्िटटिकत- पक किये बजट यईिट्ेक नाई: नि नि -ईनिटिक पईईडिटिक नर्डिटिटक 
अभिसमेत्य मुख्य प्राणं तमूचुः-- | मुख्यप्राणेके सम्मुख जा उससे 


॥॒ बोले---है भगवन्‌ | 'एघधि'-आप 
भगवन्नेधि भव नः स्वामी, | "| 
दे भग हे हमारे खामी हों, क्योंकि हम सबमें 


यसात्त्वं नोज्खाक॑ श्रेष्ठोगसि; मा ' आप श्रेष्ठ हैं। तथा इस शरीरसे 
चासादेहादुत्क्रमीरिति !! १२॥ | आप उत्क्रमण न करें ॥ १२ ॥ 
७४४०२: 
इन्द्रियोंद्वारा आणका स्तुति 
अथ हेन॑ बागुवाच यद॒हं वसिष्ठोएस्मि त्व॑तद्गसि- 

छोसीत्यथ हेन॑ चक्षुरुवाच यद्॒ह प्रतिष्ठास्मि त्व॑ तत्प- 
तिष्ठासीति ॥ १३॥ अथ हनन: श्रोनत्रम॒वाच यदह* सं- 
पदस्मि त्व॑ तत्संपद्सीत्यथ हेनं मन उबाच यदहमायतन- 
मस्मि त॑ तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 

फिर उससे वाक इन्द्रियने कह्ा--'मैं जो वस्िष्ट हूँ सो तुम्ही 
वसिष्ट हो ।' तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--'मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो 
तुम्ही प्रतिष्ठा हो || १३ ॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा---'मैं जो सम्पद 
हूँ सो तुम्हीं सम्पद्‌ हो ।' तत्पथ्चात्‌ उससे मन बोला--'मैं जो आयतन 
हूँ सो तुम्हीं आयतन हो! ॥ १४ ॥ 

अथ हेन॑ वागादयः प्राणस , तदनन्‍्तर वैश्यडोग जिस प्रकार 


का कार्य गोद ' राजाकों भेंट समर्पण करते हैं उसी 
श्रेष्टट्व॑ कार्येगापादयन्त आहु- 


सकी | प्रकार वागादि इन्द्रियोनि अपने 
व हरन्तो राज्ने विशः। 


कार्यसे प्राणकी श्रेष्ठता सग्णदन करते 
कथम्‌ * वाक्‌ तावदवाच--यद हं हुए कहा । किस प्रकार कहा (--- 
वसिष्तोईसि, यदिति क्रिया पहले वाणी बोली-मैं जो वसिष्ठ 
| हूँ, यहाँ मूलमें 'यत्‌” शब्द क्रिया- 
विशेषणम्‌, यद्सिष्ठत्वगुणासी त्य- विशेषण है, अथीत्‌ “मैं जो बसिष्ठत्व 


खण्ड? ] शाहरमभाष्याथे ४२५ 
बहस गया बॉ: चिट नाईट ईंट क्र बरस: आईियिक कासिटेक ब्यॉर्िय क गर्पििेक्र न, 


थे; त्व॑ तद्सिष्ठस्तेन वसिष्ठ- | गणवाली हूँ सो तुम वसिष्ठ 

लव तह पिई हो--उस वसिष्ठत्न गुणसे तदसिष्ठ 
32203 सि तहुण हो अथात्‌ तुम्हीं उस गुणवाले हो ।! 
स्त्वमित्यथे)! । अथवा तच्छब्दो- | अथवा 'तत' शब्द भी क्रियाविशेषण 


न | ही है | तब्र इसका यह तात्पर्य 
४ पि क्रियाविशेषणभेव ।) | होगा कि 'तुम्द्दार किया हुआ 


त्वत्कृतस्त्वदीयो5्सी वसिष्ठत्व- अर्थात्‌ तुम्हारा जो यह वसनिष्ठत्व 
गुण है वह अज्ञानसे “मेरा है' ऐसा 
मैंने समझ लिया है ।” इसी प्रकार 
इत्येतत्‌ । तथोत्तरेषु योज्यं द आगेके चक्षु:, श्रोत्र और मनके 
। विपयमें योजना कर लेनी 
चक्षुःश्रोत्रमनःसु ॥ १३-१४ ॥ चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
ण्---पाक<(टि2)> 0८:०० 
श्रुतरिंदं वचो युक्तमिंदं वाक्‌ आदि इन्द्रियोंद्वारा मुख्य 
बागादिमिईरूय॑ प्राण प्रत्यमि प्राणके प्रति कहा हुआ जो यह 
वागादिभिसुख्य प्राण प्रत्य श्रुतिका वाक्य है सो ठीक ही है, 
हित॑ यसात्‌-- क्योंकि-- 
न वे वाचो न चक्षदषि न श्रोन्नाणि न मना*- 
सीत्याचक्षते प्राणा इत्येबाचक्षते प्राणो होवैतानि सवोणि 


भवति ॥ १५॥ 
[ लोकमें समस्त इन्द्रियोंको | न वाक्‌, न चन्लु, न श्रोत्र ओर न 


मन ही कहते हैं; परन्तु 'प्राण' ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण 
दी हैं॥ १५ ॥ 


न वे लोके वाचो न चक्षूंपि! छोकमें इन वाक्‌ आदि [समस्त] 
न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- | इन्द्रियोंकोी छोकिक अथवा शात्जज्ञ 
दीनि करणान्याचक्षते लोकिका , पुरुष न तो वाक्‌ कहते हैं और न 


गुणोज्ज्ञानान्ममेति मयाभिमत | 


3३० छान्दोग्यो पनिषद्‌ अध्याय ५ 
आगमज्ञा वा; कि तहिं ? प्राणा | चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही 
ब्क | कहते फ ट 
इत्येवाचक्षते कथयन्ति | यसात्‌ __, हे हे तो फिर क्या कहते हैं 
शक लिन ' बध्त प्राण! ऐसा ही कहते हैं। 
ग्राणा द्यवंतान सवाण वागा- क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादि 
दीनि करणजातानि भवत्यतों ' इन्द्रिसमुदाय हो जाता है, अतः 
| मुख्य प्राणके प्रति बागादि इन्द्रियों- 
' द्वारा ठीक ही कहा गया है--इस 
' प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अथंका 
उपसंहार करना चाहती है। 
शक्का-किन्तु यह क्रिस प्रकार 
सम्भव है कि वागादि प्राणोंने 
चेतनायुक्त पुरुषोके समान अपनी 
श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए 
एक-दूसरेसे स्पा की ! क्योंकि वाक्‌- 
के सित्रा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोंमेंसे 


मुख्य ग्राणं प्रत्यनुरूपमेत्र वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणाथेमुप- 
# जिहीषेति (५ कै, 
सा | 

ननु कथमिदं युक्त चेतना- 
वन्‍त इच पुरुषा अहँश्रेष्ठताये 


विवदन्तो5न्योउन्यं स्पर्धरन्‌ इति। 


न हि चक्षुरादीनां वा्च प्रत्या- 
ख्याय गत्येक बदन संभवति; 
तथापगमी देहात्पुनः प्रवेशो 
ब्रह्मगमन प्राणस्तुतिबोपपथते । 

तत्राग्न्यादिचेतनावदेवताधि- 


प्टितत्वाद्गादीनाँ चेतनावच्तवं 


क्रिसीका भी बोलना सम्मव नहीं 
है और न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुनः प्रवेश करना, ब्रह्मके 
पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति 
करना ही सम्मत्र हे | 
समाधान--उसमें हमारा यह 
कथन है कि अग्नि आदि चेतन 


| देवताओंसे अधिष्टित होनेके कारण 
| वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो 


तावत्सिद्मागमतः । तार्किक- | राजसे ही सिद्ध है । यदि कहो 


| कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेक 


समयत्रिरोध इति चेद्ेह एकसि- | पेतनावानोंके रहनेसे ताकिकों- 


अनेकचेतनावच्त्वे, न, देश्वरस । ऐसा 


मतसे विरोध होगा--तो 
कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि 


खण्ड ९ ] शाइटरभाष्यार्थ ४३१ 
“बिक. "सिंध 22 नये आप नािये नियत नए नर्स कि ियित- 
निर्ित्तकारणत्वाभ्युपगमात्‌ । ये ! उन्होंने ईश्वरकक्ी निमित्तकारणता 
तावदीश्वरमभ्युपगच्छन्ति ताकिं- कर की है| तार्किकछोग जो 


हि दिक्कार् _। ईश्वकों खौकार करते हैं तो वे 


माध्यात्मिकानां बाह्यानां च| (ए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत 
पृथिव्यादीनामीश्वराधिष्टिताना- एवं इन्द्रियोंकी तथा प्रथिवी आदि 
मंद नियमेन प्रवृत्तिमिच्छनित | बाह्य पदा्थोंकी नियत प्रवृत्ति मानते 


रथादिवत्‌। न चास्माभिरर्न्यादा- हैं | तथा हमछोग तो अप्नि आदि 


जलन बलि देवी! अध्याय | चेतन देबताओंकी भी अध्यात्म 
अतनावत्याजप द्‌ अध्यात्म | ( शरीरान्तर्वर्ती ) भोक्ता नहीं 


भोवत्यो5स्युपगम्यन्ते; कि तहि १ मानते । तो क्‍या मानते हैं १-- 
कायकरणवतीनां हि. तासां ' दम तो ब्लकादगल मे 
जे... अधि 23 | ते ड्ु व्क श्र 

ग्राणकदेवताभेदानामध्यात्माधि- अधिदेवभेदसे कक हज 
विद पदक ठिचि एकमात्र ग्राणदेवताकी भेदखरूप 
भूताधिदेवभेदकोटिविकल्पाना- ' _+ द६-म्दियवती देवताओंका 
मध्यक्षतामात्रेण नियन्तेश्वरो- _ईश्वकों अध्यक्षतामात्रते नियन्‍्ता 
5भ्यूपगम्यते, स हयकरणः । मानते हैं, क्योंकि वह (ईश्वर) अकरण 
३. कर. | टन दि के जे 
“अपाणिपादो जबनों ग्रहीता ' : * वैसादिरहित ) है। जैसा कि 


असम कप | “बह बत्रिना हाथ-पाँवके ही वेगवान्‌ 
पत्यत्यचक्षु। स त्यकेणः , ओर ग्रहण करनेवाला है तथा बिना 


( श्रे० उ० ३ | १९) हइत्यादि- | नेत्रवाला ह्वोकर भी देखता है और 


व किक 
कण्णंहीन होनेपर भी सुनता है” 
मन्त्रव णोत्‌ | ४६ दहिरण्य राभ भर € > 
नै हिरण्यगर्भ पच्यत इस मन्त्रवणसे प्रमाणित होता हें । 


जायमानम” ( श्वे० 3०४ । १२ )| | इसके सिवा श्रेताश्वतर शाखावालों- 


“हिरष्यगर्म जनयामास पूर्वम्‌” | का यह भी पाठ है कि. उत्पन 
न न होते हुए हिरण्यगभको देखो” तथा 
(बे० 3०३१४) इत्यादि च | “पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया” 


श्वेताश्चतरीया) पठन्ति । | इत्यादि । 


४३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बिके बॉ 2, 22% नरपिर: 2 नई: प्यपिडरक, नप्टिपेडक नि: पक नहिजए कर, पक कर नाई:3522%- नया: पक 
भोक्ता कमफलसंबन्धी द्‌हे '. [ इस शरीरमें ] उन इशर और 
देवताओंसे विलक्षण. कर्मफलसे 
सम्बन्ध रखनेवाला जीव भोक्ता 
वागादीनां चेह संवादों कल्पितो ' है---ऐसा हम (आगे ) कहेंगे। 


विदषोषन्चयव्यतिरेकास्यां प्राण- ' "गादिका संत्राद तो यहाँ उपासकके 


प्रति अन्वय एवं व्यतिरेकसे प्राणकी 
श्रेष्ठतनिधोरणाथप््‌ ! यथा लोके श्रेष्ठणाका निणेय करानेके लिये 


पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताये ' कल्पित किया गया है| जिस प्रकार 
| छोकमे मनुष्य अपनी श्रेष्टताके लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी 
पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणः ; ! विशेष गुणबसे पूछते हैं कि 'हममें 
इति, तेनोक्ता एकेकश्येनादः | 2णोंकी दृष्टिसे कौन श्रेष्ठ है!” और 
| उसके यह कहनेपर कि 'इस कार्यको 

सिद्ध करनेके लिये तुम एक-एक 
करके उद्योग करो; जिससे यह 
कायय सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
क्तास्था एबोद्रच्छन्त आत्मनो- | श्रेष्ठ है” उसी प्रकार उधोग करके 


अ्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति; | अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका 
लि निर्णय करते हैं---डसी प्रकार 
तथेम संव्यवह्दार॑ वागादिषु श्रतिने वागादिमें इस व्यवह्वारकी 
कल्पितवती श्रुति, कर्थ नाम कल्पना की है, जिससे कि 'वागादि- 
डील) मेंसे एक-एकके अभावमें भी जीवन 
विद्वान्वागादीनामेकेकस्थाभावे- | देखा गया है किन्तु प्राणके अभावमें 
वन हे .-. | नहीं देखा गया' ऐसा देखकर 
5 
पि जीवन द्॒श न त॒ प्राणस्थेति उपासक किसी प्रकार प्राणकी 


प्राणश्रेष्ठतां प्रतिपच्ेतेति । श्रेष्ठटणत समझ जाय । 


तद्विलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः। 


विवदमानाः कश्चिहु णविशेषाभिह 


कायय साधयितुम्नधचच्छत, येनादः 





कार्य साध्यते स वः श्रेष्ठ, इत्यु- 


खण्ड १ ] शाह्रभाष्याथ ४३३ 
बह पिक- नाईक नई: व: 44७ जा चाह: फेक नय35 पक पाप ५ पिकक पवार स पिपकर, 


तथा च॑ श्रुति: कोषीतकि- ऐसी ही कौषीतक्ज़ाह्मणोप- 
म्‌ निषदकी श्रुति भी है--“मनुष्य 
नाम; “जीवति बागपेतो मूकान्द बिना वाणीके जीवित रहता है, 
पश्यामी जीवति चदश्षुरपेतो5- क्योंकि हम ग्रगोंकों देखते हैं; नेत्रके 
ब्रिना जीवित रद्वता है, क्योंकि 
न्धान्हि पश्यामो जीवति श्रो- हूं अत्योको देखते है। आओ 
त्रापेतो बधिरान्हि पश्यामों | जिना जीवित रहता है, क्‍योंकि हम 
बहरोंको देखते हैं; मनके ब्रिना 
जीवति मनोष्पेतोी बालान्दि जीवित रहता है, क्योंकि हम 
पश्यामो जीवति बाहुच्छिन्नो | बालकोंको देखते हैं तथा भुजा 
कट जानेपर जीवित रद्दता है, ऊरु 
( जाँघ ) कट जानेपर जीवित 
३। ३) इत्याथा ॥ १५॥ रहता है” इत्यादि || १५ || 


“्बधाद 0 रद छाया 





जीवत्यूरुच्छिन्।” ( का० उ० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ १ ॥ 





 » 


ई 
चइताय रण्डु 
“*>€4<०0 ०: 
ग्राणका अनानिर्देश्न 


स होवाच कि मनन भविष्यतीति यत्किश्विदिद- 
मा श्रभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतद्नस्पान्नमनो 
ह वे नाम प्रत्यक्ष न ह वा एवंविदि किब्बनानन्न भव- 
तीति ॥ १॥ 

उसने कहा--'मेरा अन्न क्या होगा ?” तब बागादिने कहा--- कुत्तों 

ओर पक्षियोंसे लेकर सब जीबोंका यह जो कुछ अन्न है [सत्र तुम्हारा अन्न 
है |), सो यह सत्र अन (ग्राण) का अन्न है। “अन' यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम 
है। इस प्रकार जाननेवालेके लिये मी कुछ अनन्न (अमक्ष्य) नहीं होता है| १॥ 
स होवाच मुख्य; प्राणः कि'. उस मुख्य प्राणने कहा--मिरा 
मेउन्न भविष्यतीति | मुख्य अन्न क्या होगा १? ॥ इस अकार ] 
प्राणं प्रशरमिव कल्पयित्वा न्‍् प्राणणो मानो प्रश्नकता 


से बनाकर वागादिक्रो उत्तरदाता-सा 
वागादीन्प्रतिवक्तनिव कल्पयन्ती हि ह पक आ 
£& ' कल्पित करती हुई श्रुति कहती 


श्रुतिराह--यदिदं लोकेड्न्जातं , है-...(दस छोकमें कुत्तोंके सहित 
प्रसिद्धमा श्वम्यः श्वरभिः सहा श- , ओर पक्षियोंके सद्दित सम्पूर्ण 
कुनिभ्यः सह शकुनिभिः सवध्रा- ' श्राणियोंका यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध 
णिनां यदन्न॑ तचवान्नमिति | + 'दी तेरा अन्न है” ऐसा वागादिने 
होचुवागादय इति | प्राणय सर्व- उठ आवक 


णो अन है और प्राण इस अन्नका भोक्ता 
मनन आागाजता सवस्थान्नस्थ | है  बातको समझानेके लिये 


स्‍्येव॑ प्रतिपत्तये करिपताख्यायि- कल्पित आख्यायिकारूपसे निवृत्त 
कारूपाह्याबृत्त्य स्वेन श्रुतिरूपे- ' हो ग्रन्थ अपने श्रुतिरूपसे कहता 


खण्ड २ ] 
बट टेक नई करन्यर्टलिट कर, यई५2: व्यईजें: 


णाइ--तद्वा एतचत्किश्विल्लोकरे 
प्राणिभिरन्नमद्यतेज्नसख॒प्राणस्य 
तदन्नं प्राणेनेव तदद्यत इत्यथः । 
सर्वप्रकारचेश्टाव्याप्तिगुणप्रदशना- 
थमन इति प्राणस्य प्रत्यक्ष नाम । 
प्राद्यपसगंपूव त्वे हि. विशेषणति- 
रेव स्थात्‌। तथा च सर्वान्ना- 
नामत्तुनामग्रहणमितीद॑ प्रत्यक्ष 
नामान  इति सर्वान्नानामत्तुः 
साक्षादमिधानम्‌ । 


न ह वा एवंविदि यथोक्तप्राण- 
_ग्राणवेत्ताके लिये, अथोत्‌ जो यह 


विदि प्राणोड मस्ति सवभूतखः 
स्वान्नानामत्ते ति, तसिन्नेव॑विदि 
ह वे किश्वन किश्विदपि प्राणि- 


आहत $ ५४ ९ 
भिराध सवेरनन्नमनाथ न भवति 
सर्वेमेवंबिदन्न 


शाइ्रभाष्याथ 





छर३े५ 
नरक: 
है---'यह जो कुछ अन्न इस छोकमें 
प्राणियोंद्रारा भक्षित ड्ोता है वह 
अन--प्राणका द्टी अन्न है; अर्थात्‌ 
वह प्राणसे ही भक्षित होता है ।! 
प्राणका सत्र प्रकारकी चेशरमे 
व्याप्तिरूप गुण प्रदर्शित करनेके 
लिये उसका 'अन' यह प्रत्यक्ष नाम है, 
क्योंकि 'प्र'ं आदि उपसग पूर्वमें रहने- 
पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती 
है | # इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 
भक्षण करनेवाले प्राणका नाम ग्रहण 
किया गया है अतः उसका “अन 
यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात्‌ यह 


सवा नभक्षी प्राणका साक्षाद्‌ नाम है। 


इस प्रकार जाननेवाले-उपयुक्त 


जानता है कि मैं सम्पूर्ण भूतोंमें 
स्थित सारे अन्नोंका भोक्ता ग्राण 
हूँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
प्राणियोंद्रारा भक्षित होनेवाला 
कोई भी अन्न, अभक्य नहीं होता । 
तात्पय यह है कि इस प्रकार 


भवतीत्यथे$; | जाननेवालेके लिये सभी अन्न है 





क्च्त्त क्स्ल्् कम»... खनमम, 





नीम नल 


धअन प्राणने! इस घाठुपाठके अनुसार 'अन” शब्द गतिशीलका 
वाचक है । उसके पहले प्र, अप, उत+आ, वि+औ इन उपसर्गोंके तथा 
“सम' शब्दके लगनेसे क्रमशः प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान हब्द 
सिद्ध होते हैं | इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही द्योतित होता है । 


४१६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बढई५ ९७ ्यॉि: बईजिंट्ेक्र परसिटिक- नाईक नरक गर्एलिटक ्वर्सिजिय कर पहल नई: पक नि: पके: कक 
प्राणभूतत्वादिदुष: । “प्राणाद्वा | क्योंकि वह विद्वान्‌ प्राणखरूप हो 
जाता है; जेसा कि एक दूसरी 
एप उदेति ग्राणेडस्तमेति” (बृ० / श्रुतिमें मी “आ्राणसे ही यह सूर्य 
उदित होता है ओर प्राणमें ही 
१)५७। २३) इत्युपक्रम्य “एवं- | अस्त होता है” ऐसा उपक्रम 
कर “इस प्रकार जाननेवालेसे ही 
विदो ह वा उदति सय एवंवि- | सूर्य उदित होता है और ऐसा 
जाननेवालेमें ही अस्त हो जाता है” 
चस्तमेति इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥। १॥| (ऐसा उपसंहार किया गया है ) ॥१॥ 





ग्राणका वल्नानेर्देश 
स होवाच कि मे बासो भविष्यतीत्याप इति 
होचुस्तस्माद्ठा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिशच्चाड्रिः परि- 
दधति लम्भुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥ २॥ 


उसने कहा-- मेरा वस्र क्या होगा ? तब वागादि बोले-“जर् | 
इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्ष और पश्चात्‌ इसका जल्से 
आच्छादन करते हैं । [| ऐसा करनेसे ] वह वच्न प्राप्त करनेवाठा और 
अनम्म होता है ॥ २॥ 


स होवाच पुनः प्राणः, पूर्वे- | 
वदेव कल्पना, 
ध्यति ? इति; आप इति होचवो- | 'मेरा वस्ध क्या होगा ?” इसपर 
गादयः । यस्मात्प्राणस्प वास | वागादिने कहा--“जर | क्योंकि 
आप, तसख्ताद्दा एतदशिष्यन्तो | जल प्राणका वख्र है इसीसे भोजन 
भोक्ष्यमाणा अुक्तवन्तश्र ब्राक्मणा | करनेवाले विद्वान्‌ यह करते हैं; 
विद्वांस एतत्कुबेन्ति, किम्र ? क्‍या करते हैं £ भोजनके पूर्व 
अद्धिवॉसथानीयामि!ः पुरस्ता- | और पश्चात्‌ वे वस्नस्थानीय जल्से 


उस प्राणने फिर कहा-यह 














खण्ड २ ] शाइरभाष्याथे ७३७ 
बर्थ बरसे नियत ियिक र्सिए 2 मादक बॉसिये- यॉर्टिटि पर्स न्मियिक नर्स बाकि 
द्वोजनात्पूवमुपरिशच भोजना- | मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन) 
दृध्व॑च परिदधति परिधान | करते हैं । [ ऐसा करनेसे ] वह 
कुवेन्ति समुख्ययय प्राणस । लम्भुक---बरबरोका लम्मनशील 
लम्मुको लम्मनशीलो वासो ह | अर्थात्‌ वस्नोंकों प्राप्त करनेवाला दी 
भवति, वाससो रब्चैव मच॒ती- होता है और जनप्न होता है। 
त्यथं/ । अनभो ह भवति, | बर्रोोकी प्राप्त करनेवाला होनेसे 


वाससो लम्धुकत्वेनाथसिद्धेवान- | अनम्नता अर्थतः सिद्ध डी है; अतः 


म्रतेत्यनश्रों ह मवरतीत्युत्तरीयवान्‌ | होता है इसका अभिप्राय यह 
भवतीत्येतत्‌ । है कि उत्तरीय वस्रवान्‌ होता है । 
भोक्ष्यममाणस्य स्रक्तततथ य- भोजन आरम्भ करनेवाले ओर 

| भोजन कर चुकनेवालेका जो आचमन 


दाचमन शुद्धयथ विज्ञात तसिन्‌ | शजुद्धिके लिये विदित है उसमें “यह 
! प्राणका वच्न है! ऐसी दृष्टिमात्रका 
| विधान किया गया है। “जलसे 
परिधान करता है” ऐसा कहकर 
किसी अन्य आचमनका विधान 


वीतिः जो नहीं किया गया । जिस प्रकार 
ति नाचमनान्तस्म | यथा लोकिक प्राणियोंद्वारा भक्षित होने- 


लौकिकेः प्राणिभिरधमानमन्नं | अन्न प्राणका है--यहाँ जिस 
तरह केवर दृष्टिमान्नका विधान 


प्राणस्येति दशनमात्रम, तद॒त्‌ । | रिंसी गया है उसी तरद्द इसे 
७ समझ्नना चाहिये; क्योंकि 'मेरा अन्न 


कि मेउन्नं किं मे वास इत्यादि- | है” मेरा वत्र कया है!” 
४2७ इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों 


प्रश्नप्रतिवचनयोस्तुल्यत्वात्‌ । | समान हैं। यदि [इस श्रृतिके 
५ अनुसार | प्राणके लिये अपूर्व--- 
यदयाचमनमपूव तादर्थ्यन क्रियेत | नवीन आचमनका बिधान मान 


प्राण्य वास इति दशनमात्र- 


मिह विधीयते। अद्भिः परिदध- | 


४३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


्यस5 22% बा पक नयी कक न 50:4%- च्यूही क्‍50:442० जाके; नरक कक वर: िक- नारी 2: गाए: कक व्यकी (पिन पाल फिसक- 
तदा ृम्याद्रन्ममपि प्राणस्येति | लिया जाय तो कृमि आदि अन्नका भी 
भक्ष्यत्वेन विद्ित॑ स्यात्‌ । तुल्य- प्राणके भक्ष्यरूपसे विधान समझा 
योविज्ञानार्थयो प्रश्नप्रति- | गा । इस प्रकार समानरूपसे 


विज्ञानाथंक प्रश्न और उत्तरोंका यह 
५5 
पचनयोः अकरणस विज्ञानाथे | प्रकरण विज्ञानाथेक होनेके कारण 


त्वादधजरतीयो न्यायो न युक्तः | यहाँ अर्धजरतीय न्‍्यायकी# कल्पना 
कल्पयितुम्‌ | करना उचित नहीं है | 


यत्तु प्रसिद्धमाचमन प्राय-+ तेथा ऐसा जो कह्मा जाता है 

! कि शुद्धिके लिये किया जानेवाला 

त्याथ आ्राणस्थानभ्ताथ च न। प्रसिद्ध आचमन प्राणकी अनग्नताके 
! लिये नहीं हो सकता' उसके विषयमें 
| हमें यह कहना है कि इस प्रकार 


चमनमुभयाथ्थ ब्रमः; कि तहिं १ | दम आचमनको दोनों अयोजनोंके 
| लिये नहीं बतछाते । तो फिर क्‍या 


प्रायत्यार्थाचमनसाधनभूता आ- | कहते हैं !--हमारा कथन तो यह 
है कि शुद्धिके लिये किये जानेवाले 
आचमनका साधनमूत जल प्राणका 
व्र हे--ऐसी दृष्टिका विधान 
किया गया है । उसमें आचमनके 
उभयाथ॑त्वप्रसद्ठ दोषकी शड्ा करना 
उचित नहीं है । यदि कहो कि 
चमने ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित 
गगरता जब कि आचमन प्राणके 
वसञ्रके लिये ही किया जाता'--तो 


भवतीत्युच्यते, न तथा वयमा- 


पः ग्राण्य वास इति दशेन 





चोद्यत इति ब्रुम/ । तत्राचमन 
स्योभग्राथत्वप्रसज़्दोष चोद ना नु 


पपन्ना | वासोथ्थ एवा 





तद॒शन स्थादिति चेत 


# यदि कोई मनुष्य कह्दे कि आधी गाय तो जवान है और आंधी बूढ़ी 
है तो इसे अर्धजरतीय न्याय कद्दते हैं | अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये 
कि अन्नॉमें तो केवल दृष्टिमात्रका विधान है किन्ठु आचमन नवीन विहित है | 





बीना क्‍णन न्‍ाशिधतीण नं? खा अभी अनआ गान. झामान्‍्क. गान 
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नः वासोज्नानाथेवाक्ये वासो5-! यह ठीक नहीं; क्योंकि वस्रदृष्टिके 
नि लिये ग्रवृत्त हुए वाक्यमें वश्रके लिये 
थापूर्वांचसनविधाने . तत्रानभ्- | नवीन आचमनका विधान और 
उसमें अनम्नतार्थत्व इष्टिका विधान 
माननेसे वाक्यभेदरूप दोष होगा, 
क्योंकि आचमनके वासो<5र्थत्व और 
किसी अन्यार्थ॑त्वमें कोई प्रमाण नहीं 
न्याथत्वं चेति प्रमाणाभावात्‌॥२॥|, है ॥ २ ॥ 
*+ह€>क<22«« 
प्राणविद्याकी स्तुति 

तदेतआणदशन  स्तूयते; | उस इस प्राणदर्शनकी स्तुति 

कथम्‌ की जाती है; किस प्रकार 
तडेतत्सत्यकामों जाबालो गोश्रुतये वेयाघ्रपया- 
योक्त्वोबाच यद्यप्येतचछुष्काय स्थाणव बूयाज्वायेरन्नेवा- 


स्मिज्छाखाः प्ररोहेयः पलाशानीति ॥ ३॥ 

उस इस ( प्राणद्ंन ) को सत्यक्राम जाबालने बैयाप्रपद्य गो- 
श्रतिके प्रति निरूपित करके कहा--“यदि इसे जञुप्क स्थाणुके प्रति कहे 

तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आवबेंगे ॥ ३॥ 
तद्तआणदशेन सत्यकामो | उस इस प्राणदर्शनको सत्यकाम 
जाबालो गोश्रुतये नाम्ना वैया- | जबाढने गोश्रुतिनामक वैयाप्रपचसे 
प्रथधाय व्याप्रपदोष्पत्यं बेया- |  र्िपदके उृत्रकों वैयाप्रपैथ 
प्रपथस्तस्म_ गोशत्याख्यायो- कहते हैं, उस गोश्रुति नामवालेसे 
, | कहकर और भी आगे कहा जानेवाला 
कत्वोवाचान्यदूपि वक्ष्यमार्ण | चच्नन कहा। उसने क्या कहा ! सो 
वचः । कि तद॒वाच $ इत्याह-- | बतलाते हैं--यदि प्राणवेत्ता पुरुष 
यद्यपि शुष्काय साणव एतद- इस दर्शनको शुष्क स्थाणुके प्रति 


ताथत्वरृष्टिविधाने च॑ वाक्य- 


भेद! । आचमनस्य तदथत्वम- 


38० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५. 
्ॉॉरपिकेट बई्िलियेक नऑिटेक गईजिटिक बर्पियिय गऑडिट्रिक बईएडिटरेक नए 22 बलि टेक पाईिटिट्े बाई५डिए का बिक 
शन ब्रुयाआणविजायेरन्नुत्पद्ये- | कहे तो उस स्थाणुमें शाखाएँ उत्पन 
रन्नेवासिन्थाणौ शाखाः प्ररो- | हो जायेँ और पत्ते निकल आवें; 
हेयुश्व पठाशानि पत्राणि । किम यदि जीवित पुरुषसे कहे, तब तो 

जीवते पुरुषाय ब्रूयादिति | ३ || ! कहना द्वी क्या है ?॥ ३ ॥ 

३ ाबंबंपार उ 
मन्थकर्म 
यथोक्तप्राणदशनविद इृदं | उपयुक्त प्राणदर्शनके ज्ञाताके 
लिये इस मन्थनामक करमका आरम्भ 
मन्थाखूयं कमोरमभ्यते-- | किया जाता है--- 

अथ यदि महजिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा 


पौणमास्या*रात्रो सर्वोषधस्य मन्थं दधिमघुनोरुपमथ्य 


ज्येष्टाय श्रेष्ठाय खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपात- 
मवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अब यदि वह मदह्॒त्तको प्राप्त होना चाहे तो उप्ते अमावस्याकों 
दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोषधके दधि ओर मधुसम्बन्धी 
मन्थका मन्थन कर जज्येष्टाय श्रेष्टाय खाह्ा' ऐसा कहते हुए अग्मिमें घृतका 
हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डालना चाहिये ॥ 9 ॥ 
अथानन्तरं यदि महन्महस््यं। अब इसके पश्चात्‌ यदि वह 
' महत्‌ यानी महद्वत्त्वको प्राप्त होना 


गमिषेद्वन्तुमिच्छेन्महत्त्व॑ ग्रा- : 
जिगमिषेद्नन्तुमिच्छेन्महत्वं ग्र ' चाहे अर्थात्‌ महत्त्वप्राप्तिकी कामना 


प्तुं यदि कामयेतेत्यर्थ,, तस्येदं | रखता हो तो उसके लिये इस 

है नि ' क्रमेका विधान किया जाता है, 
कम विधीयते | महत्े हि सति क्योंकि महत्त्व प्राप्त होनेपर ही लक्ष्मी 
. समीप आती है, क्योंकि श्रीमानको 


प्राप्त ' 
श्रीरुपनमते । श्रीमतो बद्वथप्राप्तं रत तो खा भाग होता ही है उसे 


घनं॑ ततः कमानुष्ठानं ततश्र कर्मानुष्ठान होता है और उससे 
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देवयान पित्याणं वा पन्‍्थानं 
प्रतिपत्स्यत इत्येतयो जनमुररी - 
कृत्य महत्त्य्रेप्सोरिदं कम न 
विषयोपभोगकामस्स ) तसस्‍्याय॑ 
कालादिविधिरुच्यते-- 
अमावास्यायां. दीक्षित्वा 
दीक्षित इव भूमिशयनादि नियम 
कृत्वा तपोरूप सत्यवचन ब्रक्ष- 
चयमित्यादिधमंवान्भूत्वेत्यथः | 
न पुनर्देक्षमेव कमंजातं स्वेश्पा- 
दे, अतद्विकारत्वान्मन्थाख्य- 
स्थ कमंणगः । “उपसद्गती” 
(बृ० उ० ६। ३।१) इति- 
श्रुत्यन्तरात्पयोमात्रमक्षणं. च 
शुद्धिकारणं तप उपादत्ते । पो- 
ण॑मास्यां रात्रो कर्मारमते | सवो- 
पधस्य ग्राम्पारण्यानामोषधीनां 
यावच्छक्त्यल्पमल्पग्मपादाय त- 
दितुपीकृत्याममेव पिष्ट दधि- 
मधुनोरोदुम्घरे कंसाकारे चम- 





देवयान अथवा पितृयाण माग ग्राप्त 
होना सम्भव है--श्स उ श्यको 
लक्ष्यमं रखकर ही मद्तत्त्प्राप्तिकी 
इच्छावालेके लिये---विषयोपभोगकी 
कामनावालेके लिये नहीं---यह कर्म 
आरम्म किया जाता है। उसकी 
यह काझादि विधि कही जाती है--- 


अमात्रास्थाके दिन दीक्षित हो---- 
दीक्षित पुरुषके समान भूमिशयन 
आदि नियम कर अथात्‌ तपःखरूप 
सत्यवचन, ब्रह्मचय इत्यादि धमंवाला 
होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म- 
का आरम्म करता है। [ इस कममें 
दीक्षित होनेवाला पुरुष ] दीक्षा- 
सम्बन्धी [ मोझीबन्धनादि ] समस्त 
कर्मोका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि 
ग्रह मन्यार्य कम किसी अन्य 
कमका विकार नहीं है । “उपसहती 
भूत्वा” ऐसी अन्य श्रुति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभूत 
पयोभक्षणमात्र तप स्रीकार करता 
है। सर्वषध अर्थात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 
ओर वन्य समस्त औषधियोंका थोड़ा- 
थोड़ा भाग लेकर उन्हें तुषरद्ित कर 
उसकी कच्ची पिट्टीकी एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार दही ओर मधके 
सहित कंसाकार अथवा चमसाकार 


सकी छान्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५९ 
बॉजिटिक व्यय बिग 2-2 वर लि कर कॉर्प टेक नर्स टेक ईयर नासिक नरपलिंट्रिक ईयर चार्५िलिटेक, 
साकारे वा पात्रे श्रुत्यन्तरात्परक्षि- | गूलरके पात्रमें डाठकर उसका 
प्योप्मथ्याग्रत।ः. खथाययित्वा | मन्धन कर उसे अपने आगे रख 

हि ' “ज्येष्टाय श्रेष्ठाय खाह्मा' ऐसा कहते 


ज्येष्टाय श्रेष्टाय स्वाहेत्यम्रावा- | हुए आवसध्याग्निमें आवापस्थानमें 
वसथ्य. आज्यसावापखाने | ४तकी आहति दे और खुबमें छूगे 
| हुए अवशिष्ट हविको मन्थमें डाल दे 
| अर्थात्‌ उस घृतकी धाराको मन्थमें 
मवनयेत्संश्रवमधः पातयेत्‌ ॥89॥ गिरा दे ॥ 9 ॥ 
-$-०6७-०-४-- 

वसिष्ठाय खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मनन्‍्धे संपातम- 
वनयेत्प्रतिष्ठाये खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मनन्‍्धे संपात- 
मवनयेत्संपदे खाहेत्यग्नावाज्यस्य ह॒त्वा मन्धे संपातम- 
बनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपात- 
मवनयेत्‌ ॥ ५१॥ 


[ इसी प्रकार ] 'बसिष्ठाय खाहा' इस मन्त्रसे अम्रिमें घृताहुति 
देकर मन्यमें घ्ृतका स्राव डाले; “प्रतिष्ठाये खाहा' इस मन्त्रसे अग्मिमें 
घताहुति देकर मन्थमें घ्रतका स्राव डाले; 'संपदे खाद्दां इस मन्त्रसे 
अग्निमें घृताहुति देकर मन्थम ब्लतका स्राव डाले तथा “आयतनाय खाहा' 
इस मन्त्रसे अग्रिम घृताहुति देकर मन्धमें घृतका स्राव डाले || ५॥ 


समानमन्यत्‌, वसिष्ठाय | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है; 'बसिष्ठाय 
प्रतिष्ठाये, संपदे तथा आयतनाथ 
खाहा' ऐसा कद्ठते हुए प्रत्येक मन्त्र- 
द्ेति प्रत्येक तथेत संपातमबन- “तर आइति देकर उसी 

| प्रकार घृतका खस्ताव [ मन्थम | 
येद्धुत्वा ॥ ५॥ ' डाले ॥ ५॥ 


“__>(>*॥ि १: ७-७०७----००- 


हुत्वा खुबसंलर्न॑ मनन्‍्थे संपात- 


प्रतिष्ठाय संपर आयतनाय सवा 


खण्ड २ ] शाहरमाष्या्थ ४७३ 
बडिफ पॉजिय नर्पकियेक बॉय जि कर्पियेक बईडिटेक नॉॉरपिटफ बिलियन नर्पिये टेक पाई 


अथ प्रतिसप्याज्ञकों मन्थमाधाय जपत्यमो नामा- 
स्यमा हि ते सबमिद*स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाधिपतिः 
समा ज्येष्ठय*श्रेष्ठय*राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेद्‌* 
९ 
स्ेमसानीति ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर अप्निसे कुछ दूर हटकर मन्थकों अजञ्जलिमें ले वह “अमो 
नामासि' इत्यादि मन्त्रका जप करे। [ अमो नामासि आदि मन्त्रका 
अथ---] हे मन्थ |! त्‌ “अम' नामवाला है, क्योंकि यह सारा जगत 
[ अपने प्राणमूत ] तेरे साथ अवस्थित है । वह द्‌ ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीप्तिमानू ) ओर सबका अधिपति है | वह त्‌ मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, 
राज्य ओर आधिपत्यको प्राप्त करा | मैं ही यह स्वरूप हो जाऊँ॥ ६॥ 
अथ ग्रतिसृप्याग्नेरीपदपसू-! फिर प्रतिसपण कर--अग्निसे 
त्याज्ञलौ मन्‍्थमाधाय जपतीस | रण पेंकर मन्‍्यको अज्ञलिमें 


मन्त्रम्‌ गे हि रख इस मन्त्रकों जपता है---“अमो 
मन्त्रमू-अमा नामाखमा | नामासि अमा हि ते! इत्यादि । 'अम' 


ते। अम इति आणस्थ नाम, यह प्राणका नाम है, अन्नके कारण 
अल्नेन हि प्राणः ग्राणिति देह , ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
इत्यतोी मन्थद्रव्यं प्राणस्या- | है; इसीसे मन्यद्रत्य प्राणका अन्न 
ऋअत्वात्प्राणत्वेन स्तूयतेज्मो ना- , दहोनेके कारण “अमो नामासि' 
मासीति | कुतः ! यतोञ्मा सह , यदि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत 


हि यसात्ते तब प्राणभृतस्य सर्वे हा अकेली 8 हक 

| है ?---क्योंक्रि प्राणभूत तेरे साथ 
समस्त जगदिदमतः स हि ही यह सारा जगत्‌ है; अतः वह 
प्राणभूतो मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठ भ् । | [ व्‌ ] प्राणभूत मन्य ही ज्येष्ठ ओर 
अत णव च राजा दीप्विमानधि- , श्रेष्ठ है। इसीसे त्‌ राना--दीपिमान्‌ 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सर्वस्थ। | और अधिपति--सबका अधिष्ठान 
समा मामपि मन्थः प्राणों | होकर पाठन करनेवाला है। वह 


४७४७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बहस ब्यर्सिकियक एक नए जि ब्कॉर्परट बॉल नि ब्र्टिकिट कर नरिकियिक न्यिििेक बर्टिटिटट0- पर्ष८ँ१ 
ज्यष्ठयादिगुणपूगमात्मनो गम॒- | मन्थरूप प्राण मुझे भी अपने ज्येष्ठत्व 
यत्वहमेबेदं सर्व जगदसानि आदि गुणसमहको प्राप्त कराबे । 
प्राणके समान मैं भी यह सम्पूण 
भवानि ग्राणवत्‌ । इतिशब्दो | जगत्खरूप हो जाऊँ । 'इति! शब्द 
मन्त्रपरिसमाप्त्यथेः | ६॥॥ | मन्त्रकी समाप्तिके लिये है ॥| ६ ॥ 
+'#€20#>>9+० 

अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति | तत्सवितुवणी- 
मह॒ दइत्याचामति । वयं देवस्य भोजनमित्याचामति | 
श्रेष्ठ: सबेघातममित्याचामति । तुरं भगस्य धीमहीति सब 
पिबति | निणिज्य क*सं चमस॑ वा पश्चादग्नेः संविशति 
चमंणि वा स्थण्डिले वा वाचंयमो५प्रसाह:। स यदि सख्तरियं 
परयेत्समृ् कमेंति विद्यात ॥ ७॥ 
फिर वह इस ऋचासे# पादशः [उस मन्यका ] भक्षण करता है । 
'तत्सवितुबं णीमहे! ऐसा कहकर भक्षण करता है; “बयं देवस्य भोजनम! 
ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'श्रेष्ठटसबेधातमम” ऐसा कहकर भोजन 
करता है; तथा 'तुरं भगस्य धीमहि! ऐसा कहकर कंस ( कठारे ) या 
चमस ( चम्मच ) को धोकर सारा मन्थलेप पी जाता है | तत्पश्चात्‌ 
वह अभिके पीछे चर्म अथवा स्थण्डिल ( पत्रिन्न यज्ञभूमि ) पर बाणीका 
संयम कर [ अनिष्ट खप्तदशनसे ] अमिभूत न होता हुआ शयन करता 
है । उस समय यदि वह [ खम्में |] श्रीको देखे तो ऐसा समझे कि कर्म 
सफल हो गया ॥ ७॥ 
अथानन्तर खल्वेतया वक्ष्य-' इसके अनन्तर बह इस कही 
' जानेवाली ऋचासे पादशः आचमन 
साणयचों पच्छः पादश आचा- | --भक्षण करता है; अर्थात्‌ इस 


पा समणसाकर लि कापाण्मपयामक के... ल्‍्रा 2 ०बकबक 


# इस ऋचाका अथ इस प्रकार है--'हम प्रकाशमान सविताके उस 
सवविपयक श्रेष्ठतटम भोजनकी प्राथना करते हैं और शीघ्र ही सविता देवताके 
स्वरूपका ध्यान करते हैं ।” 


स्रण्ड २ ] 


शाहरसाधष्याथे 
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बस बॉफिंय कर बॉकियेक नि र नॉरपिकटफ न्ॉरसिटे्र व्याएिटयोक नवर्टिंट कर नये पई<िकट कक निज यक बर्लिएस कक 


मति मक्षयति मन्त्रस्येकेकेन पादे- 
नेकेक ग्रासं मक्षयति । तक्भोजनं 
सवितुः स्वस्थ प्रसवितु) 
प्राणमादित्य॑ चेकीहृत्योच्यते, 
आदित्यस्थ इणीमहे प्राथयेमाहि 
मन्थरूपप््‌ । येनाननेन सावित्रेण 
भोजनेनोपश्ुक्तेन व्य॑ सवित्‌- 
स्वरूपापन्ना भवेमेत्यमिप्रायः । 
देवस्प सवितुरिति पूर्ण संब- 
न्धः । श्रेष्ठ प्रशस्यतमं सवान्नेभ्यः 
सवंधातम सवस्थ जगतो धार- | 
यितृतमसमतिशयेन  विधातृतम- 
मिति वा। सवथा भोजनविशे- 
पणम्‌ । तुरं त्वरं तू्ण शीघ्रमि- 
त्येतत्‌ । भगस्य देवस्थ सवितुः 
खरूपमिति शेष! । धीमहि 
चिन्तयेमाहि. विशिष्टभोजनेन 
संस्कृताः शुद्धात्माः सन्त 
इत्यभिप्रायः । अथवा भगस्य 
श्रियः कारण महस्च॑ प्राप्तुं कम 
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मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक 
ग्रास भक्षण करता है | हम सविता 
--सत्रका प्रसव करनेवाले आदित्य- 
के उस मन्धरूप भोजनकी प्रार्थना 
करते हैं--यहाँ प्राण और आदित्य- 
को एक मानकर ऐसा कहा गया 
है--जिस अन्न अथाोत्‌ सविता 
देवतासे उपभोग किये हुए 
भोजनद्वारा हम सूर्यखरूपको 
प्राप्त होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय 
है | 'देवस्य सबितु इस प्रकार 
देवस्थः पदका पहले [ सबितुः 
पद ] से सम्बन्ध है। श्रेष्ट---समस्त 
अन्नोंकी अपेक्षा प्रशस्यतम, 'सबे- 
घातमम-समस्त जगतके उत्कृष्ट 
धारयिता अथवा सम्पूर्ण जगवके 
अतिशय विधाता ( उत्पत्तिकतों ) 
[--इस प्रकार कुछ भी अथ क्रिया 
जाय ] यह सववेथा भोजनका विशेषण 
है । हम तुर-त्वर-तूर्ण अर्थात्‌ शीघ्र 
ही भग---सबिता देवताके खरूपका 
--खिरूप' शब्द यहाँ शेष है-- 
[ अथोत्‌ यह ऊपरसे लाना पड़ता 
है| ध्यान--चिन्तन करते हैं; 
तात्पय यह है कि उस विशिष्ट 
भोजनसे संस्कारयुक्त ओर शुद्धचित्त 
होकर हम उसके खरूपका ध्यान 
करते हैं। अथवा भग यानी श्रीके 
कारणभूत महत्त्वको प्राप्त करनेके 


४४६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ : 
ब्कॉ्िय याकिये बर्टडि 2७ बर्फ पिंक नॉरिये- नालिय बर्फ पर्स हिट गर्सिय ० जि: 
कृतवन्तो व्य॑ तद्घीमहि चिन्त- लिये कर्म करनेवाले हम उसका ध्यान 
येमहीति सर्व च मन्थलेप॑ पिबति | - चिन्तन करते हैं | ऐसा कहकर 
निर्णिज्य प्रधशाल्य कंसं कंसाकारं | 7 कैसाकार अथवा चमस-- 
चमसे चमसाकार वोदुम्बरं | " सोकार गूलरके पात्रको धोकर 
पात्रम्‌ । | सारे मन्यलेपको पी जाता है। 


वराचम्य पथ्मादग्नेः प्रा- मन्थलेपकफोी पीकर आचमन 
कशिराः संविशति चर्मणि वाजिने “के अनन्‍्तर अम्रिके पीछे चम-- 


किक गे [ मृगादिकी | खाल्पर अथवा 
स्थण्डिले केवलायां वा भ्रम | स्थण्डिल---केवछ भूमिपर ही पृथकी 


वाचंयमो वाग्यतः सन्नित्यथ॥ ओर शिर करके बाचंयम अर्थात्‌ 
अप्रसाहो न प्रसह्मयते नाभिभूयते . संयतवाक्‌ होकर तथा अग्रसाह 
५ दर्शनेन ' यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर 
स्पायनिष्टस््रप्त के आह लव ली जी विवि लग 
तथा सवतातत्तः सा्नसक, | रदन्ेसे विक्तत न हो जाय सो जाता 
स ण्वंभूतो यदि ख्रिय॑ परयेत्स्व- है। ऐसी अवस्थामें यदि वदह्द खम्नमें 
प्ेषु तदा विद्यात्समृद्ध ममेदं | त्लीको देखे तो यह समझे कि मेरा 
कर्मेति || ७ || | यह कमे समद्ध हो गया॥ ७ ॥ 
तदेष इलोको यदा कमंसु काम्येषु स्त्रिय*सप्मेषु 
पद्यति सम्॒द्धि_तत्र जानीयात्तर्मिन्खप्तनिदशने तस्मि- 


न्खप्ननिदशेने ॥ ८ ॥ 
इस विपयमें यह इलोक है--जिस समय काम्यकर्मोमें खप्तमें श्नीौको 
देखे तो उस खप्नदरनके होनेपर उस कममें समृद्धि जाने ॥ ८ ॥ 


तदेतसिन्नथ एप शोको |. उस इसी अर्थमें यह छोक--- 


मन्त्रोडपि भवति। यदा कमसु ' मन्त्र भी है। जब कि काम्य-- 


स्रण्ड २ ] शाड्ररभाष्याथ ४४७ 
बर्टियें2 4 ना्ट किट बालक, लिये बर्पसियेक नरक न्यिट्ेक यर्िमिपक नि यारपियेक प्िट्ेफर न्यायिक 


काम्येषु कामार्थेष्‌ ख़िय॑ स्वर्ेषु कामनाओंके लिये किये हुए करमोमें 


स्वमदशनेषु स्वृश्कालेषु था सम्तमें---खप्नदशनमें अथवा खम्न- 
कालमें त्रीको देखे तो उसमें समृद्धि 


कम समृद्धि तत्र जानीयात समझे; अथोत्‌ उन कर्मोका फल 
कमेणां फलनिष्पत्तिभविष्यतीति | प्राप्त द्वेंगा--ऐसा जाने । तात्पर्य 


जानीयादित्यथेः ) तस्मिन्‌ यह है कि उस ज्री आदि श्रशस्त 
के खप्तदर्शनके कमंकी 
स्त्यादिप्रशस्स्वप्दर्ने सती-/ आग दोनेप [| 
देरुक्तिः कई | सफडता समझे ) । “तर्मिन्खप्न- 
त्यमिप्रायः । द्विरुक्तिः कमे- निदशने तस्मिन्खप्निदशने' यह 
समाप्त्यथो ॥ ८ ॥ ह्विरक्ति कर्मकी समाप्तिके लिये है॥८॥ 
-+99#4४2#६%--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पशञ्चमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाप्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 








हि 
छलाय खण्ड 
>-६६०७७:३५- 
पाश्चालोकी सभामें श्ेतकेतु 
ब्रह्मादिस्तम्ब्रपयन्ताः संसार- | स॒मुक्षु परुषोंके वैराग्यके लिये 


बैराग्यहतो ७ हे स्तम्ब यन्त ० की 
गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतोर्मु-| के कर स्तम्वपयन्त संततार 
| गतियोंका वर्णन करना चाहिये--- 


म॒क्षूणामित्यतः आख्यायिकार- | इसीलिये यह आख्यायिकरा आरम्भ 
भ्यते-- | की जाती है--- 


श्रेतकेतुहोरुणयः पत्बालाना<समितिमेयाय त*<ह 
प्रवाहणो जेबलिरुवाच कुमारानु त्वाशिषत्पितेत्यनु हि 
भगव इति ॥ १॥ 
आरुणिका पुत्र ज्वेतकेतु पश्चालदेशीय छोगोंकी सभामें आया | 
उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणन कहा--'हे कुमार ! क्‍या पिताने तुझे 
शिक्षा दी है ”” इसपर उसने कहा-- हाँ, मगवन्‌ !! ॥ १ ॥| 
खेतकेतु्नामतः, है इत्य-। . खलेतकेतु नामवाला--ह! यह 
तिद्यार्थः, अरुणस्यापत्यमारुणि- निपात ऐतिह्मके लिये है---अरुणके 


, | पुश्नकोी आरुणि कहते हैं उसका पत्र 
स्तसय्थापत्यमारुणेयः पश्चालानां 
हैँ आरुणेय पश्चाल देशके छोगोंकी 


जनपदानां समिति सभा- | समा 
, | सभामें आया । उस आये हुएसे 
मेयायाजगाम । तमागतबन्त॑ बे पं किलर 
हंणो' जो: जोक नाम बलके पुत्र 
द्द जी जैबलिने कहा--'हे कुमार ! क्या 
लस्थापत्यं ज॑ंवलिरुवाचोक्तवान्‌। | ताने तुझे अनुशासित (शिक्षित) 
हे कुमारानु त्वा त्वामशिषदन्व- | किया है ?” अर्थात्‌ 'क्या पिताने 
शिषत्पिता ? किमनुशिष्टस्त्वं | तुझे शिक्षा दी है ” ऐसा कहे 
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पित्रेत्यथं! | इत्युक्तः स आह-- | जानेपर उसने कहदा--'हाँ, भगवन्‌ ! 


स्मिभग मैं अनुशासित किया गया हूँ--- 
जक  वजिल नल कर इस प्रकार सूचित करते हुए उसने 


सचयन्नाह !। १ |! उत्त दिया ॥ १॥ 
--->नइेग 2 
ग्रवाहणके ग्रश्न 
त॑ होावाच--यद्यनुशिष्टोडईसि, | _ उसने उससे कहा--“यदि तुझे 
। शिक्षा दी गयी है तो--- 


वेत्थ यद्तो६धि प्रजा: प्रयन्तीति!न भगव इति। 
वेत्थ यथा पुनरावतेन्त ३ इति ? न भगव इति । वेत्य 
पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्याबतेना ३ इति ? न भगव 
इति ॥ २॥ 


क्या तुझे माठ्म है कि इस लोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहाँ जाती 

हैं?” [ खेतकेतु--- ] 'भगवन्‌ | नहीं ।” [ प्रवाहण--- ] क्या तू 
जानता है कि वह फिर इस लोक केसे आती है ” [ स्लेतकेतु--] “नहीं, 
भगवन्‌ |! [ प्रताहण--] 'देवयान और पिंतृयाण-इन दोनों मार्गोका 
पारस्परिक वियोगस्थान तुझे मादम है :” [ श्वेतकेतु-] नहीं मगवन्‌ !” ॥२॥ 
वेत्थ यदितोअसाक्षोकादधि | या त्‌ जानता है कि यहाँसे 

हे ु “इस छोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
ऊध्त यत्मजाः प्रयन्ति यद्वच्छन्ति, है ? तात्पर्य यह है कि क्‍या तुझे 
तत्कि जानीषे ? इत्यथे!। न मगव | इसका पता है ” इसपर दूसरे 
( खेतकेतु ) ने कहा-'भगवन्‌ ! 
नहीं; आप जो कुछ पूछते हें वह 
मैं नहीं जानता।” “अच्छा तो, जिस 
तरह वह इस लोकमें आती है वह 
क्या तुझे माठ्म है ” इसपर उसने 
उत्तर दिया-'भगवन्‌ ! नहीं।' “क्या 


हत्याहितरश, न जाने5हं तथत्पृ- 
च्छसि । एवं तहिं, वेत्थ जानीषे 
यथा येन प्रकारेण पुनरावतेन्त 


हति ! ने भगव इति प्रत्याह । 
२९ 
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बकलियेक पट चाट नई पट बह बिक नेक नाप: 4 बह 32, एके नॉर्थ टिक 
वेत्थ पथोर्मागयोः सहभ्रयाण- तुझे साथ-साथ जानेवाले देवयान 
योदेवयानस्य पिवयाणस च और पितृयाण इन दोनों मार्गोकी 


व्यावर्तना व्यावर्तनमितरेतर- | ना“ व्यावर्तन अर्थात्‌ इनपर 
। साथ-साथ जानेवाले पुरुषोंके परस्पर 


वियोगजान॑ सह गच्छताम्‌ + | बियोगस्थानका पता है ” 'मगवन्‌ ! 
इत्यर्थः। न भगव इति ॥ २॥ ' नहीं! ॥ २॥ 
१७ सकल हुई 
बेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३२ इति ? न भगव 
इति। वेत्थ यथा पद्म्यामाहुतावापःपुरुषबचसो मवन्तीति ! 


करे 
नेब भगव इति ॥ ३ ॥ 

[प्रवाहण--] तुझे माद्ठम है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं हैं / 

[ श्रेतकेतु--] 'भगवन्‌ | नहीं ।” [ प्रवाहण--] 'क्या तू जानता है कि 
पाँचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप ( सोमशघ्रृतादि रस ) पुरुष 
संज्ञाकों कैसे प्राप्त होते हैं ” [ इ्रेतकेतु--] “नहीं, भमगवन्‌ ! नहीं! ॥ ३ ॥ 
वेत्थ यथासों लोक; पित-। "क्या द जानता है कि यह 
सम्बन्धी--यं ग्राप्य पुनरावर्तन्ते, | 2" स बनती ठोक, जिसे आर 
रकम) | होकर फिर लोट आते हैं, बहुतोंके 
बहुभिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन | ज्ञानेपर भी किस कारणसे नहीं 


न सम्पूयत इति ? न भगव इति | भरता ?” 'भगवन्‌ ! नहीं! ऐसा 


प्रत्याह | वेत्थ यथा येन क्रमेण | उपर दिया । क्या तुझे 
मिकी ड्तौ माढ्म है कि किस प्रकार-किस 
पञ्चम्पा पश्मसज्याकायामाहुता | क्रमसे पाँचवी-पाँच संख्यावाली 
हुतायामाहुतिनिइंत्ा आहुति- | अइतिके हत होनेपर आइसिमें 
ु | रहनेवाले आहइतिके साधनभूत आप 
3203200 0 0 0 080 पुरुषवाची हो जाते हैं ? तात्पय॑ 


इत्येव॑ बचोषमिधान यासां हय- | यह है कि हवन किये जानेबाले 
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नियत बरफिप अर्थिये,- नि: ऑ्टिट- नकरडियि।- नरटिट 2०: न 2 ा्ियिक बाज. नि: ऑरडिय 


मानानां क्रमेण पृष्ठाहुतिभूतानां | जिन छठी आइतिभूत द्रब्योंका 

ताः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या | पुरुष #९ यानी नाम हे वे 
४ री जाते हैं? अथोत्‌ 

भवन्ति पुरुषाख्यां लमन्‍्ते ! | पी के ढी हैं! अपोत 


ढ कैसे ह। 
कु हि पुरुषसंज्ञा केसे प्राप्त करते हैं 
इत्यथः । इत्युक्तो नंव भगव ऐसा कहे जानेपर उसने यही कद्दा--- 


इत्याह, नेवाहमत्र  किश्वन | 'भगवन्‌ ! नहीं; अर्थात्‌ मैं इस 
जानामीत्यथ! ॥ ३॥ | विंषयमें कुछ भी नहीं जानता! ॥३॥ 
“-+9 0020: 8-%--- 
प्रवाहणसे पराभत श्रेतकेतुका अपने पिताके प्रास्त आना 
अथानु किमनुशिष्टोप़़्ोचचा यो हीमानि न 
विद्यात्तथ*सो<नुशिष्टो ब्रुवीतेति। स हायस्तः पितुरघेमे- 
याय त*होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवी- 
दनु त्वाशिषमिति ॥ 8४ ॥ 

'तो फिर त्‌ अपनेको 'मुझे शिक्षा दी गयी है! ऐसा क्यों बोलता 
था ? जो इन बातोंको नहीं जानता बह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
हे ? तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 
बोला--'श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने 
तुझे शिक्षा दे दी है! ॥ 9 ॥ 

अथेवमज्ञ! सन्किमनु कस्ता-) “तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने- 
त्वमनुशिष्टोल्सीत्यवोचथा उक्त- | 'र भी वने 'मुझे शिक्षा दी गयी है' 


वानसि ५ यो हीमानि मया 'ऐसा केसे कहा ” जो पुरुष 
हा हर इन मेरी पूछी हुई बातोंकों नहीं 
पृष्टान्यथजातानि न विदयात्र 


हे आर | जानता वह विद्वानोंमें 'मुझे शिक्षा 
विजानीयात्कर्थ स विद्वत्खनु- | ल गयी है? ऐसा कैसे कह सकता 


शिशेज्सीति ब्रवीत १ इत्येव॑ स | है” इस प्रकार राजासे आयस्त- 
श्वेतकेतू राज्ञायस्त आयासितः | पीडित हो वह शेतकेतु अपने 
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बबजिट्रिण न्ॉसिफ्रे-नरसियि बॉफियरेक पिन नॉरपिटेन्ऑर्टि पक्ष पॉर्न परएियेन्कॉर्िि 
सन्पितुरर्ध थानमेयायागतवान्‌, | पिताके अर्ध--स्थानपर आया और 
त॑ च पितरमुवाच--अनलु- | उस अपने पितासे बोला--'श्रीमान्‌- 
शिष्पानुशासनमऊकृत्वेव मा मां | ने अनुशासन किये बिना ही समा- 
किल भगवान्समावर्तनकालेज्ञ- | वर्तन संस्कारके समय मुझसे कह 
वीदृक्तताननु त्वाशिषमन्वशिषं | दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे 


त्वामिति ॥ ४॥ [दी है! ॥ 9 ॥ 
3 22 मद 
यत+-- !. क्योंकि- 


पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तषां नेकघआना- 
शक विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्व॑ तदैतानबदो 
यथाहमषां नेकश्न वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथ॑ ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५॥ 

“उस क्षत्रियत्रन्धुने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उनमेंसे 
एकका भी विवेचन नहीं कर सका । उसने कहा-- तुमने उस समय 
( आते ही ) जेसे ये प्रश्न मुझे छुनाये हैं उनमेंसे मैं एकको भी नहीं 
जानता । यदि मैं इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्‍यों न बतछाता ? ॥५॥ 

पश्च पश्चसंख्याकान्प्श्नान्‌ | 'राजन्यबन्धुने--राजन्य ( क्षत्रिय 


को कस | छोग ) जिसके बन्धु हों उसे 
नन्‍्यबन्धू राजन्या बर | राजन्यबन्धु कहते हैं अथात्‌ 


अस्पेति राजन्यबन्धुः खय॑ दुईंच | जो खय॑ दुराचारी है ऐसे उस 


प्रश्नानां नेकअन एकमपि नाशर्क॑ | प्रश्नोमेंसे एकका भी विवेचन नहीं 


| * विश्ेषेणा- कर सका; अथांत उनका विशेष- 
न शक्तवानहं विवक्त विशेषेणा पते लत नि: जहर 


भंतो निर्णेतुमित्यथः । सका । 


स्ण्ड ३ ] शाइरभाष्याथ ४५३ 
'ग्ियिक- आिये- निया बा22७-*र्सियय नरक या 2७. ब22७-"र्िट2७७- 220 पाक 
से होवाच पिता-यथा मा | तब उस पिंताने कहा--हे 
मां वत्स त्वं तदागतमात्र एवेतान्‌ ् थे तुमने हा ऐप हा 
प्रशानवद  उक्तवानसि>तेषां | + “ने सी ४ 


ऊँ : विवक्त मिति मैं एकका भी विवेचन नहीं कर 
नकेअनाशक तब दूत, तथा. ता । ऐसा ही तुम मुझे समझो; 


मां जानीहि, त्वदीयाज्ञानेन ' अथोत अपने अज्ञानरूप लिड्गसे तुम 
लिड्रेन मम तदिषयमज्ञानं , उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ 
जानीहीत्यथ!। कथम्‌ ? यथाहमेषां : ठो; ऐसा क्‍यों! क्योंकि इन प्रदनोंमेंसे 


गे « _- | मैं एकको भी नहीं जानत 
प्रश्नानामेकशनेकमपि न वेद न ' है जानता । 


८" त्वमेवाड्रैता ' तात्पय यह हैं कि हे तात ! जिस 
0 00 का पी न प्रकार तुम इन ग्रश्नोंकों नहीं जानते 


प्रश्नाज जानीषे तथाहमप्येता- उस्ी श्रकार मैं भी नहीं जानता | 
त्ञ जान इत्यथः। अतो मय्य- अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि 
न्‍्यथाभावो न कतंव्यः । कुत ' नहीं करनी चाहिये । किन्तु यह 
एतदेव्‌ ? यतो न जाने; यद्य- गत ऐसी केसे समझी जाय 
हमिमान्प्नानवेदिष्यं विदित- | रहें जानता नहीं हू 
५ , «.. [यदि मैं इन प्रश्नोंकोी जानता तो 
वानसि, कर्थ ते तु्म्य॑ प्रैयाय | (हक समावर्तनसंस्कारके समय 
पुत्रायः समावतनकाले पुरा | अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्‍यों न 
नावक्ष्यं नोक्ततानस्ति ? ॥ ५॥ , कहता ” ॥ ५॥ 


९ब्िस्ि्ेगएडड््ड: पलक 


पिता-पृत्रका प्रवाहणके पास आना 
इत्युकत्वा-- ऐसा कहकर 
स ह गौतमो राज्ञोप्घेमयाय तस्में ह प्राप्तायाहो- 
आकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय त*होवबाच मानुषस्य 
भगवनन्‍्गौतम वित्तस्य बरं दृणीथा इति। स होवाच तवेब 
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गर्ग बह: 2 पर्स पॉर्न पक बजट पाए: पड नॉरजिटेक प्रकट कर बहर्टिकिटे कक याईपििटर-क 
राजन्मानुषं वित्त यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता- 
मेव मे ब्रहीति स ह छृच्छी बभूव ॥ ६॥ 

तब वह गौतम राजाके स्थानपर आया । राजाने अपने यहाँ औये हुए 
उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन ] ग्रातःकाल होते ही राजाके सभामें 
पहुँचनेपर वह गोतम उसके पास गया। उसने उससे कहा--े 
भगवन्‌ गोतम | आप मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माँग लीजिये ।” उसने 
कहा--'राजन्‌ ! ये मनुष्यसम्बन्धी घन आपहीके पास रहें; आपने 
मेरे पन्नके प्रति जो बात [ प्रश्नरूपसे | कही थी वही मुझे बतलाइये ।! 
तब वह सट्डूटमें पड़ गया ॥ ६ ॥ 


सह गौतमो गोत्रतः 9 राज्ञो वह गौतम-योत्रोत्पन्न मुनि 
जैबलेरर्थ स्थानमेयायागतवान्‌। | बटके स्थानपर आया। 


न «५ | अपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी 
तस्मे ह गौतमाय प्राप्तायाहाम- ! उसने अहा--पूजा की। इस प्रकार 
हँणां चकार कृंतवान्‌ | स च | आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम 


गोौतमः कृतातिथ्य  उपित्वा . से दिन निवास कर दूसरे दिन 
बच न : सबेरे ही राजाके 'सभागे'---सभामें 
: प्रातःकारू सभाग सभा | पहुँचनपर उसके समीप गया । 


गते राष्ष्युदेयाय । भजन भागः ' अथवा [ 'समागः! पाठ मानकर ऐसा 


पूजा सेवा सह भागेन वततमानों | हक 0 और 5 ही पक कई 
» __ ,  अथांत्‌ पूजा-सेवाकों कहते हैं जो 

; पूज्यमानों ञ्त्यप । म 
वा्‌ समाग पूज्यमानो5न्यः स्वयं | भागसे युक्त अर्थात्‌ दसरेसे पूजित था 
गोतम उदेयाय राजानमृद्गतवान्‌ | | वह गोतम खय॑ राजाके पास गया । 


त॑ होवाच गौतम॑ राजा--! उस गौतमसे राजाने कहा---हे 
मानुपस्प भगवन्गोतम मनुष्य- भगवन्‌ | आप मनुष्यसम्बन्धी 
सम्बन्धिनो वित्तस्थ ग्रामादेवेरं | प्रामादि धनका वरण करने योग्य 
चरणीयं॑ काम बृणीथाः प्राथयेथा;। | वर इच्छानुसार माँग लीजिये ।! 


खण्ड ३ ] शाइरभाष्याथे छण५ 
बॉ चार्ट नि रईस: नए”: पक पईपमियेक न बरसटिट कक बर्थ पाई नईिटेकर 


से होवाच गोतमः--तबेब | उस गौतमने कद्दा--'े राजन ! 
तिष्ठतु राजन्मानुषं॑ वित्तम्‌; | यह मनुष्यतम्बन्धी धन तुम्हारे 
यामेव कुमारस्य मम पृत्रस्यान्ते | + पास रहे । तुमने कुमार 


समीपे वाचं पश्चप्नक्षलक्षणाम- | अथात मेरे पुत्रके प्रति जो पाँच 
प्रश्नरू्प बात कही थी बढ़ी 


भाषथा उक्तवानसि तामेव वाच 
| मुझसे कहो ।” गोतमके इस प्रकार 


में मह्यं ब्रूहि कथयेत्युक्तो गौत- कहनेपर वह राजा यह कहता हुआ 

मेन राजा स ह कृच्छी दुशःखी कि यह केसे हो सकता है? कृच्छी 

बभूव--कर्थ न्विदर्मिति ॥६॥  --5ःखी हो गया ॥ ६ ॥ 
“«-<><>8:2<- 


(>(फणक-- 


अरवाहणका वरदान 
सह कृच्छीमूतोअत्याख्येयं | इस प्रकार दुःखी हुए उस 
' राजाने श्राह्मणका प्रत्याख्यान नहीं 


ब्राह्मणं मन्‍्वानो न्‍्यायेन विद्या , करना चाहिये' यह मानते हुए तथा 
| तिद्याका नियमानुसार ही उपदेश 


वक्तव्येति मत्वा--- ' करना चाहिये! यह समझते हु ए-- 
<ह चिरं वसेत्याज्ञापयाश्वकार त*होबाच यथा 
मा त्वं गोतमावदी यथेयं न प्राक त्वत्तः पुरा विद्या 
बराह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु लछोकेषु क्षत्रस्येव प्रशा- 
च 

सनमभूदिति तस्म होवाच ॥ ७ ॥ 
: उसे “यहाँ चिरकारूतक रहो! ऐसी आज्ञा दी, और उसप्ते कहा--- 
हे गोतम | जिस प्रकार तुमने मुझसे कड्ा है [ उससे तुम यह समझो 
कि ) पृवकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी । 


इसीसे सम्पूण लोकोंमें [ इस विद्याद्वारा ] क्षत्रियोंका ही [ शिष्योंके प्रति ] 
अनुशासन द्वोता रहा है ।' ऐसा कहकर वह गोतमसे बोला--]॥ ७॥ 


त॑ ह गोतम॑ चिरं दीघंकालं |. उस गोौतमको उसने “यहाँ 

वसेत्येवमाज्ापया श्वका राज्ष प्तवा- विरकाटतक रहो! ऐसी आज्ञा दी। 
| 

न्‌ । यत्पूव प्रत्याख्यातवान्राजा  राजाने पहले जो विश्वाका प्रत्या- 
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विद्यां यच्व पश्चाचिरं वसेत्याज्- ख्यान किया और फिर उसे “चिर- 
तमिमिर्त आशह्षण | कालतक रद्दो' ऐसी आज्ञा दी 
प्वान्‌, तन्निमित्त ब्राक्षणं क्षमा- | उसका कारण बतलाते हुए वह 


पयति हेतुवचनोक्त्या । ब्राह्मणसे क्षमा कराता है । 


त॑ होवाच राजा सवंविद्यों। राजाने उससे कह्ा--सर्व- 
ब्रात्ष णोडपि सन्यथा येन प्रका- विद्यासम्पन ब्राह्मण होनेपर भी हे 


| है गौतमावदरत्व॑ गोतम ! तुमने जिस प्रकार मुझसे 
रेण मा मां हे ते उस विद्यारूप वाणीको ही मेरे 


तामेव विद्यालक्षणां मई मे | प्रति कहो! इस प्रकार अज्ञानपूर्वक 
ब्रहीत्यज्ञानात्तेन त्व॑ जानीहि । ' कहा है इससे तुम यह जानो । 
तत्रास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रका- उसमें यह कारण बतलाना है कि 
रेणेय॑ विद्या प्राक्‌ त्वत्तो ब्राह्म- जिससे गा विद्या न्‍ पहले 
णान्न गच्छति न गतव॒ती । न ' *कैणोमें नहीं गयी तथा इस विद्याद्वारा 


च ब्राह्मणा अनया विद्ययानुशा- ब्रह्मणोने उपदेश ही नहीं किया; 
सिलब्तर तप लोक! क्योंकि इस प्रकार यह वात इस 
कप कं; पद्ध जाके | ठोकमें प्रसिद् है इसीसे पूर्वकालमे 

यतस्तस्तादु पुरा पूष सर्वेषु लोके- समस्त छोकोमें क्षत्रियका ही--- 

पु क्षृत्रस्येव ध्षत्रजातेरेवानया | क्षत्रिजातिका ही इस विद्याके 
विद्यया प्रशासन॑ प्रशास्तृत्वं | द्वारा शिष्योंका शासन--शिक्षकत्व 
शिष्याणामभूदभूव । क्षत्रियरर- हे बे क्षत्रियोंकी कक 

पैवेयं विचेतावन्त ही इतने समयतक यह विद्या 
कफ वश हक | आयी है । तथापि मैं तुम्हारे प्रति 
गता।  तथाप्यहमेतां तुम्य॑ 


मिं त्वस्सम्प्रदानादुध्वे बरा-' इसका उपदेश करूँगा। तुम्हें देनेके 
जी जा थश्चात्‌ यह ब्रह्मणोंके पास जायगी। 
हाणान्गमिष्यति । अतो मया | इसलिये मैंने जो कुछ कहा है उसे 
यदुक्त तत्क्षन्तुमहसीत्युकत्वा क्षमा करना । ऐसा कहकर राजाने 
तस्मे होवाच विद्यां राजा ॥७॥ ' उसे विद्याका उपदेश किया ॥७॥ 

७--+-<:फ 4८! ऋण 09+-त0०॥4 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 


(>> दि<:> कक 


चतुये खण्ड 
“#7*88*०&- 
पश्चम अरनका उत्तर 


पश्चम्पामाहुतावाप इत्यय 
ग्रक्नः प्राथम्येनापाक्रियते | तद- 
पाकरणमन्वितरेषामपाकर णमनु- 
कूल भवेदिति। अभिवोत्राह॒त्योः 
कार्या रम्मो यः स उक्तों वाज- 
सनेयके । त॑ प्रति प्रश्ना$ 
उत्क्रान्तिराहुत्योगेतिः प्रतिष्ठा 
ठृष्तिः पुनरावत्तिलोंक प्रत्युत्था- 


यीति । तेषां चापाकरणमुक्तं 


तत्रव--“ते वा एते आहुती हुते 


अब पाँचत्री आहुतिमें आप (जल) 
पुरुषसंज्ञक क्‍यों हो जाते हैं ” इस 
प्ररनका सदसे पहले निराकरण 


' किया जाता है, क्योंकि उसका 


। निराकरण 


निराकरण होनेपर अन्य प्रश्नोंका 
सुगम हो जायगा। 
अग्निहोत्रकी [ प्रातःःकालिक और 
सायंकालिक ]) दोनों आइतियोंका 
जो कायोरम्म है वह वाजसनेयो- 
पनिषदूमें बता दिया गया है। 
वहाँ उस ( कायोरम्म ) के विषयमें 
उन दोनों आहुतियोंकी उत्क्रान्ति, 


' गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनराबृत्ति तथा 


। 
॥ 


लोेकोंके प्रति उत्थान करना-ये छः 
प्रश्न हैं | वहीं उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतछाया गया है--- 
“वे ये आहुतियाँ हवन किये जानेपर 
[ अपूर्वरूप होकर उत्क्रमण करते 
हुए यजमानकी आबृत कर उसके 
साथ] उत्क्रमण करती हुईं अन्तरिक्ष- 


उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते | ठोकमें प्रवेश करती हैं; ओर 


' अन्तरिक्षकोकको ही आहृवनीय, 


अन्तरिध्मेवाहवनीय॑ कुवाति वायूं | वायुको समिध्‌ तथा किरणोंको 
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समिधं मरीचीरेव श्ुक्लामाहुतिं | शक आइति बनाती हैं; इस प्रकार 
ये अन्तरिक्षकोकको तृप्त करती दैं# 


; फिर वहाँसे [यजमानके उत्क्रमण- 
ते अन्तरिक्ष॑_तपयतस्ते तत करनेपर ] वे उत्क्मण करती हैं” 


ि « | इत्यादिस्‍ूपसे इसी तरह पहलेहीके 
उत्क्रामतः”इत्यादि;एवमेव पूव- | समान छलोकको [ चुलोकस्थ * 
यजमानको फलप्रदानद्वारा | तृप्त 
करती हैं। तत्पश्चात्‌ [ प्रारब्धनक्षय 
| होनेपरप यजमानके  पुनरावतंन 

| करनेपर ] वे वहाँसे छोठ आती हैं 
इमामाविव्य तपयित्वा पुरुष- तथा इस छोकमें प्रवेश कर इसे तृप्त 
! करनेके अनन्तर (रितःसेकर्म समय] 

माविद्ञतः | ततः ख़लियमाविज्यय | उरुपमें प्रवेश करती हैं। फिर 
| ज्रीमें प्रवेश कर वे परछोकके प्रति 
लोक [छोकिक कर्म कराती हुई ) उत्पान 

लोक प्रत्युत्थायी भवतीति |. करनेवाडी होती हैं । | 


तत्राग्निहोत्राहुत्यो! कार्या- वहाँ ( बाजसनेयोपनिपदूमें ) 


तो यह बतलाया गया था कि अग्नि 
रस 
रम्भमात्रमपे्रकार भवतीत्युक्त होत्रकी आहुतियोंका केबल कायो- 


म्‌ | हह तु त॑ कारयोरम्ममाग्नि- रम्भमात्र इस प्रकार होता है; किन्तु 
होत्रापूर्वविषरिणामतक्षण पश्चवा . व >मिदोत्रके अपूतके वैपरेणाम- 
अविशेज्यो मनित्मोणो रूप उस कायारम्मको पाँच प्रकारसे 
अपिभज्याएनत्वनापासनमझ तर- (वश्कक्त कर उनमें उत्तरमार्गकी प्राप्ति 
मार्गप्रतिपत्तिसाधन॑ विधित्स- के साधनभूत अग्निभावसे उपासना- 


विधान करनेकी इच्छासे श्रति 
जाह । असौ वाव लोको गौत- “तो वाव ठोको गौतमाईिः” 


माग्निरित्यादि । । इत्यादि कथन करती है । | 


क्ाियय आन वचन ८ नन।५ तन जनन-3 


वहिवं तपेयतस्ते तत आवर्देते। 











# अर्थात्‌ अन्तरिक्षकोकस्थ यजमानकों फलोन्मुख करती हैं । 

 अथात्‌ गर्भरूपसे उत्पन्न हुए. यजमानकों कमानुष्ठानमें समथ देहकी 
प्राप्ति करा उसके द्वारा पारलीकिक कर्म कराती हुईं उसका परलछोकके प्रति 
गमन कराती हैं । 


खण्ड ४ | शाइरभाष्याथ ४५९, 
बईिटक न्यॉ्टन क वटिलिट्क पॉप: पटक नी: नई ०:29, चाटने 2७ नर कक नया: ब्यॉरट- 2 निकट कर | 
इृह सामंप्रातरग्निहोत्राहुती इस लोकमें जल आदि जिनके 

| साधन हैं, जो श्रद्धापूवंक निष्पन्न 

हुते पथआदिसाधने श्रद्धापुरः | «॥ जाती हैं, जिनमें आइवनीय 
सरे आहवनीयाग्रिसमिद्धूमार्चि- | अभि, समिध्‌, धूम, अचि, अन्नार 
और विस्फुलिंगकी तथा कतों आदि 

रज्ञारविस्फुलिज्भाषिते कत्रांदि- | कारककी भावना की गयी है वे 
कारकमाविते चान्तरिक्षक्रमेणो- ' अग्निहोत्रकी सायंकालिक (एवं प्रातः- 
| काडिक दो आइतियाँ अन्‍न्तरिक्ष- 

त्क्रम्य बुलोक॑ प्रविशन्त्यो ' ऋमसे उत्क्मण कर युत्लेकमें प्रवेश 
| करती हुई सूक्ष्म एवं अपू-समत्रायिनी 
बह््मभूते अप्समवायित्वादप्श- ( जल्मयी ) होनेके कारण अप! 
शब्दकी वाच्य हैं और श्रद्धाननित 
होनेके कारण “श्रद्धा' शब्दकी 
शब्दवाच्ये | तयोरधिकरणोडमिः उ्य हैं । यहाँ उनके आश्रयभूत 
! अग्नि ओर उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 

अन्य तत्संबद्ध समिदादीत्यु- , आदि हैं उनका वर्णन किया जाता 


ल्‍ ' है तथा उन आहतियोंमें जो अप्नि 
च्यते | घृरल - , दिकी 
च्यते। था चासावस्न्यादिमावना आदिकी भावना है उसका भी उसी 


| 

। 

हुत्योः सापि तथेत्र निर्दिश्यते | | प्रकार निर्देश किया जाता है। 
लोकरूपा अम्निविद्या 


असो वाबव लोको गौतमाभिस्तस्यादित्य एब 
समिद्रत्मयो धूमोःहरचिश्रन्द्रमा अड्भारा नक्षत्राणि 
विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 


है गोतम | यद्द प्रसिद्ध [ थु-] लोक ही अम्नि है। उसका 
आदित्य ही समिष्‌ है; किरणें घूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अज्नार 
है और नक्षत्र विस्फुलिन्न ( चिनगारियाँ) हैं ॥ १ ॥ 


ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच् श्रद्धा 
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ब्वर्टियय आईये नर्पकिय नाईट नये न््स्लियेक नरईिटिक बसे नाईजियिक ्यडिप्ेक ग्यार्प्टिटिवक व्यापक 
असौ वाव लोकोअमग्रिहं गौतम | दे गोतम ! जिस प्रकार इस 
लोकमें आहवनीयाप्नमि अग्निहोत्रका 

यथाग्निहोत्राधिकरणमाहवनीय | अधिकरण है उसी प्रकार यह 
हु प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है। उस 

हह। तस्वाप्रेद्वु लोकाख्यखादित्य | दल्लोकसंज़्क अग्निका आदित्य ही 
एवं समित, तेन हीड्भोज्सौ समिध है; उससे सम्यक्रप्रकारसे दीप् 
! हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता 

लोको दीप्यते; अतः समिन्ध- है; अतः सम्यक्‌ प्रकारसे इन्धन 
| | ( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 

नात्समिदादित्यः | रब्मयो धृम- समिघ्‌ ( इन्चन ) है। उससे 
स्तदुः ०5 ८ | निकलनेके कारण किरण धूम हैं, 
व्थानातू, समिधे। हि धृम बरस सिह वो कह मिल 
उत्तिष्ठति । अहरचिंः प्रकाश- | करता है। प्रकाशमें समानता और 
की अल अल. आदित्यका काय होनेके कारण 

सामान्यात्‌ , आदित्यकायत्वान्य। (न ज्वाठा है । चन्द्रमा अज्ञार 
है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिव्यक्त ह्वोता है; छोकिक अद्जारे 
5भिव्यक्तेडः अचिषों हि प्रशमे- भी ज्वालाके श्ञान्त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हैं। तथा चन्द्रमा- 

5ज्रारा अभिव्यज्यन्ते | नक्षत्राणि के अवयबोंके समान नक्षत्रगण 


विस्फुलिज्ञाअन्द्रमसोज्वयवा इब ; “जितने है, क्योंकि इधर-उधर 
' छिटके रहनेमें (विस्फुलिज्ञोंके साथ] 


विप्रकीणेत्वसामान्यात्‌ ॥ १॥ | उनकी समानता है॥ १॥ 
3.२७ “कट ललीसई०- करटट-फल-- 
तस्मिन्नेतस्मिन्नयो देवाः श्रद्धां जुहृति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २॥ 


चन्द्रमा अड्भारा, अहःप्रशमे- 


सण्ड ४ ] शाहरभाष्याथे ४६१ 
बर्थ न्र्लियित बाजिये लिये नाडियि पालियिक- नाजियिक बाद बॉडिट्र नर्जियि वरटिटिक आय. 
उस इस [ द्ुलोकरूप ] अभ्निमें देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं । 

उस आहतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 
तसिन्नेतसिन्यथोक्तलक्षणे- | उस इस उपयुक्त छक्षणवाले 
| अग्निमें देवगण--([ अध्यात्मदृष्टिसे ] 
अम्ती देवा यजमानप्राणा अग्न्या- ' यजमानके प्राण तथा अधिदेवत- 
अधिदेवत , _. रुपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 
दिरूपा वत । श्रद्धामग्रि- ' [ हवन करते हें ]। अम्मिद्दौत्रकी 


; सू-  आहुतियोंकी . परिणामावस्थारूप 
होत्राहुतिपरिणामावारूपाः स सूक्ष्म आप अश्रद्धारूपसे भावित 


क्ष्मा आपः श्रद्धाभाविताः श्रद्धा , ढोनेके कारण श्रद्धा कहे जाते हैं । 
[ यहाँ “श्रद्धा शब्दसे आपका 

उच्यन्ते । पश्चम्यामाहुतावापः उल्लेख इसलिये किया गया है ] 
क्योंकि 'पाँचवीं आहुति देनेपर 

पुरुषवचसो भवन्तीत्यपां होम्य- ' आप “पुरुष” शब्दवाची हो जाते 


कि. । हक होम्यद्रव्य 
तया श्रश्ने श्रुतत्वात । श्रद्धा वा हैं” इस प्रश्नमें आप न 
डर 7 आम रूपसे सुना गया था । इसके पित्रा 


आपः, श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय यह प्रसिद्ध भी है कि “श्रद्धा ही 
: आप है तथा श्रद्धासे आरम्म 
प्रचरन्ति' इति च विज्ञायते | तां | करके ही छोग सामग्री जुटाकर कर्म 
' करते हैं! | उस अप्‌-रूपा श्रद्धाका 

श्रद्धामत्पां जुहति । | वे हवन करते हैं । 
तस्या आइतेः सोमो राजापां। उस आइतिसे राजा सोम होता 
है अथोत्‌ “श्रद्धा' शब्दवाच्य आप- 
श्रद्धाशब्दवाच्यानां बुलोकाम्ौ | का चुलोकरूप अम्रिमें हवन किये 
हे 5 | जानेपर उसका परिणामरूप दीति- 
हुतानां परिणामः सोमो राजा मान्‌ चन्द्रमा होता है । जिस प्रकार 
संभवति । यथम्वेंदादिपुष्परसा | ( अ० ३ खं० ! में ) यह कहा 
| गया है कि 'ऋगेदादि पुष्पके रस 
ऋगादिमधुकरोपनीतास्त आदि- , ऋगादि मधुकरोंद्वारा ले जाये 
जानेपर आदित्यमें जिस प्रकार 
त्ये यशआदिकार्थ रोहितादि- / रोद्धितादिरूपात्मक यशःप्रशृति कार्य 
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बॉक्सर, पिन नई एजिटेक्र या ५ अिक न्याईए: क्र नई: याई५गेग् कर पाई: गदर टेक नाईक 
रूपलक्षणमारमन्त इत्युक्त तथेमा | आरम्म करते हैं? उसी प्रकार अभ्नि- 
अभिहोत्राहुतिसमवायिन्यः सर | दोत्रकी आइतियोंसे सम्बद्ध ये 'श्रद्धा' 


ह शी शब्दवाच्य सूक्ष्म आप चुलोकमें 
एसाः अ्रद्धाशब्द आपो प्रवेश कर अभ्निद्दोश्नकी आहतियोंका 


धुलोकमलुप्रविश्य चान्द्र' काये- फलरूप चन्द्रमासम्बन्धी कारये 
मारभन्ते फलरूपमग्निहोत्राहु त्योः आरम्म करते हैं । 
यजमानाश्र तत्कर्तार आहुति- | तथा उस हृवनके करनेवाले 


मया . आहतिमावनाभाविता | मजमान आइतिमय--आइतिकी 
आहतिरुपेण करमणाकृषटाः भद्धा | भावनासे भावित आहतिरूप कमसे 

आकर्षित हो श्रद्धारूप आपसे पूण हो 
प्समवायिनो ब्ुलोकमनुप्रविश्य बुलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो 
सोमभूता भवन्ति | तदथ हि | जाते हैं, क्योंकि उसीके लिये 


वैरभिहोत्रं -.. | उन्होंने अग्निहोत्र किया था। किन्तु 
होत्र |[ हर 5 

तराभ्रद्ात्र हुतप्‌ | जन 3 यहां तो उपासनाके डिये प्रधानतया 

परिणाम एवं पश्चाग्निसंबन्ध- 





पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहुतियों- 
क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा- 


सनाथ न यजमानानां गतिः । 
तां त्वविदुषां धृमादिक्रमेणोत्तरत्र 
वक्ष्यति बिदुषां चोत्तरां विद्या 
कृताम्‌ ॥ २॥ 


का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट 
है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका 
तो श्रुति आगे चलकर धूमादिक्रमसे 
अविद्वानोंकी गतिका तथा विच्यासे 
प्राप्त होनेवाली विद्वानोंकी उत्तर- 


| मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥ २॥ 


“->4+-9 88 8-०... 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥४॥ 


+#कक46* 


फज्च्छ खरण्डु 
++ह€€६>(#०23«« 
.. पर्जन्यरूपा अभिविद्या 
द्वितीयहोमपर्यायाथमाह-- | अब श्रुति द्वितीय ह्ोमके पर्या- 
यार्थंका वर्णन करती है--- 
पजन्यो वाव गौतमाभिस्तस्य वायुरेव समिदम्र॑ 


धूमो विद्युदचिरशनिरड्भारा हादनयो विस्फुलिड्राः ॥ १॥ 
हे गौतम ! पर्जन्य ह्वी अप्नि है; उसका वायु द्वी समिध्‌ है, बादल 
घूम है, विद्यत्‌ ज्वाढा है, बज अज्नार है तथा गजन विस्फुलिन्न हैं ॥१॥ 
पजन्यो वाव पजेन्य एवं 
सन > पशि ही अग्नि है-वृष्टिक जो साधन हैं 
रं हे पतज्नन्य नी य- 
आओ हे है हु > | उनके अभिमानी देवताविशेषका 
पकरणाभिमानी देवताविशेषः | | नाम 'पर्जन्य' है। उसका वायु ही 
तस्य वायुरेव समित । समिध्‌ है, क्‍योंकि पजन्यरूप अग्नि 
वायुना हि पजन्योउग्नि) तयुसे ही प्रदीत्त होता हे, जसा कि 
कि पृवेवायु आदिकौ प्रबल्ता होनेपर 
समिध्यते, पुरोवातादिश्राबल्ये | शर्ट होती देखे जानेसे सिद्ध होता 
वृष्टिदशनात्‌ । अभ्र॑ धूमो धृम- | है। धूमका कार्य होने तथा घूमवत्‌ 
देखा जानेके कारण बादल धूम 
है । प्रकाशमें समानता होनेके 
कारण विद्यत्‌ ( त्रिजली ) ज्वाला 
है । कठिनताके कारण अथवा 
विधुत्से सम्बन्ध रखनेके कारण 
वज्र अड्भार है। हादनय विस्फुलिद्न 


हे गौतम ! 'पजन्यों बाव!--पर्जन्य 








कायत्वाद पूमवच्च लक्ष्यमाणत्वा- 
त्‌। विद्युदचिः, प्रकाशसामा- 
न्यात्‌ । अशनिरज्ञारा।, काठि- 
न्यादिय्ुत्सम्बन्धादा । हादनयों 
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बॉपियिक- नर्टिलिटफ नाईट पसिट्ेक नया्ट:22 चने: नर गिटेकक नई पक बिक विज प न्यॉईप: पक नाई मीयोक, 


विस्फुलिड्राः दृदनयो गजित- है; मेघोंकी गर्जनाके शब्दोंको 
2 “ 'हादनयः कद्ते हैं; विप्रकीणत्व 
० 
५७७9७ विप्रकीणेत्वसा ( इधर-उधर फेले रहने) में समानता 
मान्यात्‌ || १॥ | होनेके कारण वे विस्फुलिद्ज हैं ॥१॥ 
--+23+९७ ४8७६:१०-- 

तस्मिन्‍्नेतस्मिन्नमों देवाः सोम*राजानं जुहृति 

तस्या आहुतेवंष*संभवति ॥ २॥ 
उस अप्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहतिसे 

वर्षा होती है ॥ २॥ 

तसिन्नेतसिन्नग्नौ देवा। उस इस अभिमें देवगण पूर्वबत्‌ 


पूव॑व॒त्सोम॑ राजान॑ जुह्दति। तस्या रोॉजा सोमका हवन करते हैं । उस 
' आइतिसे वर्षा होती है। श्रद्धा- 


७. (हैं $ 
माह मत न  संज्षक आप इस द्वितीय पर्यायमें 
आपः सोमाकारपरिणता द्वितीये_ सोमके आकारमें परिणत हो पज- 
पयोये पजन्याग्नि प्राप्य वृष्टि- न्‍्याप्निकों प्राप्त होकर बृष्टिरूपमें 
त्वेन परिणमन्ते ॥ २॥ : परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
“<ह०<88-०-8-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
पञश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥५॥ 





फ्ष्ट ण्डु 
++&€200७>क्र+- 
पृथिवीरूपा अम्निविद्या 


पृथिवी बाव गोतमाग्निस्तस्थाः संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिदिशो$ड्भरा अवान्तरदिशो 

विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 
हे गोतम | पृथित्री ही अग्नि है। उसका संव॒त्सर ही समिध है, 


आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अचद्जारे हैं तथा अवान्तर 
दिशाएँ विस्फुलिद्न हैं ॥ १ ॥ 


पृथिव्री वाव गोतमाग्निरि-| 'हे गौतम ! प्रथिवी ही अप्रि है! 
त्यादि पूर्वचत । तस्थाः एथि- ' इत्यादि पूवेबत्‌ समझना चाहिये । 
स्यस्पाग्रेंः सं का उस प्रथिवीसंज्ञक अप्निका संवत्सर 

समित्‌ ; संवत्सरेण हि. कालेन , काठसे समिद्ध होकर अर्थात्‌ पुष्टि 
समिद्धा प्थिवी व्रीक्षादिनिष्प- टेंगे करके ही पृथिवी धान्यादिकी 
ड़ कर । * निष्पत्तिमें सम होती है। आकाश 
त्तये भवति | आकाशो धूम ' धूम है, क्योंकि आकाश प्ृथिवीसे उठा 
पृथिव्या श्वोत्यित आकाशों ईआ-सा दिखायी देता है,जिस प्रकार 
बन अल न शोजिक कि अभ्निसे घुआँ उठता दिखायी देता 
दश्यत; यथारनपू मर | रा ' है। रात्रि ज्वाला है; भप्रकाशात्मिका 
रचिः, पृथिव्या ह्मप्रकाशात्मिका- | पृणिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 
रात्रि है, क्‍योंकि वह तमोरूपा है; 

या अनुरूपा रात्रि तमोरू अतः [ प्थिवीरूप ] अभ्निके समान 


पत्वात्‌, अग्नेरिवानुरूपमचिः । | यह उसके अनुरूप ज्वाला है। 
३० 
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दिशोउज्धारा।, उपशान्तत्वसामा- उपशान्तिमें समानता होनेके 
| कारण दिशाएँ अद्भारे हैं तथा 


न्याद ।! अवान्तरदिशो विस्फु- ' छुद्वलमें समानता होनेके कारण 
अवान्तर दिशाएँ (कोण) तिस्फुलिड्ड 


लिड्डा+ क्षुद्रत्वसामान्यात्‌ ॥१॥ हैं ॥ १ ॥ 
कि 
तस्मिन्नेतस्मिन्नझो देवा वर्ष जुह्दति तस्या आह- 


तेरन्ननसंभवति ॥ २॥ 
उस इस अग्निमें देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहतिसे 
अन्न होता है ॥ २॥ 
तसिन्नित्याद_ समानम्‌ |. तसरिमन्नेतस्मिन्‌! इत्यादि श्रुति- 
तस्या आहुतेरन्‍्नं तश्रीहियवादि का अर्थ पूर्वबत्‌ है। उस आइतिसे 
संभवति | २॥ ' ब्रीह्दि-यवादिरूप अन्न होता है ॥२॥ 


>-कैअटरुं8 ७७८४० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
पष्ठटखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ६॥ 





रसूकस खण्ड 
-$कन्४ ३८: 
परुषरूपा अभ्िविदा 


पुरुषो वाव गोतमाग्िस्तस्थ वागंब समित्माणो 
धूमो जिह्दाचिश्रक्षरड्राराः श्रोत्रं विस्फुलिड्ाः ॥ १ ॥ 
हे गोतम | पुरुष द्वी अग्नि है। उसकी वाक्‌ ही समिध्‌ ढै, प्राण 
घूम है, जिह्या ज्वाला है, चक्षु अज्ञारे हैं ओर श्रोत्र विस्फुलिन्न हैं ॥१॥ 


पुरुषों वाव गोतमापत्रिः || दे गौतम | पुरुष दी अभि है। 
८ उसकी वाक 

तस्य वागेव समित्‌ , वबाचा हि | सकी व रे द्टी समिध्‌ है, क्योंकि 

| वाणी अथात्‌ भुखके द्वारा ही पुरुष 


मुखेन समिध्यते पुरुषो न मूकः। | सुशोमित होता है, मूक पुरुष 


प्राणो धूमः, धूम इव झुखानह्ि- शोमित नहीं द्वोता । प्राण धूम है, 
| क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 


गंमनात | जिह्ाचिलोहितत्वात! निकलता है; छाल होनेके कारण 


चह्षुरज्ञाराः, मास आश्रयत्वात्‌। | गेंढा ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय 


श्रोत्॑ विश्रकीर्ण होनेके कारण नेत्र अड्जारे हैं. तथा 
श्रोत्रं विस्फुलिज्ञाई, विप्रकीण- | विग्रकीर्णलमे. समानता. होनेतसे 


त्वसाम्यात्‌ ॥ १ ॥ | श्रोत्र विस्फुलिज्न हैं ॥ १ ॥! 
>ह६०0७२3-- 
तस्मिन्नेतस्मिन्नभो देवा अन्न जुहृति तस्या आहुते 
रेतः संभवति ॥ २॥ | 
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हाई: 2लन नहर: कक मद 40% ब्याह 3 2७ याद: कान व्यापक ब्वॉल> - नदा पक वा 322 कक आए 4७ नाथ (पलक नए जपीक- 
उस इस अग्निर्मे देवगण अन्नका होम करते हैं । उस आहइतिसे 
बीय॑ उत्पन्न ढ्वोता है ॥ २॥ 
समानमन्यत्‌ । अन्न जुद्दति | शेष अथ पूर्वबत्‌ है । देवगण 
इसमें ब्रोद्ि आदिसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
ब्रीद्यादिसंस्कृतम्‌ | तस्था आहुते | तैयार किये हुए अन्ञका हवन करते 
6 हैं। उस आहतिसे वीर्य उत्पन्न 
रेतः संभवति ॥ २॥ | होता है ॥ २ ॥ 


८-»च9 003: 8-क*- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पशञ्चमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 





उडृष्टथ खण्ड 
>६६>0॥-- 
ख्रर्पा अप्निविद्या 
योषा वाव गोतमाग्निस्तस्था उपस्थ एवं समिय- 
दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेएड्जारा 
अभिनन्दा बिस्फुलिड्राः ॥ १॥ 


हे गोतम | स्री ही अग्नि है । उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, पुरुष 
जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो 
भीतरकी ओर करता है वह अज्जारे हैं और उससे जो सुख होता है 
वह बिस्फुलिन्न हैं ॥ १ ॥ 


योषा वाव गोतमाप्रिः। तस्या | दे गौतम ! सत्री ही अप्नि है। 


उपस्थ एवं समित्‌ , तेन हि सा . * सका उपस्थ हो समिध्‌ है, क्योंकि 
पमिध्यते उससे बह्द पुत्रादि उत्पन्न करनेके 
पुत्रायुत्पादनाय समिध्यते। य- लिये समिद्ध द्वोती है। पुरुष जो 


दुपमन्त्रयते स धूम, ख्लीसंभ- | उपमन्‍्त्रण करता है वह धूम है, 
योनिरचिंलों- | क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति ख्नोसे 
कक गी- | ६ होती है । लोद्वितवर्ण द्ोनेके 


हितत्वात्‌ । यदन्तः करोति ते- , कारण योनि ज्वाला है. तथा जो 


ब्ड्भारा अग्निसंबन्धात्‌ ।अभिन- | भीतरकी ओर करता है वह अग्निके 
ह विस्फुलिज्ाः | सम्बन्धके कारण अद्भारे हैं और 
न्दा' खुखलवबा ” | अभिनन्द---घुखके कणमात्र श्षुद्र 


क्षुद्॒यात ॥ १॥ | द्ोनेके कारण विस्फुलिल्न हैं ॥१॥ 
०2 3. 
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तस्मिन्नेतर्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्दति तसस्‍्या आहु- 
तेगेमेः संभवति ॥ २॥ 


उस इस अग्निर्मे देवगण वीयका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 
गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २॥ 


तसिन्नेतस्मिन्नमी देवा रेतो |. उस इस भभ्रिमें देवगण वीयका 

_ ९७. | हवन करते हैं; उस आइतिसे गर्भ 

जुहति, तस्‍्था आहुतेगमः | उत्पन्न द्वोता है---इस प्रकार श्रद्धा, 

संभवतीति; एवं श्रद्धासोमवर्षान्न- | सोम, वर्षा, अन्न और रेतःरूप 

विलय पे गज आहुतियोंके हवनके पयोयक्रमसे वे 

रेतोहवनप गम | आप ही गमरूपमें परिणत होते हैं। 

गर्भीभूतास्ताः । तत्रापामाहुति- | उनमें आइतियोंसे सम्बद्ध होनेके 

| कारण श्रुतिको आप ( जल ) की 

| ही प्रधानता बतढानी अभीष्ट है; 

आपः पञ्ञम्यामाहुतो पुरुषवचसो | ईसीसे उसने कहा है. कि पाँचवी 

| आहतिमें आप पुरुषवाची हो जाते 

भवन्तीति | न त्वाप एवं | हैं । केवल आप ही सोमादि कारय 
। 

केवलाः सोमादिकार्यमारमन्ते, आरम्म कर देते हों-सो बात नहीं है, 

ओर न जल अन्रिवृत्कृत (अपन्ची कृत) 

ने चापोजत्रिवृत्कृताः सन्तीति । हों--ऐसी ही बात है । त्रिवृत्कृत 

ला होनेपर भी एक-एक भूतकी बहुलता- 

जिवृत्कृतत्वेजपि विशेष के कारण उनमेसे ग्रत्येककोी यह 


दृष्टः प्थिवीयभिमा आपोज्यम- | * नी है, यह जल है, यद्द अग्नि 


है! इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्राप्त 
भिरित्यन्यतमबाहुल्यनिमित्तः । 


समवायित्वातआधान्यविवक्षा; 





होता देखा जाता है । अतः जलकी 





स्रण्ड ८ ] दशाइ्रभाष्याथे ४७१ 
ब्लड: या: नि नडिये, बॉडिटे नि: कर नि नपिटिक्र किट बालक नरपियक- नाप 
। 
तस्मात्समुदितान्येव भ्रूतान्य- | बहुडढता होनेके कारण कमंमें 


बवाहज्या लक लिपपायी नि | सम्मिलित हुए सभी भूत सोमादि- 
जज सो काये आरम्भ करनेवाले “आप! कह्टे 


मादिकायारस्मकाण्याप इत्युच्प- जाते हैं । इसके सिवा सोम, दृष्टि, 
अन्न, वोये ओर देहमें द्रत्रत्वकी 


न्ते। दश्यते च द्रवबाहुलय ' बहुलता भी देखी ही जाती है। 
सोमवृष्टय्नरेतोदेहेष । बहुद्रव॑ ' शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो 
हल कि , भी उसमें द्रवकी अधिकता होती है। 
च शरीर यद्यपि पार्थिवम्‌। तत्र उनमें पाँचवीं आहतिके हुत होनेपर 
पश्म्पामाहुती हुतायां रेतोरूपा | +रूप आप गर्भमें परिणत हो 
जाते हैं [ अर्थात्‌ 'पुरुष' शब्दवाची 

आपो गर्भीयूताः ॥ २॥ ' हो जाते हैं ] ॥ २॥ 

--ग्गडे[६०-- 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि पश्चमाध्याये- 
5प्रमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥ ८ ॥ 





नकम खण्ड 


“गायन पं 02:22: 
पशञ्रम आहुतिमें प्रुषत्वको प्राप्त हुए आपकी गाति 
इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषबचसो भवन्तीति 
स उल्बावृतो गर्भों दशा वा नव वा मासानन्तः शयित्वा 


यावद्वाथ जायते ॥ १॥ 

इस प्रकार पाँचवीं आहुतिके दिये जानेपर आप 'पुरुष' शब्दवाची 
दो जाते हैं | वह जरायुसे आबृत हुआ गर्म दश या नो मद्दीने अथवा 
जबतक [ पूर्णांद्र नहीं होता तबतक माताकी कुक्षिके ] भीतर ही 
रायन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है ॥ १॥ 


इति त्वेवं तु पश्चम्यामाहुता- | इस प्रकार पाँचवीं आइतिमें 


वापः प्ुरुषवचसो भवन्तीति | 3पवाची दो जाते हैं--इस 
' एक प्रश्नकी व्याख्या हुईं। तथा 

व्याख्यात एकः प्रश्नः | यत्त : वाजसनेय-श्रुतिमं जो. चुलोकसे 
द्युलोकादिमां प्रत्यावत्तयोराहु- एरथिवीकी ओर आयी हुई दो 
ह परुष खिय॑ ' आइतियोंके विषयमें यह कहा गया 

त्योः एथिवां पुरुष खिय॑ क्रमे- । है कि वे क्रमशः प्ृथिवी, पुरुष और 
णाविश्य लोक प्रस्युत्थायी मव- ' जे मवेश कर परलोकके प्रति उत्थान 


े | करनेवाली होती हैं उसका भी 
तीति वाजसनेयक उक्त तत्या- | प्रसन्नवश यहाँ वर्णन कर दिया गया। 


सब्डिकमिहोच्यते | हृह च॒ प्रथमे यहाँ जो पहले प्रश्नमं कहा गया है 
प्रश्न॒उक्तम 'वेत्थ यदितोजधि कि क्या तुम जानते हो कि यह 

गति | प्रजा [ मरनेके अनन्तर ] यहाँसे 
प्रजाः प्रयन्तीति ” तस्य चाय- | कहाँ जाती है ! उसका यह 


मुपक्रमः । । उपक्रम है । 


सण्ड ९ ] शाहुरमाध्याथ ४७ 
ब्वरपटिय कर न्यई- नर्स फ्र बसे पॉरडिटि न्यर्सिलिंट पर्पिसि डे न्यार्पिटियेक पॉर्पिलिप यापिटिटेक गॉसिप नसियिकर 


से गर्भोज्पां पश्चमः परिणाम- | आइतिकमंसे सम्बद्ध श्रद्धा 

विशेष आहुतिकमेसमवायिनीनां | रन्‍्दवाच्य आपका पश्चम परिणाम- 

शेष वह गर्म उल्बावृत---उल्ब 

कल लक कर री पा कप आम क गर्भवेष्टन च्मसे 
स्बेन जरायुणावतों वेशितों दश | 


लॉकलेमातर आवृत-वैष्टित हुआ दश या नौ 
वी लेते या मासानस्तसां़ शतक अथवा जितने मी न्यून 


। 
कुथो शयित्वा यावद्वा यावता | था अधिक समयेें पूर्णानन हो माता- 


कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाया- । की कुक्षिमें शयन करनेके अनन्तर 
ननन्‍्तरं जायते । ' फिर उत्पन्न होता है । 


उल्बाबृत इत्यादि वराग्यहेतो- |. उल्बाइत इत्यादि यह सब कथन 
देय की हि. शाह बैराग्यके लिये है | उल्बरूप अपवित्र 
कि | बखसे लिपटे हुए, रज और वीर्यरूप 


कुधी मृत्रपुरीपवातपित्तशेष्मा- ' अपवित्र बीजबाछे, माताके खाये- 
दिपूर्णं तदलुलिप्िस गर्भस्यो- पौये पदार्थोंके रसके प्रवेशसे बढ़ने- 


' वाले तथा जिसके शक्ति, बल, बीय, 
स्तराशुचिपटाइतस्य लोहितरेतो- तेज, बुद्धि और चेष्टा निदद्ध 


अ्युचित्रीजस्यमातुरशितपीत- (अगिकसित) रहते हैं उस गर्भका 
सुप्रवेशे ह | माताकी मल-मृत्र-बात-पित्त एवं 
रसानुप्रवेशेन विवधमानस्थ नि- | कफादिसे भरी हुई कुक्षिमें शयन 


रुद्रशक्तिबलवीयतेजःप्रज्ञाचेष्टय | नो कंटटमय दी है । उससे भी 
न्‍म के अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पोडित 


शयनम््‌ । ततो योनिद्वारेण हुए गर्भका बाहर निकलनारूप 
जन्म है; इस प्रकार श्रुति बेराग्य- 
लि ५ | की ग्रहण कराती है । इसके सिवा 
जन्मेति बराग्यं ग्राहयति । मुहृते- | जो एक मुहर्तके लिये मी असब्म है 


मप्यसह्ं॑ दश वा नव वा उस मातृकुक्षिमें दश या नो मासके 


पीड्यमानस कष्टतरा निःसृति- 
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मासानतिदीधेकालमन्तः शयि- | दीर्घकाल्पर्यनत शयन करनेके 
अनन्तर [. जन्म लेना भी वेराग्यका 

त्वेति च ॥ १ ॥ | दी हेतु है ] ॥ १॥ 

'अँतसरपक उपर 

स जातो याबदायुषं जीवति त॑ प्रेत॑ दिष्टमितो- 
ग्नय एबं हरन्ति यत एबेतों यतः संभूतो भवति ॥ २ ॥ 


इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपयन्त जीवित रहता है । फिर 
मरनेपर कर्मत्रश परलोकको प्रस्थित हुए उस जीत्रकों अम्रिक्रे प्रति द्वो 
ले जाते हैं, जहाँसे कि वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था॥२॥ 


स एवं जातो यावदायुष॑ पुन. इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 
न « ' जबतक आयु होती है घटीयन्त्रके 
पुनघंटीयन्त्र-द्रमनागमनाय कम ' समान पुनः-पुनः आवागमनके लिये 


कुवेन्कुलालचक्रवद्वा तियंग्श्रम- वा कुंडालचक्रे समान चारों 
, ओर चक्कर काठनेके लिये कर्म 


णाय यावत्कमेणोपात्तमायुस्ता- ' करता हुआ कर्मद्वारा जितनी आयु 


वजीवति । तमेन॑ क्षीणायुष॑ प्रेत की होती है उतना जीवित 
क्‍ रहता है । फिर जिसकी आयु क्षीण 


मृतं दिष्टं कमेणा निर्दिष्ट पर- हो गयी है ऐसे इस प्रेत--मृत एवं 


लोक॑ प्रति यदि चेज़ीवन्बेदिके दिष्॒ट---कर्मद्वारा परलोकके प्रति 
हे मै | नियुक्त किये हुए इस जीवको-- 


कमेणि ज्ञाने वाधिरूृतसतमेनं क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो 
कर कर्म अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
मृतमितोस्माद्‌ ग्रामादभये5र्न्य- | के 
व कलिल नगद सामिदिक । अतः उस मरे हुए प्राणीकों यहाँसे 


थेमृत्विजो हरन्ति पृत्रा वान्त्य- --इस ग्रामसे ऋतिक अथवा 
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कमेणे। यत एवेत आगतो5्नेः / पृत्नगण अन्‍न्त्येष्टि करमके लिये अग्नि- 


न आल के प्रति ले जाते हैं, जिस अभ्निसे 
की ! कि श्रद्धा आदि आइतियेंकि क्रमसे 


तथ पश्चम्योअप्रिम्पः संभूत वष्ट यहाँ आया था तथा जिन पाँच 
अप्नियोंसे वह उत्पन्न होता है उस 








उत्पन्नो भवति, तस्रा एवामये | 


हे ' अप्निके प्रति ही वे इसे ले जाते हैं | 
हरन्ति स्वामेव योनिमग्रिमापा- ' तात्पर्य यह है कि उसे अपनी योनि- 
दयन्तीत्यथे) ॥ २॥ ; भूत अम्निको दी प्राप्त करा देते हैं ॥२॥ 
“<&7०88-०- 8-२ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
नवमशखण्डभाष्यं सम्पूर्णमू ॥ ९ ॥ 





दशस्न छण्डु 
++ह€६>6#७29** 
प्रथम प्श्नका उत्तर 


वेत्थ यदितो5धि प्रजाः प्रय- अब, 'क्या तू जानता है कि 


नील प्रख प ु लितोयास लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
र्‌ प्रश्ष८ त्यु ताश्पा है /! ऐसा यह प्रश्न निराकरणके 


कृतेव्यतया । । लिये प्रस्तुत किया जाता है । 
तद्य इत्थं विदुः। ये चेमेएरण्ये श्रद्धा तप इत्यु- 

पासते तेएचिषममिसंभवन्त्यचिषो -हरह आपूर्यमाणपक्ष- 
मापूयमाणपक्षाद्ान्पडुदढडॉति मासाथ्स्तानू ॥१॥ 
मासेभ्यः संबत्सर*संवत्सरादादित्यमादित्याअन्द्रमस 
चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोएमानवः स एनान्‍्ब्रह्म गम- 
यत्येष देवयानः पन्‍नथा इति ॥ २॥ 

वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वनमें श्रद्धा ओर 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ) अचिरभिमानी 
देवताओंको प्राप्त होते हैं; अचिरभिमानी देवताओंसे दिवसामिमानी 
देवताओंकी; दिवसाभिमानियोंसे शुकृपक्षामिमानी देवताओंकों; शुक- 
पक्षामिमानियोंसे जिन छः मद्दीनोंमें सूथ उत्तकी ओर जाता है उन छः 
महीनोंको | १। उन महीनोंसे संवत्सरको; संबत्सरसे आदित्यकरो; 
आदित्यप्ते चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्यतओ प्राप्त ह्वोते हैं । वहाँ एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्म ( कार्यत्रह्म ) को प्राप्त करा देता है । 
यह देवयानमार्ग है ॥ २॥ 
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बाप ७० नािलिं23%, नई: नाईडिए किक चालक यह नि न्य्टिग कर नाईक पिक नाईक बट क्र नरजिटिकन 
तत्तत्र लोक प्रत्युत्यितानामं- | वहाँ इस लोकके श्रति उत्यित 
गृहस्थेषु विदु- घिंकेतानां ग्रहमे- | हुए अधिकारी गृद्स्थोंमें जो इस 
205 घिनां य इंत्थमेवं | प्रकार यानी उपयुक्त पश्चाप्निविधाको 
मार्ग शति स्थापनम्‌ यथीक्त॑ं पश्चाग्नि- जानते हँ अथाव्‌ जो ऐसा समझते 
दशेन बुलोकायग्निभ्यो वर्य | हैं कि घुढोकादि अभ्नियोंसे क्रमशः 
क्रमेण जाता अग्निखरूपाः पश्चा- | उत्पन्न हुए हमलोग अभ्निखरूप 
ग्न्यात्मान इत्येब॑ विदुर्जा- | यानी पश्चाप्रिमय हैं [ वे असिरमि- 
नीयुः । मानी देवताओंको प्राप्त होते हैं ]। 
कथमवगम्यत हृस्थं विदुरिति | शह्ला-इत्यं बिदु:” इस [सामान्य 

| निर्देश ) से यह कैसे जाना गया 

गृहस्था एवोच्यन्ते नान्‍य इति $ | कि यहाँ गृहस्थोंके विषयमें ही 
क॒द्दा गया है, ओरोंके लिये नहीं 


गृहस्थानां ये त्वनित्थंविदः समाघान-गृहस्थोंमें जो ऐसा 
केवलेशपूर् | जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल 
केवलेष्टापूतेदत्तपरास्ते धूमादिना | इशापूर् एवं दत्त कर्मेमें ही छगे 
चन्द्र' गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये | रहते हैँ वे घृमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
' को ही प्राप्त होते हैं--ऐसा श्रुति 

चारण्योपलक्षिता. वेखानसाः आगे कह्ढेगी; तथा जो “अरण्य 


हर | पदसे उपलक्षित बानप्रस्थ एवं 
परिज्राजकाश्व श्रद्धा तप इस्यु-। उस्यासी श्रद्धा और तप! इनकी 


पासते तेषां चेत्थंविद्धि! सहा- | उपासना करते हैं उनका तो इस 

; पारि प्रकार जाननेवाढोंके साथ गमन 
चिरादिना गमन॑ वक्ष्यति पारि- | करना श्रति आगे कह्ेगी; अतः 
शेष्यादग्निद्ोत्राहुतिसंबन्धाध | परिशेष्ते और अभम्निद्देत्रकी 


हत्थं विद आइवतियोंका सम्बन्ध होनेके कारण 
शहला एप शबस्त इत्थ व 3 एवं विदुः' इस कबनसे गृहस्थों- 
रिति । | का ही ग्रहण होता है । 
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गई: बियर नि नई लियक नाईट नई डियेकर नि टेक नई: १७० पर्स पर पर्सिलिटिक ना 
ननु ब्रह्मचारिणोःउ्प्यगृहीता | ग्ह्ला-जिनका प्रामश्रति और 


| अरण्यश्रति दोनोंदीसे ग्रहण नहीं 

! चान्ुप- 3 
जे ; पारिशेष्य | होता वे ब्रह्मचारी लोग भी तो रह 
लक्षिता विद्चन्ते कथं पारिशेष्य- | ज्ञते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषकी 


सिद्धि। । सिद्धि कैसे हो सकती है ! 


| 
नेष दोष पुराणस्मृति- | समाधान-यह्द कोई दोष नहीं 


प्रामाण्याद्बरेतसां नेष्ठिकअक्ष-  उराण और स्मृतियोंसे ऊर्ध्व- 


न रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूर्य 
चारिणाम्नत्तरेणायमंगः पन्‍्थाः सम्बन्धी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है, 


प्रसिद्ध/। अतस्तेष्प्यरण्यवासि- ' अतः वे भी अरण्यवासियोंके साथ 


े _ ही जायेंगे । तथा उपकुबोणक 
भिः सह गमिष्यन्ति | उपझुा ब्रह्मचारी तो खाध्यायग्रहणके लिये 


णकास्तु खाध्यायग्रहणाथां इति होते हैं; अतः वे विशेष निर्देशके 
न विशेषनि्देशाह। । योग्य नहीं हैं । 

ननूध्वरेतस्त्वं चेदुत्तरमाग-,.. शज्ला-यदि पुराण और स्मृतियोंकी 
प्रतिपत्तिकारणं. पुराणस्मृति- , “णतासे उत्तरायणकी प्राप्ति 


भाप्याटिष्यंतः हि का कारण उऊध्वेरेतस्व माना जाता 
प्रा पते दत्थाव॒यमनः है।तो इत्यंवित्त-( पश्चाप्निविया ) 


थक॑ प्राप्तम्‌ । | तो व्यर्थ सिद्ध होता है ! 


न; गृहस्थान्प्रत्यथेवत्चात्‌ ।, समाधान-ऐसी बात नहीं है, 


हे थंविदस्तेषां क्योकि गृहस्थोंके लिये वह्ठ सार्थक 
य॑ गृहखा अनित्थ॑विदस्तेषां है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले 
' नहीं हैं उनके लिये खभावतः 
 धुमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है; 
पन्‍थाः गसिद्धस्तेषां य इस्थं किन्तु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं 
। अथवा जो इनसे मिन्न संग्रुणब्रह्मके 

विदुःसगुणं वान्यड्रद्ा विदुड/““अथ उपासक हैं वे (छा० ४। १५।५ 


स्वभावतोी दक्षिणो धृमादिः 
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नई: नाई नये पॉरि:20- पटक नई: 2 नई ५2:2०: वसिटेका-- "कॉ््लिटेकक बह टिक पहर्टिनि 4 ग्टिलि टिक 
यदु॒चेवासिज्शव्यं कुबेन्ति के ) “इस ( सग्रुण ब्रह्मोपासक ) 

| के लिये ग्रेतकर्म करें अथवा न करे 
यदि च्‌ नार्चिषमेव” इति | वह अचिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 
| है” इस श्रुतिरूप छिज्ञके अनुसार 

लिड्भादुत्तरेण ते गच्छन्ति । | उत्तर मारगसे ही जाते हैं । 
ननूध्वरेतसां गृहस्थानां च.. शझ्ञा-ऊर्ष्वरेता और गृहस्थ-- 


बाई | ये दोनों आश्रमी होनेमें समान दी 
समान आश्रमित्वे ऊच्चरेतसामे- | & । 4त: उनमें केवल उर्ध्वरेताओं- 


वोत्तरेण पथा गमने न गृहस्था- का ही उत्तरायणमार्गसे गमन होता 
' है, गृहस्थोंका अभिद्दोत्रादि बेदिक 

नामिति न युक्तमग्निहोत्रादि- कर्मोकी बहुलता होनेपर भी नहीं 

वेदिककर्मबाहुल्‍ये च सति।. ह्वोता--यह ठीक नहीं है । 


नेष दोष, अपूता हिते। समाधान-यह कोई दोष नहीं 


| है, क्योंकि वे अपवित्र होते हैं। 
ऊध्वरेतसां वनौ- शत्रूमित्रसंयोगनि शत्र ओर मित्रोंका संयोग रहनेके 


कसां च उत्तर पित्त हि तेषां राग- कारण उनमें राग-द्वेष रहते हैं तथा 


० देषो तथा धर्मा- हिंसा और कृपाके कारण धमौघषर्म 
धर्मों | मी रहते ही हें। उनके लिये 
पर्मो हिंसाइप्रहनिमित्ती। हिं- | हिंसा, अनृत, कपट और अन्नह्मचर्य 
सानृतमायात्रक्षचर्याद्‌ च बह- | आदि बहुतसे अशुद्धिके कारण 
कि ' बचना कठिन है; इसलिये वे अपवित्र 
शुद्विकारणमपरिहाय॑ तेषपामू, हैं | अपविन्र होनेके कारण 
' उनका उत्तर मागेसे गमन नहीं 
| हो सकता । किन्तु दूसरे वान- 
पथा गमनम्‌ | हिंसानतमाया- प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया ओर 
अन्नह्मचयेका त्याग कर देनेके 
ब्रह्मचर्यादिपरिहारात् शुद्धात्मा- कारण अद्धचित्त हो जाते हैं, शत्रु- 


अतोण्पूताः । अपूृतत्वान्नोत्त रेण 


४८० छान्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बाकि न्ॉस्िि निकट नकपिि 3 कर्पिये न्कर्पिय न्ॉॉरपकिय नए याडि2फ्र ॉ्फिड्रिफ प्यर्पिलियेक प्वर्प्मियेकर, 


नो हीतरे शत्रुमित्ररागढ्ेषादि- | मित्रसम्बन्धी भाव और राग-द्ेषका 

। त्याग कर देनेसे वे मलद्दीन हो 
परिद्दाराथ विरजसस्तेषां युक्त जाते हैं; अतः उनके लिये उत्तर 
उत्तरः पन्‍्थाः | मार्ग ठीक ही है । 


तथा च पोराणिकाः “थे प्रजा- तथा पौराणिक छोग भो ऐसा 

, | कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषों- 

मीपिरेड्घीरास्ते उ्मशानानि | ने सन्तानकी इच्छा की वे इमशान- 
| 


भेजिरे , _ को ही प्राप्त हुए, किन्तु जिन 
भेजिरे । ये प्रजां नेषिरे धीरा बुद्धिमानोंने सन्‍्तानकी इच्छा नहीं 


स्तेज्मृतत्वं हि भेजिरे” इत्याहुः। की वे अमरत्वको ही प्राप्त हुए” | 


इत्थविदां ग्रहस्थानामरण्य- शक्बा-इस प्रकार जाननेवाले 
हम ले | गृद्वस्थ ओर वनवासियोंकों समान- 
वासिनां च समानमार्गल्वेज्मृत- | आ॥ और अम्रतलवरूप फल प्राप्त 
त्वफले च सत्यरण्यवासिनां | दीनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी 
। € है 
| व्यथता सिद्ध होती है और ऐसा 


१ #$ | 

विद्यानथक्य प्राप्तम । तथा च होनेसे “वहाँ दक्षिणमार्गी और 
श्रुतिविरोधः “न तत्र दक्षिणा अज्ञानी तपस्ली नहीं जाते” इस 
 श्रुतिसे विरोध आता है. तथा “अपना 
यन्ति नाविद्वांसस्तपसिनः' इति | | ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
है 52 ०.0 | इस जीवका [ मोक्षदानद्वारा ] 
७७४४ ७9४७७४०७४० पालन नहीं करता” यह कथन भी 

इति च विरुद्धम । विपरीत हो जाता है | 
न; आभूृतसंप्रवस्थानस्पाम- |. समाधान-नहीं, क्‍योंकि यहाँ 
सो . अमृृतत्वसे भूतोंके प्रल्यपर्यन्त रहना 
तत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्रे ही अभिप्रेत है । इसी सम्बन्धमें 
पौराणिकोने कहा है कि ““मूतोंके 
पौराणिके/-“आशभूतसं पु स्थान- | प्रत्यपर्यनत रहना अमृतत्व ही 


स्तृण्ड १० ] शाइरभाष्यार्थ ४८१ 
बयॉरिि%-१रईप नासिक बरस बर्पिसिय ईयर प्यार चिपक बया्िटेंपेक बॉय व्यर्थ: न्यर्दिकेंटक, 
मसतत्व॑ हि भाष्यते” इति ! । कहलाता है।” किन्तु जो आत्यन्तिक 
| अमृतत्र है उसकी भपेक्षासे “वहाँ 
यधात्यन्तिकममृतत्वम्‌, कल, दक्षिणमार्गी नहीं. जाते” “अपना 
“ज्ञतत्र दक्षिणा यन्ति!' “स एन-: ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
. इस जीवका [ मोक्षप्रदानद्वारा ] 
| पालन नहीं करता इत्यादि श्रुतियाँ 
हैं; अतः इससे कोई तिरोध नहीं है। 


मविदितो न शुनक्ति” इत्याा+ 
श्रुतय), इत्यतो न विरोध: । 


“न च पुनरावतेन्ते”” इति “इस 
मानवमावते नावतन्ते” (छा० 


उ० ४। १५ ।॥६ ) इत्यादि- 
श्रूतितिरोध इति चेत्‌ । 


न; इस मानवम्‌! इति बिशे- 
पणात्‌ , तेषामिह न पुनराजृत्ति- 
रस्ति' इति च। यदि श्ोकान्तेनेव 
नावर्तेरत्िम मानवमिदहेति च 


विशेषणमनथक स्यात्‌ । इममि- 


शक्ला-किन्तु [ ऐसा माने तो ] 
“बे फिर नहीं लोटते'' “इस मानव 
आवत्तमें फिर नहीं आते” इत्यादि 


 श्रुतिसे विरोध आता है । 


सतमाधान-ऐसा कहना ढीक 


नहीं है; क्योंकि 'इमं॑ मानवम! 
ऐसा विशेषण है, तथा यह भर 
कहा गया है कि 'उनकी यहाँ 
पुनरावृत्ति नहीं होती । यदि 
उनकी संथा पुनरावृत्ति न होती 
तो 'इम॑ मानवम' तथा ढह' ये 


| विशेषण व्यर्थ हो जाते | यदि कट्ठो 
' कि इमम्‌' और इह' इन शब्दोंते 
, आक्ृतिमात्र बतछायी गयो है [अर्थात्‌ 


हर श्रमुच्य ! किसी देशकालविशेषका नियम न 
त्याकृतिमात्रमुच्यत इति चेद्‌ करके उसके नित्य मोक्षका प्रतिपादन 
| किया गया है|--तो ऐसा कहना 
| ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अनाइत्ति- 
नाइस्यथेस्थ प्रतीतत्वादाकृति- अनेक "सच इस 


कल्पनानथिका । अत इममिहेति | उसमें आकृतिकी कल्पना निरथेंक हो 
३१ 


न; अनावृत्तिशब्देनेव नित्या- 


४८२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
गहर्दिलेंटक गई: पक पाई५3ं:% वर: 22७ नई: गर्ल बहिन व फ चर्टलिट्र, नि: नरक, 
च विशेषणार्थव्त्वायान्यत्राइत्तिः है ॥ ४ 'इमम' कर रद रन 
वशेपर्णाकी साथकताके लिये उसको 

कल्पनीया | अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये।# 
न च 'सदेकमेबाद्वितीयम! | इसके सित्रा जिनका ऐसा 
आत्मविदो उनु- इत्येव प्रत्ययवतां | मेलुभत्र है कि एकमात्र अद्वितीय 
्लान्तिनिरूषणय्‌ स्धन्यनाडयासि- | सेपे ही है! उनका शीषस्थानोय 
रादिमागेंग गमनम्‌ , “ब्रह्मेत | "र्डद्वारा अचिरादि मागसे गमन 
सन्त्रह्माप्येति/ | (बृ० 3०४ | | भी नहीं होता; जेसा क्नि “वह 
! | ब्रह्म ही होकर तह्मको प्राप्त होता 


४। ६) “तसात्तत्सवेममवत्‌ 
( बृ० उ० ११ ४। १०) | | है” “सीसे बह सत्र कुछ हो गया” 


“न तस्थ प्राणा उत्क्रामन्ति। | उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 


अत्रेव समवलीयन्ते” (बू० उ० ४। | “हीं लीन हो जाते हैं” इत्यादि 
४।६) ह्त्यादिश्वुतिशतेभ्पः । भैकड़ों श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। 


ननु तस्ाजी वाद चिक्रमिपोः हीं छ्/-- १ दि इस श्रुतिका ऐसा 

श «अर्थ माना जाय कि उत्क्रमण 

प्राणा नोत्कामन्ति  सहँव | करनेक्री इच्छावाछे उस जावके पा प- 

गच्छन्तीत्ययमर्थ/ कल्प्यत इति से प्राण उत्क्रमण नहीं करते, बल्कि 
चेत्‌ ९ उसके साथ हो जाते हैं, तो ! 


न; 'अन्रेव समवलीयन्ते! इति ,.. तैमाधान-ऐसी बात नहीं हैं, 

| क्‍योंकि ऐसा माननेसे 'यहीं ठीन 

विशेषणानथक्यात्‌ | “सर्वे प्राणा | हो जाते हैं! यह विशेषण व्यर्थ हो 
| जायगा । तथा इसके सिवा “सत्र 

अनूत्क्रामन्ति ( बृ० उ० ४। | प्राण उसका अनुगमन करते हैं" 


# अचचिमार्गसे जानेवाल पुरुषकी इस लछे।कम ता आवृत्ति नहीं होती 
किन्तु ब्रह्मलोकमें ही ऐसे कई छाक हैं जिनमें वह अपने तपके प्रभावसे 
जाता है। महः, जनः; तप और सत्य--ये चारों ही छोक ब्रह्मठोकके 
अन्तगत हैं | साधक अपनी साधनाके प्रभावसे इनमेसे किसी एक छोकमे 
जाता हे आर फिर वहसे ज्ञानद्वारा उत्तरात्तर छोकम जाता हुआ सत्यलछोकमे 
पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह लोकान्तरगमन ही उसकी अन्यत्र आवृत्ति है। 


स्रण्ड १० ] शाइरभाष्याथे छ८३ 
बे नई न नर्एिरि ० नई (222 न्यॉर्ट किट नि टेक नई िटेकक नहा नई 2: बर्पिकिट, बऑॉपििट 


४।२) इति च ग्राणेगेमनस्य इस श्रुतिसे प्राणोंके सहित जीवका 


प्राप्तत्वात्‌ । तसादुत्करामन्तीत्य- | शत सिद्ध भी होता है | अतः 
३ आशिक व कक के 'प्राण उत्क्रमण करते हैं! इस विषयमें 


नाशड्ढवेषा | कोश शह्का नहीं हो सकती । 


यदापि मोक्षस्थ संसारगति- इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष- 

नि पलक | की विलक्षणता होनेके कारण जब 
वेलक्षण्यात्राणानां जीवेन सहा- | कि जीवके साथ ग्राणोंके न जानेकी 
गमनमाशइथ तसाज्नोत्क्राम-  आशक्ला करके ऐसा कद्दा जाता है 
हि [कि वे उससे उत्क्रमण ही नहीं 

न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रेव समवली- करते [ अर्थात्‌ जीत प्राणोंके ब्रिना 
हल बिशे "& ही चला जाता है ] तो उस समय 
यन्‍त इति विशेषणमनथक ! भी 'वे यहीं लीन हो जाते हैं! यह 
स्पात्‌। न च प्राणवियुक्तस्थ ; विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 
सु तीवस्व॑ ८ ' ग्राणोंसे वियुक्त हुए प्राणीकी गति 
गतिरुपपच्चते जीवत्व॑ वा। सच छधता जीन समान ही नहीं है। 
गतत्वात्सदात्मनो निवयवत्वात्‌ | क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और 
प्राणसंबन्धमात्रमेत्र हमम्रिविस्फु- निरवयब है; प्राणसे सम्बन्ध होना 
निकल तक हि ही अग्निके विस्फुलिड्नोंके समान 
वत्वभेदकारणमित्यत- | जीवभावरूप भेदका कारण है । 
स्तद्दियोगे जीवत्व॑ गतिवां न अतः यदि श्रतिको प्रमाण माना 
., . | जाय तो ग्रार्णोका वियोग हो जानेपर 

शकया परिकल्पयितुं श्रुतयश्वे- | (चरदात्माके जीवस्व अथवा गतिकी 


त्प्रमाणप्‌ । कल्पना नहीं की जा सकती । 


न च सतो5णुरवयवः स्फूटितो इसके सिवा ऐसी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती कि सदात्माका 

० है ।] 
जीवाज्यः सद्रपं छिद्रीकुबेन्‌ | उससे अलग हुआ अणुमात्र अवयव 
' जीवसंज्ञक है ओर वह सदात्माको 
गच्छतीति शकय कल्पयितुम्‌ | | छिद्युक्त करता हुआ जाता है । 


४८४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बॉय प्ॉ्टडिट 3 लटक नकएिडियेक नऑर्प्लियेक पईसिटेक नई टेक नव डेट बॉ: 2 पहल टेक- प्यार्टििटक- नया जे 2, 
तखात्‌ 'तयोध्व॑मायनमृत- अतः ““उस मूर्धन्य नाडीसे ऊपरकी 
ओर जाता हुआ वह अमरत्वको प्राप्त 
होता है” इस प्रकार सगुण ब्रह्मो- 
प्राणेः सह नाडथा गमनम्‌) सापे- | पासकका प्राणोंके साथ मूर्धन्य 
डीसे जाना सापेक्ष अम्रतत्व ही 
/ साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--यह 
इति गम्यते) 4 'तदपराजिता | जाना जाता है; क्‍योंकि श्रतिने 
“वह अपराजिता पुरी है, वह 
पूरतदर मदीय सरःइत्याद्ुक्‍्त्वा | हृषोत्पादक सरोवर है” ऐसा कहकर 
ग | । “उन (सगुण बद्योपासकों) को ही 
तेषामेबंष अक्यकोक:” इति यह ब्रह्मलेक मिलता है!'--ऐसा 
विशेषणात्‌ । विशेषण दिया है । 


अतः पश्चाग्निविदों गृहथ्ा | भतः पन्चाभिवेत्ता गृहस्थ ओर 


बे सेपेज ; परि जो ये वनवासी--नैष्ठिक ब्रह्म- 
मररण्य वानप्रथाः पोरता , किक सहित वानप्रस्थ और 


जकाअ सह नेष्टिकअ्ह्नचारिभिः | संन्यासी “श्रद्धा और तप! इत्यादिकी 
श्रद्धा तप  इत्येबमाथपासते | उपासना करते हैं अर्थात्‌ श्रद्धालु 


स्वनमेत्यर्थ ' एवं तपखो हैं । जेसा कि “इष्टपूर्चे 
अदधानास्तपांसनभ्रेत्य थे | उपा- 
अहधानास्तपा थ* उप दत्तमित्युपासते” इस श्रतिमें है 


सनशब्दस्तात्पर्याथ, “इश्टापूर्ते ' उसके समान यहाँ 'उपासन' शब्द 
दत्तमित्युपासते” इति यद्वत्‌ । तत्परताके अर्थमें है। तथा एक अन्य 
आजा श्रतिके अनुसार जो हिरिण्यगर्भसंज्ञक 
हे ते सत्य जे | उत्फाक्मकी उपासना करते हैं वे 
हिरण्यगर्भाख्यमुपासते ते सर्चे- | सत्र अ्चि यानी अर्चिरभिमानी 
उर्चिपमर्चिररि ग द् देवताको प्राप्त होते हैं । शेष सब 

5 & हि 
चिपमचिरभिमानिनीं देवताम- |... अध्यायके अन्तर्गत [ उप- 
भिसंभर्वान्त प्रतिपद्चन्ते । समा- | कोसटविद्यामें (छा०४।१५।५ 


त्वमेति/'इति सगुणबक्कोपासकस् 


क्षमेव चाम्तत्वम्‌, न साक्षान्मोश्ष है 





सत्रण्ड १० ] शाहुरभाधष्यार्थ ३८५ 
बर्डरकियिक पाए नहर नॉर्टि व्यर्थ ऑॉरए किक नर्पटि- पलक पट: गर्टि की फ्े न किट: नई 
नमन्यचतुथगतिव्याख्यानेन । | में ) बतलायी हुई ] गतिकी व्या- 
ख्याके समान है | यह सत्यलोकरमें 
समाप्त होनेवाले देवयानमागेकी 


सत्यलोकाबसानः, नाण्डाद्वहि;, | व्याख्या की गयी; इस मागेकी 
ब्रह्मण्डसे बाहर गति नहीं है; जैसा 


4५ दर त्‌ #०- लक. के 
यदन्तरा पितर मातर च कि जो “पिता ( चुलोक ) और 
(जृ०3उ०३१।२।२) इति माता ( पृथिबी ) के बीचमें है” 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥ १-२ ॥ | इस मन्त्रसे सिद्ध होता है॥ १-२॥ 
बा: 6 ७ 5 
तृताय ग्रश्तका उत्तर 
( देवयान और धूमयानका व्यावतेनस्थान ) 


अथ य इम ग्राम दृष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 

धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि*रात्ररपरपक्षमपरपक्षायान्पड्‌ 

दक्षिणेति मासा<स्तान्नेते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ ३॥ 

तथा जो ये गृहथ्वछोग ग्राममें इष्ट, पूर्त और दत्त--ऐसी उपासना 

करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको 

तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण मागेसे जाता है उनको 
प्राप्त होते हैं | ये लोग संत्रत्सरको प्राप्त नहों होते ॥ ३॥ 

अधेव्यर्थान्तसप्रस्तावनाथे) य._ 'अथ' यह शब्द दूसरे विषयकी 

' प्रस्तावनाके लिये है, जो ये यृहस्थ- 

इमे ग्ृहस्था ग्रामे, ग्राम इति गण प्राममें--जिस प्रकार 'अरण्यम! 


गृह्थानामसाधारणं. विशेषण- ' यद्ध वानअ्र्थ और परिब्राजकोंका, 


«_ | गृहस्थोंसे व्यावृत्ति करनेके लिये 

वासिर व्यावृर 
मरण्यवासिभ्यो स्पथप्‌ , | असाधारण विशेषण था, उसी 
यथा; वानप्रस्थपरिव्राजकानाम- ' प्रकार आ्रामे' यह बनवासियोंसे 


रण्यं विशेषणं गृहस्थेभ्यों व्या-। व्याइत्ति करनेके लिये गृहस्थोंका 


एप देवयानः पन्‍्था व्याख्यातः 


--3३७-..२«.+-०- ००० -मन»«ममममनमम-ममभ- परी“ लन-+-२००० ५० <नानपककनननन माना पहनी ५ >-जरकमयानमी न यमन“ मग ““नकमिया 


४८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बॉर्डर पॉर्पिपक नि कर 2 चाप पर्स कत- बईिट क- नईपिटिक बिक नल नपििटेक नाईट 
वृत्त्यथंम, तद्॒त्‌: इश्टापूते इृष्टम॑म्रि- | असाधारण विशेषण है। (इष्टापूर्ते'- 

वैदिक कर्म, पूर्त अग्निद्दोत्र आदि बैदिक कमको 
दोत्रादि वंदिक कम, पत वापी- ट्ष्ट कहते हैं तथा वापी, कृप, 
कूपतडागारामादिकरणम्‌; दत्त | तड़ाग एवं बगीचे आदि लगवानेका 


बहिवेदि यथाशक्त्पहेंग्यों नाम पूत्त' हैं; और वेदीसे बाहर 
बहिवेंदि बे हत्य । (सधात्न व्यक्तियोंको ययाशक्ति घन 
संविभागो दत्तम; इत्येबंविध | देना दत्त! कहछाता है। इस 
प्रकार जो परिचयों ( गुरुझश्रुषा ) 

एवं परित्राण ( धर्मरक्षा ) आदिका 

शब्दसय प्रकारदशनाथंत्वात । तत्परवापूर्वक सेवन करते हैं-- 
५ ह | क्योंकि यहाँ ॥ति' शब्द अनुष्ठानका 

ते दशनव्जितत्वाद्धूम धृमा- | ग्रकार प्रदर्शित करनेके लिये है--- 
| बे उपासनाशन्य होनेके कारण 
धूम-- धूमामिमानी देवताओ प्राप्त 





प्रिचरणपरित्राणादपासते, इति- 


भिम्ानिनीं देवतामभिसंभवन्ति 





प्रतिपथन्ते । होते है । 
तयातिवाहिता धृमाद्रात्रि। उस धूमामिमानी देवतसे 
। अतिवाहित ( आगे ले जाये जाते ) 


रात्रिदेवतां रा्रेरपरपक्षदेवता- | (0 वे धूमसे राजिको-- रािदेवता- 
को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी कृष्ण- 

| पक्षामिमानी देवताकों तथा क्ृष्ण- 
पक्षाय्ान्पण्मासान्द क्षिणा दक्षिण पक्षसे जिन छः महीनोमें सूर्य दक्षिण 
दिशमेति दिशाकी ओर होकर चढता है उन 
शमेति सविता, तान्मासान्दक्षि- महोनोंकों अर्थात्‌ दक्षिणायनके 
' छः महीनोंके अभिमानी देवताकों 
' ग्राप्त होते हैं--ऐसा इसका तात्पर्य 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थ' । संघचारि- | है | ये पण्मासाभिम्तानी देवता एक 





मेव कृष्णपक्षाभिमानिनीमपर- 


णायनपण्मासाभिमानिनीदेवता! 


स्॒ण्ड २० ] शाहरमाष्याथे ४८७ 
निज गाज यई2%-नरप कि नर्स टिक नईजि टेक वा: 22%, वार्िटििट कर बॉरपिट पक बॉर्टिडिटोक नए नाटिये 


ण्यो हि पण्मासदेवता इति मा- | संघर्मे रहनेवाले हैं; इसलिये उनके 
सानिति बहुवचनप्रयोगस्तासु लिये 'मासान! ऐसा बहुबचनका 


प्रयोग किया गया है । यहाँ 
नेते कर्मिणः प्रकृताः संब | ज्ञिनका प्रकरण है, वे ये कमे- 


त्सर संवत्सराभिमानिनीं देव- काण्डी संवत्सरकौ-संवस्सराभिमानी 
तामभिप्राप्नुवन्ति । । देवताको प्राप्त नहीं होते । 
कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति- | शकह्ला-किन्तु यहाँ संवत्सरप्राप्ति- 
| का प्रसन्न ही कहाँ था जो प्रतिषेध 
प्रसड्ो यतः प्रतिषिध्यते : किया गया 
अस्ति हि प्रसड्र४ संव- ' समाधान-हाँ प्रसन्न है;दक्षिणायन 
त्सरस्प श्ेकस्यावयवर्भूते दक्षि- ओर उत्तरायग-ये एक ही संवत्सर- 


गैत्तर दिमार्ग- के दो अबयब हैं, उनमें अचिरादि 
णोत्तरायणे, तत्रा्चिर मागसे जानेवाले पुरुषोंकी उत्तरायण- 
प्रवत्तानामुदगयनमासे भ्यो5वय- , ३; पहीनोंसे अपने अवयबी संवत्सर- 
विनः संवत्सरस्थ प्राप्तिरक्ता । की प्राप्ति बतछायी गयी थी। 


अत इहापि तदवयवभूतानां ' इसलिये यहाँ भी उसके अवयवभूत 
४ ' दक्षिणायनके महीनोंकी प्राप्ति सुन- 
दक्षिणायनमासानां प्रापि श्रुत्वा कर पर्व बता तक अवपधी सेवा: 


>> मकर. पूः रे 
तदवयबिनः संवत्सरस्थापि पू्व की भी प्राप्ति हो जाती है, इसीसे 'वे 
वत्प्राप्तरापन्राड स्त्यतस्ततप्राप्त | संवत्सरको ग्राप्त नहीं होते-ऐसा 
प्रतिषिध्यते नते संवरसरममि- , कहकर उसकी प्राप्तिका प्रतिषेध 
प्राप्नुबन्तीति ॥३॥ किया जाता है ॥ ३ ॥ 
++&»89०223- 


मासेभ्यः पितृलोक॑ पितुलोकादाकाशमाकाशा्च- 
न्द्रमसमेष सोमी राजा तदवानामन्नं त॑ देवा मक्ष- 
यन्ति ॥ 8 ॥ 


४८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बरजिय नए न्यॉ<् नर्ििजिटे ७ व्यिे:2 डिक नीच: 2 नि निज पर न्यईपिडि: अंक नि नये 
दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोकको, पितृलेकसे आकाशको और 
आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । यह चन्द्रमा राजा सोम है | वह 
देवताओंका अन्न है, देबतालोग उसका भक्षण करते हैं ॥ 9 ॥ 
मासेम्यः पितलोक॑ पितलोी-। बे दक्षिणायनके महीनोंसे पितृ- 


कादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम्‌ । लोकको, पितृलोकसे आकाशको 
क + कप दय और आकाशसे चन्द्रमाकों प्राप्त 


कोञसो यस्तेः प्राप्यते चन्द्रमा: १ | होते हैं | उनके द्वारा जो प्राप्त 
आयतेल्तोरिय सम किया जाता है वह्द यह चन्द्रमा 
य एप दृश्यते5न्तरिक्षे सोमो राजा |. है ? यह जो आकाशमें 


ब्राक्मणानाम्‌, तदन्नं देवानाम्‌, | दिखायी देता है तथा जो सोम 


की स गे ब्राह्मणका राजा है, वह देवताओं- 
ते वस्स तसत्न देवा इस्ड्रादयां : का अन्न है; उस चन्द्रमारूप अब- 


भक्षयन्ति । अतस्ते धृमादिना ' को इन्द्रादि देवता भश्वण करते हैं । 
२ अतः धूमादि मार्गसे जाकर चन्द्रमा - 
गत्वा चन्द्रभूताः करमिणो देव रूप हुए बे कर्मी देवताओंसे मक्षित 


मक्ष्यन्ते । ' होते हैं । 


ननन्‍्वनर्थायेष्टादिकरणं यद्यन्न-. शह्ला-यदि वे अन्नरूप होकर 
| देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो 





भूता देवेभक्ष्येरन । _इष्टादि कर्मोका करना अन्थके ही 
॥ रु 
ल्यि है! 


नप दोप:--अन्नमित्युपकर- '_ समाधान-यह् दोष नहीं है, 
विवक्षितस्वात्‌३ न हि क्योकि “अन्ना इस दब्दसे केवल 
गमात्रस विवाइतसात। नह उपब्रोगकी सामग्री ही बिवक्षित 


गैर पि हू ७ क' ! ब् तर | ४ 
ते कवलोस्क्षेपेण देवेभश्ष्यन्ते, कि का किन नंगी लायाजत, ली 


तहिं! उपकरणमात्र देवानां मवन्ति| फिर क्या होता है ! वे स्री, पश् 
| एवं सेवकादिके समान देवताओंके 
ते ख्रीपशुभृत्यादिवत्‌ । दृश्भान्न- , केवठ उपकरणमात्र होते हैं। अन्न! 
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शब्द उपकरणेषु खियोउनन | शब्दका उपकरणोंमें भी प्रयोग 
/विशोउ | देखा ही जाता है; जैसे 'राजाओंका 

५ए ई 
पशवो5न्न विशोज्च राज्ञामित्या लियाँ अन्न हैं, पशु अन्न हैं, वैश्य 
दि। न च्‌ तेषां स्व्यादीनां , अन्न हैं' इत्यादि । पुरुषके उपमोग्य 


पुरुषोपभोग्यत्वेउप्युपमोगो ना-' रेप भी उन स्री आदिको उप- 
| भोग प्राप्त न होते हों-ऐसी बात 


स्ति। तस्मात्कमिणों देवाना- ' नहीं है। अतः कर्मी छोग देवताओंके 
झुपमोग्या अपि सन्‍्तः सुखिनो उपभोग्य होनेपर भी छुखी होकर 
' देवताओंके साथ क्रीडा करते हैं । 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलौय 
सुखोपभोगयोग्यं चन्द्रमण्डल . शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्भ होता है। 


देव क्रीडन्ति । शरीर च तेषां 


हल ह 
आप्यमारम्यते । तदुक्त पुरस्ता- "रह पढें व्रात कही भी जा डकी 
. है कि “श्रद्धा' शब्दवाच्य आपका 


त्‌-श्रद्धाशब्दा आपो धुलोकाग्नो _ बुलोकरूप अभ्निमें हवन किये जाने- 
हुताः सोमो राजा संभवतीति | , "२ सोम राजाकी उत्पत्ति होती है। 


ता आपः कमसमवायिन्य थे कमंसम्बन्धी आप अन्य 
इतरेश्व भूतैरतुगता घुलोक॑ | से अन्ुगत हो बुलोकमें पहच- 
| ' कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इशदि 

रे चन्द्रत्ममापन्नाः शरीरा- ' कमोंकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके 
दारम्मिका इृष्टाधुपासकानां | शरीरादिका आरम्भ करनेवाले होते 
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- ! हैं । फिर शरोररूप अन्तिम आहति- 


हुताबभौ हुतायामप्रिना दक्यमाने | *ैं ईैत होनेपर जब अभिद्वारा शरोर 
| दग्ध होने लगता है तो उससे 


शरीरे तदुत्था आपो पूमेन सहो- उत्पन्न होनेवाले आप घूमके साथ 
ध्वं यजमानमावेष्टय चन्द्रमण्डल | यजमानको आच्छादित कर ऊपर 

॥ ल्में कु 5 च् 
ग्राप्प कुशमृत्तिकास्थानीया बा- | चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर कुश एवं 
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हशरीरारम्मिका भवन्ति | त- | शत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरका आरम्भ 
करनेवाले होते हैं। उनसे आरम्भ 


दारब्धेन च शरीरेणेष्टादिफल- हुए शरीरसे ही वे इश्टादि कम्मोका 
मुपभुझ्नाना आसते ॥ ४ ॥| फल भोगते हुए वहाँ रहते हैं ॥०॥ 
-.-+29+2७ ०५६९४-- 
द्वितीय प्रश्नका उत्तर 
( पुनरावत नका क्रम ) 

तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाधेतमेवाध्वानं पुननिवतें- 
न्‍्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति 

घूमो भूत्वाश्रं भबति ॥ ५॥ 
वहाँ कर्मोंका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मागसे जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार छोटते हैं । [ वे पहले ] आकाशको ग्राप्त होते 
हैं ओर आकाशतप्ते वायुको, वायु होकर वे धूम होते हैं ओर धूम होकर 

अभ्न होते हैं || ५ |। 

यावत्तदृपभोगनिमित्तस्य क- | _ जबतक उस चन्द्रलोकके उप- 
भोगोंके निमित्तमूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा संपतन 
संपातः कमेणः क्षयो यावत्संपातं | होता है उसे संपात अर्थौत्‌ कर्मका 
क्षय कहते हैं, यावत्संपात अर्थात्‌ 
जबतक कमेका क्षय होता है तबतक 
त्तसिश्रन्द्रमण्डल उपित्वाथान- | उस चन्द्रभण्डलमे निवासकर उसके 
रद , ७! पश्चात्‌ इस आगे कहे जानेवाले 
न्तरमतमव वक्ष्यमाणमध्वान माग मारगयमें ही फिर छोट आते हैं। 
“पुननिंवतन्ते! (फिर छोट आते हैं ) 
ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 
है कि पहले भी कई बार चन्द्र- 


मेणः क्षय), संपतन्ति येनेति 


यावत्कमंणः क्षय इत्यथ; ताव- 


पुननिवतन्ते | पुनर्निवर्तन्त इति 





प्रयोगात्पृव मप्यसकूचन्द्रमण्डल्ल 
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गता निषृत्ताश्रासब्निति गम्यते। 
तस्मादिह लोक इशदिकर्मोप- 
चित्य चन्द्र गच्छन्ति, तत्क्षये 
चावतंन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र 
स्थातुं न लभ्यते, स्थितिनिमि- 
त्तकमंक्षयात्‌;  स्नेहक्षयादिव 


प्रदीपस्य । 
तत्र कि येन कमेणा चन्द्र- 
क्मक्षयस्थ + अमासूट्स्तस्य 
सावशेषत्व॑ सवस्य क्षये तस्ता- 
निरवशेषपत्वं वा दवरोहति किवा 
सावशेष इति । 
कि ततः ? 


यदि स्स्यैव क्षयः कर्मण- 
श्न्द्रमण्डलस्थस्थेव मोक्ष: प्रा- 


प्रोति, तिष्ठतु तावत्तत्रेव मोश्षः 








मण्डलको प्राप्त होकर लोट चुके हैं; 
अतः वे इस लोकमें इष्टादि कम 
करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते हैं; 
तथा उनका क्षय होनेपर फिर लछोट 
आते हैं | उस समय वहाँकी 
स्थितिके निमित्तमूत बमोंका 
क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर 
उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
हो सकता, जिस प्रकार कि तैलका 
ध्ष्य हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
सकता । 

पूर्व ०-जिस कमंके द्वारा वह 
चन्द्रमण्डटपर आरूड होता है क्‍या 
उस सबका क्षय होनेपर वह उससे 


| उतरता है अथवा कुछ शेष रह 


जानेपर ही उतर आता है ! 
सिद्धान्त-इससे तुम्हें क्या लेना 
हे! 
पूवं ०-यदि सारे ही कमेका 
क्षय हो जाता हे तो चन्द्रमण्डलम 
रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 


हो जाता है, और वहाँ रहते 


हुए ही मोक्ष होता है या नहीं 
होता इस विचारको रहने भी 


स्थात्न वेटि, तत आगतस्पेह | दिया जाय तो भी वहाँसे आनेपर 
इस लछोकमें उसके शरीरोपभोग 


शरीरोपभोगादि न संभवति । / आदि सम्भव नहीं हो सकते तथा 
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अल मम मल रद कक नाईक याी:2 का 
ततः शेषेणेत्यादिस्प्रृतिविरोधश्न | (ततः शेषेण” ( भुक्तावशेष कर्मोसे 

' जन्म लेता है ) हत्यादि स्मृतिसे भी 
स्थात्‌ । | विरोध होता है । 


नन्विष्टापूतंदत्तव्यतिरेकेणापि सिद्धान्त-इस  मनुष्यलोकर्मे 


| इृष्ट, पूत्त और दत्त इन कमोसे भिन्न 
मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि-, और भी अनेकों शरीरोपभोगके 


त्तानि कर्माण्यनेकानि संभवन्ति, "हे कम हो सकते हैं; उनका 
चन्द्रमण्डलमें फछोपमोग भी नहीं 


नच तेषां चन्द्रमण्डल उप- , होता, इसलिये वे अक्षीण ही रहते 

.... हैं। जिन कर्मोके कारण वह 
भोग४, अतोण्क्षीणानि तानि। चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है 
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता है--- 
। इस ग्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
न्येव क्षीणानीत्यविरोध। । शेष- ' है । सत्र कर्मोका कर्मेत्व समान 


' होनेके कारण [ उपयुक्त स्मृतिमें ] 
शब्द सवा कमलसामान्या- | «छः शब्दका प्रयोग किया गया है। 


दविरुद्ध। । | इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है। 
इसीलिये “उसका वहीं मोक्ष हो 


ज 5 । ऐ भ॑ चर पृ 3। 
स्थादिति दोषाभाव$; विरुद्धा-| चाहिये सा गी दोप नर 
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 


नेकयोन्युपभोगफलानां च कृम- ऐसे कर्मोक्ा आरम्मकत्व सम्भव हो 
णामेकेकस्प जन्तोरारम्भकत्व- | हों सकता है जिनके फड अनेकों 
हे है विरुद्ध योनियोंमें भोगे जायें। एक 
पभवात्‌ ! ने चकसिल्ञन्मनि | ह्दी जन्मम समस्त कमाका क्षय ही 
स्वेकमणां क्षय उपपथते। ब्रह्म- | जाना सम्मब भी नहीं है, क्योंकि 
_ | स्मृतियोंमें ब्रह्महत्या आदि एक- 

हत्यादेश्रेकेक्स्प कमणो5नेकज बम अनेक अन्य आर न 
 न्पारम्भकत्वस्मरणात्‌ । खाव- | हैं! ऐसा बतलाया गया है.। तथा 


यन्निमित्त चन्द्रमण्डलमारूठस्ता 
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रादिश्राप्तानां चात्यन्तमूढानामु- जो स्थावरादि योनियोंको प्राप्त हुए 
| अत्यन्त मूढ़ जीव हैं उनके उत्क्षके 
ह स्कृषेहेतोः कण आरस्मकत्वा- हेतुभूत कर्मोंका आरम्मकत्व तो 
असम्भव दो है | [ इसके सिवा 
संभवात्‌ । ग्भभूतानां च | कोई-कोई ऐसा भी समझने ढगेंग 
कि ] गर्भरूप होकर क्षीण हुए 
संपमानानां करमांसं॑भवे संसारा- | जीवोंके कोई कम न होनेके कारण 
' उन्हें संसारकी प्राप्ति द्वोना दी 
नुपपत्तिः | तसान्रेकसिश्न्पनि | अस्म्भव है। अतः एक ही जन्मे 
, समस्त कर्मोका उपभोग नहीं हो 

सर्वेषां कमणामुपभोगः । सकता । 


यत्त केश्रिदृच्यते स्वकर्मा-: कुछ छोगोंका जो ऐसा कथन 


है ५ ' है कि '[ सब्वित- ] कर्म प्रायः 
श्रयोप मर्देन ग्रायेण कमणों सम्पूर्ण [ प्रारब्ध- | कर्मोके आश्रय 


जन्मारम्भकत्वम्‌। तत्र कानि-: | हर ) का नाश करके 
। जन्मके आरम्मक होते हैं; उस 
चित्कर्माण्यनारम्भकत्वेनेब तिष्ठ-  अवस्थामें कुछ कर्म तो जन्मके 
' अनारम्मकरूपसे ही स्वत रहते 
न्ति कानिचिजन्मारभन्त इति हैं और कुछ जन्मका आरम्भ 
। करते हैं---यह बात सम्भव नहीं 
सवकर्मा | 
नोपपद्यते; मरणस्य - : है, क्‍योंकि मरण तो अपने विषयके 


भिव्यक्षकत्वात्सगोंचराधिव्य । अभिव्यज्षक दीपकके समान सारे 
जाके वाएज दवाओं । ही कर्मोका अभिव्यञ्चक है -- 


खकप्रदीपददिति । तदसत, सी उनका यद्द कथन ठीक नहीं; 
| क्योंकि [ मधघुब्राह्मणमें | सबका 


स्वेस्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌ । | सर्वात्मकत्वखीकार किया गया 
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न हि स्वस्थ स्वात्मकत्वे देश- | है# | अतः सबका सर्वात्मकत्व 
| होनेपर देश, काल ओर निमित्तसे 

कालनिमित्तावरुद्ध त्वात्सवात्म- । अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ- 
[का सर्वया नाश अथवा सबेया 
नोपमद$ कस्यचित्कचिदभ्िव्य- अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती । 
| ऐसा ही कर्म ओर उनके आश्रयके 

क्तिवां सर्वात्मनोपपद्मते | तथा | विषयमें भी ह्वोगा [ अर्थात्‌ उनका 
भी सर्वथा नाश अथवा सब्वधा 


कमेणामपि साश्रयाणां भेत । आविर्भाव नहीं हो सकता ] । 
यथा च्‌ पूर्वालुभूतमनुष्यम-| जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
अल ८७. ७ 4 ह्ढ वे बान 
यूरमकटादिजन्माभिसंस्क्ृ ता वि- | हुए मलुष्य, मयूर एवं वानर आदि 


५ . | जम्मोंमें सम्पादित की हुई अनेकों 
रुद्धानेकवासना सकटत्वप्रापकन विरुद्ध वासनाएँ वानरत्वकी ध्राप्ति 


कमंणा मर्कटजन्मारभभाणेन करानेवाले वानरजन्मके आरम्मक 


8 | कमसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार 
मृयन्ते मांण्यप्यन्य- | है के 
नोप ह हे की | अन्य जन्मोंकी प्राप्तिके निमित्तभूत 
जन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपमृद्चन्त | कर्म भी क्षीण नहीं होते--यह ठीक 
इति युक्तम्‌। यदि हि सवाः ' ही है। यदि वानरजन्मके निमित्त- 
| (5 (5 ोंके 
पृः -.. | भूत कमसे पूृवजन्मोंके अनुभवकी 
बजन्मानुभववासना उपमृदेर- | से पू्ेजन्मके अल 
हर सन «.; समस्त वासनाएं क्षीण हो जातीं तो 
न्मकेटजन्मनिमित्तेन कमंणा | नरजन्मका आरम्भ होनेपर 
मकटजन्मन्यारब्घे मकटस्थ जा- तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके 
# इसका तात्पय यह है कि समस्त पदार्थोंम न्यूनाधिकरूपसे सभीकी 
सत्ता रहती है। प्रत्येक पदाथकी अभिव्यक्ति और विनाशके कारण भी भिन्न- 
भिन्न हैं| अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्हीं-किन्हीं सश्चित कर्मोकी अभिव्यश्ञक 
होनेपर भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती | इसलिये शेष कम अपने उपयुक्त 
अभिव्यज्ञक निर्मित्तकी प्राप्तितक फलोन्मुख नहीं होते आर न वे आगामी 
जन्मके आरम्मक ही होते हूँ । 





खण्ड २० ] शाह्रभाष्याथथे ४९७५ 
2 किये न्यास आर्ट नर्स पर्स फ पे: न कक नह<22 2 पर्सियेफ नहर: पटक, 


तमात्रस्य मातुः शाखायाः | एक शाखाते दूसरी शाखापर जाते 


,_ | समय उसके पेठसे चिपके रहने 
शाखान्तरगमने मातुरुद्रसंल- | आदिकी कुशढता प्राप्त न होती; 


व्वादिकौशलं न प्रामोति क्योंकि इस जन्ममें तो उसका 
' अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी 


इह जन्मन्यनभ्पस्तत्वात्‌$ ने। कहा नहीं जा सकता कि इसके 
चातीतानन्तरजन्मनि मर्कटत्व- | शर्त जन्ममें भी उसे वानरतव 

ही प्रात था। “विद्या और कमे 
मेवासीत्तस्थेति शकक्‍यं वक्तम्‌ , , उसका अनुगमन करते हैं. तथा 


“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते *क ऐह भी”' इस श्रुतिसे 
हे | भी यही सिद्ध होता हैं । अत 
पू्श्रत् च (बृ० 3० ४। बासनाके समान समस्त कर्मोका 
४।२) इति श्रुते!। तस्राद्वा-: भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये 
| ढोप कर्मोका रहना सम्मव है। 
सनावन्नाशेषकर्मो पमद इति शेष क्योकि! ऐसी आता है 'इंलडिय 
कमेसंभवः । यत एवं तस्ता-| उपभुक्त हुए कर्मोसे बचे हुए कमे- 
च्छेपेणोपसुक्तात्कर्मणः संसार | “रे सेसारकी प्राप्ति होना उचित 
हि ही है--इस प्रकार कोई विरोध 

उपपशच्चत इति न कश्निद्विरोध। । | नहों आता । 


को5्सावध्या य॑ प्रति निवतेन्ते वह कौन मार्ग है जिसके प्रति 

ये लोटते हैं ? इसपर श्रति यह 
कहती है कि जिस माग्से गये थे 
वर्तन्ते । | उसीसे लोटते हैं । 


| प्रकार बतलाया गया था कि मासोंसे 
पितृलेककोी, पिवृलेकसे आकाशको 
गमनागमन- पिललोकादाकाश- | और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 


क्रमयोभंद आश्षेप शकाशाचन्द्रमस- होता हैं, किन्तु निदृत्ति इस प्रकार 


[4७ 


इत्युच्यते--पथेत॑ यथागतं नि 


(23 माना 2... ...ब...3.ब.3..$3 धमनरंमन्‍बः--बनन-आ.-+>म नर 


४९६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बईिकिप्रेक यई्पिट ७ मिस बॉर्पिगिटे- आई 22% न परर्पि24 बहई (2 बिक नटिटिक नाई पलट 2 पईसिदिक, 
मिति गमनक्रम उक्तो न तथा नहीं बतद्ययी जाती। तो कैसे 
बतलायी जाती है (---आकाइसे 
| | बायकों प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे 
निश्ृत्तिः। कि तहि; आकाशाद्ायु इतताी, जाती है. किए गजल 
| मागेसे गये थे उसीसे लोठते हैं'--- 

मित्यादि, कथ्थ॑ यथेतमित्युच्यते $ | ऐसा कैसे कहा जाता है ! 
नेष दोष, आकाशम्राप्ते-| त्तमाघान-यह कोई दोष नहीं 
व्थिवी- | है, क्योंकि आकाशकी प्रात्ति ओर 
तत्परिहारः कक पृथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें 
प्रापेश । न चात्र समान हैं। इसके सिवा इसमें ऐसा 
यथेतमेबेति नियमोः्नेव॑विधमपि भी नहीं है कि जिस मागसे 
गये थे उसीसे छोटे, किसी अन्य 
निवतन्ते पुननिवतन्त ब्ति तु' प्रकार भी लोठ ही सकते हैं। 
_नियक्ञ तो केवल इतना ही है कि वे 
नियमः | अत उपलक्षणाथमेत- फिर लौटते हैं | अतः “जिस मार्गसे 
चेतमिति लिकतोन, गये थे! इत्यादि कषन केबछ उप- 
ते। अतो मा उक्षणमात्र है। अतः भौतिक 
काश तावत्यतिपयथन्ते | ॥॒ ' आकाशको तो बे प्राप्त होते ही है। 


यास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा-. चन्द्रमण्डलमें जो उनके शरीर- 
का आरम्म करनेवाले आप होते हैं 


रम्मिका आप आसंस्तास्तेषां . 
| वे बहाँके उपभोगके निमित्तभूत 


निमि [ ७ ५ 
तत्रोपमोगनिमित्तानां. कमणां 'कर्मोका क्षय होनेपर विडीन हो जाते 
क्षये विलीयन्ते, घ्ृतसंखानमि- हैं, जिस प्रकार कि अभ्निका संयोग 


पंयोगे । होनेपर घृतका पिण्ड विडीन हो जाता 
वाप्ि | ता विलीना अन्त- हर डे 
| है । वे अन्तरिक्षस्थ आप बिलौन 


रिक्षथा आकाशथूता इब सूक्ष्म होकर आकाशभूतके समान सूक्ष्म 


खण्ड १० ] शाह्रमभाष्याथ ४९७ 
नईर्टिटट नि नॉप्लियेफ्र रपट न्यॉर्टिट  न्ॉॉरपिटक पर्स प्ॉफिप पयार्पिटटे नि 22 आर्ट पर्सिलिंटक्र 


मवन्ति | ता अन्तरिक्षाद्वायुभे- | अन्तरिक्षसे वायुरूप हो जाते हैं । 


वे वायुमें स्थित होकर वायुरूप हुए 
वन्ति | वायुप्रतिष्ठा 
वन्ति । वायुग्रतिष्ठा वायुभृता अपर उपर के जाये जाने हैं तपा लेन के 


इतश्राइ्तथो रमानास्तामिः सह ही साथ, जिसके कम क्षीण हो गये 
क्षीणकर्मा वायुभूतो भवति । | हैं वह जीव बायुरूप हो जाता है । 


९ ५, « | वायु होकर वह उन आपोंके सहित 
वायुभेत्वा ताभि! सहेव धरूमो 
कं लक ही धूम हो जाता है तथा घुम 


भवति | धृमो भूत्वाश्रम्‌ अब्भ- छ्लकर अश्न--जलभरणमात्ररूप हो 
रणमात्ररूपो भवति ॥ ५॥| . : जाता है ॥ ५॥ 
-भनलनआ4+ करत 
अम्नं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रव्षति त 
दृह त्रोहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जाय- 
न्तेप्तो वे खलु दुनिष्प्रपतरं यो यो ब्यन्नमत्ति यो रेतः 
सिद्चयति तद्स्‍भय एवं भवति ॥ ६॥ 
वह अश्र होकर मेघ होता है, मेष होकर बरसता है। तब वे 
जीव इस छोकमें धान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिल और उड़द आदि 
होकर उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यह निष्क्मण निश्चय ही अत्यन्त 
कष्टप्रद है । उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-जो वीय॑- 
सेचन करता है तद्बप ही वह जोब हो जाता है॥ ६ ॥ 
अभ्न॑ भूत्वा ततः सेचनसमर्थों | अश्न होकर उसके पश्चात्‌ वह 
. वर्षों करनेमें समर्थ मेघ होता है. । 
मेघो भवतिः मेघो भूत्वोन्नतेष्‌ । फिर मेघ होकर उँचे स्थानोंमें वृष्टि 
प्रदेशेष्वथ प्रवर्षति; वर्षधारारूपेण करता है अपात्‌ कर्मोके शेष रहने- 


कीत्य | के कारण वर्षाकी धाराओंके रूपमें 
शैषकर्मा पततीत्यथः । त इह | गिर जाता है । वे जीव इस लोकर्मे 


ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिल- ' धान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिल 
३२ 


४९.८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बडे कि पकर्फिय नि नर्प्लियिक ब्यसिये नर्षटि ८ चाईिटक नि चिट प्याईकिटे बालक 
माषा इस्पेबंप्रकारा जायन्ते। ओर उड़द इत्यादि प्रकारसे उत्पन्न 
हि आर न लीलक होते हैं । क्षीणकर्मो जीबोंकी अनेकता 
क्षीणकर्मंणामनेकत्वाद्नहुवचन- होनेके कारण यहाँ [ "ते जायस्तें' 
' इत्यादि रूपसे ] बहुब्रचनका 

निर्देश! । मेधादिषु पूर्वेष्वेक- निर्देश किया गया है; इससे पहले 
मेघ आदिम एकरूप होनेके कारण 


रुपत्वादेकवचननिर्देशः । एकबचनका निर्देश हुआ है । 


यस्ाद्विरितटदगनदीसमुद्रा- क्योंकि वर्षोकी धाराओंद्वारा 
दिल नि .._. गिरे हुए जीबोंके पवततठ, दुग, नदी, 
रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहसराणि , (६ बन एवं मरुस्थ७ आदि सहसों 
वर्षधारामिः पतितानाम्‌, अत- | स्थान हैं; अतः इन सब कारणोंसे 


>तोे हनिजयतर उनका यह दुर्निष्प्रपरर-दुनिष्क्रमण 
सस्राड्डताव ख दुनिश्पतर अर्थात्‌ कष्टमय निःसरण है; क्योंकि 


दुनिष्करणं दु्निःसरणम्‌ | यतो जलके प्रवाहद्वारा गिरितटसे छे 
जाये जाते हुए वे (जीव) नदीकों 
प्राप्त होते हैं और उससे समुद्गरको; 
नदीः ग्राप्लुचन्ति, ततः सम्रुदं ततो तथा उसके पश्चात्‌ मकरादिसे 

९ : खाये जाते हैं और वे भी दूसरोंसे 
मकरादिमिमेश्यन्ते; तेउ्प्यन्येन: भक्षित होते हैं । तथा वहाँ 


। 
तत्रेव च सह मकरेण समुद्रे ' समद्रम ही यदि मकरके साथ लीन हो 


गना: तमिरज | गये तो समुद्रके जल्के साथ मेघोंसे 
20 कि आकषित होकर फिर व्षाकी 
राकृष्टाः पुनर्वषधाराभिमेरुदेशे पाराओंद्रारा मरुभूमि, शिखातट 


आओ बात आंड अथवा अगम्य स्थानोंमें गिरकर पढ़े 
|| षं म्ये पाततासतष्ठ- रहते हे कभी सप॑ एव मृगादिसे 


न्ति, कदाचिदृव्यालमगादिपीता ' पी लिये जाते हैं अथवा अन्य 


गिरितटादुदकस्रोतसोध्यमाना 


खण्ड १० ] शाइरमभाध्याथे ४९९, 
बिक नॉपिकटक पालिट पॉरियेक नए प्यर्शिट्रिक पट याएिटेक पिंक पाईटिंप्रक परमिट बर्मिट 


भक्षिताआान्ये; तेउप्यन्यरित्येवं जीबोंद्वारा भक्षित होते हैं. और वे 
किन्हीं अन्य जीवोंद्वारा खा 
प्रकाराः परिवर्तेरन्‌; कदाचिद्‌- | छिये जाते हैं। इस प्रकार वे 
। अनुशयी जीब परिवतित होते रहते 
भज्य३ई जातास्तत्र। छपरन। है। कमी अभक्ष्योंमें उत्पन्न होनेपर 
वे वहीं सूख जाते हैं।# मक्ष्योमें भी 
यष् जातानां 

भश्येष्वापि खावरेषठ जा स्थावरोंम उत्पन्न हुए जीवोंकोी वीय- 
रत सिग्देहसंबन्धो दुलेभ एव, सेचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध 
प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि 
बहुत्वात्थावराणाम्‌ू इत्यता , स्थावरोंकी संख्या बहुत है। इसलिये 
+$ अनुशयो जोवका निष्क्रमण दुःखमय 

दानप्क्रमणत्वम्‌ | ही है। 
अथवातो<साद्रीहियवादिभा-_ अथवा यों समझो कि इस ब्रीहि- 
वाद्दूर्निप्प्रपतरं दुर्निगमतरम । यवादिभावसे जीवका छुटकारा होना 
नकल जि बहुत कठिन है। “दुनिष्प्रपतरम' 
दुनिष्प्रपरमिति तकार एको (रस पदमें एक तकार छुप्त समझना 
लुप्तो द्रष्टच्यः। त्रीहियवादिमावो चाहिये | अतः तात्पर्य यह है कि 
दुर्निष्पपतस्तसादपि दुर्निष्प्रता- ” दिंववादिभाव इुन्निष्म्रपत है और 
लक, री उस दुनिष्प्रपतसे भी वीयसेचन करने- 
द्रेतःसिग्दहसंबन्धो दुनिष्प्रपततर वाछे शरीरका सम्बन्ध दुर्निष्प्रपततर 
इत्यर्थ यसादृध्ब रेतोमिबालिः है, क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले 
। अनेकों होनके कारण उचध्वरेता, 
पुंसस्‍्तरहितः व्थविरंवों भक्षिता बालक, नपुंसक अथवा इद्ध पुरुषों- 


अन्तराल ग़ीयन्ते, अनेकत्वाद- द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 
। नष्ट हो जाते हैं ।# जिस समय काक- 
जादानाम्‌ । कदाचित्काकता तालीयन्यायसे वे कभी वीयसेचन 


लीयबृक््या रेतःसिग्मिभेक्ष्यन्ते ' करनेवाले पुरुषोंद्वारा भक्षित किये 





% इन दोनों स्थानोंपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही 
है वह वेराग्यवृद्धिके उद्द श्यसे खर्गावरोहणकी अतिशय दुःखरूपता प्रदशित 
करनेके लिये है | 


५०० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बऑॉर्डट 2७ कि: न्यॉटियेक नईटि 4० वॉसियिक नाफिटिक न्वजियिक नॉजिटक्-नाईसिट्रेक नॉईडिटेक व्यर्पिगियेक नपिगिक 
यदा, तदा रेतःसिग्भावं गतानां | जाते हैं उसी समय वीयसेचक- 
रूपताको प्राप्त हुए उन जीवबोंको 
कमेणो वृत्तिलाभः । कर्मोकी बृत्तिका लाभ होता है। 


कथम्‌ ६ यो यो झन्नमक्त्यनुश- किस प्रकार बृत्तिठाभ होता 
र्टकर है !---जो-जो वीयेसेचक अनुशयी 

यिप्िः संश्िष्ट रेतःसिक्‌, यश्र रेत! जदोंसे युक्त अन्न मक्षण करता है 
| और फिर ऋतुकालमें ख्रीमें बीये 
| सेचन करता है वह जीव 'तद्डयः! 
--उसीके आकारका हो जाता है। 
े । . उसके अवयबोंकी आकृनिकी 
यवाकातभूयस्त् भूय इृत्युच्यत ॥ध्विक्ता होना “मूयः” ऐसा कहा 
रेतोरूपेण योपषितो गर्भाशयेउन्तः । जाता हैं । इस प्रकार वीर्यरूपसे 
_ख्रीके गर्भोशयमें प्रविष्ट हुआ जीब 

प्रविष्ौष्नुशयी, रेतसो रेत+- “तद्भय: हो जाता है, क्योंकि 
के मिल कि . 'बीय॑ वीयेसेचन  करनेबालेकी 
नगाऊंतिभावितत्वात्‌, ' सर्वे- आकृतिसे भावित होता है, जैसा कि 
भ्योज्ड्रेम्यस्तेज!ः. संभूतम्‌” ' वीर्य पुरुषके सम्पूण अड्ञोंसे उत्पन्न 
हुआ तेज होता है” इस अन्य 

(ए० उ० ४ | १) हति,. श्रुतिसे प्रमाणित होता हैं । इस- 
हि भ्रुलन्तरात्‌ । अतो रेतःसि- टिये तात्पर्य यह है कि वह वीये- 
/ सेचन करनेवालेकी ही आक्ृतिका 

माकृतिरेव मवतीत्यथः। तथा | हो जाता है। इसीसे पुरुपसे पुरुष 


हि हे गोर्गवा ओर बेलसे बेलके आकारवाढ! ही 
“पुरुषात्युरुषो जायते गोगबा- | , होता है, जय जानिको 


कृतिरेव न जात्यन्तराहृति) जज नहीं होता । अतः 
बह “तकूयः” ही होता है--यह 


तस्मायुक्त तदूभूय एव भवतीति। | कथन ढोक ही है । 


सिश्चत्युतुकाले योषिति, तद्धूय 


एवं तदाकृतिरेव भव॒ति। तदव- 


खण्ड १० ] 
गई: जाकिर ्यर्टिकि पक 


ये त्वन्येष्नुशयिभ्यश्रन्द्र- 
मण्डल्मनारुझ्ेहैव पापकर्ममिर्षोरे- 
ब्रीहियवादिभाव॑ प्रतिपथन्ते, न 
पुनमनुष्यादिभावम्‌ तेषां नालु- 
शयिनामिव दु्निष्पतरम्‌ । क- 
सात्‌ * कमंणा हि तेत्रींहियवा- 
दिदेह उपात्त इति तदुपभोग- 


शाइरमाध्याथ 
बदल कक पाई पीकान पारी कक नदी लए पिकन- ना 227 शक नकॉप 





५०१ 


किन्तु जो अनुशयी जीवोंसे मिन्न 
प्राणी अपने घोर पापकर्मोके कारण 
चन्द्रमण्डलपर आखरूड़ हुए त्रिना ही 
व्रीह्ि-यवादि भावको प्राप्त होते हैं, 
मनुष्यादि भावको प्राप्त नहीं होते, 
उनका व्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 
होना बहुत कष्टप्रद नहीं है । 
क्यों नहीं है ? क्‍योंकि उन्होंने 
कमेके कारण ही त्रीहि-यबादि देह 


| प्राप्त किया है; अतः उस उपभोगके 


निमित्तक्षये ब्री्नादिस्तम्बदेहवि- निमित्तका क्षय दोनेपर त्रीहि आदि 


नाशे यथाकर्माजितं देहान्तरं 
नव॑ नव॑ जलकावरत्संक्रमन्ते 
सविज्ञाना एवः “सविज्ञानों 
भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति' 
(बूृ० उ० ४। ४। २) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ | यद्प्युपसंहतक- 
रणाः सन्‍्तो देहान्तरं गच्छन्ति 
तथापि. खम्मवदेहान्तरप्राप्ति- 
निमित्तकर्मोद्भावितवासनाज्ञानेन 
सविज्ञाना एव देहान्तर गच्छ- 
न्ति, श्रुतिप्रामाण्यात्‌ । 


, | स्म्बदेहका नाश हो जानेके कारण 
वे अपने कमोनुसार उपाजित अन्य 
नवीन-नवीन दारीरमें जोंकके समान 


विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते 
हैं; जैसा कि “वह सविज्ञान होता 
है ओर सविज्ञान रहता हुआ ही 
अन्य शरीरमें संक्रमण करता है” 


इस अन्य श्रतिसे सिद्ध होता है । 
यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उपसंहार 


( हृदयमें लय ) हो जानेपर ही 
देह्यन्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे खप्नके समान देह्ान्तर- 
की प्राप्तेकि निमित्तमूत कर्मसे 
उत्पन्न की हुई वासनाके विज्ञानसे 
सविज्ञान हुए ही देह्दान्तरको प्राप्त 
होते हैं । 


५०४ 


छाम्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ॉजियित नाडिये>- "रियि नरिय कजियि- बाय नाडिटे आये नआियिक-- "किये नआरिरेक नाई 


तथाचिरादिना 
च गमन॑ खप्न इवोद्धृतवि- 
ज्ञाने।े। लब्धबृत्तिकमेनिमि- 
त्तत्वाद्ममनसय । न तथानुश- 
यिनां त्रीक्षादिभावेन जातानां 
सविज्ञानमेव रेतःसिग्योषिदेह- 
संबन्ध उपपद्मते, न हि त्रीक्षा- 
दिलवनकण्टनपेषणादों च सवि- 
ज्ञानानां स्थितिरस्ति | 

ननु चन्द्रमण्डलाद प्यवरोहतां 

दि-. देहान्तरगमनस्थ तु- 
'बाच्छाआन स्ये्वाजछकावत्स- 
'यमित्वाक्षेप: विज्ञानतेब युक्ता, 


इष्टापूर्तादि- 


इश्टापूतोदिकारिणां चन्द्रमण्ड- । जन्मकी प्राप्ति होगी तबतक घोर 


लादारभ्य प्राप्ती यावद्ब्राह्मणा- 
दिजन्म! तथा च सत्यन्थाय- 


धूमादिना 


इसी प्रकार अचिरादि और 
धूमादि मार्गंसे जो गमन होता है वह 


, भी खप्नके समान उद्धूत विज्ञान- 


रूपसे ही होता है, क्‍योंकि वह 
गमन लब्धदृत्ति कमके कारण होता 
है । किन्तु ब्रीहि-यवादिरूपसे 
उत्पन्न हुए अनुशयी जीवॉका जो 
रेतःसेचन करनेवाले अथवा ब्वीके 
देहोंसे सम्बन्ध होता है वह 
सविज्ञानरूपसे ही होना सम्मव नहीं 
है, क्योंकि त्रीह आदिके काटने, 
कूटने अथवा पीसनेमे सबविज्ञान 
जीवोंकी स्थिति नहीं होती । 
शक्ला--चन्द्रमण्डलसे उतरनवाले 
जीवोंका देहान्तरगमन भी वबेंसा ही 
होनेके कारण उनकी भी जोकके 
समान सबविज्ञानता ही माननी 


' उचित हैं । ऐसा होनेपर इष्ट-पूर्त 
तथा सति धोरों नरकानुभव ' 


आदि कम करनेवालोंकोी चन्द्र 
मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि- 


नरकका अनुभव होना सिद्ध होगा। 
ऐसी अवस्थामें इृष्ट-पूर्स आदि 


( 


उपासना अनथके डिये ही बत्रिहित 


वेशपूर्ताद्यपासन विद्ठितं स्पात्‌; / मानी जायगी और इस प्रकार 


बेदिक कर्मके अनथौनुबन्धी होनेके 


श्रुतेश्राप्रामाण्यं प्राप्त , वेदिकानां | 


३ | कारण श्रुतिकी अग्रामाणिकता सिद्ध 
कमंणामनथोनुबन्धित्वात्‌ | होगी । 


स्ण्ड १० ] शाहरमाष्याथ चक्र 
न, वृक्षारोहणपतनवद्धिशिष-... समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
आक्षेप-.. , | गिरनेके समान इन अवस्थाओंमें 
परिहार: ही प्रतिपित्सोः अन्तर रहना सम्भव है । एक देहसे 
कमंणो लब्धबृत्तित्वा- : दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा- 

ः व लड के ; 
स्कर्मणोड्भावितेन विज्ञानेन स- वाले कर्म छ धवृत्ति हे होनेके कारण 
उन कमंद्वारा उत्पन्न किये हुए 


विज्ञानत्व॑ युक्तम। वृक्षाग्रमारो- विज्ञाननसे उस जीवका सविज्ञान 

सिम रहना उचित है। फल लेनेकी इच्छा- 
हत इत्र फल जिघृक्षो तथा- से वृक्षपर चढ़नेवाले मनुष्यकी 
जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव 
है, इसी प्रकार अचिरादि मार्गसे 
जानेवाले तथा धूमादि मार्गसे 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ़ होनेवाले 
लमारुरुक्षतामू । न तथा चन्द्र- ' जीवोंकी भी सविज्ञानता सम्भत्र है। 
किन्तु इसी तरह वृक्षाग्रसे गिरनेवाले 
पुरुषोंके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने- 
पततां सचेतनत्वम्‌ । वालोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है । 


चिरादिना गच्छतां सबिज्ञानत्व॑ 


भव्रत्‌; धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
मण्डलादवरुरुक्षतां वृक्षाग्रादिव 


यथा च मुद्रायमिहतानां जिस प्रकार कि मुद्ररादिसे आहत 
मून्डि | पुरुषोंकी, जिनके इन्द्रियग्राम उनके 


तदाभपातव॒दनानामतसभमाप्ठ की बेदनाके कारण मृच्छित 


तप्रतिबद्धकरणानां. खदहेनेव | अथवा प्रतिबद्ध हो गये है, अपने 
दल नल न्लर , | देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
देशादेशान्तरं नीयमानानां | 8 जाते समय विज्ञानशन्यता देखी 
गयी है, उसी प्रकार खगंभोगके 
निमित्तमूत कर्मोका क्षय हो जानेसे 


मण्टलान्मानुपादिदेहान्तरं प्रत्य- जिनके जलीय शरौर नष्ट हो गये 


विज्ञानशुन्यता रष्टा, तथा चन्द्र- 


७७०७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बह्िवटे- ्वप्लिप्रेक नाटक कईर्एिियेक पईरलिटेफ नर्प्लियेकर चाईपकिंट व्या५डिय कर नस न्यर<252, लि कर पाई पक, 
वरुरुक्षतां खगमोगनिमित्तकम- हैं तथा इन्द्रियग्राम अवरुद्ध हो गये 

पक | हैं. उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि 
क्षयान्म्र॒दिताब्देहानां प्रतिबद्ध- देहान्तरोंके प्रति गिरनेवाले अनु शयी 
 जीबोंकी [ विज्ञानशून्यता उचित 
| ही है ]। अतः देहके बीजभूत 
देहबीजभूतामिरद्धिमूंछिता इवा-  आपोके परित्यक्त न होनेसे वे उनके 
; सद्वित ही मूर्च्छित हुएके समान 


| 


३2०2 ७ 
काशादिक्रमेणेमामवरुद्य कमे- , आकाशादिक्रमसे इस प्रथिवीपर 


निमित्तजातिख्ावरदेहः संश्लिष्य- उतरकर अपने कमानुसार ००३8 
स्थावरशरीरोंमें मिल जाते हैं । और 
न्ते | प्रतिबद्धकरणतयानुदुभूत- इन्द्रियोंके प्रतित्रद्ध रहनेके कारण 


विज्ञाना एव | अनुजतविज्ञान (अचेत) ही रहते हैं । 


करणानाम्‌ । अतस्तेः्परित्यक्त- 


तथा लवनकण्डनपेषणसं- , इसी प्रकार वे काटने, कूटने, 
रा पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें 
स्कारभक्षणरसादिपरिणामरेतः- (रिणत होने और वीर्यसेचनके 
_ __ ८ .  _ : समय भी मूर््छित-से ही रहते हैं, 
सेककालइ मृूछितवद॒व, दहा-। «के उनका देहान्तका आरम्म 
न्तरारम्भकस्थ कमेणोउ्लब्घवू- | करनेवाठा कर्म अल्ब्धवृत्ति रहता 
हि ,._ | है। वे समस्त अवस्थाओंमें देहके 
त्तित्वात्‌। देहबीजभूताप्संबन्धा- | बी जमले आपको लोक न हो दे 
वस्थासु हुए ही तरिद्यमान रहते हैं, अतः 
सवा जॉकके समान उनके चेतनायुक्त 


व्तन्त इति जलकावशचेतनावत्त्वं | होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता। 
न्‍ ग्रीचमें जो विज्ञानशून्य दशा रहती 
न विरुध्यते । अन्तराले त्ववि- | . 
बा आ है वह मूर्च्छितके समान है; इसलिये 
ज्ञान देवेत्यदयोषः । | उसमें कोई दोष नहीं है । 


परित्यागेनेव 


स्ण्ड १० ] शाहरमभाधष्याय ७०५ 
बाकि प्रिक बिक बर्सिकिफ चिट नि मासियिक- नर्स नायक बरजिंपक नारिलिय नर्स टिक बॉटियिक, 


न च वेदिकानां कमंणां हिंसायुक्तत्वेनोमयहेतुत्व॑ शक्‍्य- 
मनुमातुम्‌, हिंसायाः शाखचोदितलात्‌ “अहिंसन्सवेभूतान्य- 
न्यत्र तीर्थेभ्यः” इति श्रुतेः शाखचोदिताया हिंपाया नाधमेहेतु- 
त्वमस्युपगस्थते । अभ्युपगतेड्प्यधमदेतुत्वे मन्त्रेविषादिवत्तद- 
यनयोपपते ने. दुःखकार्या रम्भकत्वोपपत्तिवैंदिकानां. कर्मणां 
मन्त्रेणेव विषभक्षणस्येति ॥ ६ ॥ 


“८८724 हु: कैदटं 22200 


अनुशया जावोंकी कर्मानुरूप गाते 


तय इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्त रमणीयां 
योनिमापयथरन्त्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं गा वेश्ययोनिं 
बाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्त कपूयां 
योनिमापथरजञथ्श्रयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाल- 
योनिं वा ॥ ७॥ 


उन ( अनुशयी जीबों ) में जो अच्छे आचरणवाले होते हैं थे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं । वे आ्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा 
केशययोनि प्राप्त करते हैं| तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं वे 
तत्काल अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं । वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि 
अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त करते हैं || ७॥ 


५०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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तत्तत्र तेष्वनुशयिनां य इृह | _तत-वहाँ उन अनुशयी जीक्रोंमें 
लोके रमणीयं शोभन॑ चरण शीर्ल॑ | जिनका इसलोकमें रमणीय--श्ुभ 


2 चरण-शौील होता है वे शुद्धाचारी 
येषां ते रमणीयचरणा रमणीय- ० बता अं ह' 
जीव--जिनका रमणीयचरणसे 


चरणेनोपलक्षितः शोमनोज्लुशयः | 


| उपलक्षित झुभ अनुशय यानी पुण्य- 
पुण्य कमे येषां ते रमणीयचरणा | क्रम होता है--बवे रमणीयचरण 
उच्यन्ते । क्रौर्यानृतमायावजिं- कहलाते हैं । जो छोग क्र्रता, 
तानां हि शक्य उपलक्षयितुं . फत्य और कपटसे रहित हैं उन्हीमें 
शुभानुशयसद्भावः | तेनानुशयेन ' रे सद्भाव उप लक्षित 


पुण्येणन. कमेणा चन्द्रमण्डले ' दोना सम्मर है. । चन्इमणइंडके 
हे >> ५ है ४ भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
डैकेशपतास्याशा है छप्ममत, थी कर्मसे वे अम्यास--शीघ्र ही 


यदिति क्रियाविशेषणम्‌, ते रमणी- रम्रणीय --क्रूरता आदिसे रद्वित 
यां क्रोयांदिवजितां योनिमापथे- योनिको प्राप्त होते हैं | यहाँ यत' 


कर ब्द वि ने पण ण् >> अ्‌ ने 
रन्प्रामरयुरत्नाह्षणयोनि वा क्षत्रिय- शब्द क्रियाविशेष है । अप 
द कर्मोके अनुसार थे ब्राह्मणयोनि, 


योनि वा वेययोनिं वा स्व- वेल्मंयो मिल 
यानि व क्षत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनिका प्राप्त 
कमोनुरूपेण । करते हैं । 


अथ पुनर्ये तद्विपरीताः कपू- . . किन्तु उनसे विपरीत जो कपूय- 
यचरणोपलक्षितकर्माणोशुभानु- "रणसे उपलक्षित कमंबाले अथोत्‌ 


&< , अशुभ अनुशयत्राले होते हैं व शी्र ही 
शया अभ्याशो ह यत्ते कपूयों!' >> 
$ थोनिमापसेर | अपने कमोनुसार कपूययोनिको 
यथाकम योनिमापथेरन्कपूयामेव ' / न होते हैं । कपूय--पधर्मसम्बन्ध- 

धमेसं जि ९ [4-. हे ।| ० 
बन्धवर्जितां जुगुप्सितां : से रहित अर्थात्‌ निन्‍्दनीय योनिको 


योनिमापदेरव्शयोनिं वा | ही प्राप्त होते हैं। वे भी अपने 


खण्ड १० ] शाइ्रभाष्याथ ५०७ 
चम्जिट्रे+- यामिंट ७ नर्टि2 2 नटिट बा्सिये न्िं2४ नर्स बर्फ) नाडियि न्हर्सिटफ नरिटि "फेक 
सकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा कर्मोके ही अनुसार कुत्तेकी योनि, 
| सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि 
खकमांनुरूपेणेव ॥ ७ ॥। | प्राप्त करते हैं ॥ ७ | 
“>*&€६<2&0&623«-> 
चतुर्थ प्रभका उत्तर 
( अशास्त्रीय प्रदत्तिवालोंकी गति ) 
येतु रमणीयचरणा ठिजा- किन्तु जो शझुभाचरणशीरल 
द्विजाति हैं वे यदि अपने कममिं 
' स्थित रहकर इश्टादि कर्म करनेवाले 
रिणस्ते धृमादिगत्या गच्छन्त्या- होते हैं तो घटीयन्त्रके समान 
हि धूमादि मार्गसे पुनः-पुनः आते-जाते 
गच्छन्ति च पुनः पुनर्घेटीयन्त्र- हहते हैं और यदि उन्हें [ उपासना- 
व्मक | विद्याकी प्राप्ति हो जाती 
है तो अचिरादि मागेसे जाते 
गदिना गच्छन्ति | यदा तुन हैं । और जिस समय वे न 
तो उपासना करनेवाले होते हैं 
और न इष्टादि कर्मोका ही सेवन 
बनते तदा-- ; करते हैं उस समय--- 
् ये क 
अथेतयोः पथोन कतरेण च न तानीमानि क्षुद्रा- 
ण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख म्रियस्वेत्येतत्त- 
तीय*स्थानं तेनासो लोको न सम्पूर्यते तस्माजुगुप्सेत 
तदेष छोकः ॥ ८ ॥ 
इनमेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते । बे ये क्षुद्र और बारम्बार 
आने-जानेवाले प्राणी होते हैं। “उत्पन्न होओ और मरो' यही उनका 


तृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह परलछोक नहीं भरता । अतः 
[ इस संसारगतिसे ] घृणा करनी चाहिये। इस विषयमे यह मन्त्र है-॥८॥ 


तयस्ते स्वकमेस्थाश्रेदिष्टादिका- 


बत्‌। वियां चेत्माप्लुयुस्तदाचि- 


विद्यासेविनों नापीष्टादिकम से- 


७५०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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अथेतयोः पथोयंथोक्तयोराचि- | वे इन पूर्वोक्त अचिंरादि और 


धृमादिलक्षणययोने.._ कतरेण 
अन्यतरेण च नापियन्ति | तानी- 
मानि भूतानि क्षुद्राणि दंशमश- 
ककीटादीन्यसकृदावर्तीनि भव- 
न्‍न्ति। अत उभयमार्गपरिभ्रश 
हसकृजायन्ते प्रियन्ते चेत्यथः। 
तेषां जननमरणसन्ततेरनुकरण- 
मिदसुच्यते | जायख प्रियस्व्र- 
तीश्वरनिमित्तचेष्टोच्यते । जनन- 
मरणक्षणेनेव कालयापना भव- 
ति, न तु क्रियासु शोभनेषु 
भोगेषु वा कालो5स्तीत्यथः । 

एतत्छ्ुद्रजन्तुरुक्षणं. ठृतीय॑ 
पूर्वोक्ती पन्थानावपेक्ष्य खान 
संसरताम्‌, येनेत्ं दक्षिणमार्गगा 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
कृतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेव 
दक्षिणेन पथेति, तेनासी लोको 
न सम्पूयते | 


' द्वारा नहीं जाते | वे ये क्षुद्द प्राणी 
| डाँस, मच्छर ओर कीड़े आदि 


' धूमादि मार्गोमेंसे किसी भी एकके 


बारम्बार आने-जानेवाले जीव होते 
हैं | अतः तात्परय यह है कि वे इन 
दोनों ही मार्गोसे परिश्रष्ट होकर 
बारम्वार जन्मते-मरते रहते हैं । 
यह उनके जन्म-मरण-सन्तति- 
का अनुकरण कहा जाता है; 
जन्म टो और मरों। यह 
इश्वरसम्बन्धी चेष्टा बतलायी जातो 
है #| अर्थात्‌ उनका समय जन्म 


; छेने और मरनेमें ही जाता है, कम 


करने अथवा सुन्दर भोग भोगनेके 
लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिल्ता। 

जन्म-मरण-परम्परामं पड़े हुए 
जीबोंका पहले दो मार्गोकी अपेक्षा 


| यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है । 


क्‍योंकि इस प्रकार दक्षिणमागंगामी 
भी छोट आते हैं तथा ज्ञान और 
कर्मके अनधिकारियोंका तो दक्षिण- 
मागसे वहाँ जाना भी नहीं होता, 
इसलिये यह परलोक नहीं भरता । 


# तात्पय यह है कि उन जीवोंकों दोनों मार्गोसे पतित हुए, देखकर 
मानो ईश्वर ही कहता है कि (तुम जन्म छो और मरों |? 


स्तण्ड १७ ] शाइरमाभ्याथे ७५०९, 
बर्सिमि पे नरार्थिट प्लास्टिक नि: 2 गपिट फ न्यर्सियेक पॉरडिटि बॉरडिटेक ब्यवर्स्लिटे+ बॉजिंट ७ नाटक चालक, 
पश्चमस्तु प्रश्नः पश्चाग्नि-। [ उपर्युक्त प्रश्नोमेंसे ] पाँचवें 
प्रश्नकी व्याख्या पश्चाभक्‍िविद्याद्वारा 

विद्यया व्याख्यातः । ग्रथमों | &) गयी; प्रथम प्रश्नका अपाकरण 
। | दक्षिण एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे 
किया गया | तथा-- मरे हुए उपासक 
दक्षिणोत्तरयोः पथोव्यावर्तनापि- | और कर्मठ इनको अभ्रिमें डालना 
एकसमान होता है, वहाँसे आगे 
उनका वियोग होता है, उनमेंसे 
एक अचिरादि मागपे जाते हैं और 
दूसरे धूमादि मागंसे; फिर उत्तरायण 
अन्ये धृमादिना,पुनरुत्तरद श्षिणा- ओर दक्षिणायन--इन छः छः 
मार्सोको प्राप्त होकर वे एक बार 

यने पण्मासान्प्राप्लुबन्तः संयुज्य | ज्िक्कर फिर जिछुड़ जाते हैं । 
उनमेंसे एक तो संवत्सरको प्राप्त 
' होते है ओर दूसरे मासामिमानी 
मन्ये मासेभ्य! पितृलोकम्‌---ईति देवताओंसे पितृलोकको जाते हैं--- 
इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गो- 

व्याख्याता । पुनराजृत्तिरपि क्षी- छल व्यावर्तना--व्यावृत्तिकी भी 
' व्याख्या की गयी । क्षीणानुशयी 
' जीबोंकी चन्द्रमण्डलसे आकाशादि 

शादिक्रमेणोक्ता । अप्ृष्प लोक- ' क्रमसे पुनरावृत्ति भी बतल दी गयी 
सर 28 | इस परलोककी अपूर्तिका तो 'तिनासौ 
रणं खशब्देनवोक्तम, ; छोको न सम्पूर्यते' ऐसे प्रत्यक्ष 


तेनासों लोको न सम्पूर्यत इति | / राब्दोंसे दी उछेख कर दिया गया। 


यस्मादेव॑ कष्टा संसारगति- | ईेस प्रकार क्योंकि संसारगति 
अत्यन्त कष्टमयी है, इसलिये उससे 
स्तसाज्जुगुप्सेत । यरस्ताव्व घ्रणा करनी चाहिये । क्योंकि 


दक्षिणोत्तरमागाभ्यामपाकृतः 


५२३ 


मृतानामग्नो प्रश्षेप४ समानः, ततो 


व्यावतेना,अन्ये5चिरादिना यन्ति, 


पुनर्व्यावतन्ते, अन्ये संचत्सर- 


णानुशयानां चन्द्रमण्डलादाका- 


५१० छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ५९ 
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जन्ममरणजनितवेदनानुभवक्ृत- जन्म-मरणसे होनेवाली वेदनाके 
बे वर्त । अनुभवमें ही जिनका समय जाता 
पणाः झुद्रजन्तता जात थे है क्षुद्र जीव नौकाहीन अगाव 


घोरे दुस्तरे प्रवेशिताः/ सागर । सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
विलय , वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर 
इवागाधेउ्छब्रे निराशाओत्तरणं घोर अज्ञानान्धकारमें प्रविष्ट कर 
प्रति; तस्माच्चेबंविधां संसारगतिं दिये जाते हैं, इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिसे . जुगुप्सा--बीभत्सा 
अर्थात्‌ घ्रणा करनी चाहिये कि 
मा भूदेव॑बिधे संसारमहोद्धो ' इस प्रकारके घोर संसार-महासागरमें 
घोर मद मर हमारा पतन न हो | उसी अर्थमें 
घोरे पात इति । तदेतसिन्नथ एप पश्नाप्निविद्याकी स्तुतिके डिये यह 
होकः पश्चाग्निविद्यास्तुतय।।८।। मन्त्र है॥ ८ ॥ 
न कक 
» पॉच पतित 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब*श्च॒ गुरोस्तत्पमावस- 
न्ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पद्ममश्राचर<स्तेरिति ॥६॥ 
सुवर्णा चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुखोगामी, ब्रह्महत्यारा ये चारों 
पतित होते हैं ओर पाँचवाँ उनके साथ संसग करनेवाला भी ॥ ९॥ 


स्तेनो हिरण्यस्य ब्राज्षणसु-  खुवर्णका चोर अर्थात्‌ आह्मणका 


वर्णस्य हर्ता। सुरां पिबन्जाह्मणः चुरानेवाढा, ब्राह्मण होकर 
मदिरा पीनेवाला, गुरुके तल्प यानी 


सन्‌ । गुरोश्व तत्पं दारानाव- पढ़ीसे सहवास करनेवादा और 


सन्‌ | ब्रक्महा ब्राह्णणस्प हन्ता , *ैंदा- जाहझ्णका हत्या करने- 
वाढा--ये चार पतित होते हैं ओर 


चेत्येते पतन्ति चत्वारः पश्चममश्चर॒ चवों उनके साथ आचरण 
चर | 
त॑ सहाचरन्निति ॥ ९॥ ' ( व्यवहार ) करनेवादा ॥| ९ ॥ 


जुगुप्सेत बीभत्सेत घृणी भवेत्‌, 


खण्ड १० ] शाइरसाप्याथे ५११ 
बॉस नए बजट नए वॉएियेक नए बबिट-ब्ॉसिेकर पिलेंटक नरपिलियिक नई" य कर पर्यटक 


पशञ्चाप्रिविद्याका महत्त्व 

अथ ह य एतानेवं पज्चाग्नीन्बेद न सह तैर- 
प्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति 

य एवं वेद य एवं बेद ॥ १० ॥ 
किन्तु जो इस प्रकार इन पश्चाप्नियोंकोी जानता है वह उनके साथ 
आचरण ( संसग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहों होता । वह जुद्ध 
पत्रित्र आर पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 

इस प्रकार जानता है ॥ १० || 

अथ ह॒ पुनर्यों यथोक्तान्प- किन्तु जो उपयुक्त पन्चाप्नियोंको 


आग्नीस्वेद, स तैरप्याचरन्महा- न है वह उन महापापियोंके 

सम साथ आचरण ( ब्यवहार ) करता 
पातकिमिः सह न पाप्मना हुआ भी पापसे छिप्त नहीं होता, 
लिप्यत, शुद्ध एवं। तेन पश्चा- छ॒द्ध ही रहता है। क्‍योंकि उस 
ग्निदरशनेन पावितों यस्रातृतः पश्चाप्निविद्यासे वह पवित्र हो जाता हैं 
अर ला वि ओ ” इसलिये पुण्यलोक-- जिसे त्रह्मलोक 
पम्या लाकः आजापत्यादयंस आदि पवित्र लोककी प्राप्ति होती है 
सोडयं॑ पृण्यलोको भवति। ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो 
य एवं वेद यथोक्त समस्त *े संस प्रकार जानता है अर्थोत 

मल ८ _,.  , पाँच प्रश्नोद्वारा पूछे हुए उपयुक्त 
यज्थामः प्रश्न पृष्टमर्थजात बंद । | समस्त विषयको जानता है । 
डिरिक्तिः समसतप्रश्ननिणयप्रद शे- दविरक्ति समस्त प्रश्नोंका निणय 


नाथां ॥ १०॥ | प्रदर्शित करनेके लिये है ॥१०॥ 
“->क9. 00: 8००० 
इतिच्छान्दोग्योपनि षदि पश्चमाध्याये 
द्शमखण्डभआाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 
-<9००<88-०-७#- 


फ्कादशः खण्ड 


न््ब्(>८> 242 <०७- 


दक्षिणेन पथा गच्छतामन्रभाव | 


उक्तः--तदेवानामन्नम्‌ त॑ दवा 

भक्षयन्ति, इति छुद्रजन्तु लक्षणा ल्‍ 
च कष्टा संसारगतिरुक्ता | तदु- 
भयदोषपरिजिदीषया वैश्वानरा- : 
त्तमाव्रतिपत्त्यथमगत्तो ग्रन्थ 
आरभ्यते, “अत्स्पन्न॑ पश्यसि 
प्रियम इस्यादिलिज्ञात्‌। आख्या- 
गिका तु सुखावबोधाथा विद्या- 


संप्रदानन्यायप्रदशनार्था च्‌। 


“वह देवताओंका अन्न है! 'दिव- 
गण उसका भक्षण करते हैं'-- ऐसा 
कहकर दक्षिणमा्गसे जानेवालोंके 
अन्नभावका ग्रतिपादन किया गया 
तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कश्मयी 
गति भी बतलायी गयी । उन दोनों 
दोपोंको त्यागनेकी इच्छासे वेश्वानर- 
संज्क भोक्तुतकी प्राप्तिक डिये 
आगेका ग्रन्ध आरम्म क्रिया जाता 
है-जसा कि “तू अन्न मक्षण करता 
है, प्रियको देखता है! इत्यादि लिद्ठोंसे 
जाना जाता है | यहाँ जो आग्यायिकरा 
है वह सरठतासे समझानेके लिये 
ओर विधाप्रदानकी डचित विधि 


' प्रदशित करनेके लिये है । 


ओपमन्यव आदिका आत्ममौमास्ताविषयक प्रस्ताव 
प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययज्ञः पोलुषिरिन्द्र- 
युम्नो भाल्वेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्चिस्ते 
हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा*साश्चक्रुः 


को न आत्मा कि ब्रह्मति ॥ 


१॥॥ 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, भल॑विके 
पुत्रका पुत्र इन्द्रयुन्न, शकराक्षका पुत्र जन और अश्वतराग्नका पुत्र 


स्ण्ड ११ ] शाहुरभाष्याथ "१३ 
बलि 22 ब्कएिएेफर ईंट नॉरपििट ० नर पट 3 नॉरपि फ नरििटिक् वर्पियेप फ र्सिए ४ वएिंट रिंग 
बुडिल--ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार 

करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है ओर ब्रह्म क्या है ! ॥ १॥ 


प्राचीनशाल इति नामत उप-| जो नामसे प्राचीनशालर था वह 
मन्योरपत्यमोपमन्यवः । सत्य- , उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुद्धप- 
यज्ञों नामतः पुलुषस्थापत्यं पौलु- का पुत्र पोछ्ोषि जो नामसे सत्ययज्ञ 
षिः | तथेन्द्रदुम्नो नामतो मछ- , था, भछविके पुत्रको भाक्ृवि कहते 
वरपत्यं मालविस्तस्यापत्यं माल- ' हैं उसका पुत्र भाक्वेय जो नामसे 
वेयः । जन इति नामतः शकेरा- इन्द्रचुन्न था, जन ऐसे नामवाढा 
क्षयापत्य शाकराक्ष्यः | बूढेली , शाकराक्षका पुत्र शाकराक्ष्य तथा 
नामतो5श्वतराश्वस्थापत्यमाश्वत- , बुडिल नामक अश्वतराश्वका पुत्र 
राशि: । पश्चापि ते हँते महा-' आश्वतराश्वि--ये पाँचों ही महा- 
शाला महाग्रृहस्था विस्तीणांमि! शाल--बड़े कुट्म्ब्री अर्थात्‌ विस्तृत 
शालाभियुक्ताः संपन्ना इत्यथेः । शालाओंसे युक्त, तथा महाश्रोत्रिय 
महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनवृत्तसं- अर्थात्‌ श्रुत यानी शाजाध्ययन और 
पन्ना इत्यथः। त एवंभूताः सन्‍्तः ' सदाचारसे सम्पन्न थे। इस प्रकारके 
समेत्य संभूय क्चिन्मीमांसां । वे सत्र किसी समय आपसमें मिलकर 
विचारणां चक्रः कृतवन्त इत्यथे।। | मीमांसा अर्थात्‌ विचार करने लगे | 


क्र नीता 5 


कथम्‌ ? की नोउसाकमात्मा ? किस प्रकार विचार करने 
ली कई इत्यो सह लन्देयो: लगे १---'हमारा आत्मा कौन है ! 
| ' ब्रह्म क्या है ?” यहाँ 'आत्मा' और 
रितरेतरविशेषणविशेष्यत्वमू । “ब्रह्म! शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्यमाव हे । “ब्रह्म! इस दशब्दसे 
श्रुति देह-परिच्छिन्न आत्माके ग्रहणका 
निवर्तंयत्यात्मेति चात्मव्यति- निवारण करती है तथा “आत्मा! इस 
शब्दसे आत्मासे भिन्न आदित्यादि 
ब्रह्मके उपास्यलकी निवृृत्ति करती 


निवर्तयति। अभेदेनात्मेव ब्रह्म , है । अतः दोनोंका अभेद होनेके 
३३ 


ब्रह्मेत्यध्यात्मपरिच्छिन मात्मान॑ 


रिक्तसादित्यादिन्रह्मण उपास्यत्वं 


५१४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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ब्रह्मेबास्मेत्येद॑ सर्वात्मा वेश्वानरों | कारण आत्मा ही ब्रह्म है ओर अहम 


ब्रह्म स आत्मेत्येतत्सिद्ध भव॒ति | . दीं आत्मा है; अतः सर्वात्मा वैश्वानर 


“पूर्धाते व्यपततिष्यत्‌” (छा० | ब्रह्म है ओर वही आत्मा है--यह 
मूषा ते व्यपतिध्यत्‌” (छा० उ० | सिद्ध द्वोता है। यह बात [ खण्ड १२ 


५। १२। २) “अन्धोथ्मवि- | ३१७तक आये हुए] “तेरा मस्तक 
ध्यः” ( ५ ।१३।२) इत्यादि- | गिर जाता” “त अन्धा हो जाता” 
लिड्रात ॥ १ ॥ | इत्यादि लिब्लोंसे जानी जाती है#।| १॥ 


जण्म७» कम म्एरल रस सैर कि पे रे ि/२/३३४७००७०७००७५उक 


ओपमन्यवादिका उद्दालकके पास आना 
ते ह संपादयाश्वक्रुरुदालकों वे भगवन्तो5यमारुणि: 
संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामेति 
<हाभ्याजग्मुः॥ २॥ 


# आगे यह दिखलाया गया है कि आर्ुणके सहित औपमन्यवादि पॉनों 
मुनि राजा अश्वयतिके पास गये ओर उससे वेश्वानर आत्माका उपदेश 
करनेके लिये प्राथना की | तव अश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येमसे अलग-अलग यह 
प्रश्न किया कि तुम किसे वेश्वानर ( विराट पुरुष ) समझकर उपासना करते 
हो ! इसपर औपमन्यवने कहा कि मैं द्युलोकको वेश्वानर समझता हूँ। तब 
अश्वपति बोछा--'यह वेश्वानर आत्माका मस्तक है| इसकी तुम समस्त वेश्वा नर- 
बुद्धिसि उपासना करते हों, इसलिये यद्यपि तुम्हारे यश-यागादि-सम्बन्धी 
सामश्रीकी बहुलता है तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो इस अन्यथाप्रहणके 
दोषसे तुम्हारा मस्तक गिर जाता | इसके पश्चात्‌ उसने सत्ययज्से पूछा तो 
वह बोला “मैं आदित्यको वेश्वानर समझकर उपासना करता हूँ ।! इसपर 
अश्वपतिने कट्दा यह उसका केवल नेत्र है; इसकी समस्त बुद्धिसे उपासमा 
करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकारको सम्पत्ति दिखायी देती है 
तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते | इसी प्रकार अन्य 
मुनियोंसे मी पूछा गया और यह देस्वकर कि उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वानर 
आत्माके किसी-न-किसी अज्जकी ही उपासना करता है उसने उनकी व्यस्तो- 
पासनाके परिणामर्मे उनके उन्हीं-उन्हीं अज्ञोंके अज्भ होनेका भय दिखलाते हुए 
अन्तर अठारहव खण्डमें बेश्वानरके समस्त स्वरूपका उपदेश किया है। यहाँ 
दो श्रुतियोंके अतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासनामें श्रुति भय प्रदर्शित 
करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रक्षका अभेद ही अमिमत है । 


सण्ड ११ ] शाह्रभाध्या्थ ५१५ 
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उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यद्दध अरुणका पुत्र उद्दालक इस 
समय इस वेश्वानर आत्माको जानता है; अतः हम उसके पास चढले। 
ऐसा निश्चय कर थे उसके पास आये ॥ २॥ 
ने ह मीमांसन्तोषपि निश्रय-' विचार करनेपर भी कोई निश्चय 
मलभमानाः संपादयाशक्रः सं- | न होनेपरप उन पूजावानोंने 
पादितवन्त आत्मन उपदृशरध। सम्पादन किया -- अपना उपदेशक 
उद्दालकों वे प्रसिद्धों नामतो. हर किया। [£ वे बोढे--- | इस 
भगवन्तः पूजावन्तो्यमारुणि-| ** उंदालक नामसे प्रसिद्ध यह 
स्कजजाप्म सप्रोति संस्वोगिल आरुणि के हमारे अभि- 
गान ये अंदमिगत आत्माको “अध्येति'--- 
अर कक वे रण रखता यानी जानता है। 
मध्येति सरति । त॑ इन्तेदानी , अच्छा तो, अब उसके पास चल |! 
मभ्यागच्छामेत्येव॑ निश्चित्य त॑ , इस प्रकार निश्चयकर वे उस 
हाभ्याजग्मुगतवन्तस्तमारुणिम्‌ २ ' आरुणिके पास आये ॥ २॥ 


>०७०८><-2०2०2०<>०क-- 
उद्दालकका ओपमन्यवादिके साहित अश्वपातिके पास्त आना 
स ह संपादयाश्वकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला 
महाश्रोत्रियास्तेभ्योी न स्वबेमिब प्रतिपत्सय्ये हन्ताह- 
मन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 
उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझसे प्रश्न 
करेंगे; किन्तु मैं इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतछा सकूँगा; अतः मैं इन्हें 
दूसरा उपदेष्टा बतला दूँ | ३ ॥ 
सह तान्दष्ट व तेषामागमन्त-' उन्हें देखते ही उसने उनके आने- 


का प्रयोजन समझ्नकर [चित्तमें] स्थिर 

पादया- 
प्रयोजन बुदुष्वा से किया । किस प्रकार स्थिर किया ! 
अकार; कथम्‌ $ प्रहयन्ति मां ३ महागृहस्थ और परम श्रोतन्रिय 


वैश्वानरमिमे महाशाला महा- मुझसे वैश्वानरके विषयमें पूछेंगे । 


न छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ग्यॉपकेपेक पके नाईट बेड पक चिपक बलि पिक- बॉॉरियेक- नर पक परियि-- बॉर्टिि पे बाई एि 22० पिय- 
ओ्रोत्रियास्तेभ्यो5ह॑ न सवभिव | किन्तु मैं इन्हें इनकी पूछी हुई बात 
पृष्ट प्रतिपत्स्पे वक्त' नोत्सहे। | 'री तरह नहीं बतछा सकूगा। 


जग हवन व्व कम मैं इस समय इन्हें. एक दृसरे 
अता हन्ताह।मदात।/मन्यमपाम ' उपदेशके लिये अनुशासन करता 


भयनुशासानि वशक्ष्याम्युपदेश्टार- ' हूँ अर्थात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 


मिति ॥ ३ ॥ बतडाये देता हूँ॥ ३॥ 
एवं संपाध-- '.. ऐसा निश्च कर-- 


तान्होवाचाश्रपतिवं भगवन्तोपयं केकेयः संप्रती- 
ममात्मानं वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामति त* 
हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥ 
उसने उनसे कद्ठा--'हे पुजनीयगण ! इस समय केकयकुमार 
अश्वपति इस वेश्वानरसंज्ञक आत्माको अच्छी तरह जानता है । आइये, हम 
उसीके पास चर | ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये ॥ 9 ॥ 
तानहोवाच--अश्वपतिवं ना-!। उसने उनसे कहा--है 
मतो भमगवन्तोज्यं केकयस्थाप- | भगवन्‌ ! इस समय केकयका पुत्र 
व्य॑ केकेय; संप्रति सम्यगिममा- । अश्वपति नामवाढा केंकेय इस वैश्वा- 
न्मान॑ वश्वानरमध्येतीत्यादि स- ' नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
मानम्‌ ॥ ४॥ है' इत्यादि अथ पूजबत्‌ है ॥४॥ 


अश्रपातिद्वारा मुनिर्योका सागत 
तेभ्यो ह प्राप्तेम्यः प्रथगहाणि कारयाश्वकार स 
ह प्रातः संजिहान उबाच न में स्तेनो जनपदे न 
कद्यों न मच्यपो नानाहिताग्निनाविद्वाज्न स्वरी स्वैरिणी 
कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोहमस्मि यावदेकैकस्मा 


3६४० ० ५४७.8.६ ॥॥०॥220 ५०३२)७४०६१६ 0:9 





खण्ड ११ ] शाह्रमाष्यार्थ ९५१७ 
बॉसियिक ्ॉर्फियिक वर्िलियेक नाईट नॉडिटेकनार्पकियेक नाटक टिक पाटलिट पी न्यलियिक च्कर्रलियेक पा्डिकियेक, 


ऋत्विजे धनं दास्यामि ताबद्गगवद्भयो दास्यामि वसन्तु 
भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 
अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने अलग-अलग सत्कार 
कराया । [ दूसरे दिन ] सबेरे उठते ही उसने कह्ा---'मेरे राज्यमें कोई 
चोर नहीं है तथा न अदाता, न मथप, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान, 
ओर न परणखोगामी ही है; फिर कुल्टा त्री तो आयी ही कहाँसे ? हे 
पूथ्यगण ; मैं भी यज्ञ करनेवाला हूँ । मैं एक-एक ऋत्विकको जितना 
धन देंगा उतना ही आपको भी दूंगा; अतः आप लोग यहीं ठहरिये ॥५॥ 
तेम्योी ह राजा प्राप्तेम्य/. अपने पास आये हुए उन 


पृथकप्रथगर्हाण्यईणानि पुरोहि- 'ैपियोंका राजाने पुरोहित और 
बल कलर को ' सेबकसि अल्या-अलग सत्कार 
गा चैकार कारत रबा। दूसरे दिन राजाने प्रातः- 


वान्‌ । स हान्येध्‌ राजा प्रातः ' कार उठते ही उनके पास जाकर 
मंजिहान उवाच विनयनोपग- उविनयपृर्वक कह्ा--आपलोग मुझसे 
म्येतद़्न॑ मत्त उपादध्वमिति। हैँ धन ग्रहण कीजिये | तब उनके 
के पा निपेष करनंपर यह सोचकर कि 
ते प्रव्याख्यातो मयग्रि दोप॑. 


33 0 “8 . ' निश्चय ही ये मुश्नमें दोष देखते हैं, 
पठ्यन्ति नून॑ यतो न शतिगृ- , क्योंकि मुझसे धन नहीं लेते, अपन 


हन्ति मत्तो धनमिति मन्वान संदाचारका प्रतिपादन करनेकी 


नि ' इच्छासे उसने कहा--'मेरे राज्यमें 
आत्मनः सदृजत्ततां प्रतिपिपाद-. |) उेरेने कह 
कोई चोर--दूसरेका धन हरण 


गिपज्नाहइ-न में मम जनपद ' &रजेवाला नहीं है, न कोई कदर्य 
स्तेनः परखहता विद्यते। न --सम्पत्ति रहते हुए दान न 


कदर्योडद्राता सति विभवे। न, ता है, न कोई द्विजश्रेष् 
मद्यपान करनेबवाला है, न सो 


मद्यपो द्विजोच्तमः सन्‌ । नाना- /! गौओंवाछा हीकर अनाहिताग्म है, 
हितापिः शतगुः। नाविद्वानधि- | न अपने अधिकारके अनुरूप कोई 


न 


५१८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बिक व्यय ॉर्पिए 2० गार्पसि2):७ नहरसिंपक नर्पििप 0 प्कर्पियिटिक ब्या्पििड पाई 2230७ याई< 32% नहई:-२-: कक प्र 
कारानुरूपम्‌ । न स्वेरी प्रदा- अविद्वान है ओर न कोई स्वैरी--- 


रेष गन्ता । अत एवं स्पेरिणी परच्रियोंके प्रति गमन करनेबाला 
ड रि | है; अतः स्वेरिणी भी केसे हो 


कुतो दुष्चारिणी न संभव- सकती है ? अरथोत्‌ कोई दुराचारिणी 
तीत्यथेः । खस्री होनी भी सम्भव नहीं हैं । 
तैश्व न व्यय धनेनाथिन! फिर उनके यह कहनेपर कि 


र ४ “(हम्न धन थी नहीं है य 
इत्युक्त आहाल्पं मत्वेते धन न ' मा हे छ 
' समझकर कि ये लोग थोड़ा मानकर 


यूहन्तीति | यक्ष्यमाणो वे कति- घन नहीं लेते उसने कहा--है 
मिरहोमिरईं हे भगवन्तो5॑सि, [| पूज्यगण ! कुछ दिनमें मैं यज्ञानुष्टान 
तदथ क्ल्प्तं घने मया यावदे- करनेवाला हु ” उसके ठ्यि मैंने 


इक! शंधोसिमल्िजं आन धनका सड्डुल्प कर दिया हैं । उस 
केकस्म यथोक्तसति 0 समय शाख्नाज्ञानुसार में जितना- 


दास्पामि तावसत्त्येके भगव- जितना धन एक-एक ऋत्विकको 
द्रथोषपि दास्यामि | वसन्‍्तु देगा उतना हो आपेंसे प्रत्यकको भी 
भगवन्तः पश्यन्तु च मम : देगा । अतः आपलोग यहीं ठहरिये 


'फीनीनीनी-सना+- 


यागम्‌ ॥ ५॥ , और मेरा यज्ञ देखिये ॥७॥ 
--+;39+३७७/४६:।--- 
अश्वपतिके प्रति मुनियोंका प्रार्थना 
इत्युक्ता।-- । इस प्रकार कहे जानेपर--- 


ते होचुयेंन हेवार्थेन पुरुषश्ररेत्तहेव बदेदात्मान- 
मंबेम॑ वेश्वानर<संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रहीति ॥ ६॥ 


वे बोले--“जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 
कि अपने उसी प्रयोजनकों कहे | इस समय आप वेश्वानर आत्माको 
जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये' ॥ ६॥ 


सण्ड ११ ] शाह्रभाष्याथ ५१९ 
बिक नापिटे नि बहॉर्िकटे+ पॉप: यार्पिकिटे।क यॉ्सि्टेकक बपिटिट: बॉर्प्टियेकक नाईट नाटक यॉर्डिलिट फर, 


ते होचुः-यगेन हैवार्थेन, वे बोले--जिस अर्थ यानी 


कक ; प्रयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास 
प्रयोजनेन य॑ प्रति चरेद्गच्छेत्पु- ' जाय उसे अपना वह प्रयोजन 


रुपस्‍्तं हेवार्थ वदेत्‌ , इृदमेव ' बतछा देना चाहिये कि 'मेरे आने- 


ली लक, का केवछ यही प्रयोजन है ।' 
प्रयोजनमा गमनस्येत्यय॑ न्‍्यायः सत्पुरुषोंका ऐसा ही नियम है । 


सताम्‌ । वयं च वेश्वानरज्ञाना- | हमछोग भी वैश्वानरको जाननेकी 


्थिनः । आत्मानमेवेम॑ वैश्वानरं तटे हैं। इस समय आप इस 
वैश्वानर आत्माको अच्छी तरह 


संग्रत्यध्येषि सम्यग्जानासि । | जानते हैं; अतः हमारे प्रति उसीका 
अतस्तमेव नोःस्मम्यं ब्रृहि ॥६॥ वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 


२०० -क०--+-बबाहै---"यर्सडि 2200-००. 
राजाके प्रति मुनियोंर्का उपसाति 

इत्युक्त:-- ' इस प्रकार कहे जानेपर--- 
तान्होवाच प्रातबः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समि- 
त्पाणयः पूवोह प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेबतदुबाच ॥७॥ 
वह उनसे बोला--“अच्छा, मैं प्रात:काल आपलोगोंको इसका उत्तर 
दूंगा ।' तब दसरे दिन बे पृ्ाहमें हाथमें समिधाएँ लेकर राजाके पास 
गये। उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश 

किया ॥ ७॥ 

तान्दोवाच--प्रातर्बों युष्मभ्य॑ वह उनसे बोला---'मैं आप 
प्रतिवक्तासि प्रतिवाक्यं दाता- ठोगोंको इसका उत्तर प्रातःकालछ 


. दूँगा । इस प्रकार कहे जानेपर 
सीत्युक्तास्ते ह राज्ोईमिप्राय राजाके अभिप्रायकों जाननवाले 
ज्ञाः समित्पाणयः समिद्धारहस्ता ३ मुनिगण दूसरे दिन पूर्वोहमें 
अपरेद्यु! पूर्वाह्ले राजानं प्रति- समित्पाणि--हाथोंमें समिधाएँ लिये 


चक्रमिरे गतवन्तः | , राजाके पास आये । 
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यत एवं महाशाला महाश्रो- | क्योंकि इस प्रकार महागृहस्थ 
ओर परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर भी 

त्रिया ब्राह्णा; सन्‍्तो महाशाल- 
त्रे महागृहस्थत्व आदिके अभिमानको 
त्वाद्यमिमानं हित्वा समिद्धार- | छोड़कर हार्थोमें समिधाएँ ले विद्यार्थी 


हस्ता जातितो हीन॑ राजानं | ** अपनेसे हीन जातिवाले राजाके 


विद्यार्थनि विनयेनोपजसय | पास वरिनयपूर्वंक गये थे इसलिये 
विद्याथिनो १, 


विद्योपजनकी इच्छावाले अन्य 
तथान्यरविद्योपादित्सुभिमवित- .. 3णोंको भी ऐसाही होना चाहिये। 


व्यम्‌ । तेम्यशादादियामनुप- 
नीयेबोपनयनमकृत्वेव । तान्यथा 
योग्येभ्यो विद्यामदात्तथान्येनापि 
विद्या दातव्येत्याख्यायिकाथः | 
एतद् श्वानरविज्ञानमुवाचेति व- 
क्ष्यममाणेन संबन्धः || ७॥ 


तंत्र राजाने उनका उपनयन न 
ऋरके ढी उन्हें विद्या दे दी। अतः 
इस आख्यायिकाका यही तात्पय है कि 
जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियोंको 
राजान विद्या दी थी उसी प्रकार 
दसरोंको भी विद्यादान करना 
चाहिये। [ मूलके 'एतत' शब्दका ] 
'एतत्‌ वेश्वानरविज्ञानम्‌ उवाच' इस 
प्रकार भागे कहे जानेवाले वेश्वानर- 
विज्ञानसे सम्बन्ध है ॥| ७ ॥ 


“हि०-»“89»०-९-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याय 


एकादशखसण्डमाधष्यं सम्पूर्णम ॥ ११॥ 





हदादुश्ः खण्ड 
अश्वपाति ओर ओपमन्यवका संवाद 


स कथम्ुवाच ? इत्याह-- , उसने किस पश्रकार उपदेश 
' दिया ? सो बतलाते हैं--- 


ओपमन्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति | द्विमंव 
भगवो राजन्निति होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेधानरो 
यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले 


दृश्यते ॥ १॥ 

[ राजा--) 'हे उपमन्युकुमार ! तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो ?” 'हे पृज्य राजन ! मैं चुछलोकको ही उपासना करता हूँ ऐसा 
उसने उत्तर दिया। [ राजा---] 'तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह 
निश्रय ही, 'छुतेजा' नामसे प्रसिद्ध वेश्रानर आत्मा है, इसोसे तुम्हारे 
कुठमें सुन, प्रसुत और आखुत दिखायी देते हैं! ॥ १ ॥ 

आपमन्यव है कमात्मानं वै- है औपमन्यत्र ! तुम किस 

। बैश्वानर आत्माकी उपासना करते 

श्वानरं त्वमुपास्स इति पप्नच्छ | & ” 3 राजाने पूछठा । 


नन्‍्वेयमन्याय आचायः स- शह्ला-किन्तु आचार्य होकर 
ु भी शिष्यसते पूछता है--यह तो 
डजिशष्यं पृच्छतीति । अनुचित है । 


नेप दोषः ४ भ्द्वत्थ तेन समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्‍योंके 'जो कुछ तू जानता 


मोपसीद ततस्त ऊ्चे व्ष्यामि' है उसे बतलाकर त मेरे प्रति 
/ उपसन्न हो; तब उससे आगे मैं 
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[ अध्याय ५ 
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इतिन्यायदशनाद | अन्यत्राप्या- 
चारयेस्याप्रतिभानवति शिष्ये प्रति- 
भोत्पादनाथः प्रश्नों दृष्टोज्जात- 
शत्रोः, 'क्ेष तदाभूत्कुत एत- 


दागात्‌' इति । 
दिवमेव दुलोकमेव वेश्वानर- 


मुपासे भगवो राजन्निति होवाच | 
एप वे सुतेजाः शोभनं तेजो यख्य 
सोञ्यं सुतेजा इति प्रसिद्धो बेथा- 
नर आत्मा, आत्मनोज्वयवभूत- 
त्वात। य॑ त्वमात्मानमात्मेकदेश- 
मुपास्से तस्मात्सुतेजसो वेश्वानर- 


स्योपासनात्तव सुतमभिषृतं सो- 


मरूप॑ कमंणि प्रसुतं प्रकरण च 


तुझे बतलाउँगा' ऐसा न्याय देखा 


जाता है# | इसके सिवा अन्यत्र भी 
आचार्य अजातगतन्नुका अपने प्रतिभा- 
शून्य शिष्यमें प्रतिभा उत्पन्न 
करनेके लिये 'तो फिर यह कहाँ 
उत्पन्न हुआ, और कहाँसे आया ?' 
ऐसा प्रश्न करना देखा जाता हैं । 

'हे पृज्य राजन ! मैं बुलोककी 
ही अर्थात्‌ चुलोकरूप वेश्वानरकी 
ही उपासना करता हूँ' ऐसा उसन 
उत्तर दिया। [ तब राजाने कहा-] 
'यह निश्चय ही 'सुतेजा'---जिसका 
तेज शोभन है ऐसा यह 'सुतेजा' 
नामसे प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा हैं । 
क्योंकि आत्माका अवयवभूत है; 
जिस आत्मा अथौत्‌ आत्माके एक 
देशकी तुम उपासना करते हो 
उसी सुतेजा वेश्वानरकी उपासना 
करनेसे यहाँ--तुम्हार कुटमें 
अहगेण आदिम 'सुत'-[ एकाहादि- 
रूप ज्योतिशेमादि अहगणमें ] 
अमिषुत ( निकाला हुआ ) सोम- 
रूप लताद्रव्य, प्रुत---[अहीनादि] 


सुतमासुतं चाहगंणादिषु तब | कर्ममें प्रकर््से अमिषुत तथा 
# यह न्याय छा० ७ । १ | ७ में सनत्कुमारकी उत्तिसे जाना जाता है| 
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कुले दश्यतेः्तीव कमिणस्त्व- क्‍ [ सन्नमें | “आसुत' देखा जाता है। 
तात्पर्य यह है कि तुम्हारे कुट्ुम्बी 
त्कुलीना इत्यथः ॥१॥। बड़े ही कर्मनिष्ट हैं! ॥ १॥ 


-+57०<ह88-०४8-- 
अत्स्यन्न॑ परयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पद्यति प्रिय 
भवत्यस्थ बह्मवचेसं कुले य एतमंवमात्मानं वैशवानर- 
मुपास्ते मूधों त्वेष आत्मन इति होवाच मूघों ते 
व्यपतिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

'तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दर्शन करते हो । जो इस 
वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेन होता है | यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है।' ऐसा राजाने कहा, ओर यह भी कद्दा 
कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता! ॥२॥ 

अस्स्यन्न॑ दीप्ाग्निः सन्‍्प- तुम दीस्ताभ्ि होकर अन्न भक्षण 
असि च पत्रपौत्रादि प्रिय- करते हो । तथा पुत्र-पोत्रादिरूप 


हि | प्रिय-इष्टका दशन करते हो । और 
मिष्टम्‌। अन्योध्प्यक्ष्यन्नं पश्यति ,॥ ज्ञो कोई इस उपयुक्त वैश्वानरकी 


च प्रियं भवत्यस्थ सुतं प्रसुतमा- इस प्रकार उपासना करता है वह 

दि कलर 6 . भी अन्नभक्षण करता है, प्रियका 
सुतमित्यादि कमित्व ब्रक्षवचस ' दर्शन करता है और उसके कुल 
कुले यः कशथ्रिदेतं यथोक्तमेवं | छुत, प्रसुत एवं आसुत इत्यादि 
हे «५ __ ७. | कर्मित्वरूप ब्ह्मतेज होता है। किन्तु 
वशानरसुपास्ते | मृधां त्वात्मनों बह मेबॉनरेजमोका मल ही है. 


वेधानरस्येष न समस्तो वेश्वानरः। | सम्पूर्ण वेश्वानर नहीं है; अतः इस- 
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अतः समस्तबुद्धथा वेशवानरस्यो- 
पासनान्मूधों शिरस्ते विपरीत- 
ग्राहिणी व्यपतिष्यद्धिपतितम- 
भविष्यत्‌,/ यद्यदि मां नागमि- 
प्यो नागतोञ्मविष्यः । साध्व- 
कार्षीयन्मामागतो5सीत्यभिग्रायः 
| २॥। 


' की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके 


कारण बिपरीत ग्रहण करनेवाले 
तुम्हारा मस्तक गिर जाता, यदि 
तुम मेरे पास न आते अथोंत मेरे 
पास आगमन न करते । तात्पय 
यह है कि तुम मेरे पास चले आये 
यह अच्छा ही किया ॥ २॥ 


-अकल्कन्कबककन पक 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याय 
द्ादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥ १२ ॥ 
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ऋयोदश स्कण्हु 
+>&€>२६४०2३«- 
अश्वपाति और सत्ययज्ञका संवाद 
अथ होवाच सत्ययज्ञं पोल॒षि प्राचीनयोग्य क॑ 
त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमंब भगवो राजन्निति हो- 
वाचेष वे विश्वरूप आत्मा वेश्वानरों यं॑ त्वमात्मानमुपा- 
ससे तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १॥ 
फिर उसने पुलुपके पुत्र सत्ययज्ञत्ते कहा--'ह प्राचीनयोग्य 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ” बह बोला--हे पूज्य 
राजन ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ। [ राजाने कहा--] 
यह निश्चय ही विश्वरूप वेश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो; इसीसे तुम्हार॑ कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 
दिखायी देता हैं! ॥ १ ॥ 
अथ होवाच सन्ययज्ञं पोलु-| फिर उसने पुल॒पके पुत्र सत्ययज्ञ- 
पिं हे प्राचीनयोग्य के त्वमा- से कद्दा-'हें प्राचीनयोग्य - तुम किस 


र दित्यमेत | करते हो ? 
त्मानमुपास्स ? इत्यादित्यमेव आत्माकी उपासना करते हो ?” तब 


हे । उसने 'हे पृज्य राजन्‌ ! मैं आदित्य- 
भग हे हा 
भगवोी राजज्रिति होबाच की ही उपासना करता हैँ! ऐसा 


गुक्कनीलादिस्पत्वादिश्वरूपत्व- | उत्तर दिया । शुकृनीलादिरूप होनेके 
मादित्यस्य, सर्वरूपत्वाद्या, स- | रण आदित्यकी विश्वरूपता है, 

विधि अथवा स्वरूप होनेके कारण; 
वांणि रुपाणि हि त्वाष्टराणि या सारे रूप ल्ष्टाके ही हैं, इस- 


यतो5तो वा विश्वरूप आदित्य; | लिये आदित्य विश्वरूप है | उसकी 
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तद॒पासनात्तव बहु विश्वरूपमि- उपासनाके कारण तुम्हारे कुलमें 
हामुत्राथप्रपकरणं चद्श्यते कुले बरहुत-सा विश्वरूप ऐहिक ओर पार- 


॥ १॥ लोकिक साधन दिखायी देता है ॥ १॥ 
कि च ववामनु -- , तथा तुम्हारे पीछे--- 


प्रवृत्तो(श्चवतरीरथोी. दासीनिष्को एतस्यन्न॑ पर्यसि 
प्रियमत्त्यन्नं पद्यति प्रियं सवत्यस्थ ब्रह्मव्चेसं कुले य 
एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते चक्रुट्रतदात्मन इति हो- 
वाचान्धो(भविष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति॥ २ ॥ 
खचरियोंसे जुता हुआ रथ ओर दासियोंके सहित हार प्रवृत्त है| तुम 
अन्नमक्षण करते हो और प्रियका दशन करते हो । जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न मक्षण करता हैं, प्रिय- 
का दर्शन करता है ओर उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता हैं । किन्तु यह 
आत्माका नेत्र ही है ।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कट्ा---“यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अन्तर हो जाते! ॥ २॥ 
प्रवृत्ती5श्वतरीम्यां युक्तो रथों- | “अश्वतरीरथ-दो खबचरियोंसे युक्त 
इश्वतरीरथों दासीनिष्को दासी- रथ ओर दासीनिष्क--दासियोंसे 
भियुक्तो निष्को हारो दासी- युक्त निष्क यानी द्वार प्रवृत्त है । 
निष्कः । अस्स्यश्नमित्यादि “अल्यन्नम! इत्यादिका तात्पर्य पृ्ववत्‌ 
समानम्‌ | चक्षुवेश्वानरस्थ तु है । किन्तु सूर्य वेश्वानरका नेत्र ही 
सविता । तस्य समस्तबुद्धथोपा- है। उसकी समस्त बुद्धिसे उपासना 
सनादन्धो5भविष्यश्रक्षुहीनो5म- ' करनेके कारण, यदि तुम मेरे पास 
विष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति न आते तो, अन्घे हो जाते--ऐसा 
पूववत्‌ ॥ २॥। पृ्ववत्‌ जानना चाहिये ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पशञश्चमाध्याये 


शत्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १३ ॥ 
“7०42-०० 


चतुद्श रकण्ड 
“++लै६०६३४238*« 
अश्वपाति ओर इन्द्रचुम्नका संवाद 


अथ होबाचेन्द्रयुम्न॑ भाल्ववेयं वेयाधपय क॑ त्व- 
मात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवों राजन्निति होवाचेष 
वे पथग्वत्मोत्मा वेश्वानरों य॑ं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां 
पृथग्बलय आयन्ति प्ृथग्रथश्रणयोपनुयन्ति ॥ १॥ 


तदनन्तर राजाने भाह्नवेय इन्द्रथम्नसे कह्वा--'हे वेयाप्रपद्य ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?” वह बोला--'हे पृज्य राजन ! 
मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजाने कहा---] “जिस भात्माकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही प्रथर्वत्मा वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम्हारे प्रति पृथक्‌-प्रथक्‌ उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे प्रथक्‌-पृथक्‌ 


रथकी पडक्तियाँ चलती हैं? | १॥ 


अथ हांवाचेन्द्रयुम्न भालवेय 


वयाप्रपद् क॑ त्वमात्मानसुपास्से 
इत्यादि समानम्‌ । प्रथमवत्मां 
नाना वर्त्मानि यस्प वायोराव- 
होडहादिभिमेंदेबतेमानस्य सो<यं 
पृथम्वर््मा वायुः। तसात्यूथग्व- 
त्मात्मनो बश्वानरस्पोपासनात्पू- 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्र- 
बम्नसे कहा--'हे वैयाप्रपद्ष | तुम 
किस आत्माक्री उपासना करते हो *' 
इत्यादि पृववत्‌ समझना चाहिये। 
पृथरवत्मा---आवह, उद्बहई आदि 


' भेदोंप्ते विद्यमान जिस वायुके अनेकों 


मांगे हैं वह वायु प्रथग्वत्मो है। 'अतः 


'प्रथम्वत्मो वेश्वानर आत्माकी उपासना 
. करनेके कारण तुम्हारे पास प्थक्‌ 


७५२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बॉरसजिटफ गिरे: कर बहॉप 2 नए पाई: क्र ्यहीस पक पर्स नई पक बलि कर नस्ल कक नॉईपलिटेक नस टक, 
थडनानादिकास्त्वां बलयो वश्रा- | -पताना दिशाओंसे वर एवं 
ज्ादिलक्षणा बलय आयन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार आते हैं; तथा 
गच्छन्ति । प्रथग्रथश्रेणयों रथ- | एथक्‌-पृथक्‌ रथश्रेणियाँ--रथकी 
पदक्तयो5पि त्वामनुयन्ति ॥१॥ | पडक्तियाँ भी तुम्हारे पीछे चलती हैं! १ 
>ह०0७3«- 
अत्स्यन्न पदयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पद्यति प्रियं॑ 
6 ७५ ७. को 
भवत्यस्य ब्रह्मनचेसं कुले य एतमेबमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होबाच प्राणस्त उदक्र- 
मिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


'तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियक्रा दशन करते हो। जो कोई 
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता 
हैं, प्रियका दशन करता है ओर उसके कुछ्में ब्रह्मनेज होता है | किन्तु 
यह आत्माका प्राण ही है'--ऐसा गजाने कहा और यह भी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न आने तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता! ॥२॥ 


अत्खन्नमित्यादि समानम्‌ |. “अत्स्यक्षम! हत्यादि वाक़्यका 
अथ पूर्ववत्‌ हैं | 'किन्तु यह 
आत्माका प्राण ही है! ऐसा राजाने 
पग्राणस्ते तवोदक्रमिष्यद्स्क्रान्तो- कहा और यह भी कहा कि 'यदि 
, तुम मेरे पाप्त न आते तो तुम्हारा 

प्राण उत्क्करण कर जाता अथोत्‌ 
॥ २॥ उत्क्रान्त हो जाता' ॥ २॥ 

पर ०४९7४- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पशञ्चञमाध्याये 
चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १४ ॥ 
**&६269७22«* 


प्राणस्त्वेप आत्मन इति होवाच 


धभविष्ययन्मां नागभिष्य इति 


फचदश स्कण्ड 
“्कब>बिदिद>2 कण 
अश्वपति ओर जनका संवाद 


अथ होबाच जन*शाकराक्ष्य क॑ त्वमात्मानमु- 
पास्स इत्याकाशमेब भगवों रांजन्निति होवाचेष वे बहुल 
आत्मा बेश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं बहु- 
लोसि प्रजया च घनेन च ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राजाने जनसे कहा--'हे शाकराक्ष्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते ह्वो ” उसने कहा--हे पूज्य राजन ! मैं 
आकाशकाी ही उपासना करता हूँ । [ राजा बोढला---] “यह निश्चय ही 
बहुल्संज्क वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो | 
इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो? ॥ १॥ 
अथ होवाच जनमित्यादि स-. फिर उसने जनसे कहा! 


मानम्‌ | एप वे बहुल आत्मा इत्यादि अर्थ पूवत्रत है। यह निश्चय 
ही बहुलसंज्ञक वेश्रानर आत्मा है । 
वेश्चानरः । बहुलत्वमाकाशर्य | उक्त होनेके कारण तथा बहुल- 


सवगतत्वाद्न हलगुणोपासनाञ । ! गुणरूपसे उपासित होनेके कारण 


लत्व ( पू्णेत्व ) है। 
व बृहलोपसि प्रजया च आकाशका बहुलत्व ( पू 
े हि | इसीसे तुम पुन्र-पौत्रादिरूष प्रजा 


पोत्रादिलक्षणया धनेन च हि- | और सुवर्णाद धनसे . बहुल 
रण्यादिना ॥ १ ॥ | ( परिपूर्ण ) हो ॥ १॥ 


ब्णायदडपक0 पु ॥ काट? ० पान 


अत्स्यन्न॑ परश्यसि प्रियमत्ष्यन्न॑ पदयति प्रिय॑ 


भवत्यस्य ब्रह्मवचेसं कुले य एतमेबमात्मानं वेधानर- 
७ 
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ब्लॉ:2 नह 222 )% बईपिटेक नि: ्य्िसिपरेकक न्या:2) ब्यार्५िलड टेक गज बियर नया्टिलिट्फ चािलिटेक ब्यॉर्पििपक- 


मुपास्ते संदेहरत्वेष आत्मन इति होबाच संदेहस्ते व्यशी- 


येद्न्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियक्ना दर्शन करते हो । जो 
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण 
करता है, प्रियका दश्शन करता है ओर उसके कुल्में ब्रह्मतेज होता है । 
किन्तु यह आत्माका संदेह ( शरीरका मध्यमाग ) ही है |” ऐसा 
राजाने कहा और यड भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता! ॥ २॥ 
संदेहस्त्वेष संदेहो मध्यमं | किन्तु यह वेश्वानरका संदेह 


५ 3 नल ही है । शरीरके मध्यभागको 
शरीर वेश्वानरस्थ | दिह्देसपच- | . कहते हैं । क्योंकि 'दिह' 


याथेत्वान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- | पाए उपचय ( इद्धि ) अर्पवाल्ा है 
और इरीर मांस, रुधिर एवं अखि 
श्र बहुल शरीर तत्संदह+, ते तव | आदिसे बहुल ( उपचित ) है इस- 
आर हंयशी वल्टी बम विस ' लिये वह संदेह है, तुम्हारा वह 
शरोर॑ व्यशीयच्छीणमभविष्य- संदेह अथोत्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 
यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ । यदि तुम मेरे पास न आते ॥ २॥ 
ज्ण्प्बदट अन्त 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाव्याय 
पश्चेद्शखण्डमाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥१०॥ 





से 
क्इंश खण्ड 
वध 2००००... 
अश्वपाति ओर बुडिलका संवाद 
अथ होबाच बुडिलमाश्वतराश्वि वेयाप्रपद्य क॑ त्व- 
मात्मानमुपास्स इत्यप एवं भगवों राजन्निति होवाचेष वे 
रयिरात्मा वेश्वानरों यं त्वमात्मानम्ुपास्से तस्मात्त्व*- 
रयिमान्पुष्टिमानसि॥ १ ॥ 
फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिट्से कहा--हे वैयाप्रपद्य ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?” उसने कहा--हे पृज्य राजन ! 
मैं तो जलकी ही उपासना करता हैँ । [राजा बोला--] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वेधानर आत्मा 
है; इसोसे तुम रयिमान्‌ ( धनवान ) ओर पुश्टिमान्‌ हो! ॥ १॥ 
अथ होवाच बुडिलमाश्वतरा- | तदनन्तर राजाने अश्वतराश्वके 


ख्विमित्यादि समानम्‌। एप वे | ** बैडिल्से कहा-- शत्यादि अर्थ 


बे पूर्ववत्‌ है | यह निश्चय ही धनरूप 
रयिरात्मा वेधानरों धनरूप/) रयिसंज्ञक वेश्वानर आत्मा है; क्योंकि 


अद्भथोउन्न॑ ततो धनमिति । | जल्से अन्न होता है ओर अन्नसे 


तस्माद्रयिमान्‌ धनवांस्त्व॑ पुष्टिमांश| | रसीसे तुम रविभान्‌ यानी 
की मे बेल धनवान्‌ हो तथा शरीरसे पुष्टिमान्‌ 
शरीरेण, पुष्टे हो, क्योंकि पुष्टि अन्नके कारण 


॥ २१ ॥ हुआ करती है ॥ १॥ 
-अुंपता5२८१% कुक" 
अत्स्यन्न॑ परयसि प्रियमत्त्यन्नं॑ पदयति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मचचेसं कुले य एतमंवमात्मानं वेधानर- 
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मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभे- 


त्स्यचचन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दशन करते हो । जो 
पुरुष इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुलमें ब्रह्मतेज 
होता है । किन्तु यह आत्माका बस्ति ही है!--ऐसा राजाने कद्टा और 
यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता! ॥ २॥ 

बस्तिस्त्वेष आत्मनो वेश्वा- | “यह वैश्वानर आत्माका बस्ति 
कह मल ' है; बस्ति मूत्रसंग्रहके स्थानको 
नर्स ग्रहस्थानं बस्ति- | हे हैं | यदि तुम मेरे पास न 
स्ते व्यभेत्स्यद्धिन्नो्मविष्यद्- आते तो तुम्हारा बस्ति मिन्न--- 
विदीण हो जाता--ऐसा राजाने 

न्‍्मां नागमिष्य हति ॥ २॥ कहा ॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याय 
घोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१६॥ 





रसहछदशा खण्ड 
**(७९8७299«« 
अश्वपति और उद्दालकका संवाद 
अथ होवाचोद्दालकमारुणिं गौतम क॑ त्वमात्मान- 
मुपास्स इति प्रथिबीमव भगवो राजन्निति होबाचेष बे 
प्रतिष्ठात्मा वेश्वानरों य॑ं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं प्रति- 
छितोसि प्रजया च पशुमिश्र ॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दलकसे कहा--'हे गोतम ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?” उसने कहा---'हे पूज्य राजन ! 
मैं तो प्रथितरीकी ही उपासना करता हूँ।' [ राजा बोछ--) “जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंज्ञक वैश्वानर आत्मा है । 
इसीसे तम प्रजा ओर पश्चुओंके कारण प्रतिष्ठित हो! ॥ १॥ 
अत्स्यन्न॑ परयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्य अह्मवचेसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
म॒पास्ते पादोी त्वतावात्मन इति होवाच पादों ते व्यम्ला- 
स्पेतां यन्‍्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


'तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दशेन करते हो | जो 
कोई इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दशन करता है ओर उसके कुल्में ब्रह्मतेज 
होता है | किन्तु यह आत्माके चरण ही हैं! ऐसा उसने कहा और 
यह भो कद्दा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिपिल 
हो जाते! ॥ २॥ 


७रे७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ५९ 
बब्बर सबब, रथ नफरत "रथ ारपियि ना्फिय, 
अथ होवाचोदालकमित्यादि | फिर उद्दाठकसे कहा” इत्यादि 


पृ अं ह 

समानम्‌ । पृथिवीमेव भगवों थये बंवत्‌ है। [ उद्दालकने कहा-] 
« | हे पूज्य राजन ! मैं प्ृथिवीकी ही 

राजन्निति होवाच । एवं वे | उपासना करता हूँ । [राजा 


प्रतिष्ठा पादों वेधानरस्प | पादों बोला---] “यह निश्चय ही वैश्वानर 


बलों _ | आत्माकी प्रतिष्ठा यानी उसके चरण 
ते 5 विम्लानावभ हैं। यदि तुम मेरे पास न आते तो 


विष्यतां हूथीभूतो यन्‍्मां ना- तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान 
गमिष्य इति।| १-२॥ अर्थात्‌ शिथिल हो जाते! ॥१-२॥ 
“3-9 ५५७8-%०५-- 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥१७॥ 





अष्टादश खण्ड 


“नए >>प-एफक-- 
अश्वपतिका उपदेश--वेशानरका समसस्‍्तोपासनाका फल 


तान्होवाचेते वे खलु यूयं. प्थगिवममात्मानं 
वेश्वानरं विद्वा*सो:5न्नमत्थ यर्त्वेतमेव॑ प्रादेशमात्रममि 
विमानमात्मानं वेशध्ानरम्तपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सबंषु 


भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नमत्ति ॥ १॥ 
राजाने उनसे कहा--'तुम ये सब्र छोग इस वेश्वानर आत्माको 
अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो को३१ “यही मैं हूँ' इस 
प्रकार अभिमानका विपय होनेवाले इस्त प्रादेशमात्र वेश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त लोकोंमें, समस्त प्राणियोंमे और समस्त 

आत्माओंमें अन्न भक्षण करता है! ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवश्वानरदशनवतो | यहाँ “बे! ओर ख्ढ' ये दो 
निपात अथशन्य हैं । उन उपयुक्त 
हावाच-एत यूयम्‌ , 4 खाल्वत्य- ' ३श्वानर-दृष्टिवालोंसे राजाने कहा-- 


_ ये तुमलीग अपनेसे अभिन्न होनेपर 
नथेको, पर पुपेसिया (बक्साल्त 7 इस वैश्वानर आत्माकों प्रथक- 


मिममेक वेश्वानरमात्मानं विद्वार:- सो जानकर अन्न भक्षण करते हो। 
तात्पर्य यह है कि जन्मान्ध पुरुषों 


सो<क्षमत्थ, परिच्छिल्नात्मबुद्धये- के हस्तिदशंनके समान तुम परि 
तत्‌-हस्तिदशन इहव जात्यन्धाः | ौ्छिन आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो। 


का... मिमपना अनमरत-+पो मम ममभनम नमक... गा न ७०० ८णम-+म्यमममय 





# अथोतू जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिन्होंने द्वाथीको कमी नहीं देखा, 
उसके आकारका अनुमान करने लगें तो उनमेंसे जो पुरुष हाथीके सूंड, शिर, 
कान अथवा टॉग आदि जिस अवयवका स्पश करता है वह उसे ही हाथीका 
समग्र रूप समझने लगता है; उसी प्रकार तुम सबकी भी वेश्वानरके अवयवोंमें 
समग्र वेश्वानरबुद्धि हो रही है । 


५३६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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यस्‍त्वेतमेव॑ यथोक्तावयवैद्यु मूर्धा- | किन्तु जो कोई चुलोकरूप मस्तकसे 


दिभिः प्रथित्रीपादान्तर्विशिष्ट- 


लेकर पृथिबीरूप पादपर्यन्त इन पूर्वोक्त 
| अवयवबोंसे युक्त एक प्रादेशम्रान्न--- 


मेक॑ प्रादेशमात्रम्‌ पप्रादेशेद्यु मू्धा- ! जो प्रत्यगात्मामें ही युधूर्धासे लेकर 


दिभिः पृथिवीपादान्तरध्यास्मं 
मीयते ज्ञायत इति ग्रादेशमात्रम्‌। 
मुखादिषु वा करणेष्वत्तत्वन 
मीयत इति ग्रादेशमात्रः | बुलो- 
कादिपृथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा 


प्रादेशमात्रः । प्रकरण शाख्रेणा- 


दिश्यन्त इति ग्रादेशा झुलोका- 
दय एव तावत्परिमाणः ग्रादेश- 
मात्र) | 

शाखान्तरे तु मूधादि भ्रिचुक- 


प्रतिष्ठ इति प्रादेशमात्र कल्प- 
यन्ति, इृह तु न तथाभिप्रेत$, 
“तस्प है वा एतस्थात्मनः' इत्या- 


द्ुपसहारात । 
प्रत्यगात्मतयाभिविमीयते5्ह- 


मिति ज्ञायत इत्यभिविभानस्तमेत- 


प्रथिब्रीपादपयन्त प्रादेशोंद्वारा मित 
होता है अरथात्‌ जाना जाता है उस 
प्रादेशमात्र आत्माकी [ उपासना 
करता है ]। अथवा मुख आदि 


! करणोंमं भोक्तारूपसे मित होता है 
: इसल्ये ग्रादेशमात्र है। या दुलोकसे 


लेकर प्रथिदीपर्यन्त प्रदेश ही उसका 
परिमाण है इसलिये प्रादेशमात्र है। 
अथवा शात्रद्वारा प्रकपसे आदिष्ट 
होते हैं. इसल्यि घुढोक आदि 
प्रादेश हैं उतने ही परिमाणबाला 
होनेसे प्रादेशमात्र है | 

अन्य शाखामें तो मृर्धासे लेकर 
चिबुकपर्यन्त प्रतिष्ठित हैं इसब्यि 
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
किन्तु यहाँ बह इस प्रकार अभिग्रेत 
नहीं है, क्योंकि 'उस इस आत्माका 
[ घुलोक ही मूर्धा है]! इत्यादि 
[ सावात्म्य- ] रूपसे उपसंहार 
किया गया है । 

वह ग्रत्यगात्मरूपसे अभिविमान 
किया जाता है अथोत 'मैं। इस 
प्रकार जाना जाता हैं; इसलिये 
अभिविमान है, उस इस वेश्वानर 


स्वण्ड २८ ] शाइरभाष्याथे ५३७ 
नया: बलि कन्या: पक न्यास १ई५गि2 2 बईपलियेक न्यपिंटटे न प्पििट पर्यटक न्यरपटिट कण पाक, 


मात्मानं वेश्वानरम-विश्वाक्षराज्म- | आत्माकी---यह सर्वोत्मा ईश्वर 


 गतिं स सम्पूणं नरोंको पुण्य-पापानुरूप 

यति पृण्यपापानुरूषां गतिं सवो- | नि लिजाल है मम जब 
स्मेष ईश्वरो वेशानरों विश्वो नर : सर्वात्मा होनेके कारण विश्व (सर्व) 
| नरखरूप है इसलिये “वेश्वानर' है; 
या समस्त नरोंद्वारा अपने प्रत्यगात्म- 
नरे; प्रत्यगात्मतया प्रविभज्य रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
नीयत इति वैश्वानरस्तमेवसुपा- है इंसलिय जाग हल लक लो 
इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 

से यः। सो5द न्नन्नादी; सर्वेषु लो- भक्षण करता हुआ अन्नादी ( अन्न 


केष दुलोकादिषु सर्वेषु भूतेषु खानेवाल)होता है; बुठोकादि समस्त 

रा बम ... लोकोंमें, सम्पूणे चराचर भूतोंमें तथा 
कक त्मसु शरीरे- शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिरूप 
न्द्रियमनोबुद्धिषु तेषु झात्मक- समम्त आत्माओंमें--क्योंकि इन्हींमें 

प्राणियोंकी आत्मकल्पनाका निर्देश 
| किया जाता है--अन्न मक्षण करता 
मत्ति, वेश्वानरवित्सर्वात्मा सन्न- | है । तात्पर्य यह है कि वैश्वानरवेत्ता 
मर के ' सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता 
यम मी आग जम की नम , है, अज्ञानियोंके समान पिण्डमात्रमें 
त्राभिमानः सब्नित्यथ। ॥ १।॥| _ अभिमान करके अन्न नहीं खाता। १। 


वेधानरका साज्नोपान्न स्वरूप 
कस्मादेवम्‌ * यसात्‌-- ऐसा क्यों है! क्योंकि--- 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मू्घेंब सुते- 
जाश्रक्षुविश्वरूपः प्राण: प्रथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एवं वेदिलॉमानि बहि- 
हेदयं गाहेपत्यो मनो&न्वाहायेपचन आस्यमाहवनीयः ॥२॥ 


एवं वा स्वांत्मत्वात्‌ , विश्वेरवा 


ल्पनाव्पपदेशः प्राणिनाम , अन्न- 


५३८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ऑर््मियेक नई >टफ्-ब्कॉर्नटेक परॉएिटिक वर्जिन: पक. र्टिजिट फ्- नाईक नया: पक बहस व न्ाईए2 72%: नहर कर 
उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही छुतेजा ( चलोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप (सूर्य ) है, प्राण प्थम्तर््मा ( वायु ) है, देहका मध्यमाग 
बहुल ( आकाश ) है, बस्ति ही रयि (जल ) है, प्रथित्री ही दोनों 
चरण हैं, वक्ष:स्थल वेदी है, लोम दर्भ हैं, हृदय गाहंपत्याग्नि है, मन 
अन्वाहायपचन है ओर मुख आहबनीय है ॥ २॥ 
तस्य ह वे ग्रकृतस्येबेतया- | उस इस प्रकृत वैश्वानर आत्मा- 


बे के _ का मस्तक ही सुतेजा है, चक्लु 
त्मनो वश्वानरस्थ मू्धंव सुतेजा- विश्वरूप है, प्राण प्रथग्वर्त्मरूप 


अक्षुविश्वरूपः प्राणः एथम्वत्मोत्मा वायु हे, रारीरका मध्यभाग बहुल 
संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः है, वस्तिही रयि है ओर प्रथिवी 
थिच्ये हक द। चि ही चरण हैं | अथवा यह वाक्य 
इथिव्यव पादां | अथवा विच्य- विध्चिके लिये है; अर्थात्‌ इस प्रकार 


थमेतद्चनमेवसुपास्य इति। उसको उपासना करनी चाहिये। 
अथेदानीं वेश्वानरविदों भो- अब इससे आगे वैश्वानरवेत्ताके 
जने5पिहोत्रं संपिपादयिषन्नाह- भोजनमे अग्निहोत्रका निश्चय करने- 


के की इच्छासे राजा कहता है--इस 
एतस्थ वेश्वानरस्थ भोक्तरुर एवं वेश्वानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थल 


वेद्राकारसामान्यात्‌ । लोमानि , दी आकारमें समान होनेके कारण 
हैं बेंद्यामिवोरसि ले स्ती- बेदी हे, लोम कुशाएँ हैं क्‍योंकि 
बहिवद्यामवार्रास लामान्या बेदीमें त्रेछे हुए कुशोंके समान वे 


णानि दश्यन्ते | हृदय गाहंपत्यो वक्षःस्थठूपर बिछे हुए दिखायी देते 


, तहीनशिताञद्व- कै देंदय गाहफ्त्यान्ि है क्‍योंकि 
हृदयाद्वि मनः प्रणीतमिवानन्त , मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर 
रीभव॒त्यतोध्न्वाहयपचनो5प्रिम- | उसका अन्‍्तर्व॑र्ती होता है, इसीलिये 
नः। आस्य॑ गमुखमाहवनीय मेन अन्वाह्ययेपचन अश्लि है तथा 

लत्श्ममिति आस्य---मुख. आइवनीयाग्रिके 
इवाहवनीयो हयतेजसिन् समान आहवनीय है क्योंकि इसमें 
॥ २ ॥ । अन्नका हवन होता है ॥ २ ॥ 
€-ब्-उल्गाएड::८ ० 
इतिच्छान्दंग्योपनिषदि पश्चमाध्याय 


अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१८॥ 
“कन्य:><ी2९>कन 


ए्कफोनक्शि खण्ड 


>> ०23«- 
मोजनकाी अम्िोत्रत्वतिद्विक लिये 'प्राणाय स्वाहा! इस 
पहली आहुतिका वर्णन 


तयद्भगक्त॑ प्रथममागच्छेत्तदोमीय*स यां प्रथमा- 
माहुतिं जुहयात्तां जुहुयात्माणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ 


अत: जो अन्न पहले आबे उसका हत्रनन करना चाहिये, उस 
समय वह भोक्ता जो पहली आदइुति दे उसे "'प्राणाय स्वाह्दौ ऐसा 
कहकर दे। इस प्रकार प्राण तप्त होता है ॥ १॥ 


तत्तत्रव॑ सति य्भक्त॑ं भोजन- ' 


काल आगच्छेड्भो जनाथम्‌ , तद्धो- 


मीय तद्घोतव्यम्‌,अग्निहोत्रसं पन्‍्मा- 


त्रस्य विवधितत्वान्नापिहोत्राड़े- 
तिकतंव्यताप्राप्तिरिह; स भोक्ता 
यां प्रथमामाहुति जुहुयात्तां कथ॑ 


त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा- 


नप्रमाणमन्न॑प्रक्षिपेदित्यथः । , 


तेन प्राणस्तृष्यति ॥ १॥ 


 होनेके कारण 
| ( जितना कि आहतिमें विहित है 


अतः ऐसा होनेके कारण 
भोजनके समय जो भात ( अन्न ) 
आवबे उससे हवन करना चाहिये । 
यहाँ. अग्निहोत्रकी कल्पनामात्र 
विवक्षित है इसलिये अभम्निहोत्रकी 
अद्नभूत इतिकत्तेग्यता ( सहकारी 
साधनों ) की प्राप्ति नहीं है | वह 
भोक्ता जो पहडी आहुति दे उसे 
किस प्रकार दे £ सो श्रृति 


| - ; बतलछाती है---प्राणाय स्वाहा! 
जुहुयात्‌! इत्याह-प्राणाय स्वाहे- 


इस मन्त्रसे, यहाँ “आहुति' राब्द 
अवदानग्रमाण 


उतना) अन्न [मुखमें] डाले--ऐसा 
इसका तात्पयं हे। उससे प्राण 


| तृप्त होता है ॥ १ ।॥ 


-&8-०$8-०-8-- 


५8४० छान्दोग्यापनिषद्‌ | अध्याय ५ 
जय प9 प्याईए:-2क चार आक प्यार पा पक ना > वक० बईर्पिि2 9 बाफिय्रिक ब्यर्सिटपरक बॉ फिर नरपिरिक वॉर 
प्राण तप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षषि तप्यत्यादित्य- 
स्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति योस्तृप्यति दिबि तृप्यन्त्यां 
यत्कि च द्योश्रादित्यश्राधितिष्ठ तस्तत्तप्यति तस्यानु तप्ति 
तुप्यति प्रजया पशनमिरज्नायन तंजसा ब्रह्मवचेसेनेति॥२॥ 
प्राणके तृप्त होनेपर नेन्रेन्द्रिय तृत्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर 

सूय तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर चुुलोक तृप्त होता है तथा चुलोक- 
के तृ्॑त दोनेपर जिस किसीपर चुलोक और आदित्य ( खामिभावसे ) 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता हैं ओर उसकी तृप्ति होनेपर खय॑ं भोक्ता 

प्रजा, पशु, अनाथ, तेज ओर ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 

प्राणे दृष्पति चनश्नुस्तृप्यति, प्राणके तृप्त होनेपर नेश्रेन्द्रिय 

तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, 
आदित्य, चुढोक इत्यादि तृप्त होते 
हैं तथा और भी जिस किसीपर 
चलोक और आदित्य खामिभावसे 
अधिष्टित हैं वह सत्र तृप्त होता हैं । 


चक्तुरादित्यो चौश्रेत्मादि ठृप्यति, 


यच्चान्यद्द्योथादित्यश्षन खामि- 


व्ेनाधितिष्ठतस्तच तृप्पाति, तस्य 
तृप्तिमनु सत्र मुख्ानस्तृप्यत्यवं 


प्रत्यक्षम | किश्वे प्रजादिभिश्र । 


तेजः शरीरखा दोपि।, उज्ज्बलत्व॑ _ 


ओआगल्म्य वा; जक्षवचस वृत्त- 


तथा उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खय॑ 
भोजन करनंबाल्ा भी तृप्त होता 
है--यह तो प्रत्यश्न ही है | यही 
नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 
तृप्त होता है । शरीरत्थ दीपि, 
उज्ज्वल्ता अथवा प्रगल्मताका नाम 
तेज! है तथा सदाचार और 


स्वाध्यायके कारण होनेवाला तेन्न 


खाध्यायनिमित्त तेज: || २(( 'ब्रह्मतेज' है ॥| २॥ 
“>> 0१%: :७:0०--+ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 


एकोनविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१०॥ 
-२+«०-कं४००-० 


क्शि रकण्ड 
-...>मंगए:०(००-- 
“्यानाय स्वाहा? इस दूसरी आहुतिका वर्णन 

अथ यां द्वितीयां जुहुयाह्॒यानाय स्वाहेति व्यान- 
स्तृप्पति ॥ १॥ व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे 
तृप्यति चन्द्रमास्तुप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशरस्तृप्य- 
न्‍्ति दिक्षु तृप्यन्तीषपु यत्कि च द्शश्व चन्द्रमाश्राधि- 
तिष्ठन्ति तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशु- 

भिरन्ना्येन तेजसा वह्मवचेसेनेति ॥ २॥ 
तत्पथ्रात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे “्यानाय खाहा' ऐसा 
कहकर देना चाहिये | इससे व्यान तृप्त होता है ॥ १॥ ब्यानके तृप्त 
होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृत्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता 
है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओंके तृप्त 
होनेपप जिस किसीपर चन्द्रमा ओर दिशाएँ [ खामिभावसे ] 


अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है । उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, 
पशु, अन्नाय, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 


प्यणयट<::390 थी> शाप 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 


--हफिकध इक 


ए्कविश रकण्ड 
-“€&7०९89-०-&- 
“अपानाय स्वाहा” इस तीसरी आहुतिका वर्णन 
अथ यां ततीयां जुहुयात्तां जुहयादपानाय खा- 
हेत्यपानस्तृप्पति ॥ १॥ अपाने तृप्यति बाक्तृप्यति 
वाचि तृप्यन्त्यामभिस्तृप्यत्यग्नो तृप्यति प्थिवी तृप्यति 
पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्कि च प्रथिवी चामिश्राधितिष्ठतस्त- 
त्तप्यति तस्यानुतृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नायन 
तंजसा बह्मवचेसेनेति ॥ २॥ 
फिर जो तीसरी आहुति दे उसे 'अपानाय खाद्या' ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता हैं ॥ १ ॥ अपानके तृप्त होनेपर 
बागिन्द्रिय तृप्त होती है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त ह्वोता है, 
अग्निके तृप्त होनेपर प्रृथिवी तृप्त होती हैं तथा प्रथिवीके तृप्त होनेपर 
जिस किसीपर पृथिवी ओर अमप्नि [ खामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त 
होता है; एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज और 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 
-+--8$82-०-- 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
एकथिं शखण्डभाधष्यं सम्पुर्णम ॥२१॥ 


+म0क कद 4+ 


हाकिश्ष सण्ड 
+>&६>६१६०23** 


'समानाय स्वाहा! इस चोथी आहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहयात्तां जुहयात्समानाय स्वा- 
हेति समानस्तृप्यति ॥ १'॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
मनसि तृप्यति पजन्यरतृप्यति पजन्ये तृप्यति विद्युत्त- 
प्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यत्कि च विद्युश्व पजन्यश्राधि- 
तिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्वानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिर- 
ज्ञा्येन तेजसा ब्रह्मनचेसेनेति ॥ २॥ 


तदनन्तर जो चोथी आहुति दे उसे 'समानाय खाहा' ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे समान तृप्त होता है॥ १॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पज॑न्य तृप्त होता है, पर्जन्यके 
तृप्त द्वोनेपर विद्यत्‌ तृप्त होती है तथा विद्युतके तृप्त होनेपर जिस किसी- 
के ऊपर विद्युत्‌ और पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है; एवं उसकी 
तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज ओर ब्हमतेजके द्वारा 
तृप्त होता है ॥ २॥ 
“कईपुपस- कक वा ी- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
दाविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥२२॥ 


ड्डः 


० वि 
ऋयाएकश खण्ड 
-+5&7०९8&8-०-&8-- 
“उदानाय स्वाह्य! इस पॉचवी आहुतिका वर्णन 


अथ यां पत्च्मी जुहुयात्तां जुहयादुदानाय खाहे- 
त्युदानसतृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति त्वचि 
तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति बायो तृप्यत्याकाशर्त्प्यत्याकाशे 
तृप्यति थत्कि च वायुश्राकाशश्राधितिष्ठतस्तनप्यति 
तस्थानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाधन तेजसा 
ब्रह्मवर्चेसेनेति ॥ २ ॥ 
फिर जो पाँचवीं आहुति दे उसे 'उदानाय खाहा' ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे उदान तृप्त होता है | १॥ उदानके तृप्त होनेपर 
त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर - वायु तृप्त होता है, वायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिस 
किसीपर वायु ओर आकाश [ खामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता 
है, ओर उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खय॑ भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज 
और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥२॥ 


अथ यां द्वितीयां तृतीयां;, “अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पश्चमीमिति समानम्‌ , पश्चमीम' इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ ५)२०--५। २३॥ समान है ॥५। २०--५।२३॥ 
"अर २4९ कपसू- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
अ्रयोदिंशखण्डमाष्यं सम्पूर्ण ॥२३॥ 
<“४8- 


€न्श्‌ 
चताबश खण्ड 
“१992७ श४६९--- 
अविद्वानके हृवनका स्वरूप 
स य इदमविद्वानपिहोत्र॑ जुहोति यथाडुरानपोह्म 
भरमनि जुह॒यात्तादक्तत्यात्‌ ॥ १॥ 


वह, जो कि इस वेश्वानरत्रिदाको न जानकर हवन करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अद्जारोंकोी हटाकर भस्ममें 


हवन करे ॥ १ ॥ 

से यः कथिदिदं वेश्ानर- 
दशन यथोक्तमविद्वान्स निहोत्र 
प्रसिद्ध जुहीति, यथाड्रारानाहुति- 
योग्यानपोश्यानाहुतियाने भसनि 
जुहुयात्‌, तादइक तत्तल्यं तस्य 
तदम्रिहोत्रहवन॑. स्थादेशथानर- 


वह, जो कोई कि इस उपर्युक्त 
वेश्वानर-विद्याको न जाननेवाला 
होकर ही वोकपग्रसिद्ध अग्निहोत्र 
करता हैं उसका वह हवन वेश्वानरों- 
पासकके अग्नलिहोत्रकी अपेक्षा ऐसा 
है अथोत्‌ इसके सदश है जेंसे कि 
आहुतियोग्य अद्डभारोंकी हटाकर 
कोई आहुति न देनेयोग्य स्थान--- 


विदो5पिहोत्रमपेश्येति प्रसिद्धामि- “सम आइति दे । इस अ्रकार प्रसिद्ध 
+ अग्निहोत्रकी निन्दाद्वारा वेश्वानरो- 
दोश्ननिन्दया वेश्वानरविदोडपि- पासकके अग्निद्योत्रकी स्तुति की 
होत्र स्तूयते ॥ १ ॥ जाती है॥ १॥ 
-++> कब 
किद्वान्‌के हव्नका फल 
अतश्रेतद्विशिष्टमप्रिहोत्रम्‌ ), इसलिये भी यह विशिष्ट अग्नि- 
कथम्‌ होन्न है; किसलिये--- 


शेप 
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अथ य एतदेवं विद्वानपिहोत्र॑ जुहोति तस्य सर्वेधु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २॥ 
क्योंकि जो इस ( पैश्वानर ) को इस प्रकार जाननेबाछा पुरुष 
अग्निद्दोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत, ओर सम्पूर्ण 
आत्माओंमें हवन हो जाता है ॥ २॥ 


अथ य एतदेव॑ विद्वानभिद्दोत्रं | क्‍योंकि जो इसे इस प्रकार 


जाननेवाला पुरुष अश्निहोत्र करता 
है उस उपयुक्त वैश्वानर विद्यावान- 

| का 'सर्वेषु लोकेषु! इत्यादि शब्दोंका 
विज्ञानवतः सर्वेषु लोकेषित्यादु- | अर्थ पहले (छा०५। १८। १ के 

भाष्यम ) कहा जा चुका है, क्योंकि 
क्ताथप्‌ । हतमझमत्तीत्यनयोरे- | यहाँके 'हुतम! और वहाँके 'अनम्‌ 
अत्ति! इन दोनों पदोंका एक हीं 





जुद्दोति तस्यथ यथोक्तवेश्वानर- 


कार्थत्वात्‌ ॥ २॥ | अर्थ है ॥ २॥ 
लक मम सिमी 
कि च-- '. _तथा-- 


तदथथेषीकातूलमग्ो ग्रोत॑ प्रदूयेतैव*हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानभिहोन्र॑ जुहोति ॥२॥ 


इस विषयर्म यह दृष्टान्त भी है--जिस प्रकार सीकका अगप्रमाग 
अग्निमें घुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 
जाननेवाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म 
हो जाते हैं ॥ ३॥ 


तथयेषीकायास्तूलम ग्रमगो | इस विषयमें यह दृष्टान्त है---जिस 
प्रोतं प्रक्षिप्तं प्रदूयेत प्रदक्षेत्र प्रकार सींकका तूछ--अग्रभाग अम्नि- 
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है उसी प्रकार सबके अन्तरात्ममृत 
भूतस्य सवोच्नानामत्तुः सर्वे निर- | और समस्त अल्नोंके भोक्ता इस 


विद्वानके अनेकों जन्‍्मोंमें सबच्चित 

वशिशः पाप्मानों धर्माधमांख्या हुए तथा इस जनन्‍्ममें ज्ञानीव्पत्तिसे 
अप के अर पूषे और ज्ञानके साथ-साथ होने- 
$ढ सख्बिता ईेह च वाले धर्माधमप्ंज़्ंक समसख्त--- 
प्राख्ानोत्पतेज्ञानसहमाविनथ | रोष पाप दग्ध हो जाते हैं; 
केवल बतमान शारीरका आरम्म 


प्रदूयन्ते प्रदक्ेरन्‍्वतमानशरीरा- | करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि 
| ढक्ष्यके प्रति छोड़े हुए बाणके 


रम्भकपाप्मवजम्‌ $ लक्ष्य प्रति समान फल देनेमें प्रदत्त हो जानेके 
क कारण उनका दाह नहीं हो 
डैक्तेउतट्ाइतकलतातत्थ ने | उक्रता | जो इस ( वेश्वानरदशंन) 


! देव विद्वानमिहोंत्र | को इस प्रकार जाननेवाला होकर 
दाहः। य एतदेवे विद्वानप्िहोत्र हत्रन करता यानी भोजन करता 


जुद्दोति शुद्धक्ते ॥ ३२ ॥ | है [ उसे उपर्युक्त फल मिलता 
| है] ॥ ३॥ 


>> ७ " “४७ 


तस्मादु हेवंविद्ययपि चण्डालायोच्चद्िष्ट॑ प्रयच्छे- 

दात्मनि हेवास्य तद्गेश्वानरे हुत*स्यादिति तदेषश्लोकः ४ 

अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डाढको उच्दिष्ट भी दे 

तो भी उसका वह अन्न वेश्वानर आत्मामें ही हुत होगा । इस विषयमें 
यह मन्त्र है ॥ ४ ॥ 


स यथपि चण्डालाथोच्छिष्टा- | वह यद्यपि उच्चिष्टदानके 
नहांयोच्छि्ट. प्रयच्छेदुच्छि्ट | अयोग्य चाण्डालको उच्द्रिष्ट भी दे 
दर्यातिषिद्धम्ृच्छिष्टदानं यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी 


प्ड्ट 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 
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कुयांदात्मनि हेवास्य च- 
ण्टालदेहस्थे वेश्वानरे ठद्धूत॑ 
सान्नाधम॑निमित्तमिति विद्यामेत्र 
स्तीति। तदेतसिन्स्तुत्पर्थ छोको 
मन्त्रो5प्येष भवति ॥ ४ ॥ 


करे तो भी वह चाण्डाल्के देहमें 
स्थित वेश्वानर आत्मामें ही हुत 
होगा; अधमंका हेतु नहीं होगा--- 
ऐसा कहकर श्रुति विद्याकी ही स्तुति 
करती है । उस इस स्तुतिके विषयमें 
यह इछोक यानी मन्त्र भी है ॥॥४॥ 


] | जद बिम+++- ७ 


यथेह शक्षुघिता बाला मातरं पयुपासत एब५सवोणि 
भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोन्रमुपासत इति ॥५॥ 


जिस प्रकार इस छोकमें भुग्वे बालक सत्र प्रकार माताकी उपासना 
करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं, 
अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ 


यथेह लोक श्वधिता बुभुक्षि- 
ता बाला मातरं पयुपासते कदा 


नो मातान्न॑ प्रयच्छतीति, एवं सवा- 


णि भूतान्यन्नादान्येवंतिदो5परि- 
होत्र भोजनमुपासते कंदा न्वसो 
भोक्ष्यत इति; जगत्सव विद्वद्धों- 


जनेन त॒प्ते मवतीत्यथः । द्विरु- 
क्तिरध्यायपरिसमाप्त्यथा ॥५॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


जिस प्रकार इस लोकम 
क्षुधित--- भुख बालक सब्र प्रकार 
माताओं उपासना ( प्रतीक्षा ) करते 
हैं कि माता हमें कब अन्न देगी ? 
उसी प्रकार अन्नभक्षण करनेवाले 
समस्त प्राणी इस प्रकार जानने- 
बालेके अग्निहोत्र अथौत््‌ भोजनकी 
उपासना करते हैं कि यह कब्र 
भोजन करेगा, क्‍्येकि विद्वानके 
भोजन करनेसे सारा जगत तृप्त 
होता है--यह इसका तात्पये है । 
यहाँ जो द्विरुक्ति है वह अध्यायकी 
समाप्तिके लिये है ॥ ५॥ 


पञ्चमाध्याय 


चतुर्विशलण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥२७॥ 
इति श्रीमद्वोविन्दमगवत्पूृज्यपादशिष्यस्य परमहंसपसतराजकाचार्यस्य 
श्रोमच्छह्रभगवत: कृतो छान्‍्दोग्योपनिषद्विवरणे 
पत्चमोडष्याय: समाप्त: ॥ ५॥ 


आधे आधिथाआ 


ब्क-स्टपाप १० 


फ्रथन्न खग्ड 


“----॥0006: ,थ्रेड७- 


आरुणिका अपने पृत्र चेतकेतुके प्रति उपदेश 


श्रेतकेतुर्हरुणेय आसेत्याद्य- 
ध्यायसंबन्ध+-“सव 


पृवतः संवन्ध- 


उदयानम खलिवदं ब्रक्ष त- 


ज्जलान, इत्युक्तम। कथ्थ तस्षाजग- 


दिंदं जायते तसिन्नेव च लीय- 
तेअनिति च तेनेवत्येतड क्तव्यम्‌ | 
अनन्तर॑ चेकसिन्धुक्ते विदुषि 
सब जगत्त॒प्तं मवती स्युक्तम्‌, तदे- 
कत्वे सत्यात्मनः सवेभूतस्थस 
उपपचते नात्मभेदे | कर्थ च तदे- 
कत्वमिति तदर्थोष्यं पष्ठोप्ष्याय 


आरम्यते । पितापृत्राख्यायिका 


विद्यायाः सारिष्ठत्वप्रदर्शनार्था | 


'खरेतकेतुर्दौरुणेय आस' इत्यादि 
अध्यायका सम्बन्ध इस प्रकार है--- 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि 
'यह सत्र निश्चय ब्रह्म ही है. तथा 
उसीसे उत्पन्न हुआ है, उसीमें लीन 
होनेवाला हैं और उसीमें चेष्टा कर 
रहा है? । अब यह बतलाना दै कि 
यह जगत्‌ किस प्रकार उससे 
उदयन होता हैं, केसे उसीमें लीन 
होता है और किस तरह उसीके 
द्वारा चेष्टा कर रहा है ? अभी-अभी 
यह बतलाया गया हैं कि एक 
विद्वानके भोजन करनेपर सारा 
संसार वृत्त हो जाता है | ऐसा 
सम्पूणे भूतोंमें स्थित आत्माका 
एकत्व होनेपर ही हो सकता है, 
आत्माका भेद होनेपर नहीं हो 
सकता। उसका एकल किस प्रकार 
है ? इसीके लिये यह छठा अध्याय 


' आरम्भ किया जाता है । यहाँ जो 


पिता और पुत्रकी आख्यायिका है 
बह इस विद्याका सारतमत्व प्रदर्शित 
करनेके लिये है | 


(ए्‌७० छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


श्रेतकेतुहोरुणेय आस त*ह पितोबाच इबेतकेतो 
बस ब्रह्मचयंम | न बै सोम्यास्मत्कुलीनो।ननृच्य 
ब्रह्मनन्चुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


अरुणका सुप्रसिद्ध पोन्र खेतकेतु था; उससे पिताने कहा--'हे 
श्वेतकेतो ! त्‌ ब्रह्मचय॑वास कर; क्योंकि हे सोम्य ! हमारे कुलमें उत्पन्न 


हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु-सा नहीं होता ॥१॥ 


श्रेतकेतुरिति नामतो हेत्येति-.. 'खेतकेतु' ऐसे नामवाला, 'ह 


९ हि यह निपात ऐतिह्यका द्योतक है 
; | आरुणयो5रुणस्प पौन्न , |; 
ह्याथ | यो , आरुणेय--अरुणका पोतन्र था | उस 


आस वभूव । त॑ पुत्र हारुणिः पुत्नसे पिता आरुणिने, उसे योग्य-- 
पिता योग्य विद्यामाजन मन्वा- ; शियाका पात्र जानकर और उसके 


| 82% 
| उपनयनसस्कारके समयका अति- 

नस्तस्योपन | कालात्यय॑ च्‌, ब 
स 20 क्रम होता देखकर, कहा---डे 


पश्यन्नुवाच-हे श्रवेतकेतोध्लुरूपं ' ख्लेतकेतों! त हमारे कुछके अनुरूप 
गुरु कुलयख नो गत्वा वस ब्रह्म- गुरुक पास जाकर ब्रह्मचयेवास 
७ ३ कर । है सॉम्य ! यह उचित नहीं 
चयम्‌ । न चतयक्तं - कप 
न < है कि हमारे कुछ्म उत्पन्न होकर 
लीनो दे सोम्याननच्यानधीत्य कोई अध्ययन न करके अद्यतनन्धु- 


ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ब्राह्मणान्‌ तो दी जाय |” जो आआह्मणोंको 


है , , अपना बन्धु बतलाता हैं किन्तु स्वयं 
बन्धून्व्यपदिशति न खबं  ब्राह्मणेका आचरण नहीं करता 
ब्राक्षणबृत्त इति ॥ १ ॥ । उसे ब्रह्मबन्धु कहते हैं ॥ १ ॥ 


“++“अए 


सण्ड १ ] शाह्रभाष्याथ ५५१ 
बॉल कक जाए कान बहहये अिक- माही ८०2 यार: 22७ अर 5 ७७८, ता 
तस्थातः  प्रवासोञ्जुभीोयते | इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 
। , ' है कि उसका पिता घरसे बाहर 
पितुः | येन खय॑ गुणवान्सन्पुत्र जानेवाला है, इसीसे गुणवान्‌ 
 होनेपर भी वह खयं पुत्रका उपनयन 
नोपनेष्यति । , नहीं करेगा । 

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुबि*शतिवषेः सबोन्‌ 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय । त*ह 
पितोबाच इबेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी 
स्तब्घो(स्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २॥ 

वह ख्ेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन करा चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययनकर अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर 
व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अनम्रभावसे घर छोटा | उससे पिताने 
कहा--हि सोम्य | त जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत 
है सो क्‍या तने वह आदेश पूछा है १ ॥ २ ॥ 
स पित्रोक्तः श्वेतकेतुई द्वाद- पिताके कहनेपर बह श्रेतकेतु 
शवर्षः सन्लुपेत्याचार्य यावज्वतु- तरह वषकी अवस्थाम गुरुके समीप 


विंशतियों बभूष, तावत्सरबान्‌ जा जबतक कि चौबीस वषका हुआ 
वेदांश्वतुरोष्प्पपीत्य तदर्थ च॑ 
बुद्ध्वा महामना महद्वम्भीर 
मनो यस्यासममात्मानमन्यैमे- 
न्यमान मनो यस्य सो5्यं महा- 
मना अनूचानमान्पनूचानमा- 
त्मान॑ मन्यत हस्येबंशीलो यः 
सो5नूचानमानी स्तब्धो5्प्रणत- 
स्वभाव एयाय गृहम्‌ | 


तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
कर और उनका अर्थ समझकर 
महामना--जिसका मन महान 
अर्थात्‌ गम्मीर हो यानी जिसका मन 
अपनेको दूसरोंके समान न समझने- 
वाला हो उसे महामना कहते हैं, 
अनूचानमानी--अपनेको. बड़ा 
प्रवक्ता माननेवाल्ा अर्थात्‌ जो ऐसे 
खभाववाला हो उसे अनूचानमानी 
कहते हैं, और सतब्ध--अविनीत- 


, खभातर होकर घर छोठा । 


जुपुर्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


पक नि पॉप फ्रि व्यर्पि:्रंट पर्पिए पे कर्क नाटक नए: याईएडिट्रेक नई नॉरपि : नईप्िट 


तम्रेवंभूत॑ हात्मनो5्नलुरूप- 
शी्ल स्तब्धं मानिन॑ पुत्र दृष््ठ 
पितोवाच सद्धमावतारचिकी- 
पया | श्वेतकेता यन्न्विदं महा- 
मना अनूचानमानो स्तब्धश्रासि 
कस्तेशतिशयः प्राप्त उपाध्या- 
याव ? उतापि तमादेशमादिश्यत 
इत्यादेश! केवलशाद्राचारयोंप- 
देशगम्यमित्येतत्‌, येव वा पर 
ब्रह्मादिश्यते स आदेशस्तमप्रा- 


ध्ष्यः पृष्टगानस्थाचायप्‌ ॥| २॥ 


उस अपने पुन्नको इस प्रकारका 
अर्थात्‌ अपनेसे त्रिपरीत खभाववाला, 
अनम्र और मानी हुआ देखकर 
उसमें सद्भमकी प्रवृत्ति करनेकी 
इच्छासे पिताने कहा-'हे खेत- 
केतो | त्‌ जो ऐसा महामना, 
अनूचानमानी और सब्ध हो रहा है 
सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 
विशेषता प्राप्त हो गयी है ? क्‍या 
तने वह आदेश पूछा है--जिसका 


उपदेश किया जाता हैं उसे आदेश 


कहते हैं: इससे यह सिद्ध होता है 
कि ब्रह्म कबठ शाख्त ओर गुरुके 
उपदेशसे ही ज्ञेय हैं । अथवा 
जिसके द्वाग पस्रह्मका उपदेश 
किया जाय उसे आदेश कहते हैं-. 
सो क्‍या ठने बह आचायसे 
पूछा है---॥ २ ॥ 


बॉआौी३ ६ उडिव: कं - 
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तमादेश विशिनष्टि--- 


उस आदेशकों श्रुति विशेष- 
रूपसे स्पष्ट करती है -- 


येनाश्रुत* श्रुत मबत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। 
कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति॥ ३ ॥ 


'जिसके द्वारा अश्रत श्रुत हो जाता है, अमत मत हों जाता है ओर 
अविज्ञात विशेषरूपसे ज्ञात हो जाता है ।” [ यह खुनकर शेतकेतुने 
पूछा--]) 'मण्वन्‌ |! बह आदेश कैसा है ” ॥ ३ ॥ 





पृ० ५५२ 


आदुणि ओर श्वेतकेतु 


स्वण्ड १ ] 


शाकइ्रभाच्याथ 


७० डे 


या गे 3८ हॉल: 2 कर नई मी कक, वएडे3:त- नमी पर कक "कई 2कक- नर 3: 2#िक वर व्यय टेआ+ पट केक नव टग कक बहसिफरिक 


येनादेशेन श्रुतेनाश्रुतमप्यन्य- . 


च्डुत भवत्यमत मंतमत र्कितं जाता है, अमत अथोत्‌ बिना 


विचार किया हुआ मत--विचारा 


तकित मवत्यविज्ञातं विज्ञातम- 
निश्रचितं निश्चित भवतीति । स- 
वानपि वेदानधीत्य सब चान्य- 
इंद्यमधिगम्याप्यकृताथं.. एव 
भवति यावदात्मतत्त्वं न जाना- 
तीत्याख्यायिकातोध्वगम्यते ै। 
नदतदद्भुतं श्रुत्वाह कथ्थ न्वेतद- 
प्रसिद्धमन्यविज्ञाने नान्यदिब्ात॑ 
भवतीत्पेवं मन्चानः एच्छति कर्थ 
नु केन प्रकारेण हे मगवः से 
आदेशों भवतीति ॥ ३॥ 


“(जिस आदेशके द्वारा अन्य 
त्रिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो 


हुआ हो जाता है ओर अशनिज्ञात-- 
अनिश्चित बिज्ञात--निश्चित हो 
जाता है।' इस आग्यायिकासे 
यह जाना जाता हैं कि समस्त 
वेदोंका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण 
ज्ञेय पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करने- 
पर भी जब्रतक पुरुष आत्मतत्त्व- 
को नहीं जानता तब्रतक अकृताथे 
ही रहता हैं । इस विचित्र 
प्रक्षतों सुनकर खेतकेतुन, यह 
सोचते हुए कि यह अप्रसिद्ध बात 
कैसे हो सकती हैं कि अन्य वस्तुके 
ज्ञानसे अन्य समस्त पदार्थोका भी 
ज्ञान हो जाय, कहा-- है भगवन्‌ 
वह आदेश केसा--किस प्रकारका 


है?॥३॥ 


जलन फफण दु्ीकत या“ 


यथा स आदेशोी भवति' 


सेच्छुणु-- 


पिता-वह आदेश जिस प्रकार 
है सो सुन--- 


यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्‍्मयं विज्ञात* 


स्थाद्राचारम्भणं बिकारो नामधयं मृत्तिकेत्येव सत्यम ॥४॥ 


र्ष्छ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बिक नई नए नरसिकिटरिक नाटक नई टिक पाले: र-न्वॉ्टिस 230 निज, नई: नाईट नर्िीटेककन 
हे सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण 
मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवर वाणीके 
आश्रयभूत नाममात्र हैं सत्य तो केवल मृत्तिका ही है ॥ 9 ॥ 


हे सोम्य यथा लोक एकेन | हे सोम्य | छोकमें जिस प्रकार 
मृत्पिप्देन करककुम्मादिकारण- | ऊमेण्डल और घट आदिके कारण- 
भूतेन विज्ञातेन सर्वमन्यत्तद्वि- | एक इेटिण्डके जान लिये 
मेल अफिकारजा् | जानेपर ही उसका विकारजात 
कारजात हन्मय छाठकारतात । (कक मन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 


विज्ञातं स्थात्‌ | कार्यसमूह जान लिया जाता हैं । 


क्‌थं मृत्पिण् कारण विज्ञाते शह्ा-मृत्तिकाके पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य काय- 
वर्गका ज्ञान केसे हो सकता है ! 


नप दोष: ल्‍ कारणेनानन्य- समाधान- यह कोई दोप नदी 
है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे 
अभिन्न होता है । तुम जो ऐसा 
धन्यूसिनिवज्नातेःन्यन्र ज्ञायत मानते हो कि अन्यका ज्ञान होॉनपर 
अन्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह बात उस समय तो ठोक होती 
जब कि कारणसे कार्य मिन्न होता 
त्कारणात्कायम्‌ । किन्तु इस प्रकार कार्य अपने 
कारणसे भिन्न है नहीं । 
क्थ तददीद॑ लोक द्दं कारण- शड्ढा- तो फिर छोकमे ऐसा क्यों 
निररम कहा जाता है कि यह कारण है 
मयमस्य विकार इति : और यह इसका विकार है ! 


शरण; वाचारम्मणं वागा-'. तमाधान-सुनो, यह वाचा- 
| रम्भण--वागारम्मण अर्थात्‌ वाणी- 


कारयमन्यद्विज्ञातं स्यात * 


त्वातककायय | यन्मन्यसे- 


इति $ सत्यमेव॑ स्पात्‌ , यद्यन्य- 
त्कारणात्काय स्थान्न न्वेवमन्य- 


खण्ड १ ] शाहरमभाष्याथे ््ण्५्‌ 
बलि चॉडियि नारजिय्रेक व्य्सिटेफ नॉर्डलियेक नफकियेक- नरम यारडि कर ना्ियिक नर नि नानक, 


रम्मणं वागालम्बनमित्मेतत्‌ । | पर दी अवलग्बित है। कौन! नाम- 
को5सो 9 विकारो नामथेय साथ धेय विकार--- नामधेय पद्म नाम 
घेयप्रत्ययः । वागालम्बनमात्र | “से खाथमें 'घिय' प्रत्यय हुआ है। 


वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु 
नामेव केवल न विकारों नाम नहीं है, यह तो केवर बाणीपर 


माथेतो 
वस्त्वस्ति पर मत्तिकेत्येव अब्रलम्त्रित नामभात्र ही है। सत्य 
मृत्तिकरेव तु सत्यं वस्त्वस्ति ॥४॥ वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है ॥४॥ 


जा. ' कृमी+ हू लिटड: भय “7 


यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सब लोहमयं विज्ञा- 
त*स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामघेयं लोहमित्येव सत्यम 
॥ १ ॥| 
'है सोम्य ! जिस प्रकार एक छोह्ममणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 
लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवलुम्बित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५॥ 
यथा सोम्यकेन लोहमणिना हे सोम्य | जिस प्रकार एक 
सुत्र्णपिप्डेन सर्वमन्यद्धिकार- | लोहमणि-- सुबणपिण्डके . द्वारा 
जात करे शंदि विज्ञोह अन्य कटक, मुकुट एवं केयूरादि 
0 किक अंक दि विज्ञ सारा विकारजात जान लिया जाता 
स्थात्‌ | वाचारम्भणमित्यादि ' है। 'वाचारम्मणम? इत्यादि शब्दोंका 
सममानम्‌ | ५॥ ' अथ पूर्बबत्‌ है॥ ५॥ 


।_् 990५ १७ “जाम 


यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सब काष्णोयसं 
विज्ञात<स्याद्वाचारम्भणं बिकारो नामधघंयं कृष्णायसमि- 
त्येब सत्यमंबश"्सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६॥ 


७६ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


बरस, ऑपकिटे नर्पिये: ८ नलिश किये व्या्पिियेक नरजियेक नाईियेक बईपिंये न्यरियेक बईपिप्रि बॉरजिफि 
'हे सोम्य ! जिस प्रकार एक नखकृन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे 
सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवल्म्बित केवल नाममात्र है सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य ! ऐसा 


ही वह आदेश भी है! ॥ ६ ॥ 


यथा सोम्येकेन नखनिकृन्त- 
नेनोपलक्षितेन क्रुष्णायसपिण्ड- 
नेत्यथः, सब काष्णायस रूु- 
ध्यायसविकारजात॑. विज्ञात॑ 
स्थात्‌: समानमन्यत्‌ | अनेक- 
दृष्टान्तोपादानं दाष्टान्तिकानेक- 
भेदानुगमा्थ दृठप्रतोत्यर्थ च, 
एवं सोम्य स आदेशों यो 
मयोक्तो भव॒ति ॥६॥ 


मी 


इत्युक्ततति पितय|हतरः-- 


है सोग्य ! जिस प्रकार एक 
नखकृन्तनसे अरथात्‌ उससे उपलक्षित 
लोहपिण्डसे सम्पूण काष्णोयस--- 
लोहेका विकारसमूह जान लिया 
जाता है। शेप सत्र पूवेबत्‌ है। यहाँ 
जो अनेक दृष्टान्त लिये गये है वे 
दार्टान्तके अनक भदोंका बोध और 
दृढ़ प्रतीति करानके लिये हँ---हे 
सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश है जो 
कि मैंने कहा है! || ६ ॥ 


+ ८ 


पिताके इस प्रकार कहनेपर 


दूसरा ( खेतकेतु ) बोझ--- 


न वे नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुर्यंड्येतद्वेदिष्यन 
कथथं म॑ नावशक्ष्यन्निति भगवा<सत्वेव म॑ तढ़वीत्विति 


तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 


“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे। यदि बे 
जानते तो मुझसे क्‍यों न कहते | अब्र आप ही मुझे बह बतलाइये ।' 
तब पिताने कद्दा--“अच्छा, सोम्य ! बतलाता हूँ! ॥ ७ ॥ 
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ये बाकि: बाकि आडिये- बिपिन लि नर बटर नि? नर्टियेक वि पित- 


न वें नून॑ भगवन्तः पूजा- 
वन्‍्तो गुरवों मम ये त एतचड्ू- 
व॒दुक्त वस्तु नावेदिषुन विज्ञात- 
वन्‍्तो नूनम्‌ | यद्यादि हावेदि- 
प्यन्विदितवन्त एतद्टस्तु कथ्थ में 
गुणवते भक्तायानुगताय नाव- 
स्‍्यन्नोक्ततन्तस्तेनाई मन्ये न 
विदितवन्त हति । अवाच्यमपि 
गुरोन्यग्भावमवादी स्पुनगुरुकुल 
प्रति प्रेषणमयात्‌ | अतो मगवां- 
स्त्वेव में मद्यं तदस्तु येन से 
ज्त्वं ब्रातेन मे स्थात्तदअबीतु 
कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा- 
स्‍्तु सोम्येति ॥ ७॥ 


>>. अर 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


निश्चय ह्वी, मेरे जो पूज्य गुरुदेव 
थे बे आपकी कही हुई इस बातको 
नहीं जानते थे | यदि वे जानते 
अथौद उन्हें इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत शिष्यके प्रति क्‍यों न 
कहते | इससे मैं समझता हूँ उन्हें 
इसका पता नहीं था । कद्दन 
योग्य न होनेपर भी उसने फिर 
गुरुकुलकों भज जानेके भयसे गुरुका 
ट्युत्व कह डाला | अतः अब 
आप ही मेरे प्रति उस वस्तुका 
वर्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर 
मुझे सब्रज्ञत्व प्राप्त हों जाय | इस 
प्रकार कहें जानेपर पिताने कहा--- 


 'सोम्य ! अच्छा, ऐसा ही हो! ॥»॥ 


पष्ठा ध्याये 


प्रथमखरण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१॥ 





#“ ७ ९ 
च्रतायथय खण्ड 
अन्य पक्षके ख़ण्डनपू्वक जगतृकी सद्ृपताका समर्थन 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तदेक 
आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीय॑ तस्मादसतः 


सज्ञायत ॥ १ ॥ 

हे सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था | उसीके 
विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा है कि आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय 

असत्‌ ही था | उस असतूसे सतकी उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥ 
सदेव सदित्यस्तितामात्रं वस्तु 'सदेव--'सत्‌' यह अखिल- 
निशदि पक मात्र वस्तुका बोधक है, जो कि 
खक्ष्म निविशेष॑ सवगतमेक निरज्ञन सम्पूर्ण वेदान्तोंसे सूक्ष्म, निर्विशेष, 
सबंगत, एक, निरञ्जन, निरवयव 
, और विज्ञानखरूप जानी जाती है । 
स्वेवेदान्तेभ्यः । एवशब्दो- 'एव' शब्द निश्चयार्थक है । इससे 


श किस वस्तुका निश्चय किया जाता 
आ्वधारणाथः । कि तदवध्रियत है-सो [ आरुणि ] बतलाता है--- 


निरवयवं विज्ञान यदवगम्यते 


यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 
 बिकारी जगत्‌ दिखायी देता है 
वद्विकृतमुपलभ्यते यत्तत्सदवा- 'सत' ही था-इस प्रकार “आसीत!' 
सीदित्यासीच्छब्देन सं (था ) शब्दसे 'सत्‌' शब्दका 
सीदित्यासीच्छब्दन संबध्यते । ' सं हैं? 
कदा सदेवेदमासीदिरत्युच्यते  शंका-यह किस समय सत्‌ ही 
| था--ऐसा कहा जाता है ! 


इत्याइ--इदं जगन्नामरूपक्रिया- 
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अग्रे जगतः प्रागुत्पेः। . समाघान-आगे अर्थात्‌ जगत्‌की 


| 
| 
। 


कि नेदानीमिंदे॑ सथ्चनाग्र 
आसीदिति विशेष्यते ! 


न! 
कर तहिं विशेषणम्‌ ? 


इृदानीमपीद॑ सदेव कि तु 


जगत: सदंव नामरूपतविशेषणव- 


सन्मा त्र॒त्वे सहंत दिदशब्दब॒द्धि 
दृष्धन्तप्रदशनम विषय चेतीद॑ चच्‌ 


भवति | प्रागुत्पत्तेस्त्वग्रे केवल- 
सच्छब्दबृद्धिमात्र गम्यमेवेति 

सदेवेदमग्र आसीदित्यवधासते । 
नि प्रागुत्पत्तेनामवद्रपवद्वेद- 
मिति ग्रहीतुं शकयं वस्तु सुषृप्त- 


काल इव । यथा सुपृप्ताद॒त्यितः ' 


सस्वमात्रमवगच्छति सुषुप्ते स- 


न्मात्रमेव केवल वस्ल्विति तथा 
प्रागुत्पत्ते रिव्यभिप्नायः । 


उत्पत्तिके पृष । 
शंका-तोी क्या इस समय यह 


सद्‌ नहीं है जो “आरम्ममें था 
, उस प्रकार विशेषण दिया गया हे! 


समाधान-नहीं,ऐसी बात नहीं है। 


शंका-तो फिर यह विशेषण 
क्यों दिया गया है ! 

समाधान-इस समय भी यह 
सत ही है; किन्तु नामरूप विशेषण- 
युक्त तथा इदं-शब्द ओर इदं बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण 'इृदम्‌” (यह) 
उस प्रकार भी निर्देश किया जाता है। 
किन्तु उत्पत्तिके पूष आरम्ममें केवल 
सत्शब्द ओर सद्ुद्विका ही विषय 


 होनेके कारण 'यह पहले सद ही 


था इस प्रकार निश्चय किया जाता 
हैं । सुषुछतकालके समान उत्पत्तिसे 
पूष यह नामयुक्त अथवा रूपयुक्त 
है इस प्रकार वस्तुका अ्रहण नहीं 
किया जा सकता । जिस प्रकार 
सोनेसे उठा हुआ पुरुष वस्तुकी 
सत्तामात्रका अनुभव करता है. अर्थात्‌ 
केवछ इतना जानता है कि सुधुप्तिमें 
केवल सन्मात्र वस्तु थी उसी प्रकार 
उत्पत्तेसि पूष जगतव्‌ था--ऐसा 
इसका अभिप्राय है । 
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बनानेकी इच्छावाले कुम्हारद्वारा 

पटादि सिसृक्षणा पूत्राह्यमें मृत्तिकाके पिण्डको फेलाया 
मृत्पिण्डं प्रसारितमुपलभ्य | हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य 
| ग्राममें जाकर मध्याह्योत्तरकालमें 
 लौटनेपर उसी स्थानमें घट-शरात्र 
आदि अनेकों भेदोंवाले मृत्तिकाकरे 
कायको देखकर यह कहता है 
कि पू्वाह्ममं ये घट-शरावादि केवल 
मृत्तिका ही थ उसी प्रकार यहाँ भी 
'यह आरम्भमे केवठछ सत्‌ ही था 
ऐसा कहा जाता है | यह एक ही 


कुलालेन 


ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतो5पराह्े 
तत्रेव घटशरावाद्यनेकमेदमिन्न 
कार्यमुुपलभ्य मृदेवेदं घटशरावादि. 
केवल. पूर्वाह  आसीदिति 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 


दिति । एकमेवति, खकाये- 
पतितमन्य न्रास्तीत्येकमेवे त्युच्य- 
ते | अद्वितीयमिति, सृद्दथतिरे- 
केण; मृदों यथान्यद्घटायाका- 
रेण परिणमयित॒कुलालादिनिमि- 
तकारणं दृष्ट तथा सदयतिरेकेण 
सतः सहकारिकारणं द्वितीय॑ 


वस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिषिध्यतेषद्ि- , 


तीयमिति, नाख द्वितीयं वस्त्व- 
न्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम्‌ । 


था; अर्थात्‌ अपने कार्यत्रगंमें पतित 
कोई देसरा नहीं था, इसलिये 'एक 
ही था' एसा कहा जाता है । 
ओर अद्वितीय था; मृत्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी व्रस्तु नहीं थी | 
जिस प्रकार मृत्तिकाको धटादि 
आकारमें परिणत करनेवाढा कुछाल 
आदि निमित्तकारण देखा जाता है 
उसो प्रकार सतसे भिन्न सबका 
सहकारी कारणरूप कोई अन्य 
पदार्थ प्राप्त होता हैं; उसका 
“अद्वितोय था! ऐसा कहकर प्रतिघेष 
किया जाता है। अर्थात्‌ इससे 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, 
इसलिये यह अद्वितीय था । 
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वेशेपिकपले के | 
ननु 5पि सत्सा- 


मानाधिकरण्यं॑ स्वेस्योपपद्चते, 


वृत्ते; सद्द्रव्यं सन्‍्गुणः सत्क- 
मेत्यादिदशनात । 


सत्यमेवं स्पादिदानीम, प्रा- 
वैशेषिककर्पितात्‌ मुत्पत्तेस्तु नेवेद॑ 
सनोध्त्र मेद- कार्य सदेवाप्ती- 
धइशनम टिस्यस्युपगम्पते 
वेशेपिके;; प्रागुत्पत्तेः कार्येसया- 
सत्त्वाभ्युपगमात्‌ | न चेकमेवं 
सदद्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति । 
तसाद्देशेपिकपरिकल्पितात्सतो- 
अन्यत्कारणमिद सदुच्यते मृदा- 
दिदृशान्तेभ्यः । 


तत्तत्र हेतसिन्प्रागुत्पत्तेतेस्तु- 
निरूपण एके बना- 
शिका आहुवस्तु 
निरूपयन्तो5सत्सद भावमात्र प्रा- 
गुत्पत्तेरिदं जगदेकमेव्राग्रेउद्धिती- 
यमासीदिति । सदभावमात्र हि 


प्रागुत्पत्ते स्तत्त्व॑ 
३६ 


बेनाशिकमनम्‌ 


शंका-किन्तु सदके साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वेशेबिक मतमें 


' भी सम्मव है; क्योंकि द्वव्य एवं 
द्रव्यगुणादिषु सच्छब्दबुद्धथनु- 


गुण आदिमें सत-शब्द और सदू- 
बुद्धिकी अनुबृत्ति होती है; जैसा 
कि 'सद्‌ द्रव्यम सन्‌ गुणः एवं सत्‌ 
कम! इत्यादि प्रयोगे।म देखा जाता है । 
समाधान-ठीक है, वतमान 
कालम तो ऐसा ही है, किन्तु 
उत्पत्तिसे पू्ष यह कार्य सत्‌ ही 
था--ऐसा बेशेषिक मतावठम्बियों- 
को मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिसे 
पृथं वे कार्यका असत्त्व खींकार 
करते हैं । उत्पत्तिसि पूष एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हें अभीष्ट नहीं हैँ । अतः म्ृत्तिका 
आदिके इृश्न्तोंसे यह बेशेपिकोंद्वारा 
परिकल्पित सतक्री अपेक्षा अन्य 
सत्‌ कारण बतढाया जाता है । 


इस विपयमें अथोत उत्पत्तिसे 
पृववे वस्तुका निरूपण करनेमें एक 
यानी बैनाशिक ( बौद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते हैं--*उत्पत्ति- 
से पूव आरम्ममें यह जगत एक 
अद्वितीय असत्‌ अर्थात्‌ सतका 


_अभावमात्र ही था । बोौद्धलोग 
कल्पयन्ति 


उत्पत्तिसे पूत्र सतके अभावमात्रको 
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बौद्धाः। न तु सप्रतिदन्द्धि वस्त्व- द्वी तत्व मानते हैं। वे सतद॒की 
र | विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं 
न्तरमिच्छान्ति; यथा संच्चास- आते ; जेसा कि नैयायिकोंका मत 
' है कि गृहीत होनेवाली यफ्राभूत 
वस्तु ओर उससे विपरीत तक्त ये 
क्रमशः 'सत्‌” और “असत! हैं । 
ननु सदभावमात्र प्रागुत्पत्ते-.. झंका-यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे 


बैनाशिकमत- शदेभिप्रेते. वेना- पूर्व सतका अभागमात्र ही मानते 
समीक्षणण.. शिक्के, कर्थ॑ प्रागु- हैं तो 'उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 


र्पस्तेरिदमासीदसदेकमेवाद्वितीय॑ _ हे असेत्‌ ही था! ऐसा कह- 


चेति ,. 0, 60  , ढर वे उसका काल्सम्बन्ध, संख्या- 
काइसउरता से उसे (् और अद्वितीयल कैसे 


ब्राढ न युक्त तेषां भावाभाव-_ समाधान-ठोक है, सती 

असत्तामात्र माननेवाले उन लोगका 

मात्रमभ्युपगच्छताम | असत्त्त- रेप्ता कहना उचित नहीं है। इसके 

न सिव्रा उनका असत्तामात्र मानना 

भी अनुचित ही है; क्योंकि जो [ऐसा] 

ते।। 'ननेतराला हैं उसका न मानना 

अभ्युपगन्तुरन भ्युपग मा नु पपत्ते। । मग्पेत नहीं है। यदि कद कि ने 

समय तो माननेवाला माना ही जाता 

है उम्पत्तिसे पूर्व ही नहीं माना जाता; 

ग्रागुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; न; प्राशु- | तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 

हि | इस प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व सतके 

त्पत्तः संदभावस्यथ प्रमाणाभा-।| अभावक्रो सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण 

दवेतिकल्प- ' नहीं रहता, और फिर 'उत्पत्तिसे पू् 

बात्‌ । आगुत्पत्तेरसदेवेतिकल्प- अप्तद ही था ऐसी कल्पनाका होना 
नानुपपत्ति: । सम्मव नहीं होता । 


दिति गृद्ममाणं यथाभूतं तद्विप- 
रीत॑ तत्त्वं मवतीति नेयायिकाः । 





इदानीमम्युपगन्ताभ्युपगम्यते न 


स्तण्ड २ ] शाहरभाष्याथ ०2 
गार५पि2-बर्सिये कर या: नार्सकिफ्रे बॉरडिटफ नस बारजियेक नफिये- नरफियबर्फसियेक वन्य रलियेक- 


ननु कथ॑ वस्त्वाकृतेः शब्दार्थ  मीमांत्क-किन्तु शब्दका अर्थ 
त्वेउसदेकमेबाद्ितीयमितिपदार्थ- तो वस्तुकी आकृति ही होती है; 
असदेकमेबादितीयमितिपदार्थ- |. «थाम बंका अध्तीय 
वाक्यार्थपपत्तिश, तदनुपपत्तों | असत्‌ ही था! इन पदोंका अथवा 
चेदं  असज्येतेति | "स्यिका अर्थ कैसे ठीक हो 
चेद॑ वाक्यमग्रमाण श्रस सकता हैं? ओर ठीक न हो सकनेपर 
चेत ! | तो यह्द [ श्रुतिका ] वाक्य ही 
। अप्रामाणिक सिद्ध होगा । 
नेष दोषश, सदृग्रहणनिवृ-| . तिदार्न्ता-यहाँ यह दोष नहीं 


कह त्तिपरत्वाद्ाक्यस्य । | आता, क्योंकि यह वाक्य केवल 
मंामांसकोद्धावित- परत्वाद्दाकयस्य सतको ्रहण करनेकी निवृत्ति करने- 


दोषनिराकरणम्‌ सुदित्ययं तावच्छ- | मात्रमें ही तात्पर्य रखता है। सत्‌'यह 
ब्दः सदाकृतिवाचकः । एकमे- शब्द तो सतकी आकृतिका वाचक 


.' है ही । 'एकमात्र अद्वितीय ये दोनों 
वादवितीयमित्येतो च सच्छब्देन ' शब्द 'सत' शब्दके साथ समानाधि- 


५. आप _ करणरूपसे श्रयुक्त हैं। इसी प्रकार 
समानाधिकरणौ; तथेदमासी- , ७ और “आर्स बे पक आओ 
, दिति च। तत्र नज्‌ सद्वाक्‍्ये प्रयुक्त समानाधिकरण हैं । ऐसी अवस्थामें 
सद्वाक्यमेवावलम्ब्य सद्वाक्यार्थ- | रे अयोग किया इआ 

| 'नज! सद्‌ू-वाक्यको ही आलम्बन 
विषयां बुद्धि सदेकमेवाद्वितीयमि- करके “एकमात्र अद्वितीय सत ही 


दिल्‍्येबंलक्षणां ततः सद्वा- | था! ऐसी सद-वाक्याथसम्बन्धिनी 
दमासीदित् 30&४ बुद्धिको, जिस प्रकार कि धोड़ेपर 


क्यार्थालिवर्तयत्यश्वारूढ श्वाश्वा- चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ह्वी आश्रय 


ब्वनी कई | लेकर उसे उसके अभिमुख विषयोंसे 
5श्वं तद्भियुखविषयाज्रि- पेर देता है उसी प्रकार, सद्‌-वाक्यके 


वतेयति तद्गत्‌ | न तु पुनः सद- . अर्थसे निवृत्त कर देता है। वह 
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१. 'असत्‌? शब्दमे जा “अ! है उसाका “नज्‌! कद्दा गया है । 


ण्च्ड छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बॉऑ्लिप:क नईपियिक न्यास: नाईट बएििट्रेफ नईपकिटेकन नररसियेक पर्ििरिटक मार्डिय ७ बॉरसियिक-नर्िलिटेक नस, 
मावमेवामिधत्ते । अतः पुरुषस्थ | संतके अभावका ही निरूपण नहीं 

धंपरमिदम करता । अतः पुरुषके विपरीत- 
विपरीतग्रहणनिधृत्त्यथपरमिदम- | ग्रहणकी निदृत्तिक लिये ही 'यह 
लि मे असत्‌ ही था' इत्यादि वाक्यका 
सदेवेत्यादि वाक्य ग्युज्यते | ;ब्योग किया गया है। विपरीत- 


दर्शयित्वा न्‍्श . ग्रहणको दिखलाकर ही उससे निदृत्त 
दशयित्वा हि. विपरीतपग्रहण करना सम्मब है । इस प्रकार 


ततों निवर्तयितुं शक्यत इत्यथ- *सय आदि वाक्य सार्थक होनेके 
कारण उसका श्रोतत्र ओर प्रामाण्य 


वत्तादसदादिवाक्यस्य श्रोतत्वं सिद्ध ही हैँ । अतः इसमें कोई दोप 

नही है । उस सर्वाभावरूप असत- 

प्रामाण्य॑ च सिद्धमित्यदोष:। से सत्‌ अथोत विद्यमान कार्यजात 

5 उत्पन्न हुआ | [ मल्मे 'सजायत' 

तसादसतःर सवाभावरूुपात्साद्व- के स्थानमें 'सत्‌ अजायत' ऐसा 

हाना चाहिये था, सो “जायत' 

न इस क्रियापदम ) अटका अभात्र 
अठभावरछान्दस; ॥१॥ वेंदिक है ॥ १ ॥ 


अन्य २०... 37 कुच 


तदतदिपरीतग्रहणं महावना- इस प्रकार यह विपरीतग्रहणरूप « 

लि वि ेु महाबेनाशिकका पक्ष दिखलाकर 

शिकपक्ष दशेयित्वा प्रतिपेधति-- अब [ आरुणि ] उसका प्रतिषेध 

करता हँ--- 
कुतस्तु खलु सोम्येब:स्यादिति होवाच कथम- 
सतः सज्वायेतेति । सक्त्वेव सोम्येद्मग्र आसीदेकमंवा- 
द्वितीयम्‌ ॥ २॥ 

किन्तु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, भला असतमसे सतकी 

उत्पत्ति केसे हो सकती है? अत: हें सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था! ऐसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २॥ 


ध्यमान॑ जायत समसुत्पन्नम्‌ । 


स्रण्ड २ ] 


शाइरमाध्याथे 


एक 


बहरस्टिफक र्डियक नॉप्सिंट्े नर नरपिलियेक बॉर्पिटिकक न्टिि टेक प्यार्पिकिटिक प्यर्पटियिक नाईट नाईक न्यॉिलियीक, 


कुतस्तु प्रमाणात्खलु हे सो- 


। 
वैनाशिकमत- स्येव॑ सात, असतः 


अण्डनम अज़ायेतेत्येव॑ कुतो 


॥ 


किन्तु हे सोम्य ! ऐसा किस 
प्रमाणसे हो सकता है ! अथोत्‌ 
असतपते सत्‌ उत्पन्न हो--ऐसा केसे 
हो सकता है ? तात्पय यह है कि 


भवेत्रन कुतश्रित्यमाणादेवं संभव- 'सा होना किसी भी प्रमाणसे 


तीत्यथः । यदपि बीजोपमर्दे- 
5छुरे जायमानो रृष्टो5भावादेवेति, 
तदप्यभ्युपगमविरुद्धं तेषपास । 
कथम्‌ ? ये ताबद्भरीजावयवा 
बीजसंस्थानविशिष्टास्तेःड्डूरण्प्य- | 
नुव्रतन्त एव, न तेपामुपमर्दो उडु- 
रजन्मनि | यत्पुनत्रीजाकारसं- 
्थानम्‌ ,तद्गी जावयवव्यतिरेकेण 
वस्तुभृत॑ न वेनाशिकेरमभ्युप- 
गम्यते, यदद्डुरजन्मन्युपसथेत । 
अथ  तदस्त्यवयवव्यतिरिक्त 
वस्तुभूतम्‌ ,तथा च सत्यम्युपगम- 
विरोधः | 

अथ संवृत्याभ्युपगत बीज- ' 


संस्थानरूपमुपम्च्त इति चेत ? ' 


सम्मब नहीं हैं । तथा वे लोग जो 
यह मानते हैं कि बीजका नाश 
दोनेपर अमात्रदीस अड्भूर उत्पन्न 
होता देखा गया हैं वह भी उनके 
ही सिद्धान्तके विरुद्ध हैँं। किस 
प्रकार विरुद्ध हैं ! बीजके 
आकारसे युक्त जो बीजके अवयब 
हैं उनकी अनुबृत्ति अझ्डुरमें भी 
दोती ही है; अड्डरके उत्पन्न होने- 
पर उनका नाश नहीं हो जाता । 
तथा जो बीजाकारका संम्धान है 
उसे तो वेनाशिक भी बीजके अब- 
यत्रोंसे भिन्न कोई वस्तु नहीं मानते; 
जिसका कि अड्डूरकी उत्पत्ति होने- 
पर नाश हो। यदि कहो कि बीजा- 
त्रयवोसे व्यतिरिक्त वह वास्तविक 
खरूपसे है तो यह उनकी ही 
मान्यताके विरुद्ध होगा । 


यदि कह्दो कि संदति ( लोकिक 
व्यवह्दार ) द्वारा माना गया बीज- 
संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 
ब्रतलाओ कि यह संबृति क्‍या 


५्द्दद छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


गए नर्टियफ ॉििट्रिक नरेगा कर नरपिनियेक नये ककन्रप लिप क्र 


केय॑ संबृतिनाम-किमसावभाव चीज़ है ? यह भाव है या अभाव : 

यदि अभाव हे तो [ अभावसे भावकी 

उत भाव इति १ यद्यमावः, दृष्टा- | उत्पत्ति होनेमें ) कोई दृष्टान्त नहीं 

है। [ अतः अभावरूपा संबति 

न्ताभावः । अथ भाव$, तथापि | बीजकी सक्ताकी साधिका नहीं हो 

सकती ] ओर यदि भाव है तो भी 

नाभावादड्डुरोत्पत्तिडबीजावयबे- | अभात्रसे अडूरकी उत्पत्ति होना 

; सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अद्भुरकी 

भ्यो दाड्डरोत्पत्तिः । | उत्पत्ति तो बीजके अवयवोंसे ही 
' होती है । 

अवयवा >। ओर यदि ऐसा माने कि 

2४७४७७७४गेज अवयवोंका भी नाश हो जाता है 

सेत्‌ । न; तदवयवेषु तुल्य- | तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 


वैनाशिकानां | यह दोष अबवयवीके समान ही 

त्वात्‌ | यथा शकाना | उसके अबयबरोंमें भी है। जिस 
| | प्रकार वैनाशिक्रोंके मतमें बीज- 
दीजसंस्थारूपोधवयवी नारित, . संस्थानरूप अवयवी नहीं है उसी 
प्रकार अवयव भी नहीं हैं, अतः 
उनका नाश होना सम्मत्र नहीं है । 
मदानुपपत्तिः | बीजावयवाना- बीजावयबोंके भी सूक्ष्म अवयव होने 
चाहिये ओर उन अवयबोंके भी 

मपि सक्ष्मावयवास्तदवयवाना- दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये- 
स इस प्रकार प्रसन्नकी अनिवृत्ति 

मप्यन्ये सक्ष्मतरावयवा हत्येव॑ € अनवस्था दोप ) होंनेके कारण 


; सर्बत्रोपमर्दाल  सवंत्र नाश होना सम्मव नहीं 
प्रसदड़्स्यानिइत्ते द्र्य * सवत्नापसद। न- है। तथा सर्वश्र सदुद्विकी अनुवृत्ति 


पपत्तिः | सदबुद्धथनुशत्तेः स- | होन के कारण सत्त्वकी निवृत्ति 
नहीं होगी । इस प्रकार सद्दादियों- 
त्वानिवृत्तिश्वेति सद्वादिनां सत की मानी हुई सवसे सतकी उत्पत्ति 





तथावयवा अपीति तेषामप्युप- 


खण्ड २ ] 


शाइरभाधष्यार्थ 


पद 


बॉलिटिक गार्ड नार्फिट गाय बर्पिकिं+ यार्टि 2७ ना्सियेक नए यॉरफिय्रेकरे वयार्पकिटे कर नॉर्पिकिटेक न्यर्पििट कि, 


एवं सदुत्पत्तिः सेत्याति | न 
त्वसद्वादिनां दश्टान्तोड्स्त्यसतः 





ही सिद्ध होगी । असतसे सतकी 


उत्पत्ति ढ्वोनेमें असद्रादियोंके पास 
कोई दृष्टान्त भी नहीं है। सद्दादियों- 


सदुत्पत्तेः। मृत्पिण्डादूघटोत्पत्ति- | के मतमें मत्तिकाके पिण्डसे घटकी 


तदभावे चाभावात्‌ । 


यद्यमावादेव घट उत्पयधेत 
घटाथिना मृत्पिण्डो नोपादीयेत। 
अभावशब्दवुद्धनुदृत्तिश्व घटादो 
प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतो नासतः 


सदृत्पत्ति: | 


यदप्याहुसेद्बुद्िधेटबुद्वेनि- 
मित्तमिति  मृद्बुद्धिघटबुद्ठेः 
कारणमुच्यते, न तु परमाथंत एव 
मृद्घटो वास्तीति; तदपि मृद्बु- 
द्विर्विधमाना विद्यमानाया एव 
घटबुद्धे कारणमिति नासतः 
सदुत्पत्ति: । 


८ ॥॒ के ' उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि 
टंब्यते सद्रादिनां तद्भावे भावा- ' 


उसकी सत्ताके रहते हुए घटकी भी 
सत्ता हैं ओर उसका अभाव होनेपर 
घटका भी अभाव हो जाता हैं । 
यदि अभावसे द्वी घटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छाबालेको 
मृत्तिकाका॒ पिण्ड लेनेकी आव- 
इयकता न होती तथा घटादिमें 
अभाव” शब्द और अभाब-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता। किन्तु ऐसा है नहीं। इसलिये 


' असतसे सतकी उत्पत्ति नहीं हो 


सकती । 


इसके सिवा वे लोग जो ऐसा 
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि घटबुद्धिका 
निमित्त है; अतः मृदब॒ुद्धि ही घट- 
बुद्धिका कारण कही जाती हैं, 
बस्तुतः मृत्तिका अथवा धट कुछ भो 
नहीं है” इसके अनुसार भी विद्यमान 
मृदबुद्धि ही विद्यमान घटबुद्धिका 
कारण है; अतः असतसे सतकी 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । 
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: मद्घटबुद्धोनिमित्तनमित्ति- 


कंतयानन्तयेमात्र न तु काये- 


कारणत्वमिति चेत्‌ * न; से आनस्तर्यमात्र है, काय-कारण- 
, भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी 


बुद्धीनीं नेरन्तयें गम्यमाने 
वेनाशिकानां बहिदेशन्ताभा- 
बात | 

अतः कुतस्तु खलु सोम्येव॑ 
सयादिति होवावच कथं केन 
प्रकारेणासत। सज्ञायेतेति । 
असतः सदुत्पत्तो न कश्निदपि 
दृष्टान्तप्रकारो5स्तीत्यभिप्रायः । 
एवमसदादिपक्षमुन्मथ्योपस ह- 
रति सच्च्चेच सोम्पेदमग्र आसी- 
दिति खपक्षसिद्धिम | 

ननु सदादिनोषपि सतः 
सद॒त्यद्यत इति नेव दृष्टान्तो- 
5स्ति | घटाद्घटान्तरोत्पन्त्यदशो- 
नाव । 


करना 


यदि कहो कि मृदुद्धि तथा घट- 
बुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकरूप- 


ठीक नहीं; क्योंकि इन बुद्धियोंकी 
निरन्तरताका ज्ञान करानेमे वेनाशि- 
कोंके पास कोइ बाद्य दृष्टान्त नहीं है।* 

अतः हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो 
सकता है ? ऐसा आरुणिने कहा | 
अथोत्‌ असतसे सतकी उत्पत्ति 
कैसे--किस प्रकार हो सकती है | 
तात्पय यह है कि असतसे सतकी 
उत्पत्ति होनेमे कोई भो दृष्टान्तका 
प्रकार नहीं हैं । इस तरह 
असद्वादीके पक्षका उनमन्थन 
( निगसन ) कर आरुणि 'ह 
सोम्य ! आरम्ममें यह सत ही था! 
इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धिका 
उपसंहार करता हैं । 

शंका-किन्तु सद्दादाके मता- 
नुसार सतसे सतकी उत्पत्ति होती 
है इसमें भी तो कोई दृश्टान्त नहीं 
है, क्योंकि एक घटसे दूसरे घटकी 


0 ; उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती । 
हे * अथांत पहले म्दबुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि--यही सूचित 
| 


# बीद्धमतावलम्बी बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके 
सिद्धान्तानुसार मृदबुद्धि, घटबुद्धि आदि भी असत्‌ ही है। इसलिये इनका 
नरन्‍्तय अथवा निमित्त-नेमित्तिकत्व बतलाना भी असंगत ही है | 
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सत्यमेव॑ न सतः सदन्तर- ' 


मुत्पयते। कि तहि ? सदेव संस्था- 
नान्तरेणावतिष्ठते। यथा सपः 
हे (े 

कुण्डलीमवति । यथा च मृच्चूण- 
पिण्ठघटऋषालादिप्रभेदे! । 

यद्येवं सदेव स्वेप्रकारावस्थ॑ 
कथ्थ॑ प्रागुत्पत्तेरिदमासी दि त्यु- 
च्यते | 

ननु न श्रुतं त्वया सदेवेत्य- 
वधारणभिदंशब्दवाच्यस्य ! 

प्राप्त तहिं प्रागुन्पत्तेरसदेवा- 
सीन्नेद शब्द वाच्यमिदानी मि्ं 
जातमिति | 


न। सत एवंदंशब्दबुद्धि- 


विषयतयावस्थानायथथा मृदेव 


समाधान-यह ठीक है, एक 
सतसे दूसरे सतकी उत्पत्ति नहीं 
इोती | तो फिर क्या होता है --- 
सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
हो जाता है, शिस प्रकार कि सर्प हो 
कुण्डली हैं। जाता हैं और जेसे 
मृत्तिका ही चूण,पिण्ड,घट,कपालादि 
भदोंसे स्थित हो जाती हैं । 

शंका-यदि ऐसी बात हैं तो 
सम्पूर्ण प्रकारोंमें स्थित सत्‌ ही है 
फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह 
उत्पत्तिसे पृष था 

समाधान-अरे | क्‍या तने नहीं 
सुना कि 'सदेत्रं यह पद इदंशब्द- 
वाच्यका निश्चय करानेके लिये है। 


शंका-तब तो यह सिद्ध होता 
है कि उत्पत्तिसे पृष असत्‌ ही था, 
इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी 
उत्पन हुआ है । 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका ही 
पिण्ड एवं घठादि शब्द और बुद्धि- 


पिण्डघटादिशब्द वृद्धि विषयत्वेना- विषय द्वोकर स्थित होती है उसी 


वतिष्ठते तद्॒त्‌ | 
ननु यथा मृद््त्वेष॑ पिण्ड- 


प्रकार सत्‌ ही इदंशब्द ओर इदं- 
बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है । 


शंफा-किन्तु जिस प्रकार 
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घटाद्यपि तद्व॒त्सदूबुद्धेरन्यबुद्धि- | गत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड 

ओर घटादि भी हैं । उन्होंके समान 
विषयत्वात्कायंय सतोष्न्यद- सतका काये सद्बुद्धिसे अन्य बुद्धि- 


स्‍्वन्तरं स्पात्कार्यजातं यथा- | विषय होनेके कारण वह सती 
| अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 

श्राद्रोः । चाहिये, जिस ग्रकार कि अश्वसे गौ । 
नः पिण्डघटादीना मितरे- समाधान-ऐसी बात नहीं है, 


करेगे मिचो रेप: कर क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर 
व्यभिचारेडपि सृत्वाव्यमि- , व्यभिचार होनेपर भी उनमें मृत्ति- 


चारात्‌ । यद्यपि घटः पिण्डं | कात्वका व्यभिचार नहीं है । यद्यपि 
व | घट पिण्डसे पृथक्‌ रहता है और 
व्यभिचरति थे पेंट तथा | एड घटसे; तो भी पिण्ड और 


पि पिण्डघटों मक्ततं न व्यमि-  पठ दोनों ही झत्तिकात्वसे कर्मी 
* पिण्डघटौ ' पृथक नहीं होते । अतः पिण्ड और 
चरतस्तस्रान्हन्मात्र पिण्डघटा। ८ आदि तो मृत्तिकामात्र ही हैं। 


व्यभिचरति त्वश्व॑ मौरश्लो वा किन्तु अश्वच॒ गौकी ओर गा 
वंबास्िदा दिये , अश्वकों पृथक्‌ करते हैं; इसलिये 
गाम्‌ | तसान्मदांदिस स्थानमात्र वंटोडि: केवल अतिकॉदिक 


घटादयः । एवं सत्संस्थानमात्र- संथान ( आकार ) मात्र हैं । इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सतका 


मिदं सबमिति युक्त आगुत्पत्तेः संस्थानमात्र है | अतः उत्पत्तिसे पूर्व 
सदेवेति; वाचारम्मणमात्रत्वा- है था--यह कथन ठीक ही 
मल! है, क्योंकि वरिकारसंस्थान तो केवल 
डिकारसथानस । वाणीके ही आश्रित है । 


ननु निरवयवं सत्‌ ,“निष्क्ल॑ रैज्ला-किन्तु “पुरुष निष्कल, 
निष्क्रियं शान्तं निरवंधं निर- | निष्क्रिय, शान्त, निमंल, निर्लेय है'' 
खनम!” (इ्वेता० 3० ६।१९) | तथा“'दिव्य, अमूर्तत,बाहर-भीतर वर्त- 
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“दिव्यो हमृतेः पुरुष: सबाझा- मान और अजन्मा है” इत्यादि 
भ्यन्तरो झजः” (मु०3०२।१॥२)| श्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरवयव है । 
इत्यादिश्वुतिभ्यो निरवयवस्य उस निरवयव सतका विकारसंस्थान 
सतः कथ विकारसंस्थानसुपपद्यते |. दोना केंसे सम्भव हे ! 

नेष दोष रज्ज्वाचवयवेम्यः.. समाधान-इसमें कोई दोष नहीं 
सर्पादिस है, क्योंकि रज्जु आदिके अवयकोंसे 

॥॥ ५ २ 4 सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान 
तेम्यः सदवयवम्या विकार- बुद्धिसे कल्पना किये हुए सतके 
संस्थानोपपत्तेे: “वाचारम्भणं ' अँतयत्रेंसि विकारसंस्थानका प्रतीत 
बिकारो पय॑ मृत्तिकेत्येब होना सम्मव है; जेसा कि कहा है- 
337४८ “विकार वाणीके आश्रित केवल नाम- 
सत्यम! (छा० 3० ६।१।४ ) मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है” | इसी 
एवम्‌ 'सदेव सत्यम्‌' इति श्रुतेः। . र सत्‌ ही सत्य है! इस भरुतिसे 
एकमेवाद्धितीय॑ «..., | प्रमाणित होता है | वस्तुतः इदं- 
एकमेवादितीय परमार्थत इदं- बुद्धिके समय भी वह एकमात्र 


बुद्धिकालेएपि ॥ २॥ अद्वितीय ही है ॥ २॥ 


तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तजो5सजत। तत्तेज 
ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोषसजत । तस्मादत्र 
क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापों 
जायन्ते ॥ ३ ॥ 
उस ( सत्‌ ) ने इक्षण किया "मैं बहुत हो जाऊँ-अनेक प्रकार- 
से उत्पन्न होऊ | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने तेज उत्पन्न किया। 
उस तेजने ईक्षण किया 'मैं बहुत हों जाऊँ--नाना प्रकारसे उत्पन्न 
होऊँ । इस प्रकार [ इक्षण कर ] उसने जलकी रचना की । इसीसे 
जहाँ कहीं पुरुष शोक ( सन्‍्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हैं । 
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
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तत्सदेक्षतेक्षां दशेन॑ कृतवत। 
अतश्र न प्रधान सांख्यपरि- 


कल्पितं जगत्कारणम्‌; प्रधान- ' 


स्थाचेतनत्वाभ्युपगमात्‌, इदं तु 
सच्चेतनमीक्षितृत्वात्‌ । तत्कथमे- 


क्षत ? इत्याह-बहु प्रभूत स्यां भवेय॑ 


प्रजायेय प्रकर्पणोत्पयेय । यथा 


मृदघटाधाकारेण, यथा वा 


रज्ज्वादि सपांधाकारेण बृद्धि 
परिकल्पितेन । 
असदेव तहिं सब यदगृद्यते 


रज्जुरिव सपायाकारेण ! 


न; सत एवं द्वेतभेदेनान्य- 
थागृद्यमाणत्वान्नासत्त्यं कयचि- 
रक्थचिंदिति प्रम$ | यथा सतो- 
अन्यह्स्त्वन्तरं परिकल्प्य पुनस्त- 
स्पेव प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाच्चोध्चे- 
मसच् ब्रुवते तार्किका न तथा- 


उस सतने ईक्षण किया; ईक्षण 
अर्थात्‌ दरन किया । इससे सिद्ध 
होता है कि सांख्यका कल्पना 
किया हुआ प्रधान जगत्‌॒का कारण 
नहीं हैं, क्योंकि प्रधान अचेतन 
माना गया है और यह सत्‌ इक्षण 
करनेके कारण चेतन हैं। उसने 
किस प्रकार इक्षण किया सो श्रुति 
बतलाती हैं-- मैं बहु--अधिक हो 
जाऊँ, “प्रजायेया-प्रकषसे उत्पन्न 
होऊँ, जिस प्रकार क्रि घटादि 
आकारसे मृत्तिका अथवा बुद्/िसे 
कल्पना किये हुए सपांदि आकारसे 
र्जु उत्पन्न होती हैं । 

शंका-तब्र तो रज्जु जिस प्रकार 
सर्पादि आकारसे ग्रहण की जाती 
है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 
जाता हे वह असत्‌ ही है | 

समाधान-नहीं, हमारा तो यह 
कथन हैं कि द्वेतभेदसे सत्‌ ही 
अन्यथारुपसे गृहीत होनेके कारण 
कभी किसी पदार्थकी असत्ता नहीं 
है । [ अब इसी बातकों और 
अधिक स्पष्ट करते दँैं-] जिस 
प्रकार ताकिक छोग सदसे भिन्न 
किसी अन्य पदाथकी कल्पना कर 
फिर उत्पत्तिसे पृ और नाशके 
पश्चात्‌ उसकी असत्ता बतलाते हैं 
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साभिः कदाचित्कचिदपि स-, 


॥ न्दु 2 
उसी प्रकार ह_मारंद्वारा कभी कहीं 


तोधन्यदभिधानमभिधेयं वा वस्तु : 


परिकल्प्यते । सदेव तु सबवे- 
मभिधानमसिधीयते च यदन्य- 
बुद्धथा । यथा रज्जुरेव सप- 
बुद्धा सप॑ इत्यभिधीयते यथा 
वा पिण्दघटादि मृदाउन्यबुद्धया 
पिण्डघटादिशब्दन अभिधीयते 
लोके । र्ज्जुविवेकदर्शिनां तु 
सपाभिधानवुद्धी निवर्तेतं यथा च 
घटादिशब्द- 
वुद्धी तदत्सद्विविकदर्शिनामन्य- 
विकारशब्दबुद्धी निवर्तेते । 


“यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य 


मृट्टिवकद शिनां 


मनसा सह” ( ते०उ3० २। ४) 
हति । “अनिरुक्तेडनिलयने'' 
(तें०3० २।६। १) हत्यादि- 
श्रुतिम्य) 


भी सतसे भिन्न किसी नाम अथवा 
नामकी विषयभूत वस्तुकी कल्पना 


नहीं की जाती । सारे नाम ओर 


जो अन्यबुद्धिसे कहे जाते हैं वे 
सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस प्रकार 
कि लोकमें रज्जु ही सप्प॑बुद्धिसे 
'प्प! इस प्रकार कही जाती है 
अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य- 
बुद्धिक कारण पिण्ड ओर घटादिकोा 
पिण्ड एवं घट आदि दाब्दसे पुकारा 
जाता हैं । जिस प्रकार रज्जुका 
त्रिवेक करके देखनेवालोंकी दृष्टिम 
'सर्प! शब्द ओर सपबुद्धि निदृत्त हो 
जाते हैँ तथा मृत्तिकाका विवेक 
करके देखनेवालाकी दृष्टिम घटादि 
शब्द ओर तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसो प्रकार 
सतका विवेक करके देखनेवालोंके 
लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
और बुद्धि निदृत्त हो जाते हैं; जैसा 
कि “जहाँसे मनके सहित वाणी 
न पहुँचकर लोट आती है” “जो 
बाणीका अविषय और अनाश्रय है 


उसमें” इत्यादि श्रतियोंसे प्रमाणित 


होता है । 


छठ 





तेजः सृष्टवत्‌ । 
ननु “तस्राद्दा एतस्मादात्मन 


आकाझः संभूतः” इति श्रुतमिद 
कथ प्राथम्पेन तस्सादेव तेजः 
सृज्यते तत एवं चाकाशमिति 


विरुद्धम्‌ | 

नेष दोष॥ आकाशवायु- 
सर्मानन्तरं तत्सत्तेजो5सृजतेति- 
कल्पनोपपत्तेः । अथ वाविवक्षित 
इृह सृश्टिक्रमः | सत्कायमिदं सव- 
मतः सदेकमेवाद्धितीयमित्येतद्धि- 
वक्षितम्‌ , मृदादिसच्शन्तात्‌ । 


अथवा त्रिद्वृत्करणस्थ विवधधित- 


तेज इति प्रसिद्ध लोके दग्ध पक्त | 


प्रकाशक रोहित चेति । 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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एवमीक्षित्ता तत्तेजोष्यजत 


 तैजकी रचना की | 


[ अध्याय ६ 


इस प्रकार ईक्षण कर उसने 


शंका-किन्तु “उस इस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ | तथा 
आकाझसे वायु और वायुसे तेज 
हुआ )” ऐसी भी श्रुति है। फिर 
उसीसे सबसे पह्ठले तेज रचा गया 
ओर उसीसे आकाश-यह विरुद्ध 
कथन क्यों किया जाता है ? 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि यहाँ ऐसप्ती कल्पना भी 
की जा सकतो है कि आकाश और 
व्रायुकी रचनाक्रे अनन्तर उस 
सतने तेजकी रचना की | अथवा 
यह मी सम्मव है कि यहाँ सृश्टि- 
क्रम बतल्ाना इष्ट न हों। यह 
सारा जगत्‌ सतका काये है; 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
है---यही बतलाना इष्ट हो; कयों- 
कि यहाँ मृत्तिका आदिका दृष्टान्त 
दिया गया हैं । अथवा त्रिवृत्करण 


। जिवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
त्वात्तेजोड्बन्नानामेव सृश्टिमाचट्टे | 


अप और अन्नक्नी ही सृश्टिका 
निरूपण करती है । तेज--यह 
दग्ध करनेवाटा, पकानेवाला, 
प्रकाशक्ष ओर कुछ छाल रघ्जका 


। लोकमें प्रसिद्ध हे । 
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तत्सत्यष्ट तेज ऐशथ्वत तेजी सतके रचे हुए उस तेजने 


पो5्सुजत । आपो द्रवा खिग्धा 
स्न्दिन्यः शुक्काश्रेति प्रसिद्धा 
लोके । यसात्तेजसः कायभूता 


आपस्तस्रायत्र क्क च देशे काले : 
वा शोचति संतप्यते स्वेदते 


प्रखिद्यते वा पुरुषस्तेजस एवं 
तत्तदापो5घिजायन्ते || ३ | 


किया; अथोत तेजके रूपमें 
रूपसंस्यितं स्दक्षतेत्यथ!। बहु मा ओ 


स्थां प्रजायेयेति पूषेवत्‌ | तद- 
प्रकार पृर्वत्र॒त्‌ ईक्षण किया । उसने 


स्थित सतने “मैं बहुत हो जाऊ--- 
अनेक प्रकारसे उत्पन होऊँ' इस 


जलकी रचना की | जल द्वत्ररूप, 
सख्रिग्प, बहनेवाला ओर शुरू वर्ण इस 
प्रकार छोकरमें प्रसिद्ध है। क्योंकि 
जल तेजका कार्यभूत है, इसलिये 
जब कहीं किसी देश या काल्में पुरुष 
शोक--सनन्‍्ताप करता है तो 
पसीनेयुक्त हो जाता है। उस समय 
तेजसे ही जल्की उत्पत्ति होती 
है। ३॥ 


«० ++ “८ क्िय_फ--त- 


ता आप ऐक्षन्त बहयः स्याम प्रजायेमहीति ता 
अन्नमरुजन्त । तस्मायत्र क च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं 
भवत्यद्रय एवं तद॒ध्यन्नायं जायते ॥ ४ ॥ 


उस जलने इक्षण किया 'हम त्रहुत हो जायैं---अनेकरूपसे उत्पन्न 
हों ।' उसने अन्तकी रचना की | इसीसे जहाँ कहीं वषों होती है वहीं 
बहुत-सा अन्न होता है । वह अन्नाद्य जलसे ही उत्पन्न होता है ॥ 9» ॥ 


ता आप ऐश्षन्त पूर्वेवदेवाबा- 
कारसंग्वितं स्देक्षतेत्यथः 
बहयः प्रभूताः स्याम भवेम 
प्रजायेमश्नत्पद्येमहीति | ता अन्न- 


उस जलने ईक्षण किया; अरथोत्‌ 


। पहलेहीके समान जल्रूपमें स्थित 


सतने इक्षण किया । 'हम बहुत- 
अधिक हो जाये, प्रकषसे उत्पन्न हों ।' 
उसने पृथिवीरूप अन्नकी रचना की । 
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मसृजन्त एथिवीलक्षणम्‌ । पा- 
थिंवं ह्न्‍्नं तसायत्र क्क च वष॑ति 
देशे तत्तत्रेव भूयिष्ठ॑ प्रभूतमन्नं 
भत्रति | अतोश्द्रथ एवं तदन्ना- 
दमधिजायते | ता अन्नमसृज- 
न्तेति प्रथिव्युक्ता पूवरमिह तु 
दृष्टान्तेडन्न॑ च तदाये चेति 
विशेषणाद्व्रीहियवाद्या उच्यन्ते। 
अन्न च गुरु खिर धारणं कृष्ण 
च रूपतः प्रसिद्धम । 

ननु॒तेज,्रभृतिष्वीक्षणं न 
गम्यते हिसादिप्रतिषेधाभावा- 
ल्रासादिकायांनुपलम्भाश्व । तत्र 
कर्थ तत्तेज एछतेत्यादि । 


नेष दोष, ईक्षितृकारणपरि- 
णामत्वात्तेजप्रभुतीनां सत एव- 
क्षितुर्नियतक्रमविशिष्टकायों पपा- 
दकत्वाच्च तेजःप्रभृतीक्षत इवेक्षत 
इत्युच्यते भूतम्‌ । 


अन्न पृथिवीका विकार है, इसलिये 


जहाँ कहीं वर्षों होती है वहीं 
बहुत-सा अन्न हो जाता है । अतः 
वह अन्नाथ जलसे ही उत्पन होता 


' है। 'उसने अन्नकी रचना की ऐसा 


कहकर पहले तो श्रुतिन “अन्न शब्दसे 
पृथित्री कही है और अब दृष्टान्तमें 
'धह अन्न ओर आय ऐसा विशेषण 
देनेके कारण [ आद्य दब्दसे ) धान, 
जी आदि कहे हैं। अन्न भारी, 
स्थिर, घारण करनवाला ओर रूपसे 
कृष्णवर्ण होता हैं--ऐसा प्रसिद्ध है। 

शका-किन्तु तेज आदिम तो 
इक्षण होना समझमें नहीं आता, 
क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिपधका 
अभाव हैं और त्रास आदि काय भी 
नहीं देखे जाते | फिर श्रनिने 
'तजन इक्षण किया' इत्यादि कथन 
केसे किया ! 

समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है; क्योकि तेज आदि भूत ईक्षण 
करनवाले कारणक परिणाम हैं । 
इक्षण करनेंवाला सत्‌ ही नियत- 
क्रमबिशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न 
करनवाला होनसे तंज आदि भूत॑ने 
नो ईक्षण किया ऐसे अथर्मे 
'इक्षण किया! ऐसा कहा जाता है। 
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ननु सतोः्प्युपचरितमेवेक्षि- | 
| तो उपचारसे ही है । 
नः सदीक्षणस्थ केवलशब्द- | 


तृत्वम्‌ | 


गम्पत्वान्न शक्यमुपचरित कल्प- 
यितुप्‌ । तेजअ्रभृतीनां त्वचु- 


मीयते प्लुख्यक्षणाभाव इति 


युक्तमुपचरितं कल्पयितुम्‌ । 
ननु सतो5पि मसृद्व त्कारणत्वा- 


दचेतनत्व॑ शकक्‍्यमनुमातुम्‌ । 
अतः प्रधानस्येवाचेतनस सतस्रे- 
तनाथत्वान्नियतकालक्रमविशिष्ट- 
कार्योत्पादक त्वाचक्षते वे क्षतेति 
शक्यमनुमातुसुपचरितमेवेक्षणम। 
रृष्टथ लोकेब्चेतने चेतनवदुप- 
चारः । यथा कूल पिपतिपतीति 
तद्वत्सतोअपि खात्‌ । 


5३ 


न तत्सत्य॑ स आत्मेति 


तसिन्नात्मोपदशात । 
३७ 


शैंका-किन्तु सत॒का ईक्षण भी 


समाधान--नहीं, सतका इंक्षण 
केवल शब्दगम्य है; इसलिये बह 
उपचारसे है--ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती। तेज आदिके 
मुख्य इक्षणका अभाव तो अनुमान- 
से सिद्ध है; इसलिये उसे उपचरित 
मानना ठीक ही है । 

शंका-परन्तु मृत्तिकाके समान 
कारण होनेसे सतके अचेतनत्वका 
भी अनुमान किया जा सकता है। 
अत: अचेतन ग्रधानरूप जो सत हैं 
उसीऋा चेतनार्थत्व और नियत- 
काल्क्रमविशिष्ट... कार्योस्पादकत्व 
होनेके कारण उसीने इक्षण करने- 
के समान इक्षण किया--इस 
प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही है, 
ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है। 
लोकमें अचेतनमं चेतनके समान 
उपचार होता देखा ही जाता हैं, 
जिस प्रकार किनारा गिरना चाहता 
हैं! ऐता कहा जाता है उसी प्रकार 


, सतका इक्षण भी औपचारिक हो 


सकता है । 


समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि 'वह सत्य है, वह आत्मा 
है! ऐसा कहकर उसीमें आत्मत्वका 
उपदेश किया गया है । 


८ 


छान्दोग्योपनिषय्‌ 


[ अध्याय ६ 
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आत्मोपदेशोप्युपचरित इति. 


चेद्यथा ममात्मा भद्रसेन इति 
' आत्माका उपचार किया गया है 


सर्वाथकारिण्यनात्मन्यात्मोपचा- 


रस्तद्त्‌ । 
न) तदस्रीति सत्सत्यामि- 


संघस्य 'तस्य तावदेव चिरम्‌! इति 
मोक्षीपदशात्‌ | 


सोध्प्युपचार इति चेत, 
प्रधानात्माभिसंधस्प मोक्षसा- 
मीप्यं बतत इति मोक्षोपदेशो- 
धप्युपचरित एव; यथा लोके 


नं। येन तिज्वातेनाविज्ञातं 


विज्ञातं भवरतीत्युपक्रमात्‌ । स- | 


शंका-यदि “भद्ग पेन मेरा आत्मा 
है! इस वाक््यमें जिस प्रकार आत्माके 
सम्पूर्ण कार्य करनेवाले अनात्मामें 


उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी 

उपचारसे ही है ऐसा मान तो ! 
समाधान-ऐसा कहना ठीक 

नहीं, क्‍योंकि वह सत्‌ में हूँ! 


: इस प्रकार सतमें दद अभिनिवेश 
' करनेबालेके लिये “उसके मोक्षमें 
, तभीतक देरी है [ जब्बतक कि 


ग्रामं गन्तुं भ्रस्थितः ग्राप्तवानहं | ँके टिये मोक्षकी 
: होनेके कारण यह माक्षका उपदेश 


ग्राममिति ब्रुयात्तरापेक्षया तदत्‌। . 


| शरीरपात नहीं होता )! इस प्रकार 
' प्रोक्षका उपदेश किया गया है । 


शैंका-यदि यह भी उपचार है 
हो तो ? जिस प्रकार छोकमें गाँव- 
की ओर जानेवाला पुरुष अपनी 
शीघत्रताक्री अपेक्षासे कह देता है 
कि मैं तो गाँत्रम पहुँच गया उसी 
प्रकार प्रधानमें आत्मब॒ुद्धि करने- 
समीपता 


भी उपचारसे ही हो तो : 
समाधान-नहीं, क्योकि जिसे 

जान लेनेपर ब्रिना जाना हुआ भी 

जान लिया जाता है--ऐसा उपक्रम 


त्येकसिन्विज्ञाते सब विज्ञात॑ हिंसा गया है | एक सतके जान 


भवति तदनन्यत्वात्सवंस्थादि- 


लेनेपर ही सत्र कुछ जान लिया 


जाता है, क्‍योंकि सब उससे अभिन्न 


तीयवचनाब । न ॒चान्यद्विज्ञा- | है और उसे अद्वितीय भी बतलाया 


खण्ड २] शाहुरमाष्याथ ७५७९, 
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तव्यमवशिष्ट श्रावितं श्रुत्यानु- गया है। उसके सित्रा कोई ओर 

॥ | विज्ञातव्य न तो श्रुतिसे सुना गया 
मेयं वा लिझ्डतो5स्ति येन मोक्षो- है और न किसी छिंगते ही 
| अनुमान किया जा सकता है, 


बे ९ | । 
पदेश उपचरितः स्थात्‌। सवस्य | जिसके कारण इस मोक्षोपदेशको 


च्‌ प्रपाटकाथस्पोपचरितत्वपरि- | उपचरित माना जाय । तथा सारे 
। _ प्रपाठकका उपचरितत्व माननेमें तो 
कल्पनायां इथा श्रमः परिकल्प- | इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका 
श्रम व्यथ ही होगा, क्योंकि उसके 
, सिद्धान्तानुसार पुरुषा्थका साधन- 
नस्य तर्केणवाधिगतत्वात्तस्थ । | भूत विज्ञान तो तकंसे ही सिद्ध हो 
ड़ ' जाता हैं । अतः बेदकी प्रमाणता 
तसखाइदमप्रामाण्यान्न युक्त: श्रुता- होनके कारण इस श्र्त (प्रसिद्ध) अर्थ- 
। का त्याग करना उचित नहीं है। इस- 
लिये यह सिद्ध हुआ कि संसारका 
रणं जगत इति सिद्धम्‌ ! ४॥ | चेतन कारण है॥ ४ ॥ 


यितुः स्थात्पुरुपाथसाधनविज्ञा- 


थेपरित्यागः । अतश्रेतनावस्का- 


रा] नयी श.. उ_न्‍कमा.. कक सा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. पष्ठाध्याय 
द्वितीयलण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥२॥ 


[७ 
द्लएश्य खण्ड 
सष्टिका क्रम 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या- 


ण्डजं जीवजमुद्धिजमिति ॥ १॥ 
उन इन [ पक्षी आदि |] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज होते 
हैं--आण्डज, जीवन ओर उद्धिज ॥ १ ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां : 


पक्ष्यादीनां भूतानाम्‌, एपामिति 
प्रत्यक्षनिर्देशान् तु तेज/प्रभतीनां 
तेषां त्रिवृत्करणस्थ वक्ष्यमाण- 


त्वादसति त्रिवृत्करणे प्रत्यक्ष 


प्रयोगाच तेजःप्रभतिष्विमास्तिस्रो 
देवता शति | तसात्तेपां खल्वेषां 
भूतानां पशक्षिपशुस्थावरादीनां 


कारणानि भवन्ति । 


' “भूत! शबन्दसे पक्षी 
'बिवक्षित हैं |--अतः उन इन 


त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि 
' भूतोंके तीन ही बीज हैं, इससे 


जीर्बॉद्दारा आविष्ट उन इन पक्षी 
आदि प्राण्यिके---यहाँ “एपाम! 
ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 
| इन पक्षी आदि भूतंके' ऐसा 
अथ करना चाहिये ] 'उन तेज:- 
प्रभति भूतकिं! ऐसा अर्थ करना 


' ठीक नहीं, क्योंकि आगे जत्रिवृत्करण- 


का वर्णन किया जानेवालछा हैं और 


निर्देशानुपपत्ति' । देवताशब्द- क्‍ त्रिवृत्करणके हुए बिना ही प्रत्यक्ष 


निर्देश बन नहीं सकता। इसके 
सित्रा तेज:प्रशृतिके लिये “इमाः 
तित्नो देवता: इस प्रकार 'देवता' 
शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 
आदि ही 


पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध 


अधिक बीज कारण नहीं हैं । 


खण्ड ३े ] शाइ्रभाध्याथ ५८१ 
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कानि तानि ! इत्युच्यन्ते आ- | वे कौन-से हैं! सो बतलाये 


जाते हैं--आण्डज---अण्डसे उत्पन्न 


कलम _ | ही आण्डज हैं, अर्थात्‌ पक्षी 


भयो हि पशक्षिसपांदयों जायमाना पक्षी ओर सपौदि उत्पन्न होते देखे 
बीज गये हैं; अत: पक्षियोंके बीज पक्षी 
दृश्यन्ते। तेन पक्षी पक्षिणां बीज॑ह और सर्पोंके सर्प । इसी प्रकार 
सपः सर्पाणां तथान्यद्प्यण्डाजातं॑ 'डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
पक अपनी-अपनी जातिके बीज हैं--- 
तजातीयानां त्यथः | ऐसा इसका तात्पर्य है। 
नन्‍्वण्डाजातमण्डजमुच्यते-.._ की किन्तु अप्डेसे उत्पन्न 
श | हएको अण्डज कहते हैं; इसलिये 
5तोः््डमेव बीजमिति युक्त | अण्डा ही बीज है--ऐसा कहना 
' उचित है; फिर अण्डजको बीज 
क्यों कहा जाता है * 


सत्यमेत्र स्यात्‌ययदि त्वदिच्छा-.. सैमाधान-यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 


तनन्‍्त्रा श्रुति स्पात्‌; स्व्रतन्त्रा तु ऐसा ही होता; किन्तु श्रुति खतन्त्र 
है, क्योंकि उसने अण्डज आदिको 

श्रुति, यत आइ्वाण्डजादेब बीज द्रीज बतलाया है, अण्डे आदिको नहीं 
। अतछाया । यही बात देखी भी जाती 
' है कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर 
ही उस जातिकी सनन्‍्ततिका अभाव 
होता है, अण्डे आदिका 
नाण्डायमाव । अतोःण्डजादी- | अभाव द्वोनेपर नहीं । अतः 
अण्डजादिक बीज अण्डजादि 


न्येव बीजान्यण्डजादीनामू ।  ; दी हैं । 


कथमण्डर्जं बीजमुच्यते । 


नाण्डादीति | दरश्यते चाण्डजा- 


यमावे तजातीयसन्तत्यभावों | 


७६८२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बरडिटेक बपकियरिक प्यार नि? व्यास नरक नई नॉर्एि्र नॉरपिट क्र नपिटिटेक नये बिक, 
तथा जीवाज्जातं जीव्ज॑ इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ 

| जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं 

जरायुजमित्येतत्पुरुषपपश्चादि ) पश्ु आदि तथा उद्धिज-जो प्रथिवी- 
स्युद्धित्यावर को ऊपरकी ओर भेदन करता है 
उद्षिज्जहुद्निनत्ती सयुड्निस्थावर उसे उद्धिद यानी स्थावर कह्ते हैं, 
ततो जातमुद्धिज्ज॑ धाना वो- उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धिज्ज 
| है; अथवा थाना (बीज ) उद्धिद्‌ 

द्विततोी जायत इत्युद्धिज्ज है उससे उत्पन्न हुआ उद्धिज्ज 
_स्थावरत्रीज अर्थात्‌ स्थावरोंका बीज 
| है । स्वेदज और संशोकज ( ऊष्मा- 
मित्यथेंः । स्वेदजसंशोकजयो- से उत्पन्न होनेवाले ) जीकझ्बेका 
.' यथासम्भत्र अण्डज और उद्धिज्मोंमें 

रण्डजोड्भिजयोरेव यथासंभवर- ' हू अन्तर्भाव होगा, क्‍योंकि ऐसा 


स्थावरबीज॑ सथावराणां बीज- 


माननेपर ही “तीन हीं बीज हैं! 
यह निश्चय उपपन्न हो सकता 


बीजानीत्युपपनन भवति ॥१॥  है॥१॥ 


“5७-८२ त- : 


मन्तभांवः। एवं झवधारणं त्रीण्येव 


सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूप व्याकरवाणीति ॥ २॥ 


उस इस [सत' नामबाढी] देबताने इक्षण किया, "मैं इस जीवात्म- 

रूपसे इन तीनों देवताओंर्म अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
करू? ॥ २ ॥ 

सेयं प्रकृता सदाख्या तेजो- उस इस सत्‌ नामवाली तेज, 

| अप्‌ और अन्नकी योनिभूत उपयुक्त 

ध्वन्नपोनिरदेवतोक्तेक्षेध्चितवती | देवताने, जैसा कि पहले ईक्षण 

किया था कि 'मैं बहुत हो जाऊँ 

यथापूव बहु स्थामिति । तदेव | उसी प्रकार, ईक्षण किया | वह 


खण्ड दे ] शाइरमाष्यणथे ७८३ 
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बहुभवन प्रयोजन नाद्यापि नि- | बहुत द्वोनारूप प्रयोगन अभीतक 


वैत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृतवती | 


वहुमवनमेव प्रयोजनपुररीकृत्य । 

कथम्‌ ? हन्तेदानीमहमिमा 
यथोक्तास्तेजआय्यास्तिस्तो देवता 
अनेन जीवेनेति खब॒द्धिस्थं पूवे- 
सृष्टयनुभृतप्राणधारणमात्मानमेष 
स्मरन्त्याहानेन जीवेनात्मनेति । 
प्राणधारणकत्रा त्मनेति वचना- 
त्स्वात्मनो5व्यतिरिक्तेन चेतन्य- 
सखरूपतयाविशिष्टेनेत्येउद्शयति । 
अनुप्रविष्य तेजोज्यन्नमृतमा- 
त्रासंसगेंण लब्धविशेषत्िज्ञाना 
सती नाम च रूप च नामसूपे 
व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरवाण्य- 
सौ नामायमिदंरूप इति व्याकु- 
ामित्यथ) । 


ननु न युक्तमिदमसंसारि- 


समाप्त नहीं हुआ था; इसलिये 
बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमें 
रखकर उसने फिर ईक्षण किया । 
किस प्रकार इक्षण किया --- 
अब मैं इन उपयुक्त तेज आदि 
तीन देवताओंमे इस जीवरूपसे--- 
ऐसा कहकर श्रुति पूवबेसृशिमें 
अनुभूत ग्राणघधारी आत्माका स्मरण 
करती हुई ही कहती है कि 
इस जीवात्मरूपसे---प्राण धारण 
करनेवाले आत्माके द्वारा--इस 
कथनसे श्रुति यद्द दिखलाती हैं कि 
अपने आत्मासे अभिन्न अर्थात्‌ 
चुतन्यखरूपतया आत्मासे अविशिष्ट 
जीवरूपसे अनुप्रवेश कर अर्थात्‌ 


. तेज, अपू और अन्न इन भूत- 


मात्राओंके संसगंसे, जिसने विशेष 
विज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी होकर 
मैं नामरूप--नाम और रूपोंका 
व्याकरण--व्यक्तीकण.._ करूँ; 


, अथात्‌ यद्द इस नामवाला है और इस 


रूपका है--ऐसा अभिव्यक्त करूँ।' 


श्ंका-किन्तु स्वतन्त्रता रहते 


हुए भी असंसारिणी सब्ज्ञा देवता- 
बुद्धिपृवक ऐसा संकल्प करना 
सेकड़ों-हजारों अन्ेके 


"याः स्वज्ञाया देवताया बुद्धि- | 


। की 
पूवेकमनेकशतसहस्रानर्थाश्रयं 


कि, 
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| दःखका अनुभव करूँ, और फिर 
ध्यामीति संकल्पनमलुग्रवेशश् ' > हर आज आर 
! उसमें अनुप्रवेश करना सम्भत्र 
खातन्त्रये सति । 


। नहीं हे । 


सत्यमेव॑ न युक्त स्थाय्दि | समाधान-ठीक है, यदि वह 
ऐसा संकन्प करती कि अपने 
_ अविकृतरूपसे ही अनुप्रवेश करूं 
और दुःखका अनुभव करूँ तब 
तो ऐसा करना ठीक नहीं था; 
किन्तु ऐसी बात है नहीं । तो 
फिर क्या है ?-- इस जीवात्मरूप- 
से अनुगप्रवेश करूँ ऐसा वचन 
होनेके कारण उसका साक्षात्‌ 
प्रवेश सिद्ध नहीं होता | | 

जीब तो उस देवताका आभास- 
मात्र है, जो दर्पणमें प्रत्रिष्ट हुए 
पुरुषके पग्रतिब्रिम्बक समान तथा 
, जरू आदिम प्रविष्ट हुए सूयके 
, आभासके समान बुद्धि आदि भूत- 
मात्राओंके संसगसे उत्पन्न हुआ हैं। 


स्वेनेवाविकृतेन रूपेणानुग्रविश्ेयं 
दुःखमलुभवेयमिति च संकल्पि- 
तवती, न ल्वेवम्‌; कर्थ तहिं 
अनेन जीवचेनात्मनानुप्रविश्येति 


वचनाव | 


जीवों हि नाम देवताया आ- 
भासमात्रम्‌। बुद्धयादिभृतमात्रा- 
संसगजनित आदश इव प्रविष्ट 
पुरुपप्रतिविम्घो जलादिषिव च 


सयादीनाम्‌ । अचिन्त्यानन्त- 
शक्तिमत्या देवताया बुद्धादि- 
संबन्ध्वेतन्याभासों देवताखरूप- 
विवेक ग्रहणनिमित्तः सुखी दुखी 
मूट इत्याद्यनेकविकल्पप्रत्यय- 
हेतुः । 


अचिन्त्य एवं अनन्त झक्तिसे युक्त 
. उस देवताका बुद्धि आदिसे संबन्ध- 
रूप जो चंतन्याभास हैं वहीं 
उस देवताके खरूपका विवेक 


' ग्रहण न करनेके कारण सुखा, 
| दुःखी, मूढ इत्यादि अनेकों विकल्पों- 
। की प्रतीतिका कारण होता है । 
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| 
छायामात्रेण जीवरूपेणानु- 


प्रविष्टव्वादेवता न देहिकेः खतः 
सुखदुःखादिभिः संबरध्यते । 
यथा पुरुषादित्यादय आदशोद- 
कादिषुच्छायामात्रेणानुप्रविष्ट 
आदर्शोदकादिदोपने संबध्यन्ते 
तदद्देवतापि | “स्र्यो यथा सव- 
लोकस्य चश्लुने लिप्यते चाश्लु- 
पर्बाइ्नदोपषः । एकस्तथा सब्वे- 
भृतान्तरात्मा न लिप्यते लोक- 
दुःखेन बाह्यः” ( क० उ० २। 
२। १२ ) | “आकाशवत्सवेग- 
तश्व नित्य/” इति हि काठके । 
“ध्यायतीव लेलायतीब” ( बृह० 
उ० ४। ३। ७) इति च वा- 
जसनेयके । 

ननुच्छायामात्रश्रेजीवो सृ- 
बेव प्राप्ृस्तथा परलोकेहलोकादि 
च्‌ तस्य | 


नेष दोष: सदात्मना सत्य- 


छ्‌ 
त्वाभ्युपगमात्‌ | सव च नाम- 


छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 
होनेके कारण वह्द देवता खय॑ देहके 
सुख-दुःखादिसे संबद्ध नहीं होती । 
जिस प्रकार दपेण और जल 
आदिमें छायामात्रसे अनुम्रविष्ट 
हुए मनुष्य और सूर्य आदि दर्पण 
और जछ आदिके दोपोंसे लिप्त 
नहीं हाते उसी प्रकार वह देवता 
भी निलिप रहती है। “जिस 
प्रकार सम्पूण छोकका चकश्षुरूप 
सूर्य चश्नुसम्बन्धा बाह्य दोषोंसे 
लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त 
प्राणियोंका एक ही अन्‍्तरात्मा 
लोकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता 
बल्कि उनसे बाहर रहता है” 
“तथा वह आकाशके समान सर्वत्र 
व्याप्त एबं नित्य है” इस प्रकार 
कठोपनिषद्म तथा “मानों ध्यान 
करता है, मानो चेष्टा करता है” 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्‌में 
भी कहा है । 

शंका-यदि जीव छायामात्र ही 
है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 


। तथा उसके परछोक इहलोक आदि 
' भी मिथ्या ही ठहरते हैं : 


समाधान- ऐसा दोष नहीं है, 
क्योंकि सत्स्वरूपसे उसका सत्यत्व 
स्वीकार किया गया है। सारा 
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रूपादि सदात्मनेव सत्य विका- | नामरूपादि विकारजात सत्सरूपसे 
मु कु । ही सत्य है, स्त्रय॑ं तो वह मिथ्या 
रजाते खतस्त्वनृतमेव । 'वाचा- | 
दे ' ही है; क्योंकि विकार तो केबल 


रम्मणं विकारो नामभेयम्‌ इत्यु- कहनेके लिये नाममात्र है! ऐसा 


क्तत्वात्‌। तथा जीवोष्पीति। | कहा जा चुका है । ऐसा ही जीव 
भी है | 'जेसा यक्ष बेसी ही बलि 


यक्षानुरूपो हि बलिरिति न्याय- ,६ >्याय अ्रसिद्ध ही है। अतः 


प्रसिद्धिः | अतः सदात्मना सब्व- 
व्यवहाराणां स्वेविकाराणां च 
सत्यत्वं सतोज्न्यत्व चानृतत्व- 
मिति न कश्रिद्ोपस्ताकिंक रिहा- 
नुपडक्तुं शक्यः । यथेतरेतर- 
विरुद्वह तवादाः खबुद्धिविकल्प- 
मात्रा अतत्तनिष्ठा इति शक्य 


वक्‍तुम्‌ ॥ २ ॥ 


सत्स्वरूपसे सम्पूर्ण व्यवहार और 


, सारे विकारोंकी सम्यता हैं; तथा 


सतसे पृथक्‌ माननेपर उनका 
मिथ्यात्व है--इस प्रकार ताकिको- 
द्वारा इस विषयर्म किसी दोपका 
प्रसद्ष नहीं उपस्थित किया जा 
सकता, जैसा कि हम कह सकते 
हैं कि एक दूसरसे विरुद्ध हेतआाद 
अपनी ही बुद्धिके विकल्पमात्र और 
अतत्वनिष्ट हैं ॥ २॥ 


सेवं तिम्नो देवता अनुप्रविष्य इस प्रकार उसन उन तीनों 
. | देवताओंमें अनुप्रवेश कर और इस 
खात्मावस्थे बीजमते अव्याऋते | प्रकार ईक्षण कर कि "मैं अपने 


| स्वरूपमें स्थित अब्याकृत नाम- 
रूपांका व्याकरण करू--- 

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमकेकां करवाणीति सेय॑ 
देवतेमास्तिस्रों देबता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरूप व्याकरोत ॥ ३॥ 


नामरूपे व्याकरवाणीती क्षित्वा- 
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और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिवृत-त्रिवृत करूँ? ऐसा विचार- 

कर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनु- 
प्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥ 


तासां च तिस॒णां देवताना-. “और उन तीनों देवताभोमेंसे 
कको त्रिवृत-त्रिवृत करू ।' 

मे | एक-एकक 
कैकां त्रिवृत त्रिदतं करवाणि। । एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमें एक- 
एकेकस्पाः प्राधान्यं हयोद्दयो- . एककी प्रधानता ओर दो-दोकी 


णभावोष्न्यथा रज्ज्ता गौणता रहती है; नहीं तो [ तीन 
हि 0 “बह लड़वाला ] रस्सीके समान एक ही 


इ्वकमव त्रइत्करण स्थात्‌ , न ब्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओं- 


तु तिसृणां एथक्एथक्श्रिवृत्करण- | की पक -एथक्‌ त्रिइत्करण नहीं 
मिति 3 88 | होता । इस म्रकार ही 
मिति। एवं हि तेजोअ्वन्नानां तेज, अप और अन्नकों यह तेज 
पथडनामप्रत्ययलाभः स्थात्तेज है, यह जल है, यह अन्न है! ऐसे 
प्रथक-पृथक नाम ओर प्रतीतिकी 
प्राप्ति हो सकती है; और पृथक- 
सति च प्रथहनामप्रत्ययलाभे , एथक्‌ नाम तथा प्रतीतिकी प्राप्त 
होनेपर ही देवताओंके सम्यक 
देवतानां सम्यग्व्यवद्ार् श्र- ' व्यवहारकों सिद्धिरूप प्रयोजनकी 
सिद्धिः प्रयोजन स्थात्‌ । क्‍ पूति हो सकती है । 
एवमीछ्षित्वा सेय॑ देवतेमा- इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता- 
ने इन तीनों देवताओंम इस उपयुक्त 
स्तिस्नो देवता अनेनव यथोक्ते | जीवरूपसे ही सूयबिम्बके समान 
नेव जीवेन सयब्रिम्बवदन्तः | भीतर ग्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराट्‌- 
पिण्डमें ओर उसके पश्चात्‌ देवादि 
पिण्डोमें अनुप्रवेश कर अपने संकल्प- 
के अनुसार द्वी नाम-रूपोंका 


इृदमिमा आपो5"न्ममिदमिति च) 


ग्रविद्ध वराज पिण्ड प्रथम 
देवादीनां च पिण्डानलुप्रविश्य 
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यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या- व्याकरण किया । अर्थात्‌ यह 


करोड वॉय बमिदेसए पदार्थ इस नामवादा ओर इस 
हा | रूपवाला है---इस प्रकार पदार्थोका 





इति ॥ ३ ॥ ' व्यक्तीकरण किया ॥ ३॥ 


तासां त्रिव॒तं त्रिवृतमेकेकामकरो्यथा तु खलु सो- 
म्येमास्तिस्रो देवतास्रिवृत्निवृदेकेका भवति तन्‍्मे विजा- 


नीहीति ॥ ४॥ 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येककों त्रिवृत्‌-त्रिव्ृत्‌ किया | हे सोम्य : 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हैं वह 

मेरेहारा जान ॥ 9 ॥ 
तासां च देवतानां गुणप्रधा- उस देवताने उन देवता मिंसे 
नभावेन त्रिवृत त्रिव्ृतमेकेकाम- । एक-एकको गुण-प्रधान भावसे 
करोत्कृतवती देवता | तिष्ठतु तरिशित्‌-त्रिद्ृत्‌ किया। अभी, नाम- 
तावद्देवतादिपिण्डानां नामरूपा-, “से व्यक्त हुए देवता आदि 
भ्यां व्याकृतानां तेजोब्वन्ममय- | कस # ५ आपको 
त्वेन त्रिधात्वं यथा तु बहिरिमाःः त्रिविधित्वकी बात अलग रहे, इन 


के गस्तिलों' देवतालिय पिण्डोंसे बाहर भी ये तीनों देवता 
पिण्डभ्यस्तिस्रो त्त्रि- व वरक विस प्रकार जिवत: 


छह. ३. 

वृदकेंका भवति तन्‍मे मम | त्रिवृत हैं सो मेरे कथनद्वारा जान 
निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव- अर्थात्‌ उदाहरणद्वारा अच्छो तरह 
धारयोदाहरणतः | ४॥ समझ ले॥ ४ ॥ 


*--+ क्र #- न्ण्डड १३.६ -7 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पषष्टाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥३॥ 


-“/अंब्ःट4क्‍8-कर -..-" 


चतुर्थ खण्ड 
एकके ब्लानसे सबका ज्ञान 


यत्तदेवतानां त्रिवत्करणमुक्त॑ उन देवताओंका जो नत्रिवृत्करण 

ह , कहा गया हैं उसका उदाहरण दिया 
तस्पेबोदाहरणमुच्यते, उदाइरणं जाता है| उदाहरण उसे कहते हैं 
जो एक देशकी प्रसिद्धिद्वारा सम्पूर्ण 
देशकी प्रसिद्धिके लिये कहा जाता 
मुदाहियत इति । तदेतदाह-- है। श्रुति वही उदाहरण देती 


नामेकदेशग्रसिद्ध्याशेपप्रसिद्यथ- 


यदग्ने रोहित*रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्क॑ तद॒पां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरप्रित्व॑ वाचारम्भणं विकारों 
नामधयं त्रीणि रूपाणीत्येब सत्यम ॥ १॥ 
अग्निका जो रोहित ( छाल ) रूप है वह तेजका ही रूप है, जो 
शुहररूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्नका है। इस प्रकार 
अप्निसे अग्नित्र निवृत्त हो गया, क्‍योंकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है; केवठ तीन रूप हें--इतना ही सत्य है।?१। 
यदसे ख़िव॒ त्कृतस्य रोहितं रूप॑ लोकमें त्रिवृत्कत अभिका जो 
प्रसिद्ं लोके तदत्रिवत्कतस्थ रोहित रूप प्रसिद्ध है वह अन्रिवृत्कृत 
तेजसो रूपमिति विद्धि । तथा तेजका रूप हे--ऐसा जानो । 


* रूपास्न रे दामन: तथा उस अभम्निका ही जो शुक्ल रूप 
वच्छुछ रूपसा नर तदताओात्र है अत्रिवृत्कृत जलका है और 


वृत्कृतानां यत्कृष्णं तस्थवाग्ने ' उसीका जो कृष्ण रूप है वह 
रूपं तदत्स्य पृथिव्या अतन्रिवृ- | अन्नका--अत्रिवृत्कूत प्थिवीका 
त्कृताया इति विद्धि । | रूप दै--ऐसा जानो । 
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तत्रेव॑ सति रूपत्रयव्यतिरेके- | ऐसा द्ोनेपर, त्‌ जो समझता 
णाभिरिति हि था कि अप्नि इन तीनों रूपोंसे अलग 

ति यन्मन्यसे त्वं तखयाग्ने- | 4 कोई वस्तु है सो उस्न अग्निका 
अग्नित्त अब चला गया। तात्पर्य 
यह है कि इन तीन रूपोंका विशेष 
प्राग्रपत्रयविवेकविज्ञानाधाधि- | ज्ञान होनेसे पूर्व तेरी जो अभिवुद्धि 
दिरासीत्ते थी वह अभ्निबुद्धि ओर “अप्नि! शब्द 
जद्टरा साम्रिबुद्धिरपग- अब निवृत्त हो गये । जिस प्रकार 


ला दिखायी देते हुए छाल रंगके 
ताग्रि शब्दश्चत्यथर > श 
3930093924%& उपधान ( समीपत्रती पदार्थ ) से 


मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होनेपर 
। उपचान ओर स्फटिकका पार्थक््य 


ग्द्ममाणः पद्मरागोज्यप्िति- | ज्ञात होनेसे पूर्व यह पद्मराग है' 
रा इस प्रकारके शब्द ओर बुद्धिका 
शब्दबुद्धथाः प्रयोजको भवति प्रयोजक होता है; किन्तु उनका 
पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमें उस 
( 
पाथक्यज्ञानीके प्मरागशब्द और 


नात्तदिवेकबिज्ञाने तु पत्नराग- | १भरागबुद्धि निवृत्त हो जाते हैं 
| उसी प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 

शब्द बुद्धी निवर्तेते जे तदिवेक या 

अं ५५ होनेपर अग्निका अग्नित्व निवृत्त हो 


रप्रित्वमिदानीमपागादपगतम्‌ । 


प्राणुपवानस्फटिकयोविवेकतिज्ञा- 


विज्ञातुस्तदत । | जाता है ] । 


नजु किमत्र बुद्धिशब्दकल्प- , शंक्रा- कन्तु यहाँ ( इस अग्निके 

| सम्बन्धमें ) अभ्निबुद्धि और अग्नि- 

नया क्रियते श्राग्रपत्र याविवेक- | शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके 
| क्या लेना है? रूपतन्रयका विवेक 


करणादपिरेवासीत्तदर्नेरप्रित्व॑| करनेसे पूर्व अप्नि ही था। वह 


खण्ड ४ ] शाहरभाष्या्थ ५९१ 
न्यवसलिस22- बहा 20: नए पक पा े; कक पक केक, प्र 220७: नयी 32 कन्या लए अक बाई ५ कर नर विकक बी: ७4० 242७ 
रोहितादिख्पत्रिवेककरणादपा- (| अभ्रिका अभित्व रोहितादि रूपोंका 

« | विवेक करनेसे निशषृत्त हो गया--- 
गादिति युक्तम्‌: यथा तन्त्वपएकष- इतना ही कहना उचित है, जिस 
गे पटामावः । प्रकार कि तन्तुओंका निकाल लेनेपर 

पटठका अभाव हो जाता है । 


नव बुद्धिशब्दमात्रमेत द्मप्मि- समाधान-ऐसी बात नहीं है; 
! क्योंकि अभि तो अभिवुद्धि और 
| अभ्निशब्दमात्र द्वी है, कारण श्रुति 
विकारों नामघेयं नाममात्रमि-' कहती हैं “अप्नि है विकार हैं 
९ हर » | वह वाणीपर अबलम्बित नामघेय 
त्यथेः । अतोजभिवुद्धिरपि सुपेत । अर्थात्‌ नाममात्र द्वी दे ।' इसलिये 
किं तहिं तत्र सत्यप्र ? त्रीणि रूपा- अम्निुद्धि भी मिध्या ही है । तो 
| फिर उसमे सत्य क्या है? बस, तीन 
रूप ही सत्य हैं---यह कथन इस 
रूपत्रयव्यतिरकेण सत्यमस्तीत्य- ब्रातको निश्चित करनेके डिये है 
| कि तोन रूपोंके अतिरिक्त और 
| कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है॥ १॥ 


ना» न बिक अग-7* 


येत आह वाचारम्मणमग्रिनाम 


शणीत्येव सत्यम्‌, नाणुमात्रमपि 


वधारणाथः ॥ १॥ 


तथा--- |. इसी प्रकार--- 
यदादित्यस्य रोहित*रूपं तेजसस्तद्गपं॑ यच्छुक्ल 
तद॒पां यत्कृष्ण तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ 
॥ २ ॥ यज्नन्द्रमसो रोहित*रूप॑ तेजसस्तद्रपं यच्छुक्ल 
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाचन्द्राअन्द्रत्व॑ वाचारम्भणं 
विकारों नामधय तन्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ३॥ 


५९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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यहिय्ुतोी रोहित*रूपं तेजसस्तद्र॒पं॑ यच्छुक्ल तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद्विय्युतो विद्युत्त्ं बाचारम्भणं बिकारो 
नामधयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है 
वह जलका हैं और जो कृष्ण रूप है बह अन्का है । इस प्रकार आदित्य- 
से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ) विकार वाणीपर 
अवल्म्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥ २॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप हैं, जो शुक्ल रूप है वह 
जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका हैं । इस प्रकार चन्द्रमासे 
चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमारूप ) विकार वाणीपर अब- 
लम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥ ३ ॥ विद्यत्‌॒का 
जो रोहित रूप हैं वह तेजका रूप हैं, जो शुक्ल रूप हैं वह जल्का हैं 
ओर जो कृष्ण रूप हैं वह अन्नका है | इस प्रकार विद्यतूसे विद्यत्तकी 
निवृत्ति हो गयी, क्योंकि ( विद्यत्रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित 
नाममात्र हैं, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य हैं ॥ ४ ॥ 
यदादित्यस्थ यबनन्द्रमसोा. जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, 
जो विद्युतका इत्यादि अर्थ पूर्बबत्‌ 


यहिद्युत इत्यादि समानम्‌ । 

ननु यथा तु खलु साम्येमा- 
स्त्री देवताखिृत्तरिशदेकेका 
भवति तन्मे विजानीहीत्युकत्वा 
तेजस एवं चतुभिरप्युदाहरणेर- 
ग्न्यादिमिख्रिदत्करणं दश्शित॑ 
नावन्योरुदाहरणं 
त्रिदृत्करणे । 


समझना चाहिय । 

शंका-किन्तु हें सोम्य | जिस 
प्रकार ये तीनों देवता एक-एक 
करके प्रत्येक त्रिज्नत्‌-त्रिवृत्‌ हैं वह 


' मेरद्वारा जान! ऐसा कहकर अप्लि 


आदि चारों उदाहरणोंसे तेजका 
ही त्रिवृत्करण दिखलाया गया हैं, 


दर त्रिवत्करणमें अप और अन्नका तो 
दशित ' 


_ उदाहरण प्रदर्शित क्रियाही न 
| गया । | 
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नेष दोषः * अवच्नन्िषयाण्व- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 


कदाहरजोन्यिइस | है । श्रुति ऐसा मानती है कि अप्‌ 
न्येवमेत्र च॒ द्रष्टव्या-- और अन्विषयक उदाइरणोंको भी 


॒ , इसी प्रकार जानना चाहिये । तेज- 
नीति मन्यते श्रुति तेजस | का उदाहरण उनका उपलक्षण 


० _ | करानेके लिये है। इसके सित्रा 
उदाहरणझपलक्षणा्थत्‌ | रूपत्र | रूपत्रान्‌ होनेके कारण उसके 
चात्स्पष्टाथत्वोपपत्तेथ। गन्ध- | वा भी सम्भव है। 

| गन्ध ओर रसका उदाहरण इसलिये 
रसयोरलुदाहरणं त्रयाणामसंभ- हों दिया गया कि इन तीनोर्मे 
! उनका हांना असम्मत्र है; तेजमें गनन्‍्च 
वात्‌; न दि गन्वरसों तेजसि और रस हैं ही नहीं। तथा _त्िविध] 


९ , * स्॒रश और [ त्रित्रिध ] शब्दको अलग 
: । स्पशेशब्दयोरनुदाहरणं <२क्े नहीं दिखाया जा सकता, 


हे त्वाव इसलिये उनका भी उदाहरण 
विभागेन दशयितुमशक्यत्वात्‌ | _+ दिया | 


यदि स्व जगत्त्रिवृत्कृतमि- | यदि सारा ही जगत्‌ श्रिवृत्कृत 
त्यग्न्यादिवत्व्ीणि रूपाणीस्थेत्र "अर टँमि आदिके समान केवल 


रे तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्निके 
सत्यमग्रेरप्नित्ववदपागाज्जगतो अग्नित्वके समान संसारका संसारत्व 


बगच्वप््‌। तथाज्रस्थाप्यपृणुल्च-  निशित हो गया। तथा अज् 
| जल्का काय हैं, इसलिये जल ही 
त्वादाप इत्येत्र सत्य वाचारम्म- ' सत्य है, अन्न केवल बाचारम्मणमात्र 


णमात्रमन्नम। तथापासपि तेज:- ' है तेषा तेजका कार्य दोनेके कारण 


, , जलका भी वाचारम्मणत्र ही है, 
शुद्धत्वाद्माचारम्भणत्वं तेज इत्येत्र . तेज हो सत्य है और तेज भी 
सत्यप्र | तेजसो5पि सच्छुड्गत्वा- , संदका कार्य है इसल्यि उत्तका 

गा हे । भी वाचारम्भणल्र है, केवल सत्‌ 
द्वाचारम्मणत्वं सदित्येव सत्य- ही सत्य है। इस प्रकार इससे 
मिल्येषोतथों विवक्षित३ । | यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है । 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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ननु वाय्वन्तरिक्षे त्वत्रिवृ- 


त्कृते तेज/प्रभृतिष्वनन्तभूतत्वाद- 


वशिष्येते । एवं गन्धरसशब्द- 


स्पर्शाश्ावशिष्टा इति कथ॑ सता ' 


विज्ञातेन सवेमन्यदविज्ञातं वि 
ज्ञातं मवेत तडिज्ञाने वा प्रकारा- 
न्तरं वाच्यम्‌ । 

.नैष दोष: रूपवद्द्रब्य सबे- 
स्‍्थ दशनात | कथम्‌ ? तेजसि 
तावदूपत्रति शब्दस्पशयोरप्युप- 
लम्भाद्वाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्पशे- 
शब्दगुणवतोः सद्भावो5्नुमीय- 
ते। तथाबन्नयो रूपचरतो रस- 
गन्धान्तमाव इति । रूपबर्तां 
त्रयाणां तेजो अब न्नानां त्रिवृत्करण- 
प्रदशनेन सब 


सद्दिकारत्वाल्ीण्येवः. रूपाणि 


शंका-किन्तु वायु और 
अन्तरिक्ष तो तेज आदिके अन्तगंत 


, न होनेके कारण अभश्रिवृत्कृत ही रह 
' जाते हैं । इसी प्रकार गन्ध, रस, 


दाब्द और स्पर्श भी बच रहते हैं; 
फिर एकमात्र सतको जान लेनेपर 
ही ओर सत्र अज्ञात पदार्थोका ज्ञान 
कस प्रकार हो सकता हैं । अथवा 
उनका ज्ञान होनेके लिये श्रतिकों 
कोई दूसरा प्रकार बतलछाना चाहिये। 


समाधान-यह कोश दोष नहीं 
है, क्योंकि रूपवान्‌ द्वव्यमें सब 
गुण देखे जा सकते है । किस 
प्रकार 7 [सो बतढाते हं---] 
रूपवान्‌ तेजमें शब्द और स्पर्शकी 
भी उपलब्धि होनेक्रे कारण उसमें 
स्पश और शब्द गुगवाले वायु ओर 
आकाशके सद्भावका भी अनुमान 
किया जाता हैं। तथा रूपवान्‌ 
जल ओर अन्नमें रस एवं गन्धका 
अन्तर्भाव हो जाता है। इस प्रकार 
तेज, अप ओर अन्न--इन तौन 
रूपवानोंका त्रिवृत्करण प्रदशित 


तदन्‍्तभूत॑ ; करनेसे श्रुति ऐसा मानती है कि 


उनके अन्तगेत साराका सारा 


| सतका ह्वी काय होनेके कारण 
विज्ञातं मन्यते श्रुति । नह 


तान रूप ही सत्य जाने गये हैं 
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मू्ते रूपउद्रव्य प्रत्याख्याय क्योंकि रूपवान्‌ मूर्त्त पदार्थोको 
वास्याकाशयोस्तहुणयोगन्यरस- / >कर वायु और आकाशका तथा 
' उनके गुण एवं गन्ध और रसका 

यो ग्रहणमस्ति । ग्रहण द्वी नहीं हो सकता । 
अथत्रा रूपवतामपि त्रिवरःक-, अथवा इन रूपत्रान्‌ पदायोंके 
रणं प्रद्शनार्थमेव मन्यते श्रुतिः। त्रिवृत्करणको भी श्रुति प्रदशनके 


। ही लिये मानती है। जिस प्रकार 
यथा तु त्रिइृत्कृते त्रीणि रूपा- त्िवृत्करणमें तीन रूप ही सत्य हैं 


णीत्येव सत्यम्‌ , तथा पश्चीकरणे - : उसी प्रकार पश्चीकरणमें भी समान 
5पि समानो न्याय इत्यतः सवेस्स नियम ही समझना चाहिये। इस 


सद्दिकारत्वात्सता विज्ञातेन स- “/र सब कुछ सतका ही वेकार 
६ ... हंनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 


द्वितीय सत्यमिति सिद्धमेत्र है। अतः एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 


मवति । तदेकसिन्सति विज्ञाते - संस है--यद सिद्ध ही है । 
रे ' इसलिये यह ढीक ही कहा है कि 
सवमिद विज्ञातं भवतीति उस एकको जान लेनेपर यद्द सब 


सक्तम्‌ ॥ २-४ ॥ ' जान लिया जाता है ॥२-५॥ 


एतडः सम वे तढ्िद्वाश्स आहुः पूर्व. महाशाला 
महाश्रोत्रिया न नोप्य कश्रनाश्रुतममतम विज्ञातमुदाह रि- 
प्यतीति होभ्यो विदाश्कऋः ॥ ५॥ 
इस ( त्रिवृत्करण ) को जाननेत्ाले पूर्वत्रती मद्दागृहस्थ ओर महा- 
श्रोत्रियने यह कहा था कि इस समय हमारे कुछमें कोई बात अश्रुत, 


अमत अथवा भत्रिज्ञान है--ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
अम्नमि भादिके द्ष्टान्तद्वारा वे सत्र कुछ जानते थे ॥ ५ ॥ 


५५९६ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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एतद्विद्वांसो विदितवन्तः पूर्वे- इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने- 
धतिक्रान्ता महाशाला महा- | बाले पृर्वत्र्ती अर्थात्‌ अतीतकालीन 
श्रोत्रिया आहुई स वे किल। | गहस्थ ओर महाक्रोत्रियोंने कहा 
कि कि पल था। क्या कहा था * सो बतलाते 
मत जी चलो उपयुक्त बिज्ञानको जाननेवाले 


उस्राक कुलेधचेदानीं यथोक्त- हम लोगेके कुलमें आज--इस 
विज्ञानवतां कश्नन कश्रिदप्य- | समय कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा 


श्रुतममतमविज्ञातझदाहरिष्यति अतविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं बता 
& ९ . सकेगा। तात्पय यह है कि 
नोदाहरिष्यति, सब विज्ञातमेवा- | तन विजन गत होनेके कण 
सत्कुलीनानां सडिज्ञानवत्वादि- हमारे कुटम्बियोंकों सब्र कुछ ज्ञात 
त्यभिग्रायः । ही है ।' 


ते पुनः कथ्थ सब विज्ञात- किन्तु उन्होंने किस प्रकार सब्र 
न्यलिम्यो कुछ ह् ति बतलातो 
200 कलम: कुछ जाना हैं, सो श्र 
वनन्‍्तः १ इत्याह--ए हम इन तन गत 
रोहितादिरूपेभ्यखिृः कृ ते भ्यो ' [इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
विज्ञातेभ्यः सवमप्यन्यच्छिष्टरेव- | | ह्वितादि रूपोंद्वारा, अन्य अबरिष्ट 
हल ( ' पदार्थ भी ऐसे ही हैं--इस प्रकार 
वेति विदाअक्रूर्नज्ञातवन्तो य- 4 जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
सात्तस्ात्सवेज्ञा एव सदिज्ञानातत कारण वे सब सज्ञ ही हो गये 
है | है'--ऐसा इसका तात्ये है। 
आसुरित्यर्थः । अथवैम्यों विदा- | अथवा 'एम्पः विदाशक्र इसका 


अक्र रित्यग्न्यादिभ्पो दृष्टान्तेम्यो | यह भी तात्पय हो सकता है कि 

ही विज्ञातेम्प विज्ञत हुए इन अग्नि आदि 
न ई मन्ये रि- 

विज्ञातेम्य से द्विदाअक्ु टृष्टान्तोंद्वारा वे ओर सबको भी जान 


त्येतत्‌ ॥ ५॥ | गये हैं ॥ण॥। 
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कथम्‌ ! किस प्रकार जान गये हैं ! 


यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तद्विदा- 
अक्रुयंद शुक्रमिवाभूदित्यपा*रूपमिति तहिदाशकुयेदु 
कृष्णमिवाभूदित्यनज्लस्य रूपमिति तद्विदांचकऋः ॥ ६ ॥ 
यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामंब देवताना«समास इति 
तद़िदाबक्रुयथा नु खलु॒ सोम्येमास्तिस्नो देवताः 
पुरुष प्राप्य त्रिवृत्रिवृदेकेका भवति तनन्‍्मे विजानी- 
होति ॥ ७॥ 
जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना 
हैं; जो शुकृू-सा है वह जलका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो 
कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है ॥६॥ 
तथा जो कुछ तिज्ञात-सा है वह इन देत्रताओंका ही समुदाय हे--ऐसा 
उन्होंने जाना है । हे सोम्य ! अन्न तू मेरेद्रारा यह जान कि किस प्रकार 
ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ हो 
जाती है ॥ ७ ॥ 
यदन्यद्ूपेग संदिद्यमाने क- [अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 
अन्यरूपसे सन्देह किये जाते हुए 
कपोतादिरूपमें जो उन पूचंबर्ती 
माणमभूत्तेषां पूर्वेषां अक्षविदाम्‌ | : रसेवेतताओंद्वारा रोहित-सा ग्रहण 
' क्रिया जाता था वह तेजका रूप 
तत्तेजपों रूपमिति विदाअक्रः । है--ऐसा उन्होंने जाना । तथा जो 
शुकृन-सा ग्रहण किया जाता था 
| वह जलका रूप है और जो कृष्ण- 


| प्‌ ५ | सा ग्रहण किया जाता था वह 
तदपां रूपप्र)यत्कृष्णमित्र गृद्य मा 
मु 3५803 209 अननका रूप दहे--ऐसा उन्होंने 


तदन्नस्पेति विदाशक्रः ।एव्रमेवा- , जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त 


पोतादिरूपे रोहितमिव यदगृद्य- 


तथा यच्छुकृमिवाभूदगृयमाणं 


५९८ - छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ | अध्याय दे 
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विशेषतो5गृह्ममाणमभूत्तद प्येता- विशेषरूपसे ग्रहण नहीं किया जा 
श्‌ हर ५ | सकता था वह भी इन तीन 
सामेव तिसृणणां देव'तानां समा- , देबताओंका ही समूह है--ऐसा 
सः समुदाय इति विदाअक्रः | उन्होंने जाना था । 


एवं तावद्भाह्व॑ वस्वग्न्यादि-.. हे प्रकार तो बाद्य वसस्‍्तुएँ 
वदिज्ञातम्‌, तथेदानी अग्नि आदिके समान जानी गयीं । 
व्‌ /तथेदानीं यथा लुख ; ,. & सम्य ! जिस प्रकार बे 


हे सोम्येमा यथोक्तास्तिस्रों उपर्युक्त तीनों देवता मस्तक और 
देवता पुरुष शिरःपाष्यादि- हाथ आदि | अंगोकले शरीर एवं 

मिशन । इन्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्राप्त 
लक्षण कायकरणसथात भप्राप्य | होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
पुरुषणोपयुज्यमाना खिव॒ त्त्रिवृदे हुई प्रत्येक त्रिवृत- त्रिवृत्‌ हो जाती 


.. ७. हे वह मेरे द्वारा-मेरें कथन 
केका भवति, तन्मे विजानीहि करनेपर व्‌ जान । ऐसा कहकर 


निगदत दृत्युकत्वाह || ६-७।॥ ' वह कहने ठगा ॥६-७॥ 


_-+च>-आ. डी औक २ -- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याये 
चतुर्थग्वण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 





फंच्क्न खण्ड 


अब आदिके त्रिविध परिणाम 


अनज्नमशितं त्रेघा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीष॑ भवति यो मध्यमस्तन्मा<सं यो5णि- 
पस्तन्मनः ॥ १ 
खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अत्यन्त 
स्थूठ भाग होता है, वह मल हो जाता हैं, जो मध्यम माग हैं बह मांस 
हो जाता है ओर जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता हैं ॥१॥ 
अन्नमशितं भुक्त त्रेधा विधी- खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 
यते जाटरेणाप्रिना पच्यमानं हे तो है अर्थात्‌ जट्राज्नद्वारा 


वसा विशमल्य्ो ही पचाये जानेपर वह तीन भागोंमें 
त्रधा _वज्यत कथप्‌ ९ तसा- विभक्त हो जाता है । सो किस 


कस्य त्रिधा विधीयमानस ' श्रकार (--तीन भागोंमें विभक्त 
यः स्थविष्टः स्थूलतमों धातु: ' होते हुए उस अन्नका जो स्थविष्ठ- 
स्थूलतमं॑ वस्तु विभक्तय तम धातु--सबसे स्थृरू वस्तु 


५. 'लत्यारयि अशर यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थृल 
स्पूलॉज्श: ! ताउसा भेत्रात। |. जता है वह मल हो जाता 
यो मध्यमोंड्शो धातुरन्नल, है | तथा जो अनका मध्यम अंश 
तद्रसादि क्रमेण परिणम्य॒ यानी मध्यम धातु होता है बह 
मांत भवति योडणिष्टो5णु तमो रसादि क्रमसे परिणत होकर मांस 


कल लक हो जाता है और जो अणिप्ठ-- 
वाठु,, से ध कक आह, अमल अणुतम धातु होता है बह ऊपरकी 
सूक्ष्मासु हितारूपासु नाडीष्व- ओर हृदयमें पहुँचकर द्विता नामकी 


नुप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्थ | सूक्ष्म नाडीमें प्रवेश कर वाक्‌ आदि 
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बॉलिप्रि व्यय नरपकिफे च्सि:प बॉएिट यॉरपिटे जा: नि पक) पिक नॉसियिक बर्टियफ 


स्थितिमुत्पादयन्मनोी भवति। | इन्द्रियसमूहकी स्थिति उतपपन्न 
न ' करता हुआ मन हो जाता है | वह 
मनोरूपेण विपरिणमन्मनस मनरूपपतेे त्रिपरिणाम पाता हुआ 
उपचय करोति । मनका उपचय करता है । 
ततश्ान्नोप चितत्वान्मनसो इस कारण नह उपचित 
म होनेसे मनका भोतिकत्व ही सिद्ध 
भोतिकत्वमेत्र; न वेशेषिकतन्त्रो- होता है। वह वेशेषिक दशनके 
क्तलक्षणं नित्यं निरवयवं चेति हे हए छक्षणबाल्ा नित्य ओर 
निरव्यव है--ऐसा नहीं खीकार 
गृद्यते । यदपि 'मनो<्स्थ देव॑ किया जाता | आगे (छां० ८। १२॥ 
हि हि ७ में) जो कहा जायगा कि 
चक्लु/ इति वक्ष्यति तदपि ननि- “तर इसका दैत्र चक्षु है! वह 


पेय सितो सह्मल्य: भी मनके नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं 
त्यत्वापेक्षया; कि तह : खक््मव्य-. है | तो फिर किस दृष्टिसे है ” वह 


वहितविप्रकृशदिसरेन्द्रियविषय- , न सम, व्यवह्तित और दरवर्ती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियके 


व्यापकत्वापेक्षया । यच्चान्येन्द्रि. विपयोमें व्यापक होनेकी अपेक्षासे 

है। तथा जो अन्य इन्द्रियों- 
यविषयापेक्षया नित्यत्वम्‌,तद्॒प्या- की अपेक्षामे उसका नित्यत्तर है 
वह्ठ भी आपेक्षिक ही है--ऐसा हम 
आगे चलकर कहेंगे, क्य.कि “सत्‌ 
एकमेवादितीयम” (हां एकमात्र ओर अद्वितीय है” ऐसी 
कम्ेयाद्ि कलह ( श्रति है [ अतः उरुके सित्रा ओर 
६ |२।१) इति श्रतः॥ १॥ कोई परमार्थ सत्य नहीं ह। सकता ]। 


तथा--- इसी प्रकार--- 
आपः पीताख्रंधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्मृत्र भतति यो मध्यमस्तष्टोहितं योषणिप्ठः स 
भआण; ॥ २ ॥| 


पेक्षिकमेवति वक्ष्यामः। “सत्‌' *' 


खण्ड ५ ] शाइरभाष्याथे ६०१ 
बॉरटिं2 0 ऑॉरटिटक यारपियि नार्फियि नार्पिफि आरजिटि बॉखिट कर ऑर्जियिक नाटक नॉरिियेक नॉरलिटयिक- अरलिंटेक 
पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो स्थूलतम 
भाग होता है बह मृत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो 
जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है ॥ २ ॥ 
आपः पीताख्रेधा विधीयन्ते। . पीया हुआ जल तीन प्रकारका 
तासां यः स्थविष्ठो धातुः, तन्मूत्र हो जाता हैं । उसका जो स्थूछतम 
भाग दढ्वोता है वह मंत्र हो जाता 
भवति | यो मध्यमः, तछोदित॑ है जो मध्यम भाग है वह रक्त 
भवति । योउणिषप्ठ), स प्राणो हो जाता है और जो सूक्ष्मतम 
भवति । वशक्ष्यति हि पोमयः है वह प्राण दो जाता है । 
उल्खते आगे श्रुति यह कहेगी भी कि “प्राण 
प्राणो न पिवतो विच्छेत्सते' जलमय है, जलपान करते हुए तेरा 
इति || २॥। / प्राण विच्छिन्र नहीं होगा! ॥ रे 


तथा-- ऐसे ही-- 
तेजो5शितं त्रघ्रा बिधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा यो६णिप्ठः 
सा बाक्‌ ॥ ३॥ 
खाया हुआ [ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उस- 
का जो स्थुल्तम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है 
वह मज्जा हो जाता है और जो सूक्ष्ममम भाग है वह वाक्‌ हो 
जाता है ॥ ३ ॥ 
तेजोडशितं॑ तेलघृतादि भ--. खाया हुआ तेज अर्थात्‌ भक्षण 


क्षित त्रे किया हुआ तेल-घृत आदि तीन 
क्षितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः प्रकारका हां जाता है । उसका जो 


स्थविष्ठो धातु, तदरिय भवति। स्थूलतम अंश द्वोता है वह हड्डौडो 


६०२ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्ॉसिट्फ न्वॉडियक व्ॉररिटिक नरक न्यास निज पेक नाई जिसे न्यार्टिय 2 ब्रिटन: पक टिक बयर्टगि पक, 
यो मध्यम, स म्ज्जास्थ्यन्तगतः जाता है, जो मध्यम भाग है वह 
॒ मजा--हड्डीक भीतर रहनेत्राला 
स्नेहः | योजणिष्ठ, सा वाक्‌। स्व पदार्थ हो जाता हैं और जो 
खशदा अतम अंश है वह वाक्‌ हो 
जाता है | तैरू-घत आदिके 
भक्षणसे ही वाणी वत्रिशद अथोत्‌ 
भाषणमें सम होती है--ऐेसा 
लोके ॥ ३२॥ | लोकमें प्रसिद्ध ही हैं ॥ २॥ 
यत एवम्‌-- क्योंकि ऐसा है-- 
अन्नमय*हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजों- 
मयी वागिति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्बिति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 


[ इसलिये ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जल्मय हैं और 
वाक तेजोमयी है | ऐसा कह्ढे जानेपर श्रेतकेतु बोछा--“भगत्रन्‌ | आप 
मुझे फिर समझाइये ।” तब्र आरुणिने “अच्छा सोम्य !' ऐसा कहा ॥४॥ 

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- '. [इसलिये | हे सोम्य | मन 


है अन्नमय हैं, प्राण जल्मय है और 
मयः प्राणस्तेजोमयी वाकू।  वाक्‌ तेजोमयी है । 


तेलघृतादिभक्षणाद्रि वारिः 


भाषणे समथों भवतीति प्रसिद्ध 





नन्ु केवलान्नभक्षिण आखु- ._श्वका-किन्तु केवछ अन्न भक्षण 
करनेवाले चूहे आदि वाकयुक्त 
और प्राणवान्‌ देखे जाते हैं तथा 
तथाब्मात्रभक्ष्याः सामुद्रा समुद्र्म रहनेवाले केवछ जठमात्र 

' भक्षण करनेत्राले मत्स्य एवं मकर 
भीनमकरप्रभृतयों. मनखिनो । आदि मन और वाणीसे युक्त होते 
वाग्ग्मिनथ, तथाल्नेहपानामपि | हैं; इसी प्रकार घृतादि न खाने- 


प्रभृतयों वाग्ग्मिनः प्राणवन्तश्र : 


खण्ड ५ ] शाइरभाष्यार्थ दक्दे 
ब्लिफि नर बार५52७० नसिपिक बॉय र्प्कियेक बॉय नवार्सिट् बासिटे बर्थ नपियि८ नासिक, 
प्राणवत्वं मनखित्व॑ चानुमेयम्‌ह | वालोंका भो प्राणवत्त और मनलित्व 
, » । अनुमान किया जा सकता है | जब 
यदि सन्ति/ तत्र कथमन्नमयं हि | ऐसे भो जीब हैं तो 'हे सोम्य ! मन 
अन्नमय है” इत्यादि कथन कैसे 

| किया जाता है !* 


नेष दोष$ सबस्थ त्रिवृत्कृत-.. तेमाघान-यह कोई दोष नहीं 

के अर पद न दा है, क्योंकि सत्र कुछ नत्रिदृल्कृत 
तवात्सपत्र उवापयत्तः ने ब्ात्र अनक्ते कारण सबका सत्र वस्‍्तुओंमें 
वृत्कृतमञ्नमक्षाति कब्रित्‌ु, आपो होना सम्भव है। कोई भी जीब 


े अन्रिवृत्कृत अन्न मक्षण नहीं करता, 
वात्रिवृत्कृताः पीयन्‍्ते, तेजो न अत्रिवृत्कृत जल ही पोया जाता 


वात्रिवृत्कृतमश्नाति कश्निदित्य- है और न कोई अभन्रिवृत्कृत तेज 
भृतीनां वाम्सित्व॑ हीको खाता है । इसीसे अन्नादि 
सादानामाखुप्र वाम्मित्व रण करनेतले चूहे आदिका 


प्राणवच्च॑ चेत्याथविरुद्रमू। ., गकयुक्त और प्राणयुक्त होना आदि 
विरुद्ध नहीं है । 


इत्येवं प्रत्यायितः श्रेतकेतुराइ-. इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 

है. अखिक सगतर ! 

भूय एवं पुनरेव मा मां भगवान- श्रेतकेतुने कहद्दा--' है भगवन्‌ : 
कि . | अन्नमयं हि सोम्य मनः इत्यादि 
लमय॑ हि सोम्य मन इत्यादि | कयनको आप मुझे फिर समझाइये- 
विज्ञापयतु दृष्टान्तेनावगमयतु | , 0 स्थेन्त देकर मुझे फिर 


पे. ममासिचयें | हंदयंगम कराइये । इस ब्रिषयमें 
नाद्यापि ममासिस्तर्थे सम्यद्‌ | ,.]तक मेरा ठीक निश्चय नहीं 


निश्रयों जातः। यसात्तेजो्बन्न- , इआ ।' क्योंकि तेज, अप्‌ और 

न अन्नमयरूपसे एक देहइमें कोई 
मयत्वेनाविशिष्टे देह एकसिच्षुप- , (घत न होनेपर भी एक ही 
युज्यमानान्यसाप्ल्लेहजातान्य- ै देहमें उपयोग किये हुए अन्न, जल 


सोम्य मन इत्याचुच्यते 


दण्ड छान्दोग्योपनि षद्‌ [ अध्याय ५ 


बर्फ नए नर्िर ्र वॉप्टिय्रक बॉजिटे न न्यॉरपिटये्र "ये न्ॉरसि नरसलिप्र नॉजिटिेक नजर न्र्स्मिफ 


णिष्ठधातुरूपेण मन$+प्राणवाच ओर स्नेह आदि अपनी जातिका 
| अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम- 
उपचिन्त्न्ति खजात्यनतिक्रमे- | रूपसे मन, प्राण और वाकका 
' पोषण करते हैं--यह जानना 
अतो | 
बहुत कठिन है--ऐसा उसका 
भूय एवेत्यादाह । ' अभिप्राय है । इसीसे उसने “भूय 
। एव! इत्यादि कहा है । 
तमेवमुक्तवन्तं तथास्तु सो- इस प्रकार कहनेवाले उस 
( बवेतकेतु ) से पिताने कहा--- 
'हे सोम्य | अच्छा, जो कुछ त्‌ 
ह्श्न्तं यथैतदुपपय्ते यत्पच्छसि खिता है वह जिस प्रकार उपपन्न 
हो सकता है इस विषय दृष्टान्त 
॥ ४॥| श्रवण कर ॥ 9 ॥ 


णेति दुतिज्वेयमित्यभिप्राय:; 


म्येति होवाच पिता--शृष्वत्र 


न फ२-क. हु १ + +.० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याये 
पश्चमखण्डभाधष्यं सम्पूर्णम ॥५॥ 





फ्ृष्ठ स्क्ण्ड 
अन्न आदिका सुक्ष्म भाय ही मन आदि होता है 
दक्षः सोम्य मध्यमानस्थ योपणिमा स ऊध्बेः 
समुदीषति तत्सर्पिभेवति ॥ १॥ 


हे सोम्य ! मथे जाते हुए दहीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर 
इकट्टा हो जाता है; वह घत होता है )] १ ॥ 
दभ।ः सोम्य मथ्यमानस्य हे सोम्य ! मथे जाते हुए 


योडणिमाणुमावः स ऊर्ष्वः सझयु- का जो अणिमा--सूक्ष्मांश 
हांता हे वह “ऊध्व: समुदीषति --- 


ब् * भूयोध्य 
दीपति संभूयोध्व नवनीतभावेन इकट्टा होकर नवनौतरूपसे ऊपर 
गच्छति तत्सपिभेवति ॥ १॥ आजाता है। वह घृत होता है ॥ १॥ 


यथाय दृष्टान्त+-- | जैसा कि यह दृश्टन्त है-- 
एबमंब खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य यो$णिमा 


स ऊध्वे: समुदीषति तनन्‍्मनो भवति ॥ २॥ 

उसी प्रकार हे सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है 

वह सम्यक्‌ प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है ॥ २॥ 
एवमेव खलु सोम्पान्नस्यौद-। उसी प्रकार हे सोम्य | अश्यमान 
नादेर्यमानस्य भ्रुज्यमानखो- अर्थात्‌ मक्षण किये जाते हुए भात 
ही दिवेत सजेनेद आदि अन्का जो सूक्ष्म भाग 
दर्येणामिना वायुसहितेन वे | लता है वह मधानीके समान 
मधथ्यमानस्थ योअणिमा स ऊध्वः | वायुस॒ह्दित जठराग्निद्वारा मथे 


सम्ुदीषति; तन्‍्मनो भवति, मनो- | जानेपर ऊपर आ जाता है, वह 


<६०६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ई 


जि नि मालिश नाप नि नर्टियिक न्डियेक बिक नर्सिटिक नई ना पॉलिटरि, 


5वयवेः सह संभूय मन उपचिनो-| मन होता है, अर्थात्‌ मनके 
अवयबोंके साथ मिलकर मनकी 
तीत्येतत्‌ ॥ २ ॥ ! पुष्टि करता है ॥ २॥ 


द तथा--- . तथा+- 
अपाध्सोम्य पीयमानानां योपएणिमा स ऊचध्ः 
सम्र॒दीषति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ 
हे सोम्य | पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह्द इकट्ठा 
होकर ऊपर आ जाता है; वह प्राण होता है ॥ ३ ॥ 


अपां सोम्य पीयमानानाँ | हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो 
योजपि हे . | सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
अणिमा स ऊध्यः समुदीषति | (क्र ऊपर आ जाता है; वह 


स ग्राणो भवतीति | ३॥ . , /ीण होता है--ऐसा [ आरुणिने 
: कहा | ॥ ३ ॥ 
एवमेव खलु-- ठीक इसी प्रकार--- 


तेजसः सोम्याइ्यमानस्य योपणिमा स ऊचध्वेः 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥ 8 ॥ 


हे सोम्य | भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह 


इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता हैं, ओर वह वाणी ढ्वाता है ॥ ४ ॥ 
सोम्य तेजप्रोष्द्यमानस | है सोम्य ! मक्षण किये हुए 
शिल हि | तैजका जो सूक्ष्म अंश होता है 
| उच्वः । 
योज्णिमा स ऊध्बः सम्ुदीषति । वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता 
सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ ' है ओर बह वाणी होता है ॥ 9 ॥ 


ब'-जका३-आटडूँ कर यनटच- 


स्वण्ड ५ ] शाहरभाष्याथे ६०७ 
बल बिग व्यापक गटर नि: 2 2 बिक नरटिकिटकतई टिक बहर्टिलि- 4 यईिििटि न्यार्पलियेकर गार्पिटिट्रेक, 

अन्नमय<हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
मयी बागिति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापपत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 

[ इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन अन्नमय हैं, प्राण जलमय है ओर 
वाणी तेजोमयी है-- ऐसा [ आरुणिने कहा ] | [तब श्र तकेतु बोछा- ] 
भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये इसपर आरुणिने कहा--'सोंम्य ! 
अच्छा ॥ ५ ॥ 

अन्नमयं हि सोम्प मन आपो- | है सोम्य | मन अन्नमय है, 
प्राण जलमग् है और बाक्‌ तेजोमयी 
है---इस प्रकार मेरा यह कथन 
युक्तमेव मयोक्तमित्यभिप्राय/ | ठीक ही है---ऐसा इसका अभिप्राय 
अतोःपे जसोरस्त्वेतत्सवेमेवप्‌ू , आम 
. आपके कथनानुसार जछ और 

मनस्त्वन्नभयमित्यत्र नेकान्तेन ' तेजके विषयमें तो भले ही सब्र कुछ 
' ऐसा ही हो; किन्तु अभीतक मुझे 
इस बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 
मा भगवान्मनसोअ्न्ममयत्वं , कि मन अन्नमय है। अतः हे 


+ ्बित् भगवन्‌ । मुझे मनका अन्नमयत्व 
दष्टान्तेन 
धन्तेन विज्ञापयत्विति | तथा फिर दृष्टान्तद्वारा समझाइये | तब 


सोम्येति होवाच पिता ॥ ५॥ ' पिताने कहा-'सोम्य ! अच्छा' ॥५॥ 


+>++<33२४९-2७+- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याये 
पष्टलण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥६॥ 


मय प्राणस्तेजोमयी वागिति | 


मम निथयो जातः। अतो भूय एव 








रस्ब्त्क्ष खण्ड 


पोडशकलावोरीष्ट पुरुषफा उपदेश 


अन्नथ थुक्तस्य योउणिष्ठो ' 
घातु$,स मनसि शक्तिमधात्‌ | सा- 


शक्ति: 
पुरुषस्य 


नोपचिता मनसः 
पोडशधा प्रविभज्य 
कठात्वेन निर्दिदिक्षिता | तया 
मनस्वजोपचितया शक्त्या पोड- 
शधा प्रविभक्तया संयुक्तस्त- 
द्वान्कायंकरणसंघातलक्षणो जीव- 
विशिष्ट: पुरुष: पोडशकल उच्यते; 
यस्यां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञाता स्वेक्रिया- 
समथः पुरुषो भवति; हीयमानायां 


च यस्यां सामथ्यहानिः । वक्ष्यति ' ॥ऐ्े चलकर श्रति यह कहेगो भी 


' कि “जिसको अन्नक्री प्राप्ति द्वोती 


च्‌--“अथान्नखाये द्रष्टा'' ( छा० 


उ० ७।९। १) इत्यादि ।' 
सबस्थ॒कायकरणर्थ सामथ्य 
मनःकृंतमेव | मानसेन हि बेन 


खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्मतम 
अंश था उसने मनमे शाक्तिका 
सघार किया । अन्द्वारा सम्पन्न 
हुई उस मनकी शाक्तिका सोलह 
प्रकारमे विभाग कर पुरुपक्री कलछा- 
रूपमे निर्देश करना इृष्ट है | मनमें 
अनके द्वारा उपचित तथा सोलह 
भागेमि विभक्त हुई उस शनिसे 
संयक्त उस शक्तिवाला देह और 
इन्द्रियोंका संप्रातरूप जीवबविशिष्ट 
पुरुष पोडशकल ( सोलह कलाओं- 
बाला ) कहा जाता है; जिस 
शक्तिके रहनेपर ही पुरुष द्रष्टा, 
श्रोता, मन्‍्ता, ब्रोद़ा, कर्ता, विज्ञता 
तथा समस्त क्रियाओंमें समर्थ होता 
है ओर जिसके क्षीण होनेपर 
उसकी हाक्तिका हास हो जाता है। 


है वही पुरुष [ शक्तिन्सम्पन्न 
होनेसे ] द्रष्ट है” सम्पूर्ण भूत 
ओर इन्द्रियोॉंकी शक्ति मनके ही 
द्वारा है | लोकमें मनोबलसे सम्पन्न 


खण्ड ७ ] शाहरभाष्याथ ६०९ 
ा #काआंचकरा जा बर्टिपरक बार्पलिप नर बॉस यार्प्लिस ७ 
संपन्ना बलिनो दृश्यन्ते लोके | पुरुष बलवान देखे जाते हैं तथा 
ध्यानाहाराश्य केचित्‌, अन्नस्थ. शोई-कोई केवल ध्यानाहारी भी 


हे : ' देखे जाते हैं, क्‍योंकि अन्न 
सवोत्मकत्वात, अतोन्नकृत॑ , सबेरूप है; अतः मानसिक बल 


मानस वीयेम्‌ । अन्नसे हो होता है । 

पोडशकलः सोम्य पुरुषः पद्नदशाहानि माशीः 
काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्सत 
इति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य |! पुरुष सोलह कलाओंत्राला है । त्‌ पन्द्रह दिन भोजन 
मत कर, केवल यथेच्छ जलपान कर | प्राण जल्मय है; इसलिये जल 
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १ ॥ 


पोडश कला यस्य पुरुषस्य सोड्यं ,.. सोलद कलाएँ जिस पुरुषकी 
पोडशकलः पुरुष; एतचेत्त्यक्षी- हैं वह पुरुष सोलह कलाओं- 


मच्छा' े  वाढ्ा है | यदि तू इस बातकों 
32 लक प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो 


न्यहानि माशीरशन मा कार्पी ह पन्द्रह दिनतक भोजन मत कर, 


काममिच्छातो5पः पिच; यस्साज्न , केवल यथेच्छ जलपान कर, क्योंकि 
पिबतो5पस्ते प्राणो विच्छेत्खते ' जल पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन 
बच्ठत्यत | 


| नहीं होगा अर्थात्‌ नाशको ग्राप्त 
विच्छेदमापत्य्ते यस्मादापो- | नहीं होगा, कारण पहले इम कहं 


मयो5ब्विकार * आ्राण इत्यवो- चुके हैं कि प्राण जलमय यानी 
है _ | जलका विकार है; और कोई भी 
बाय । जे है कार साहएकत ' कार्य अपने कारणके आश्रय बिना 


शम्ममन्तरेणाविभश्रेशमान खातु- | अविनष्टरूपसे स्थित नहीं रह 
घ्ुत्सहते ॥ १॥ | सकता ॥ १ ॥ 


नाली फनी 


डे, 


६१० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 

बॉ बिक नरिटफर गईपलिटेक्र पके प्रेक पड: ॉिलिटक बरई: पक नया कि टेक पाप - यॉरपिजिटेक वॉटर, 

सह पद्चदशाहानि नाशाथ हेनमुपससाद कि 

ब्रवोमि भो इत्यूचः सोम्य यजू*षि सामानीति स 
होवाच न बे मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २॥ 

उसने पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया। ततप्पश्चात्‌ बह उस 

( आरुणि ) के पास आया [ और बोला |---भगवन्‌ ! क्‍या बोले?! 

[ पिताने कहा-- ) हे सोम्य ! ऋक्‌, यजुः ओर सामका पाठ करो-- 

तब उसने कहा--“भगत्रन्‌ ! मुझे उनका पग्रतिभान ( स्फुरण ) नहीं 


होता! ॥ २ ॥ 

स हैव॑ श्रुत्वा मनसो5न्ममयत्व॑ 
प्रत्यक्षीकतुमिच्छन्पश्वदशाहानि 
नाशाशन न कृतवान्‌ । अथ 
पोडशेज्हनि हैने॑ पितरमुपससा- 
दोपगतवानुपगम्य चोवाच-- कि 


ब्रवीमि भो हति। इतर आह-ऋच: . 


सोम्य यजूषि सामान्यधीष्वेति । 
एवमुक्तः पित्राह-न वें मा 
मासगादीनि प्रतिभान्ति मम 
मनसि न दृव्यन्त इत्यर्थों है भो 
भगवन्निति ॥ २ ॥ 


उसने ऐसा सुनकर मनकी 
अन्नमयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छा- 
से पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया । 
फिर सोलहवे दिन वह अपने 
पिताके पास आया और आकर 
बोला--'पिताजी ! क्‍या बोढ्टों ? 
इसपर पिताने कहा--'ह सोम्य * 
ऋक्‌, यजु: तथा सामवेदके मन्त्रों- 
का पाठ करो । पिताके इस प्रकार 
कहनेपर वह बोला--'हे भगवन्‌ ' 
मुझ ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता; 
तात्पय यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतोति नहीं होती! ॥ २॥ 


लखन १5 क्‍क, १2 के 


एवमुक्तवन्त पिताह-श्रणु 
तत्र कारणं येन ते तान्यगादीनि 
न प्रतिभान्तीति 


इस प्रकार कहते हुए उस 
पत्रसे पिताने कहा--- इस सम्बन्धरमें 
त्‌ कारण सुन, जिससे कि तुझे उन 


, ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता! | 


सण्ड ७ ] शाहइरभाष्याथ ६११ 
रस क पिन नए 2क गएिटक्-न्यारपिलियकब्वर्पकि नापिियेक पमिय- बापिियिक याफियिक नर्पियिक, 


त<होबाच यथा सोम्य महतोःभ्याहितस्येको5ड्जारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तन ततोषपि न बहु दहे- 
देवध्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा 
स्यात्तयेतहि वेदानज्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति॥३॥ 


वह उससे बोला--'हे सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से इंधनसे प्रज्वलित 
हुए अग्निका एक जुगनुके बराबर अज्ञारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाभोंमेंसे केवल 
एक कला रह गयी है । उसके द्वारा इस समय तू वेदका अनुभव नहीं 
कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; तब ते मेरों बात समझ 
जायगा' ॥ ३ ॥ 
त॑ होवाच यथा लोके है. उससे आरुणिने कहा--'हे 
सोम्य महतों महत्परिमाणस्था- सीय लोकमें जिस प्रकार इंधनसे 


पी. जब > मी... आधान किये हुए---बढ़ाये 
भ्याहितस्योपचितस्पेन्धनरभेरे- इए--बढ़ाय॑ हुए बहुत 
कल शव विश्व बम बड़े परिमाणवाले अप्निका, उसके 


परिमाणः शान्तस्य परिशिष्टोड्व- खद्योतके बराबर परिमाणवाला 
शिष्ट*स्याद्भवेत। तेनाड्ारेण ततो- अंगारा रह जाय तो उस अंगारेके द्वारा 


5पि तत्परिमाणादीषदपि न बहु दहे- उससे---उसके परिमाणसे थोड़ा-सा 
| भी अधिक दाह नहीं किया जा 


त्‌; एवमेव खलु सोम्य ते तवाझो- : सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी 
पचितानां पोडशानां कलाना- अन्नसे उपचित हुई सोलह्ट कछाओं- 
मेका कलावयवो5तिशिष्टावशिष्टा भेंसे केवल एक कछा--एक भाग 


खद्योतमात्राह्नार रह गयी है। उस खद्ोतमात्र अंगारके 
333, किन किक कक समान एक कलठासे तू इस समय 


तुल्ययेतद्ी दानों वेदाज्नालुभवसि , देद्दंका अनुभव नहीं कर सकता-- 
न प्रतिपचसे श्रुत्वा च से मम | इस समय तुझे उनका ज्ञान न हो 


६१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बॉडिंये नारियल ऑफ नऑॉरपिय्रे नई५ि: नर पॉप व्ॉएफर प्यर्पिं: पर रपि%् नाजियेक 
वाचमथाशेष॑ विज्ञास्य्यशान सकेगा । अब पहले त्‌ भोजन कर, 


, तब मेरा वचन सुनकर त्‌ सत्र 
भुढक्ष्व तावत्‌ ॥ ३े ॥ । जान जायगा || ३ ॥ 


स हाशाथ हेनमुपससाद त<ह यत्कि च पप्रच्छ 
सवे*ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 
उसने भोजन किया ओर फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया । 
तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया ॥ ४9 ॥ 
सह तथे व्राश शक्तवान्‌। अथा- ! उसने उसी प्रकार ( पिताके 


सकल कथनानुसार ) भोजन किया | 
नन्तर हँन पितर शुश्रुधुरुपस- 
हे श्र उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 


साद। तंहोपगत॑ पुत्र यर्त्कि चगो- उस अपने पिताके समीप आया । 
दिषु पप्मच्छ ग्रन्थरूपमथजातं अपने पास आये हुए उस पुत्रसे 


वा पिता, स श्रेतकेतुः सर्व ह ने रूगादिमें जो कुछ ग्रन्यरूप 
«6... अथवा अथजात पूछा वह सब 
तत्मतिपेद ऋगाद्थतो ग्रन्थ- &गादि श्रेतकेतुने ग्रन्थतः तथा 


तथश्च ॥ ४ ॥ अथंतः जान लिया ॥ ४ ॥ 


<होबाच यथा सोम्य महतोषम्याहितस्येकमड्ारं 
खद्योतमात्रे परिशिष्ट त॑ं तणेरुपसमाधाय प्राज्वल्येत्तन 
ततो5पि बहु दहेत्‌ ॥ ५१॥ 


उससे [ आरुणिने |] कहा--'हे सोम्य | जिस प्रकार बहुत-से 
इधनसे बढ़े हुए अभिका एक खजद्योतमात्र अद्भारा रह जाय और उसे 
तृणसे सम्पन्न कर प्रज्वछित कर दिया जाय तो वह उसकी ( अपने पूर्व 
परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है! ॥ ५॥ 


सपफ्ड ७ ] शाह्रभाष्याथथ ६१३ 
बलि न्टिजे पक वार्पिकियेक गाए ्क-रलिटक न्पििटफर नईपिट कर बार्पििफ्र ाजियेक व्यस्ियि ना टिक, 
त॑ होवाच पुनः पिता यथा। फिर उससे पिताने कद्ठा--हि 
सोम्य ! जिस प्रकार---“महतो&- 

सोम्प महतोअभ्याहितस्पेत्यादि ! भ्याहितस्था इत्यादि पदोंका अर्थ 
पूृवत्रत्‌ समझना चाहिये---शान्त 
समानम्‌/ एकमन्जार शान्तस्थाग्रेः डए अमिका ऐक खेद तमान अगारो 
' रह जाय ओर उसे तृण तथा 
' [ लकड़ियोंके ] चूरसे सम्पन्न करके 
श्रोपसमाधाय प्राज्वलयेडर्धयेत्‌ | *अडित किया जाय अर्थात्‌ बढ़ाया 
| जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगारे- 

तेनेद्वेनाड्रारेण ततोडपि पूवपरि- से उस अपने पूर्व परिमाणकी 
अपेक्षा भी अधिक दाह कर 

माणाह्हु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ सकता है! ॥ ५॥ 





खद्योतमात्रं परिशिष्ट तं त॒णेश्रणें- 


4 “रद 


एब*सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति- 
शिष्टाभूत्सान्नेनोपप्तमाहिता प्राज्वाली तयेतहि वेदानजु- 
भवस्यज्नमय< हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 
बागिति तद्टास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६॥ 


“इसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कछा अवशिष्ट 
रह गयी थी । वह अन्नद्वारा बृद्धिकों प्राप्त अथोत्‌ प्रज्वयलित कर दी 
गयी । अब उसीसे त्‌ वेदोंका अनुभव कर रहा है । अतः हे सोम्य ! 
मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक्‌ तेनोमयी है ।!” इस प्रकार 
[ शेतकेतु ] उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ 
गया ॥ ५ ॥ 


एवं सोम्य ते पोडशानामन्न- . इसी प्रकार हे सोम्य | 
कलानां सामथ्यरूपाणामेका ' तेरी सामर्थ्यरूपा अन्नकी सोलह 


द्श्छ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


बहर्पिट ये कपल नि न्पियकर गाटलियोक नईकिये पॉर्सियिक- व्यर्थ: पएिट्िक ना्ट वि क ँ्यॉरपि पक नर्प्टिंग 


कलातिशिष्टाभूदतिशिष्टासीत्‌ 
पञश्चदशाहान्यभ्रक्ततत णकेके 
नाहेकेका कला चन्द्रसस इप्ा- 
परपक्षे क्षीणा, सातिशिष्टा कला 
सुक्तेनोपसमाहिता 
वर्धितोषचिता प्राज्वाली, देध्ये 


तवान्नेन 


छान्दसम्‌,प्रज्वलितावर्धितेत्यथ३| 
प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्‌,तदा 
तैेनोपसमाहिता खयं प्रज्बलितव- 
तीत्यथ। तया वर्धितयैतहींदानीं 
वेदाननुभवस्युपलभसे । 


एवं व्यावृत्त्यनुवृत्तिभ्यामन्न- 
मयत्व॑ मनसः सिद्धमित्युप- 
संहर्रात--अन्नमयं हि सोम्य मन 
इत्यादि । यथेतन्मनसो5न्नमयत्व॑ 
तव सिद्ध तथापोमयः ग्राण- 


स्तेजोमयी वागित्येतदापि सिद्ध- क्‍ 
तदेतद्वास्य | है--यह भी सिद्ध ही है--रसाः 


सेवेत्यभिप्रायः । 


कलाअओमेंसे केत्र७छ एक कला अब- 
शिष्ट रह गयी थी। पन्द्रद्द दिन 
भोजन न करनेसे क्ृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमे 
तेरी एक-एक कछा क्षीण हो गयी 
थी | वह बची हुई कला तेरे भक्षण 
किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित- 
वर्धित, पुष्ट अथोत्‌ प्रज्वलित कर 
दी गयी | 'प्राज्वाली इस पदमें 
दीध॑ ईकार छान्दस है अथवा 
'प्राज्वाडीत' ऐसा पाठान्तर समझना 
चाहिये। उस अवस्थामें इसका ऐसा 
अथ होगा कि उसक्रे द्वारा आधान हो 
जानेपर वह खयं प्रज्वल्ति हो गयी ॥ 
उस चृद्धिको प्राप्त की हुई कलसे ही 
तू इस समय वेदोंका अनुभव करता 
है अर्थात्‌ तुझे उनकी उपलब्धि 
होती है । 


इस प्रकार व्यावृत्ति और अनु- 
वृत्ति दोनोहीके द्वारा मनकी 
अन्नमयता सिद्ध है | इसीसे “अन्न- 
मय हि सोम्य मनः' इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति इसका उपसंदार करती है । 
जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन्न- 
मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 
प्राण जलमय है ओर वाक तेजोमयी 


सच्ड ७ ] शाकुरभाष्याथ ध्श्ष 
र्षटिफेंक- नई: नई: नई ये नाईट क्र नई: स्‍७, नई गि22७७, वॉर: 2 बॉय: नई: पाई व्यॉर्टिट 
पितुरुक्त मनआदीनामन्नादि- | इसका तात्पर्य है । इस प्रकार 


ड्ेत- पिताके कहे हुए इस मन आदिके 
मयत्वं विजज्ञों विज्ञातवाज्श्ेत- . अन्नादिमयत्वको श्रेतकेतु विशेष- 


न ' रूपसे समझ गया । “विजज्ञो इति 
: । दिरम्यासखिवृत्करणप्र- 
क्तु इन पदोंकी द्विरुक्ति त्रिवृत्करण- 
करणसमाप्त्यथेः । ६ ॥| प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ॥६॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टराध्याये 
सप्तमखण्डमाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥७॥ 





ज्स्पष्ट्ख खण्ड 


तुषुप्िकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


यसिन्मनसि जीवपेनात्म- 
नानुप्रवष्टा परा देवता-- 
आदशे इसव पुरुषः प्रतित्रिम्बेन 
जलादिष्विव च सर्यादयः ग्रति- 
बिम्बं$, तन्मनोउन्नमयं ते जो 5म्म- 
याभ्यां वाक्‍प्राणाम्पां संगत- 
मधिगतम्‌ । यन्मयो यत्स्थश्र 
जीवो मननदशनश्रवणादिव्यव- 
हाराय कल्पते तदुपरमे च स्व 
दवतारूपमेव प्रतिपधते । 

तदुक्त श्र॒त्यन्तरे--“ध्याय- 
तीव लेलायतीव सधीः खप्नों 
भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” ( बु० 
उ०४।३। ७ ) “स॒ वा अय- 
मात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों मनो- 
मय/ ( बृ० 3० ४ | ४।५) 
इत्यादि “खम्ेन शारीरम” 


(बृ० उ० ४। ३१११). 


दर्पणमें प्रतित्रिम्बरूपसे प्रविष्ट 
हुए पुरुष ओर जलादिकर्म 
आभासरूपसे प्रविष्ट हुए सूयादिकके 
समान जिस मनमे परदेवता 
जीवा-मरूपसे अनुप्रविष्ट हुई है और 
जिसमें स्थित हुआ तथा जिससे 
तादात्यको प्राप्त हुआ जीव मनन, 
दशन एवं श्रवणादि व्यापारम समर्थ 
होता हैँ तथा जिसके निवृत्त होनेपर 
वह अपने परदेवतारूपका ही प्राप्त 
हो जाता हैं वह मन अन्नमय हैं और 
तेज्ञोमयी वाक्‌ एवं जल्मय ग्राणके 
साथ सम्बद्ध हैं--ऐसा ज्ञात हुआ |. 


इस विषयम अन्य ( वाजसनेय ) 
श्रतिमं भी ऐसा कहा हैं--/'[ मन 
ओर प्राणसे सम्बद्ध हुआ यह 
आत्मा ] मानों ध्यान-सा करता हैं, 
चेष्टान्सी करता है, वह वासनायुक्त 
हुआ खप्रूप होकर इस छोकका 
अतिक्रमण कर जाता हैं?” “वह 
यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और 
मनोमय है” इत्यादि, तथा “खप्नसे 
शरीरको [ निश्वेष्ठ कर |” इत्यादि 


स्वण्ड ८ ] शाइरमाध्याथे ६१७ 
ईद: पलट परम फर पॉ५िटेक या न्यार्टिमिटि- कॉर्सिट व्या्टिलिट- नई वाई: नया नई पक 
इत्यादि “आरणल्नेव प्राणो नाम _ एवं“बह आत्मा प्राणनक्रिया करनेसे 
भवति” (बृ० उ०१।४।७) प्राण नामवाछा हो जाता है” 
इत्यादि च । इत्यादि भी कहा है । 

तस्थास्य मनःस्थस्य मनआखझ्यां उस इस मनःम्थित-मनसंज्ञाको 
प्राप्त हुए तथा मनकी निवृत्तिके 
द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंसे निदृत्त 
विषयेभ्यों निवृत्तस्य यस्यां परस्यां हुए जीवका जो अपने खरूपभूत 
परदेवतामें म्थित होना है उसका 
अपने पुत्रके प्रति वर्णन करनेकी 
स्थान तत्पुत्रायाचिख्यासु;-- | इच्छावाढे-- 


गतस्स मनउपशमद्वारणेन्द्रिय- 
देवतायां खात्मभूृतायां यदव- 


उद्दालकों हारुणिः श्रतकेतुं पृत्रमवाच खमान्तं 
मं सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः खरपिति नाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भत्रति खमपीतो भवति तस्मादेन< 
स्वपितीत्याचक्षते ख*ह्यपीतो भवति ॥ १ ॥ 


उद्दाल्क नामसे प्रसिद्ध अरुणके पृत्रने अपने पुत्र खेतकेतुसे कहा- 
ह साम्य ! व्‌ मेरेद्रारा खप्तान्त ( सुषुप्ति अथवा खप्तके खरूप ) को 
विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थाम यह पुरुष 'सोता है? ऐसा कहा 
जाता हैं उस समय है सोम्य ! यह सतसे सम्पन्न हो जाता हँ--यह 
अपने खरूपको प्राप्त हो जाता हैं | इसीसे इसे 'खपिति!' ऐसा कहते हैं 
क्योंकि उस समय यह ख---अपनेकी ही अपीत--प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 


उदालको है किलारुणः. उद्दाक नामसे प्रसिद्ध अरुणके 


श्ेतकेतुं पृत्रमुवाचोक्तवानू-- पुत्रने अपने पुत्र ख्ेतकेतुसे कहा- 
पुत्रमुवाचोक्तवान्‌ खप्नान्‍न्त---खप्नका मध्य, 'खप्न' 
खप्तान्त खम्मध्यम्‌ , खम्त इति यह दशनदृत्ति [ अर्थात्‌ जिसमें 


दशनवृत्तेः खम्स्याख्या, तस्य | "सिनारूप विषयोंके दशनकी इृत्त 
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अथवा सखप्नान्त सखप्नसतत्त- 


मित्यथः । तत्राप्यर्थात्सुपृप्तमेव 


भवति। स्वमपीतोी भवतीति 


वचनात्‌ । न झन्यत्र सुषप्तात्ख- 
मपीति जीवस्येच्छ न्ति ब्रह्मविद! । 


तत्र ह्यादर्शापनयने पुरुषप्रति- 
बिम्ब आदशेंगतो यथा खमेव 
पुरुषमपीतों भवत्येव॑ मनआय्ु- 
परमे चतन्यप्रतित्रिम्बरूपेण जीवे- 
नात्मना मनसि प्रविष्टा नाम- 
रूपव्याकरणाय परा देवता सा 
खमेवात्मान॑ प्रतिपद्यते जीव- 
रूपतां मन आख्यां हित्वा । अतः 
सुषप्त एव. खम्मान्तशब्दवाच्य 
इत्यवगम्यते । 

यत्र तु सुप्रः खप्नान्पव्यति 


तत्खाप्न॑ दशेन॑ सुखदुःखसंयुक्त- 


उसके मध्यको खप्तान्‍न्त अर्थात्‌ 
सुषुप्त कहते हैं । अथवा “खप्नान्त' 
इस शब्दका तात्पय खप्नका तत्त्व 
ऐसा भी हो सकता है । ऐसा 
माननेपर भी अथतः सुषुप्त ही सिद्ध 
होता हैं; क्योंकि 'खभपीतों भवति' 
( अपन खरूपकों प्राप्त हो जाता 
है) ऐसा श्रुतिका वाक्य हैं; 
ब्रह्मतेत्ता ठोग सुषुप्तावस्थाकों छोड़कर 
ओर किसी दशामें जीबकी 
खरूपप्राप्ति खीकार नहीं करते । 

जिस प्रकार दर्पणकोी हा 
लेनेपर दर्पणमें म्थित पुरुषका प्रति- 
तिम्ब खय॑ पुरुषको ही प्राप्त हो जाता 
है उर्सी प्रकार उस सुषुप्तावस्थामे 
ही मन आदिकी निवृत्ति हो जानेपर 
चतन्यके प्रतिब्िम्बरूपसे जीवात्म- 
भावसे नामरूपका व्याकरण करनेके 
लिये मनमें प्रतिष्ट हुई वह परदेवता 
मनसंज्ञक जीवरूपताका त्यागकर 
खय॑ अपने खरूपकों ही प्राप्त हो 
जाती हैं | अतः इसमे यह बविदित 
होता है कि 'खप्नान्त' दाब्दका 
वाच्य “सुषुप्त' ही है । 

किन्तु जिस अवम्थाम सोया 
हुआ पुरुष खम्त देखता है. वह 
खाप्रदर्शन सुख-दुःखसे युक्त होता 
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मिति पुण्यापृष्यकार्यम्‌ । पुण्या- है; इसलिये बह पुण्य-पापका कार्य 


पृण्ययोहि. सुखदुःखारम्भकरत्व॑ | 
' झुख-दुःखका आरम्मकत्व प्रसिद्ध 


प्रसिद्धम्‌। पुण्यापृण्ययोश्राविद्या- 
कामोप्टम्भेनेव सुखदुःखतदशन- 
कार्यारम्मकत्वग्नुपपच्चते नान्‍्य- 
थेत्यविद्याकामकर्मेभिः संसार- 
हेतुमिः संयुक्त एवं खप्न इति 
न खमपीतो भवति “अनन्वागत॑ 
पृण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि 
तदा सवाब्छोकान्हृदयरय 
भवति” (बृ० 3० ४) ३।२२) 
“तदा अस्पेतदतिच्छन्दाः' 
( बृ० 3०४ | २। २१ ) “एप 
परम आनन्दः” ( बृ० उ० ४। 
३। रे३े ) इत्यादिश्रुतिभ्पः । 
सुप्रप्त एव ख॑ं देवतारूपं जीवत्व- 
विनिमुक्त दशयिष्यामीत्याइ-- 
खम्नान्तं मे मम्र निगदतों हे 
सोम्य विजानीहि विस्पष्टमव- 
घारयेत्यथः । 


है, क्‍योंकि पुण्य-पापका ही क्रमशः 


है। किन्तु पुण्य पापका जो सुख, 
दुःख और उनके दशनरूप कार्यका 
आरम्मकल है वह अविद्या और 
कामनाके आश्रयसे ही सम्मव 
है, और किसी प्रकार नहीं, 
इसलिये खप्त संसारके इहंतुभूत 
अविद्या, कामना और कम इनसे 
संयुक्त ही है; अतः उस अवस्थामे 
जीव अपने खरूपको प्राप्त नहीं 
होता; जैसा कि '([ उस अबस्थामे | 
वह पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
किये होता है” “इसका वह यह 
रूप अतिच्छन्दा ( काम,पर्माधर्म तथा 
अविद्यासे रहित ) है!” “यह परम 
आनन्द है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है | अतः "मैं सुषु्तिमं ही 
जीवभावसे रहित अपने देवतारूप- 
को दिखटाऊँगा' ऐसा आरुणिने 
कहा । है सोम्य | मेरे कथन करने- 
से तू खप्नान्त ( सुषुप्तावस्था ) को 


' विशेषरूपसे जान के अथोत्‌ स्पष्ट- 
| तया समझ ले । 
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कदा सप्नान्तोी भवति १ 
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| 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


न्यास्लियोर पाईसिंट बलिट नर्पियेक न्यार्पिटक न्यार्टििपक 





[ अध्याय ६ 


खप्तान्‍न्त होता कब है? सो 
बतलाते हैं---जिस समय सोनेवाले 
पुरुषका खपिति' ऐसा नाम होता 


मभवति पुरुषस खप्स्पत॥॑प्रसिद्ध है। लोकमें खपिति ( सोता है) ऐसा 
हि लोके खपितीति । गौणं चेदं | व्यत्रह्मार प्रसिद्र है। तथा यह नाम गोण 


नामेत्याइ-यदा खपिती त्युच्यते 
पुरुष, तदा तसिन्काले सता 
सच्छब्दवाच्यया प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नो भव॒ति सड्गत एकी- 
भूतो भवति। मनसि श्रविष्ट 
मनआदिसंसगक्ृतं॑ जीवरूप॑ 
प्रित्यज्प स्व सद्ूपं यत्परमा्थ- 
मत्यमपीतो5पि गतो भवति । 
अतत्तसात्खपिती त्येनमाचक्षते 
लोकिकाः । खमात्मानं हि 
यस्मादपीतो भवति । गुणनाम- 
प्रसिद्धितोउपि खात्मप्राप्तिगम्यत 
इत्यभिप्रायः । 

कर्थ पुनलांकिकानां प्रसिद्धा 


खात्मसम्पत्तिः ; जाग्रच्छमनि- 
मित्तोद्भवत्वात्स्ापस्येत्याहुः । 


जागरितिहिपुण्यापृण्यनिमित्तसुख- 


( गुणसम्बन्धो ) है---इस आशयसे 
कहते हं---जिस समय यह पुरुष 
'खपिति'ऐसाकहा जाता हैं उस समय 
यह सत्से---प्रकरण-ग्राप्त 'सत्‌' 
शब्दबाच्य देवतासे सम्पन्न--संगत 
अथोत्‌ एकीभूत हो जाता हैं | यह 
मनमें प्रविष्ट हुआ मन आदिके 
संसगंसे ग्राप्त हुए जीवरूपकों त्याग- 
कर अपने सद्र पको, जो कि परमाथ 
सत्य हैं, प्राप्त हो जाता है । इसीसे 
लोकिक पुरुष इसे 'खिपिति' ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । क्‍्ये,कि यह 
'खम---आत्माको 'अपीत:'--प्राप्त 
हो जाता हैं । तास्पय यह है कि 
इस गोण नामकी प्रप्तिद्धिसे भी 
अपने आत्माकी प्राप्ति ज्ञात होती है। 

किन्तु लोकिक पुरुषोंको खास्मा- 
की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ? [ऐसा 
प्रश्न होनेपर ) आचायोने कहा है- 
क्योंकि सुषुप्ति जाग्रत अवस्थाके 
श्रमके कारण होतो है [ इसलिये 
उसे छोकमें खात्मप्राप्ति कहते हैं ]। 
जाग्रत्‌ अवस्थामें पुरुप पुण्य-पापके 
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दुःखाद्यनेकायासानुभवाच्छान्तो | कारण होनेत्राठे सुख-दुःख भादि 
अनेक प्रकारका श्रम अनुभत्र करनेसे 
थक जाता है | उसके कारण 
नामनेकव्यापारनिमित्तस्लानानां | पीडित अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 


गिल किस, व्यापाररूप निमित्तसे शिविल्ठ हुई 
जे वापारभ्य उपरया अदात । । िदोकी अपने ब्यापारोंसे निबृत्ति 


श्रुतेश्व “श्राम्यत्येव वाक श्रा- | हो जाती है। “ वाक्‌ भी थक 
| जाती है और चश्लु भी थक्र जाती 
' है!” इत्यादि श्रतिसे भी यही तिद्ध 
५ | २१ ) इत्येबमादि | तथा : होता है। इसी प्रकार “ सुषृप्तिमें 
विज्ञानमय आत्माद्वारा ] वाक्‌ यूद्दीत 
हो जाती है, चश्नु गृह्दीत हो जाती 
गृंदीतं श्रोत्रं गृहदीत॑ मनः” (बू० . है, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं, ओर 
मन गृहीत हो जाता है”” इस प्रकार 
ये सत्र इन्द्रियाँ प्राणसे गृह्दीत हो 
नि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण | नोंती हैं; एक प्राण ही अश्रान्त 
रहता हैं जो कि देहरूप घरमें 

एको5श्रान्तों दहे कुलाये यो , जागता रहता हैं। उस समय जीव 
| श्रमकी निदृत्तकि लिये अपने 
' स्वाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो 
स्व देवतारूपमात्मान प्रतिप्यते। जाता है, क्योंकि खरूपमें स्थित 
होनेके सिवा और कहीं श्रमकी 

नान्यत्र स्ररूपावस्थानाच्छमाप- लिवरत्ति नहीं हो सकती--इसलिये 


नल _ . 'उस समय वह अपने खरूपको 
नोदः ख्वादिति युक्ता श्रसिद्धि प्राप्त हो जाता है” ऐसी लोकिक 


लोंकिकानां स्व॑ ब्पीतो भवतीति। पुरुषोंकी प्रसेद्धि ठोक दी है। 


भवति; ततश्रायस्तानां करणा- 


म्यति चक्षु/” ( बृ० उ० १। 


च “मृहीता वाक्‌ गृद्दीतं चक्षु- ' 


उ० २। १। १७ ) इत्सवमादी- 


जागर्ति, तदा जीवः श्रमापनुत्तये 
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व्यते हि लोके ज्वरादि- लोकमें ज्वरादि रोगेंसे ग्रस्त हुए 


रोगग्रस्तानां तद्विनिर्मेके खा- पुरुषोंकी उनसे छुटकारा मिलनेपर 
खस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 


स्थयादिति युक्तम्‌ । “तद्यथा हो सकता है, अतः यह प्रसिद्धि 


येनो | ० या 38 ग ब्‌ त ६ 
ब्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य “दीं हैं। यही बात “जिस 
| प्रकार बाज अथवा का दूसरा 


आन्तः” (बृ० उ० ४। ३।१९ ) पक्षी सब ओर उड़कर थक जानेपर”' 

इत्यादिश्रुतेश्व ॥ १ ॥ । हत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है॥ १॥ 
मर न रन 

तत्रायं दृष्टान्तो बथोक्तेप्यैं-- उस उपयुक्त अर्थमें यह दृष्टान्त 
है--- 


स॒ यथा शकुनिः सूत्रण प्रबडो दिशं दिशं पति- 
त्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमंबोपश्रयत एवमंव खलु 
सोम्य तन्‍्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
प्राणमबोपश्रयते प्राणबन्धन<हिं सोम्य मन इति ॥२॥ 


जिस प्रकार डोरीमें बंधा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर 
अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका द्वी आश्रय लेता है इसी 
प्रकार निश्चय ही हे सोम्य | यह मन दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय छेता है, क्‍योंकि हे सोम्य ! मन 

प्राणरूप बन्धनवाला ही है | २ ॥ 
स यथा शकुनिः पक्षी शक्क- जिस प्रकार चिड़ीमारके हायमें 
निधातकस्थ हस्तगतेन सत्रेण हो ॥५ 20229 0 कि 
| उसमें फँसाया हुआ पक्षी उस 


प्रदद्ध/ पाशितो दिश दिश बन्चनसे मुक्त होनेकी इच्छासे 
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बन्धनमोक्षार्थी सन्प्रतिदिश प्‌- | दिशा-विदिशा ऑमें उड़कर विश्राम 

| करनेके लिये बन्धनके सित्रा कोई 
422 0000 55200 20 | और आयतन---आश्रय न पानेपर 
श्रय विश्रमणायालब्ध्वाप्राप्य . बन्‍न्धचनस्थानका ही अवलम्व लेता 
बन्धनमेत्रोपभ्यते । एजमेव : दै; उसी प्रकार, जैसा कि यह 


, इृष्टान्त हें, ह सोम्य | निश्चय ही 
यथायं दृष्टान्तः--खलु है सोम्य न 


हे बह मन--वह सोलह कलाओंवाला 
तन्मनस्तत्परकृृत पोडशकलमन्नो- 
पचित मनो निधारितम्‌, त्‌- 
न्प्रविष्टस्तत्य्थस्तदुपलक्षिता जीव- 


प्रकृत मन जो कि अन्नसे उपचित 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमें 


' ग्रविष्ट होकर उसीम स्थित हो उसके 


ही द्वारा उपलक्षित हॉनवाले जीव- 
का ही वहाँ 'तन्मन:” ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है। मश्नक आक्रोश (ब्रोलने)# 
की भाँति वह मनसंज्ञक उपाधि- 
वाला जीव जाग्रत्‌ और खप्नके 
समय अविद्या, कामना और कमे- 
द्वारा उपदिष्ट छुख-दुःखादिरूप 
त्यथः, अन्यत्र सदाख्यात्खा- | दिशा-विदिशाम उड़कर--जाकर 

अथोत्‌ उन्हें अनुभव कर अपने सत- 
त्मन आयतन विश्रमणस्थानम संज्ञक खात्मासे अतिरिक्त ओर कहीं 
लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्व- | आश्रय--विश्रामस्थान और पाकर 

प्राणको ढी-सम्पूर्ण काये और करण- 
कायकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण | २. आंशयर्मेत ग्राणदारा उपेक्षित 
इस्युच्यते सदाखझ्या परादेवता, | हुई सत्-संज्ञिका परादेवता यहाँ 


स्तन्मन इति निर्दिव्यते | मश्चा- 
क्रोशनवत्स मनआख्योपाधिजी- 
वोड्विद्याकामकर्मोपदिशं दिखा 
दिश सुखदःखादिलक्षणां जाग्र- , 
स्खप्नयोः पतित्वा गत्वाजुभूये- 


# जिस प्रकार “मश्चाः क्रोशन्ति! ( मश्च बोलते हैँ ) इस वाक्यमें “मश्न! 
शब्दसे उसपर बेठे हुए लोगोंका ग्रहण होता है उसी प्रकार यहाँ “मन! शब्दसे 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिवाला जीव उपलब्तित होता है । 
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“ब्राणस प्राणम्‌ (बृ०उ०४। , 


४। १८ ) “प्राणशरीरो भा- 
रूप” (छा० उ० ३। १४। 
२) इत्यादिश्ुते! । अतस्तां 
देवतां प्राणं प्राणाख्यामेवोप- 
श्रयते । प्राणो बन्धनं यस्य 
मनसत्तत्प्राणबन्धनं हि यस्रा- 
त्सोम्य मन प्राणोपलक्षितदेव- 
ताश्रयम्‌, मन शति तदुपलक्षितो 
जीव इति ॥ २॥ 


प्राण कही गयी है, जेसा कि 
“उस ग्राणके प्राणकी [जो जानते 
हैं)” “वह प्राणशशरी और 
प्रकाशखरूप है” इत्यादि श्रतिसे 
सिद्ध होता है; अतः उस प्राण 
अर्थात्‌ प्राणाख्य देवताको ही 
आश्रय करता है। क्योंकि हे 
सोम्य | प्राण जिसका बन्धन है 
वह मन प्राणबन्धन है; तात्पये 
यह है कि मन यानी उससे 
उपलक्षित होनेवाढा जीत्र प्राणो- 
पलक्षित देवताके ही आश्रित हैं।२॥ 


“>> <त+- ८ 


एवं खपितिनामग्रसिद्धिदारण 
यज्जीवस्य सत्यखरूपं जगतो 
मूलप्र/तत्पुत्रस्य दशेयित्वाहान्ना- 
दिकायकारणपरम्परयापि जगतो 
मूल सदिदशयिषुः 


इस प्रकार “खपिति' इस 
नामकी प्रसिद्धिद्वारा जीवका जो 
सत्यलरूप जगत॒का मूल है उसे 
पुत्रकों दिखत्यकर अन्नादि कार्य- 
करण-परम्पगसे भी जगत॒के मूल- 
भूत सतको दिखानेकी इच्छासे 


: आरुणिने कहा--- 


अशनापिपासे में सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषो 
इशिशिषति नामाप एवं तदशितं नयन्ते तथथा गो- 
नायो5श्वनायः पुरुषनाय इत्येवं॑ तदप आचक्षते(शनायेति 
तत्रेतच्छुड़म॒त्पतित< सोम्य बिजानीहि नेदमसूल॑ भवि- 


प्यतीति ॥ ३ ॥ 
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द्श्ण 
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है सोम्य ! त्‌ मेरेद़्ारा अशना ( भूख ) ओर पिपासा ( प्यास ) 
को जान | जिस समय यह पुरुप अशिशिषति' ( खाना चाहता है ) 
ऐसे नामत्राला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए 
अन्नको ले जाता है । जिस प्रकार लोकमें [ गो ले जानेब्रालेकों ] गोनाय, 
( अश्व ले जानेवालेको ] अश्वनाय ओर [ पुरुषोंको ले जानेवाले राजा या 
सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैँ उसी प्रकार जल्को “अशनाय' ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । है सोम्य ! उस जलसे ही त्‌ इस [ शरीररूप ] 
शुन्न ( अंकुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निमूछ ( कारण- 


रहित ) नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 
अशनापिपास अशितुमिच्छा- ' 
शना, यालापन; पातुमिच्छा 
पिपासा ते अशनापियासे अश- 
नापिपासयोः सतत्त्वं विजानी- 
हीत्येतत्‌ । यत्र यसिन्काल 
एतल्रामपुरुषो भवति, कि. 
तत्‌? अशिशिषत्यशितुमिच्छतीति। 
तदा तस्य पुरुषस्य किनिमित्त : 
नाम भवति ? इत्याह-यक्तत्पुरुषे- ' 
णाशितमन्न कठिन पीता आपो 
नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन 


विपरिणमयन्ते, तदा श्रुक्तमल् 
डे७ 


अशनापिपासे--अद्यन (भक्षण) 
की इच्छाकों 'अशना”' कहते 
हैं, 'या' का लोप करनेसे अशना 
राब्द बनता है [ वस्तुतः यह 
“अशनाया' रब्द हैं] ओर पीनेकी 
इच्छा “परिपासा' कहलाती है । ये 
ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना- 
पिपासाका तत्त तू जान ले--ऐसा 
इसका तात्पय है। जब अर्थात्‌ 
जिस समय यह पुरुष इस नामत्राढ 
होता है, किस नामवाला “--- 
“अशिशिषति' अर्थात्‌ खाना चाहता 
है; उस समय पुरुषका यह नाम 
किस कारणसे होता है? सो 
बतलाते हैं---उस पुरुषद्वारा खाया 
हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 
उसका पीया हुआ जल द्रवीभूत 
करके ले जाता है भथोत्‌ रसादि- 
रूपसे परिणत कर देता है । तभी 
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जीयति ॥। अथ च भवत्यस्थ उसका भक्षण किया हुआ अन्न 
नामाशिशिषतीति गौणम्‌ । जीर्णे 


झनन्‍नेडशितुमिच्छति सर्वो हि' 


जन्तुः । 
तत्रापामशितनेतृत्वादशनाया 


इति नाम प्रसिद्धमित्येतसिन्नर्थ । 
यथा गोनायों गां नयतीति 
गोनाय इत्युच्यते गोपाल 
तथाशथान्नय तीत्यश्वनायो5श्रपाल 
इत्युव्यत, पुरुषनायः पुरुषान्न- 
यतीति राजा सेनापतिर्वा, एवं 
तत्तदाप आचक्षते लोकिका 


अशनायेति विसजनीयलोपेन । 
तत्रेव॑ सन्‍्यद्भी रसादिभावेन 

नीतेनाशितेनाननेन निष्पादित- 

मिंदं शरीरं वटकणिकायामिव 


' पच्ता है । 


तत्पथ्चात्‌ उसका 
“अशिशिषति' ऐसा गोण नाम होता 
है, क्योकि सभी जीव अन्नके जीर्ण 
हो जानेपर ही भोजन करनेकी 
इच्छा करते हैं । 


अशित (भरक्षित अन्न) का 
नेता (ले जानेवाला ) होनेके 
कारण जल्का “अशनाया' ऐसा 
नाम प्रसिद्ध हैं | [इस विपयमें यह 
दृष्टान्त है--] जिस प्रकार “गोनाय:' 
गोकोा ले जाता हैं इसलिये ग्वारा 
गोनाय:' कहा जाता हैं, तथा 
अश्वोकी ले जाता है इसलिये 
अश्वपाल '“अश्वनाय:” ऐसा कहा 
जाता है ओर पुरुषोंकों ले जाता 
है इसलिये राजा या सेनापति 
'पुरुपनायः” कहलाता है। इसी 
प्रकार उस समय [ अश्ितको ले 
जानेके कारण) लोकिक पुरुष 
जलको “अदनाया ऐसा विसगका 
लोप करके कहते हैं [ अयथौत 
अशनाय:” इस पदके विप्तगेका लोप 
करके “भशनाय' ऐसा कढ्ते हैं ]। 


एसा हॉनेपर ही जहद्वारा 
रसादिभाषकों प्राप्त हुए अन्नद्वारा 


निष्पन्न हुआ यह शरीररूप अंकुर 
वटके बीजसे उत्पन्न होनेवाले अंकुर- 
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चाह डिक न व्यास गे पक गली: पकक- नरक #- गर्कीशि:ट पलक, 


शुद्भो5छुर उत्पतित उद्गत$ तमिम | के समान उत्पन्न इुआ है। हे 


ग ९ शरीराख्य॑ सोम्य | वटादिके अंकुरके समान 
शज्ञ काय व्य॑ बटादिशु उत्पन हुए उस इस शरीौरसंज्क 
ड्रवद॒त्पतितं हे सोम्प विजानी- | झुंग--कार्यको त्‌ जान | उसमें 
हि। किं तत्र विज्ेयम ? इत्युच्यते- क्या विज्ञेय है ? सो बतलाया जाता 
नि गर है---सुन, अंकुरके समान कायरूप 
“टप्वद्‌ शुज्ञव॒त्कायेत्वाच्छर होनेके कारण यह शरीर अमूल-- 


नामूलं मूलरहित मविष्यति।॥। २।। | कारणरद्वित नहीं हो सकता ॥३॥ 


ऋिना+ जज टू उकाज.>ण 





इत्युक्त आह श्वेतकेतुः--यद्येव [ आरुणिद्वारा ] इस प्रकार 
.,. ५» _. | कहे जानेपर छेतकेतु बोछा---'यदि 
समूलमिद शरीर वटादिशुद्ञ- : इस प्रकार बठादिके अंकुरके समान 
' यह शरीर समूछ है तो इसका 
मूल कहाँ हो सकता है ? इस 
स्थाद्भवेदित्येव॑ पृष्ट आह पिता-- प्रकार पूछे जानेपर पिताने कह्दा--- 


तस्य क मूल*स्यादन्यत्रान्नादेवमेब खलु सोम्या- 
नन्‍्नेन शुड़नापो मूलमन्विच्छाड्रिः सोम्य शुड्रंन तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्गषुन सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवोः प्रजा: सदायतनाः सत्पतिष्ठाः॥४॥ 


अनको छोड़कर इसका मूल ओर कहाँ हो सकता हैं! इसी प्रकार 
है सोम्य ! तू अनरूप शुंगके द्वारा जलरूप मूलको खोज और हे सोम्य! 
जल्रूप शुंगके द्वारा तेजोरूप मूलको खोज तथा तेजोरूप शझुंगके द्वारा 
सद्रूप मूलका अनुसन्धान कर । दे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा 
सन्‍्मूलक है तथा सत्‌ द्दी इसका आश्रय है और सद्‌ ही प्रतिष्ठा है ॥४॥ 


वत्तस्थास्प शरीरस्य क पूलं 


६२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्यातर ६ 


बर्सिमि 2 या पटिकि:  व्यार्िजे: पक पाई: नाई गे: नाई केंप्रेक निकट व्यय ग््सिनिटेफ पय्स्टिटि- नई: 24 
। 
तसथ के मूल स्थादन्यत्राज्ा-| अन्नको छोड़कर इसका मूल 
दन्न॑ मूलमित्यभिप्रायः | कथम्‌! और कहाँ हो सकता है ? तात्पर्य 


अशित क्रिद्रबीकृत॑ यह है कि अन्न ही इसका मूल है | 
अशित बन्नमद्िद्र जम किस प्रकार “--क्योंकि खाया 


रेणाप्िना पच्यमानं रसभावेन (आ अन्न ही जलके द्वारा द्रवीभूत 
परिणमते । रसाच्छोणितं शो- / होकर जठराभ्निद्वारा पचाया जानेपर 
णितान्मांसं मांसान्मेदो मेद- रसरूपमें परिणत द्वो जाता है। 


अन्य सिमी बह रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे 
सो5स्थीर मज्जा मज्जा- | 
मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा 


याः शुक्रमू। तथा योपिद्धुक्त और मजासे वीर्यरूपमें परिणत 
चानन॑ रसादिक्रमेणेव॑ परिणतं होता है। इसी प्रकार ख्रीद्वारा 
लोहितं भव॒ति । ताम्यां श॒ुक्र- खाया हुआ अन्न रसादिके क्रमसे 


अगला « , , परिणत होकर रज बनता 6 । उन 
फे जाम जिकाओाजओा सड' परस्पर मिले हुए अन्नके काय तथा 


क्ताभ्यामन्नेनवं प्रत्यहं॑ श्ुुज्य- प्रतिदिन खाये जानेवाले अन्नसे 
मानेनापूर्यमाणाभ्यां कुव्यमित्र पं हए वीय और रजसे मृत्तिकाके 


मस्पिए पल हम ए्स विता नो पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिन 
कड़ायसहड पुष्ट होनेवाला यह अन्नमूलक देहरूप 


मूली देहशुज्अः परिनिष्पन्न अंकुर निष्पन्न हुआ है-ऐसा इसका 
इत्यथः ।  ताप्पर्य है । 


यत्तु देहशुद्गबय मूलमन्नं। इस प्रकार जो देहरूप अंकुरका 


न्ि देहबद्विनाशो मूल अन्न बतलाया गया है वह भी 
नि तदपि $नश  देहे समान उत्पत्ति-नाशबाला 


त्पत्तिमच्चात्कसाबिन्मूलादुत्पति- होनेके कारण किसी मूलसे उत्पन्न 
| हुआ अंकुर ही है--ऐसा मानकर 


ते शुदड्ग एवेति कृत्वाह--यथा । आरुणि कहता है--'हे सोम्य ! 


क्-+ः 


खण्ड ८ ] शाइ्रमाध्याथथ ६२५९, 
'बासियिक व्यरसिट क्र रपट बॉरफियिक नाफियि न्यॉनियिक ब्यरटिट- वार्टिटेक वार्प्मिटेक नाईएजिट्रेक ना्पि्लियोक नार्प्लियेक, 


देहशुज्ञोउत्नमूल एवमेव ' खल॒ | जिस प्रकार देहरूप अंकुर अच्न- 


कार्यभूतेनापो मूलक है उसी प्रकार कायभूत 
सोम्याल्नेन शक्ल न कार्यभू अनरूप अंकुरके द्वारा तू अननरूप 
मूलमन्नस शुद्गस्यान्विच्छ प्रति- अंकुरके मूल जलको खोज--प्राप्त 


यद्यस्व | अपामपि विनाशोत्प- | *ैं! जछ भी उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
होनेके कारण अंकुररूप ही है 


त्तिमत्ताच्छुड्गलवमेत्रेति, आंड्ू१ ! अतः है सोम्य ! जलछप शझुंग 


सोम्य शद्गन कर्येण कारणं | नी कायके द्वारा तू उसके 
मूल कारण तेजको खोज । नाशो- 


तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसो5पि , 'पत्तिमान्‌ होनेके कारण तेजका 
विनाशोत्पत्तिमच्ताच्छुड्डत्वमिति, भी झुंगल्व ही है; अतः दे सोम्य ! 
तेजरूप शुंगके द्वारा व्‌ एकमात्र 
अद्वितीय परमाथ सत्य सद्रप मूलकी 
मेकमेवाद्वितीयं परमाथसत्यम्‌ । , शोध कर । 


यसिन्सवंमिद॑ वाचारम्भणं. हे सूप मूलम यह वाणी- 


दरों हा न्‍ रूप आश्रयवाला नाममात्र विकार 
कारा नामधयमहुत रज्ज्या (ज्जुमें सर्प समान अवियासे 


मिव सर्पादिविकल्पजातमध्यस्त- अध्यस्त है वही इस जगवका मूल 
मविद्यया तदस्य जगतो मूलमतः ' दै | अतः हे सोम्य : यह स्थावर- 


जगमरूप सम्पुणे प्रजा सन्मूलक 
सन्मूलाः सत्कारणा है सोम्येमाः | ५ सद्रप कारणवाली है । यह 


स्थावरजज्ञमलक्षणा; सवा; प्रजा | सन्‍्मूलक ढी नहीं, इस समय 
ने केवल सन्मूला एवेदानीमपि। स्थितिकालमें भी सदायतना अर्थात्‌ 
गस्थितिकाले सदायतनाः सदाश्रया । सद्रूप आश्रयवाली हो है क्योंकि 


कल मृत्तितको आश्रय किये बिना 
एवं | न हैं खदमनाश्रित्य (टिकी सत्ता अथवा स्थिति 


घटादेः सत्त्व स्थितिवांस्ति | अतो ! है ही नहीं । अतः मृत्तिकाके 
मृद्वन्सन्मूलत्वाखजानां सदाय- | समान सन्मूलक द्वोनेके कारण 


तेजमा सोम्य ठाइ़ न सन्मल- 
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बिक नपियि न्र्पिमिय्र करके पॉर्टकि यॉरपलियेक बिन पार्टिमियेक "यॉर्पकिटक आमिर नानक, 
तन यासां ताः सदायतनाः जिस ग्रजाका सत्‌ ही आयतन 
प्रजा अन्ते च सत्पतिष्ठा: | ( आश्रय ) है वह प्रजा सदायतना 

है _ | है तथा अन्तमें सत्मतिष्ठा है--सत्‌ 
सदेव भ्रतिष्ठा लयः समाप्तिरव- | ६ जिसकी प्रतिष्ट--छयस्थान-- 
सान॑ परिशेषो यासां ता | समाप्ति--अवसान अ्थौत परिशेष 
सत्रतिष्ठा! ॥ ४ ॥ है ऐसी वह प्रजा सम्रतिष्ठा है ॥४॥ 


न्लाय०ा#- ४. है ४४ क- 


अथ यत्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीत॑ 
नयते तद्यथा गोनायो:श्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तज 
आचटष्ट उदन्येति तत्रैतदेव शुड्रम॒त्पतित< सोम्य विजा- 
नीहि नेदमसूल भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 


अब, जिस समय यह पुरुष 'पिप्रासति! ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाला होता है तो उसके पीये हुए जछकों तेज ही ले जाता हैं। 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय ऋदलाते हैं. उसी प्रकार 
उस तेजको 'उदन्या' ऐसा कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य । उस ( जल- 
रूप मूल ) से यह शरीररूप अंकुर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि 
यह मूलरह्वित नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
अथेदानीमप्शुडगद्वारेण स-.._ अब--इस समय जलूरूप अंकुर- 
के द्वारा सदरूप मलका ज्ञान कराना 


तो मृूलस्यानुगमः काये इत्याह-- , 
पे ' हैं, इस अभिप्रायसे आरुणि कहता 


यत्र यस्िन्काल एतन्माम पिपा- : ६. जिस समय यह पुरुष 
सति पातुमिच्छतीति पुरुषों ' 'पिपासत!-पीमा चाहता है-ऐसे 


भवति | अशिशिषतीतिबदिदमपि | * यटा होता है। 'अशिशिपति' 
गौणमे द्रवी- इस नामके समान यह भी उसका 
व नाम भवति। द्रवी-|मण नाम ही है । मक्षण किये 


कऋतसयाशितसान्नस नेत्य आपो- | हुए द्रवीकृत अन्नकों ले जानेबाला 


सखब्ड ८ ] 


शाइ्रभाधष्याथे 


६३१ 


बॉ बरएिं2, नर्टि नॉटिट पक नए नि ॉरसिटक नॉरिटन्यार्पिये: नि पर पियें 


>अशुड॒रगं देह कझेदयन्त्यः शिथि- 
लीकुयु रब्बाहुल्याथदि. तेजसा 
न शोष्यन्ते । नितरां च तेजसा 
शोष्यमाणास्त प्सु देहभावेन परि- 
शममानासु पातुमिच्छा पुरुष 
जायते । तदा पुरुष: पिपासति 
नाम | 

तदेतदाह--तेज एवं तत्तदा 
वीतमव्रादि शोपयद्देहगतलोहवित- 
प्राणभावन नयते परिणमयति । 
तदथ्रथा गोनाय इत्यादि समान- 
मेव॑ तत्तेज आचष्टे लाक उदन्ये- 
त्युदक नयतीत्युदन्यम्‌ | उदन्ये- 
तिच्छान्दसं तत्रापि पूवेवत्‌। 
अपामप्येतद्‌व शरीराख्य॑ शुद्धग 
नान्यदित्येवमादि. समान- 


मन्यत्‌ | ५ ॥। 


जल, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित 


न किया जाता तो, अपनी बहुलू- 
ताके कारण अन्के अकुरभूत 
देहको आद् करके शिथिक कर 
देता । देहमावमें परिणत होते 
हुए जल्के तेजद्वारा सबंथा शोपित 
किये जानेपर ही पुरुषको जल 
पीनेकी इच्छा होती हैं । उसी समय 
पुरुष 'पिपासति! इस नामवाला 
होता हैं । 

उसी बातका श्रुति इस प्रकार 
कहती है---“उस समय पीये हुए 
जल आदिको तेज ही सुखाकर 
देहगत रक्त एवं प्राणभात्रको ले 
जाता है अर्थात्‌ उसे रक्त एवं 
प्राणरूपमें परिणत कर देता है | 
उसे जिस प्रकार कि 'गोनाय॑ 
आदि शब्द हैं उसी प्रकार छोक उस 
तेजको 'उदन्या' उदकको ले जानेके 
कारण “उदन्य' कहते हैं। तेजके अर्थ- 
में भी 'उदन्या' यह प्रयोग पूबंबत . 
(जल्के अथम 'अशनाया' के समान) 
छान्दस है । जलूका भी यह शरीर 
नामक अंकुर ही है--उससे मिन्न 
नहीं है---दहृत्यादि शेष अर्थ पूर्वत्रत्‌ 
है॥५॥ 
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बॉटिय ्र्सियिक नाडियज नॉजियि न्ॉरसियिफ नर पईिगिटक- बॉसिये न्र्पिय नारमियिक- बर्मियि पार्सिफे 
तस्य क समूल<स्यादन्यत्राड्रथो5द्ठिः सोम्य शुड् न 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुड़ न सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवोः प्रजाः सदायतनाः सत्रतिष्ठा 
यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृ- 
ल्िवृदेकेका भवति तदुक्त॑ पुरस्तादेव भवत्यस्यथ सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाब्यनसि सम्पयते मनः प्राणे प्राणस्तेज- 


सि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे सोम्य | उस ( जलक परिणामभूत शरीर ) का जलके सित्रा 
और कहाँ मूल हो सकता है ? हे प्रियद्शंन ! जल्रूप अंकुरकें द्वारा 
त तेजोरूप मूछकी खोज कर ओर हे सोम्य । तेजोरूप अंकुरके द्वारा 
सद्रप मूलकी शोध कर | हैं सोम्य , यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूठक तथा 
सद्रप आयतन और सद्र॒प प्रतिष्ठा ( ल्यस्थान ) वाली है । हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवनाएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमंसे प्रत्येक तजिदृत- 
त्रिबृत्‌ हो जाती हैं वह मैंने पहले ही कह दिया | है सोम्य * मरणकों 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें लीन हैं| जाती है तथा मन 
ग्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवताम लोन हो जाता हैं || ६ ॥ 
सामथ्यांत्तेजमसो5्प्येतदव श-. जिवृ्करणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात 


दर . हुंता हैं कि तेजका भी यही शरीर- 

गिराख्य शुद्धमू | अतोथ्पशुड्श न संइक शुन्न (कार्य) हैं। अतः 
रन मय जिन , जछके कार्यभूत देहद्वारा उसके 
देहनापो मूल गम्बत। अद्धिः मूल जलका ज्ञान होता है, जलरूप 
काययसे उसके मूठ तेजका पता 
लगता है तथा तेजोरूप कार्यसे 
तेजसा शुढगेन सन्मूलं गम्यते उसके मूल सतका ज्ञान होता 
है---ऐसा पूर्ववत समझना चाहिये। 
पूववत्‌ | एवं हि तेजोअ्वश्षमयस्थ॒इस प्रकार तेन, अप्‌ और अनके 


शुद्गेन तेजो मूल गम्यने । 


खप्ड ८ ] शाहरभाष्याथे ६३३ 
बर्बॉ्सिटिक नॉजियिंक पर्पिड: फ बईएिट  वजिट्रेक वपि: कक विस बर्सिियक यॉर्सियक वईजियरिक यईटिं-ब्रलिट 
देहजुद्भसस्‍्य वाचारम्मणम्ात्रया- विकार वाचारम्भणमात्र देहरूप 
४ 2 कार्यके परमार्थ सत्य निर्भय निमश्नास 
परमार्थंसत्य | ओर निरायास सद्रूप मूलको 
सन्मूलममयमसंत्रासं निरायासं : अज्नादि परम्परासे जान--ऐसा 
 पुत्र॒कों समझाकर ओर इसके सिवा 
अशिशिषति' और 'पिपासति” इन 
नामोंकी प्रसिद्धिके द्वारा इस 
प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपयोगमें 
लाये जानेवाले तेज, जल और 
अन्नका अपनी जातिका सांकये न 
करते हुए भूत और इन्द्रियोके 
पंघातभूत इस दारीरका पोषकत्व 
बतलाना श्राप्त होता था वह्द भी 


जादिपरम्परया 


सन्‍्मूलमन्विच्छेति पुत्र गमयि- 
स्वाशिशिपति पिपासतीति नाम- 
श्रसिद्धिद्वा रेण यदन्यदिहासिन्प्र- 
करणे तेजोञ्चन्नानां प्ुरुषणोप- 
युज्यमानानां कायकरणसंघातस्य 


देहशुड़्स्स खजात्यसाडकर्येणोप- 


चयकरन्व वक्तव्य प्राई तदि- 


व्यपदिशति । 


यथा नु खलु येन प्रकारेणे- | 


। ऊपर बतला ही दिया गया है--- 
होक्तमेव द्रष्टयमिति पूर्वोक्तिं . 


हुए प्रसंगका ही निर्देश करता है । 


ऐसा जानना चाहिये--यह 
बतलानेके लिये आरुणि पहले कहे 


हे सोम्य ! जिस प्रकार ये 
तैज, अप और अन्नसंज्ञक तीनों 


कं कक केक मल देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे 
पुरुष प्राप्य त्रिबृत्तिदृदेकेका /ल्येक त्रिवृत-त्रिबृत हो जाती है 
भवति तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यन्न-, तह पहले ही कहा जा चुका है । 
मशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि ' 'खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
हल | जाता है! यह बात वह्दी कद्दी गयी 
तत्रवोक्तप्‌। अन्नादीनामशितानां | है । वहीं यह भी बतलाया गया है 


) मध्यमा धातवस्ते साप्रधातुकं | कि भक्षण किये हुए अन्नादिका जो 


द्श्ढ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


बॉस नाप ब्बरसिटि बर्पिकिय नर्सियक वॉसिट्रेक न्यार्पिक- बईसियि नईलियेक याजिए पॉरडि पर्मिक्ि 


शरीरसुपतिन्वन्तीत्युक्तम्‌। मांस 





। 


| 


मध्यम भाग होता है वह सात 
धातुओंवाले*शरीरका पोषण करता 


भवति लोहित॑ भवति मजा ' है; यथा--'भांस होता है! न “'लोहित 


मवत्यस्थि भवतीति। ये त्वणिष्ठा 


' होता है!, “मजा होता है!, “अस्थि 


होता है! इत्यादि । तथा यह भी 


धातवों मनः प्राणं वाच देहस्या- | बतछाया गया है कि उनका जो 


न्तःकरणसंघातमुपरचिन्चन्तीति 
चोक्तप्ू--तन्मनो मवति स प्राणो 


भवति सा वाग्भवतीति । 


॥ 


सो<यं प्राणकरणसंघातो देहे 


विश्ीर्गे देहान्तरं जीवाधिष्ठितो 
येन क्रमेण प्ूवदेहातच्युतो 
गच्छति तदाहास्य हे सोम्य 
पुरुषस्प प्रयतो ग्रियमाणस्थ 
वाछानांस सम्पध्यते मनस्थुप- 
संहियते । अथ तदाहुर्ज्ञातयों न 


वदतीति । मन!पूवको हि वा- 


ग्व्यापारः, “यद्दे मनसा ध्यायति , 


सूक्ष्मम भाग होता है वह मन, 
प्राण और वाक्‌ इस देहके अन्तः- 
करणसंघातका पोषण करता है; 
यथा--“वह मन होता है', “वह 
प्राण होता है', 'वह वाक्‌ होती है' 
इत्यादि । 

बह यह प्राण और इन्द्रियोंका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे 
अधिष्टित हुआ जिस क्रमसे पृते 
देहस च्युत होकर अन्य देहको! 
प्राप्त होता है उसका वर्णन आरुणि 
करता हैं---'हं सोम्य | इस पुरुष- 
के मरते समय वाणी मनकां प्राप्त 
हो जाती हैं अर्थात्‌ वाणीका मनमें 
उपसंहार हो जाता है। उस समय 
जातिवाले कहा करते हैं कि यह 
नहीं बोलता' क्योंकि बाणीका 
व्यापार तो मनःपूर्वक ही होता है; 
जैसा कि “जो बात मनसे सोचता 


# दरीरके आधारभूत सात धातु ये ई-त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मजा, 


अर्थि और वीय | 
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तद्वाचा वदति” ( नृ० पू० ता० है वद्दी वाणीसे बोलता है” इस 

उ० १। १) इति श्रुतेः । मत किले होगे है। 


वाच्युपसंहतायां मनसि मनो | वराणीका मनमें उपसंदार हो 


केवलेन वर्तते ' जानेपर मन केवक मननव्यापार 
मननव्यापारेण केवलेन वतंते | ; करता हुआ वतमान रहता है । 


मनो5पि यदोपसंहियते तदा । जिस समय मनका भी उपसंहार 
होता है उस समय मन प्राणमें लीन 


मनः प्राणे सम्पन्न मवति-सुपुप्त- | हो जाता है । तब आस-पास बेंठे 
है हुए जातिवाले कहते हैं---'अब यह 

काल इब तदा पाश्चस्था ज्ञातयो । पहचानता नहीं हैं? । उस समय, 
न विजानातीस्याहुः । प्राणश्व , गिसने बाद्य इन्द्रियोंका अपनेमें 
, उपसंहार कर लिया है वह प्राण 

तदोध्वच्छासी सवात्मन्युपसंहृत- उऊर्ध्वोच्छासी होकर--क्योंकि संवर्ग 
'वर्गविद्यायां दर्श विद्यामें# [ प्राण, वागादिको अपनेमें 

बाह्यकरणः से दर्शन झोन कर छेता हैं--ऐसा] 
। दिखछाया गया है--हाथ-पाँव 
पटकता हुआ मानो मर्मस्थानोंका 
नानि निडृन्तन्निव उत्सृजन्क्रमे- , छेदन करता बहिगत होनेके लिये 


शोपसं क्रमशः उपसंहत होकर तेजमें छीन 
शोपसं हतस्तेजसि सम्पद्यते । तदा- | हो जाता है। तब जातिवाले कहते 


6 क्च् ९ 
हुज्ञातयों न चलतीति |  हैं---'अब हिल-डुल नहीं सकता।। 
शत फिर यह शंका करते हुए कि अभी 


नेति वा विचिकित्सन्तो देह- : मरा है या नहीं वे देहका स्पर्श 
5 , करते हैं और देहमें उष्णता देखकर 


देह उष्णो जीवतीति | यदा । अतः जीता है? | जिस समय 


घट २२.ममाह मनन “>पाममममममम+मम नमन... पी «----. ९५० अमल... >परमाआ ऋेााम. री --प-मगकनकी| अब, आम अप >)-म्कानममम.... री 


नाइस्तपादादीन्विध्षिपन्ममस्था- 


# देखिये छान्‍्दोग्यन ४ | ३ । ३ 


ध्र६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


ब्रिटन आर्ट बट बईिडिटिक नईएिटिक व्यटिरि-2 बॉॉर्टिए पक र्िकीपरक पेंट नि प॥० नि क- 


तदप्योष्ण्यलिड्रं; तेज उपसं- उष्णता ह्टी जिसका लिंग है वह 


हियते पक , | तेज भी उपसंहत हो जाता है. तब 
ते तंदा तत्तजः परस्वा वेज परदेवतामें प्रशान्त 


देवतायां प्रशाम्यति | होता है । 


तदेव॑ क्रमेणोपसंहते खमूलं |. तबइस प्रकार क्रमशः उपसंहत 
के के क होकर मनके अपने मूलभूत पर- 
प्राप्ते च मनसि तत्थो जीवोअपि । देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थित 


सुषृप्तकालवन्निमित्तोपसं हारादुप- | जीव भी झुषुस्कालके समान अपने 
| निमित्त [ मन ] का उपसंदार हो 
| जानेके कारण उपसंहत होता हुआ 
, यदि सत्यानुसन्धानपृंक उपसंहृत 
पूवक॑ चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्यते| होता है तो सतको ही प्राप्त हो 
' जाता है; सोनसे जगे हुए पुरुषके 
समान फिर देहान्तरकों प्राप्त नहीं 
चिष्ठति । यथा लोके समये देशे होता; जिस प्रकार कि लछोकमें 
भयपृर्ण देशमें रहनेबाल्य कोई प्राणी 
वतमानः कथश्विदिवाभयं देशं _ किसी प्रकार अभय देशझमें पहुँच 
जानेपर [ फ्रिर उससे नहीं छोटता ] 
उसी प्रकार [यह भी नहीं ढोटता]। 
सादेव मूलात्सुषृप्तादिवोत्थाय विन्‍्तु अन्य जो अनालज्ञ हैं वह 
बलिया दिस सोनेसे जगे हुए परुषके समान 
मृत्वा पुनदंइजालमाविशति  परनेके अनन्तर उस अपने मूलसे, 
। जिस मूलसे कि जीव उठकर देहमें 
| प्रवेश करता है, उठकर फिर 
जीव ॥ ६ ॥ देहपाशमें प्रवेश करता है ॥६॥ 


संहियमाण: सन्सत्याभिसन्धि- 


न पुनर्देहान्तराय सुपृप्तादिवो- 


प्राप्ृस्तद्यत्‌ । इतरस्त्वनात्मज्ञस्त- 


यसान्मूलादुत्थाय देहमाविशति 
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शाह्रभाष्याथ 


दबे 


बरसे पॉालिेक पॉसियिक नॉर्पिकिपि-नाटिएफ न्ॉसिटिक नि न्रडटिटि पॉनिटिक न्ॉॉरपिट ४ बॉ: पयार्डिनि 
स॒य एपषोएणिमेतदात्म्यमिद*सब्ब तत्सत्य*स 

आत्मा तत्त्यमसि श्रतकेतो इति भूय एवं मा भगवा- 

न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


बह जो यह अणिमा है एतद्गप ही यह सब्र है | वह सत्य है, बह 
आत्मा है और हे ख्लेतकेतों | वही त्‌ है । [ आरुणिके इस प्रकार कहने- 


पर खवेतकेतु बोला--- ) “भगवन्‌ : 


मुझ फिर समझाइये । [ तत्र 


आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ७ ॥ 


स यः सदाख्य एप उक्तो- | 
' अणुता जगत्‌॒का मूल बतलायी 


अणिमाणुभावो जगतो मूलमेत- 
दात्म्यमेतत्सदात्मा यस्य 
सवेस्थ ॒तदेतदात्म तस्यथ भाव 
एतदात्म्यम्‌ | एतेन सदाख्ूये- 
नात्मनात्मव॒त्मवेंमिद॑ जगत । 
नान्यो5स्त्यस्यात्मा संसारी, 
“नान्यदतोअस्त द्र॒ष्ट नान्‍्यदतो- 
5र्ति श्रोद” ( बृ० उ०३।८ 
। ११ ) इत्यादि श्रुत्यन्तरात । 
येन चात्मनात्मवत्सवमिदं 
जगत्तदेव सदाख्य कारणं 
सत्यं परमाथेतत्‌ । अतः स 
एवात्मा जगतः प्रत्यकखरूप॑ 
सतत्त्वं याथात्म्यम्‌ । आत्म- 
शब्दस्य निरुपपदसख प्रत्यगा- 


यह जो स॒त्संज्क अणिमा-- 


गयी है 'ऐतदात्म्य' यह सब है--- 
जिस सत्रकी एतत ( यह ) सत्‌ 
आत्मा हैं उसे 'एतदात्म' कहते हैं 
उसका भाव 'ऐतदात्म्य है; अर्थात्‌ 
इस सत्संज्क आत्मासे यह सारा 
जगत्‌ आत्मवान्‌ है। इसका आत्मा 
कोई और संसारी नहीं है; जेसा कि 
“इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है, 
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है”' 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होताहे। 


जिस आत्मासे यह सारा जगत्‌ 
आत्मवान्‌ है वही सत्संज़्क कारण 
सत्य अथौत्‌ परमार्थ सत्‌ है । अतः 
वह आत्मा ही जगतुका प्रत्यक्‌- 
खरूप--सतत्त्व अर्थात्‌ यायात्म्य 
है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि 


, शब्द बैल, गाय आदि अर्थमें रूड़ 


६३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


केक नह कक जि कान प्य्थपलिप ४०. यही मी कार पाप कक जी पिकक- चार मेक वा व ७ "जी: 24७, "फिट ीकक पर्दे पैक 


त्मनि गवादिशब्दवज्निरूटत्वात्‌। | हैं उसी प्रकार उपपदरह्तित “आत्मा' 
शब्द प्रत्यगात्मामें रूढ है। अतः 


अतस्तत्सत््वमसीति हे ब्वेतकेतो। ; है खेतकेतो ! वह सत्‌ तू है। 


इत्येव॑ प्रत्यायितः पुत्र आह | इस प्रकार ग्रतीति कराये 
| हुए पुत्रने फिर कहा---भगवन्‌ ! 
भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयतु आप मुझे फिर समझाइये । आपने 
यद्भवदुक्त तत्संदिग्धं ममाहन्य- जो कहा है उसमें अभी मुझे 
हि .. , ' सन्देह ही है--सम्पूर्ण श्रजा रोज- 

हनि सवोः प्रजाः सुषुप्ते सत्सं- | रोज सुषृप्तिमें सतको प्राप्त होती 
है; अतः इस विषयमें मुझे सन्देह 
ही है कि वह यह्द कैसे नहीं 

विदुः सत्सम्पन्ना ववयमिति | अतो जानती कि इम सतको प्राप्त हो 
। . ८ गये हैं। इसलिये तात्पय यह है 

दृष्टान्तेन मां प्रत्यायत्वित्यथें: | (६ आप मुझ्ने दष्टान्त देकर 


समझाइये' इस प्रकार कहे जानेपर 


पितान 'सोम्य ! अच्छा' ऐसा 
पिता ॥ ७॥ , कहा ॥ ७ ॥ 


पद्मन्त इत्येतेन सत्सम्पथ न 


एवमुक्तस्तथास्तु सोम्येति होवाच 


जी ऋा ८-ज. हज ३.» 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पषष्टाध्याय 
अष्टमसण्डभाष्यं सम्पूर्णण॥ ८ ॥ 





नवदभ खतड 


8 2 


3३. आर. सपक 


सुपापियें 'सत्‌? का प्रापिका ज्ञान न होनेगें मधुमक्खियोंका हशन्त 
यत्पृच्छस्यपहन्यहनि सत्सम्पद्य)। त्‌ जो पूछता है कि प्रजा जो 
' प्रतिदिन सतको प्राप्त होकर भी 


न विद सत्सम्पन्नाः स॒ इति | यद्द नहीं जानती कि हम सतको 
प्राप्त हो गये हैं, सो उसका यह 


लि दृष्टान्तम्‌ ' अज्ञान किस कारणसे है १--इस 
कसमादि त्यत्र म-- या 
४७७29 ७235 2 , विषयम दृष्टान्त श्रवण कर--- 


यथा सोम्य मधु मधुरृूतो निस्तिष्ठन्ति नानात्य- 
यानां वृक्षाणा: रसान्समवहारमंकता< रसं गमयन्ति ॥१॥ 


है सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं तो 
नाना दिशाओंके बृक्षोंका रस छाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं ॥ १॥ 


यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो. हें सोम्य ! जिस प्रकार लोकमें 
मधुकुबन्तीति मधुकृतो मधुकर- मधुकृतू--- मधु करती हैं इसलिये 


जो मधुक्ृत कही जाती हैं वे मघु- 
माक्षका मधु निस्तिष्टन्ति मधु मक्खियाँ तत्पर होकर मधु तैयार 


कथम्‌ : नानात्ययानां नाना- करती हैं ? नानात्यय नाना गतियों- 


 समाहत्यैकतामे दिशाओंमें स्थित दृरक्षेके रस छाकर 
रसान्समवहारं हब लो, पका एकलाओों 


कमा मधुत्वेन रसान्गमयन्ति | प्राप्त करा देती हैं अर्थात्‌ मधुलको 
मधुत्वमापादयन्ति ॥ १॥ प्राप्त करा देतो हैं ॥ १ 0 


«-+ बथ८9९००.२++- 


द्द० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दि 


बिपिन फेक न्यॉएि  नॉपिंट्रक बॉऑॉरटिटपिक नाम 2 न्ॉॉ्फि: क्र नरपिट न्यिलिटटक नर्पिकी क्र नर िंए फर नर्पियिप्रेक 
ते यथा ततन्न न विवेक॑ लभन्ते5म॒ष्याहं वृक्षस्य रसो- 
धसम्यमृष्याहं वृक्षस्य रसो(स्मीत्येवमंव खलु सोम्येमाः 
सवाः प्रजा: सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥२॥ 
वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि "मैं इस ब॒क्षका रस हूँ और मैं इस इक्षका रस हूँ! हे सोम्य [ 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूण प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 
कि हम सतको प्राप्त हो गये हैं ॥ २ ॥ 


ते रसा यथा मधुल्वेनकतां 
गतासतत्र मधुनि विवेके न 
लभन्ते । कथमम्नष्याहमाम्रस्य 
पनसस्य वा वृक्षस्य रसोउस्मीति | 
यथा हि लोके बहनां चेतनावतां 
समेतानां प्राणिनां विवेकलाभो 
भवत्यमुष्याहं. पृत्रोअ्मृष्याहं 
नप्तासीति | ते च लब्धविवेकाः 
सन्‍्तो न संकीतेयन्ते न तथे- 
हानेकप्रकारवृक्षरसानामपि मधु- 
राम्लतिक्तकड़ुकादीनां मधुत्वे 
नकतां गतानां मधुरादिभावन 
विवेको गृह्यत इत्यभिप्रायः । 


यथायं॑ दृश्टान्त इत्येबमेव ' 
' प्रकार हे सोम्य! यह्द सम्पूर्ण प्रजा नित्य- 


खलु॒ सोम्पेमाः सर्वाः प्रजा 


मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
वे रस जिस प्रकार उस मधुमें 
[ इस प्रकारका | विवेक प्राप्त नहीं 
करते--किस प्रकारका “--कि मै 
इस आम अथवा कठहलके वृक्षका 
रस हूँ. जिस प्रकार कि लोकमें 
बहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्रित 
हानेपर इस प्रवारका विवेक हुआ 


करता है कि 'मैं इसका पन्न हैँ, 
इसका नाती हूँ! इत्यादि और इस 


प्रकार विवेक रखनक कारण बे 
आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
अनकों वृक्षेक्रि मीठं, खट्टे, तीम्ब 
अथवा कड़वे रसोंका मधुर आदि 
रूपसे त्रिवेक ग्रहण नहीं किया 
जाता--ऐसा इसका अभिप्राय है। 


जेसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी 


खण्ड ९. ] शाइरमभाध्याथ ६७१ 
चर्दिलिं22७ यालिये यार्मियिक- 2. र्टि2-- चा्किट ७ वा बारडिट्र बा ब्यासियिक बार्सिय प्यॉलि2 
अहन्यहनि सति सम्पद्य सुषृप्ति- ' प्रति छुषृप्ति, मृत्यु तथा प्रल्यकाहमें 
काले मरणप्रलययोश्व न विदुने ' सतको प्राप्त होकर यद्व नहीं जानती 
विजानीयु;---सति सम्पद्यामह | कि हम सतको प्राप्त हो रहे हैं 

हति सम्पन्ना इति वा | २॥ अथवा हो गये हैं ॥ २ ॥ 


यसाचेत्रमात्मनः सद्रपताम- क्‍योंकि इस प्रकार वे अपनी 

ज्ञाल्वेत सत्सम्पचन्ते, अतः-- सद्रपताको बिना जाने द्वी सतको 
प्राप्त होते हैं; इसलिये-- 

त इह व्याघो वा सि*हो वा वृको वा बराहो वा 

कीटो वा पतड़े वा द*शो वा मशको वा ययद्भवन्ति 


तदामवन्ति ॥ ३ ॥ 
बे इस लोकमे व्याप्र, सिंह, भेड़िया, गकर, कौट, पतद्न, डाँस 
अथत्रा मच्छर जो-जो भी [ सुषुप्ति आदिसे पृष ] होते हैं वे ह्वी पुनः 
है| जाते हैं ॥ ३ ॥ 
त इृह लोके यत्करमनिमित्तां। वे इस छोकमें जिस-जिस कर्मके 
यां यां जाति प्रतिपन्ना आसु- रण ब्य प्रादिमंसे जिस-जिस 


दीनाँ । जातिको "मैं व्याप्र हूँ, मैं सिंह हें? 
व्याप्रादीनां व्याप्रो5६ सिहोरह- | इस प्रकारके अमिनिवेशर कं 


मित्येत्र ते तत्कमेज्ञानवासना- हुए थे उस कर्म और ब्वञानकी 
ड्विताः सन्‍्तः सत्प्रविष्टा अपि वासनासे अंकित हुए वे सतमें 
तद्भावेनेव पुनरामवन्ति पुनः ' प्रविष्ट होनेपर मी उसी भावसे फिर 


सत आगत्य व्याप्नो वा सिंहो | दो जते हैं; अर्थात्‌ सतसे 
पुनः लोटकर व्याप्र ! सिंह, दृक, 


वा बृको वा वराहो वा कीटो वा वराह, कौट, पतंग, डाँस अथवा 


पते वा दंशो वा मशकों वा | मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें 
४१- , 


६७२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
अल पिक- पर्वत हा आंच बाण बरप्किफ, बईप्लि 
यद्यत्पूवे मिह लोके भवन्ति बम | थे बही फिर लोटकर हो जाते हैं । 

बुरित्यर्थ, तदेव पुनरागत्य तात्पर्य यह है कि सहस्रों कोटि 
भत्रन्ति युगसदख्कोट्यन्तरिताएि उुगोंका अन्तर पड़ जानेपर भी 
वार जनता | संसारी जीवकी जो पृवमात्रित 
सं सारिणो जन्तोयां पुरा भाविता बॉसनो होती: हे: लह लेही 
वासना सान नश्यतीत्यथेः | , ह्वोती। “जन्म पूर्व वासनाके अनुसार 
“यथाप्रज्न हि सम्भवाः” इति ही होते हैं” ऐसी एक दूसरी 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥३॥ ' श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥३॥ 

ताः प्रजा यसिन्प्रविश्य पुन-. जिसमें प्रवेश करके वह प्रजा 
पुनः आनियूत होती है, तथा उनसे 
अन्य जो सदरूप सम्याम्माम 
सत्सत्यात्माभिसन्धा यमणुमाव॑ अभिनित्रेश रखनवाले हैं त्रे जिस 
अणुमात्र अर्थात्‌ सम्यात्मामें प्रवेश 
करके फिर नहीं लोटते 
स॒य एपषो;णिमेतदात्म्यमिद*सर्व॑ तत्सत्य*स 
आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्वि- 
ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 
वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यद्द सत्र है। वह सत्य हैं, वह 

आत्मा है ओर है झ्लेतकेतो ! वही त हैं । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहने पर शेतकेतु बोछा--] “भगत्रन ! मुझ फिर समझाहये |! [ तब 
आरुणिने ) “अच्छा, सोम्य ! ऐसा कहा ॥ ४9 ॥ 


राविभवन्ति, ये त्वितोडन्ये 


सदात्मानं प्रविव्य नावतन्ते 


स य एपोडणिमेत्यादि व्या-| 'स य एपोडणिमा! इत्यादि 
मन्त्रकी व्याख्या पहले की जा चुकी 

ख्यातप््‌ । यथा लोके खकीये | है। [ श्रेतकेतु बोला--- ] जिस 
' प्रकार छोकमें अपने घरमें सोया 

गृहे सुप्त उत्थाय ग्रामान्तरं गतो हुआ पुरुष उठकर पग्रामान्तरमें 


खण्ड ९. ] शाइ्रभाष्याथे ६७३ 
बिल नकएििटेकक पालक नेक न्याय व्यॉर्टिटिटक्र- पर्सिज टेक पाई: हर्ट: नहर्पटिपटे्र चॉरडिटेकर नर्पिटिटे 


जानाति खगृद्दादागतोउस्ीत्येवं ; जानेपर यह जानता है कि मैं अपने 

सत आगतोजञ्सीति च जन्‍्तूनां | *रसे आया हूँ, इसी प्रकार जीबोंको 
हु “8 सं कि मैं 

कसाडिज्ञानं न मवतीति भूय | जे यों नहीं होता कि 


आओ सतके पाससे आया हूँ; अतः हे 
चर मग चषा है बर दा ० 

०२ कया 45 | 

क्तस्तथा सोम्येति होव्राच पिता ' इस प्रकार कहे जानेपर पिताने 


॥ ४ ॥ | कहा--सोम्य । अच्छा ॥ ४ ॥ 
+ “जब फेरीग फरिन- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
नवमखण्डभापष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 





दशम रकण्डु 


शा 4० «-॥- मई 


नदकि दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
श्रूणु तत्र दृष्टान्त यथा-- , इस विषयमें दष्टान्त श्रवण कर | 
' जिस प्रकार--- 
इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्पाच्यः स्यन्दन्ते परचा- 
त्प्रतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति 
ता यथा तन्न न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! ये नदियाँ पूर्षत्राहिनी होकर पृषकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमत्राहिनी होकर पश्चिमकी ओर | वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमें 
ही मिल जाती हैं ओर वह समुद्र ही हो जाता है । थे सत्र जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं जानती कि “यह मैं हूँ, यह मैं है! ॥ १ ॥ 
सोम्येमा नय्यो गड्भायाः पुर-' हे सोम्य ! ये गंगा आदि नदियाँ 
सात्पूर्वां दिशं प्रति प्राच्यः , प्राच्य-पृवत्राहिनी होकर पुरस्तात- 
पश्चाय्प्रतीचों दिश्न प्रति सिन्ध्वा- त सिन्धु आदि, जो पश्चिमकी ओ 7 जाती 
थाः प्रतीचीमश्चन्ति गच्छन्तीति |. तीष्य ( पश्िमत्राहिनी ) हैं, 
कि जज | । पश्चिम दिशाके प्रति बहती है । वे 
तीच्यस्ताः समुद्रादम्भोनिधे | समुद्र--जलनिधिसे ..मेधोंद्ारा 
जंल्घरेराक्षिप्ताः पुनइंष्टिरुपेण 


| आकृष्ट होकर वृष्टिरूपसे बरस- 
पतिता गल्नादिनदी रूपिण्यः , कर गंगादिरूपमें फिर समुद्रमं ही 
पुनः सम्द्रमम्भोनिधिमेवापियन्ति | भिछ जाती हैं और वह समुद्र ही 
स समुद्र एव मवति | ता नद्यो | हो जाता है । जिस प्रकार समुद्रमे 


यथा तत्र सम्मुद्रे समुद्रात्मनेकतां । समुद्ररूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 


खण्ड १० ] दाइरभाष्या्थ ६४५ 

बॉलिट्रेक नर्ि22 वॉलेट नाई किट: व्यपिफ्र चॉसिं2: टिक नार्पिटि:ि व्यर्टिलिएिक निपटने गर्टिलिये, 
गता न विदुनने जानन्तीयं गज्जा- नदियाँ यह नहीं जानती कि “यह 
हमसीय॑ यग्मुनाहमस्म्रीति ; मैं गंगा हूँ, यद्द मैं यमुना हूँ 
च॥ १॥ | इत्यादि ॥ १ ॥ 


लक य-जश 4 4० ३-०६४६-- 


एवमेब खलु सोम्येमाः सवोः प्रजाः सत आगम्य 
न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्यात्रो वा 
सिशहो वा वराहो वा कीटो वा पतड़ी वा दश्शो वा 
मशको वा यद्यद्ववन्ति तदामवन्ति ॥ २॥ स य एपषो- 
(णिमेतदात्म्यमिद्‌*सर्ब॑_तत्सत्य८स आत्मा तत्त्वमसि 
शख्ेतकेतोी इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सतसे आनेपर यह 
नहीं जानतीं कि हम सतके पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे व्याप्र, सिंह, 
शकर, कीट, पतद्न, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो 
जाते हैं ॥२॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रुप ही यह सब है । वह सत्य 
है, वह आत्मा है और हे खेतकेतो! वही ठ है । [ आरुणिके इस प्रकार 
कद्दनेपर श्वेतकेतु बोछा--] 'भगत्रन्‌ । मुझे फिर समझाइये ।” [ तब 
आरुणिने | “अच्छा, सोम्य /' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
एयमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! 


| ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्‍योंकि सतमें 
प्रजा यस्तात्सति सम्पद्य न विदु- | लौन होकर [ अपना पार्थक्यज्ञान 


सतस्ात्सत आगम्प न विदुः सत | नहीं रहता, इसलिये ] उस सतसे 


६४६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 
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आगच्छामह आगता इति वा। 
त इह व्याप्र इत्यादि समान 
मन्यत्‌ | दृ्ट लोके जले वीचि- 
तरड्रफेनबुहुदादय उत्थिताः 
पुनस्तद्भावं गता विनष्टा इति । 
जीवास्तु तत्कारणभावं प्रत्यह 
गच्छन्तो5पि सुपृप्ते मरणप्र लय॒यो श्र 


| 
| 
| 
| 
॥ 


न विनव्यन्तीस्येतत्‌ । भूय एव 
मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन ! 
तथा सोम्यति होवाच पिता 
॥ २-३ ॥| 


लैटनेपर यह नहीं जानतीं कि 
हम सतके पाससे आयी हैं। "ते 
86 व्याप्र:” इत्यादि शेष वाक्यका 
अथथ पृवत्रत है | [ श्वेतकेतु 
ग्रेला-] लोकमें यह देग्वा गया है 
कि जलमे उठे हुए भंवर, तरंग, पेन 
एवं बुदबुद आदि पुनः जल्रूप हो 
जानपर नष्ट हो जाते हैं; किन्तु 
जीव तो प्रतिदिन सुपुप्तावस्थामे 
तथा मरण और प्रल्यक्रे समय 
अपने कारणभावको प्राप्त होकर 
भी नष्ट नही होते--सो है भगवन्‌ - 
टस बातको मुझ दश्टान्तद्वारा फिर 
समझाइये । तब पिताने कहा--- 
'सोम्य | अच्छा' ॥ २-३ ॥ 


>> -चो _ अन-- 
इतिब्छान्दोग्योपनिषदि परष्टाध्याय 
दशमखण्डभाष्यं सम्पूणम ॥१०॥ 





फ्काद्श रकण्डु 
वक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
ध्ृणु रृष्टान्तमस्य-- ।. [इस वतिपयमें ] एक दृष्टान्त 
, चुनो-- 
अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेपम्याहन्या- 
जीवन्स्रवेयों मध्येधभ्याहन्याजीवन्स्रवयो5ग्र (म्याहन्या- 
जीवन्स्रवेत्स एप जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानों 


मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! यदि कोई इस महान्‌ वृक्षके मूलमें आधात करे तो यह 
जीवित रहते हुए ही केबल रस-स्राव करेगा, यदि मध्यमं आधात करे 
तो भी यह जीवित रहते हुए केवल गसस्नाव करेगा और यदि इसके 
अग्रभागमं आधात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसस्राव करेगा। 
यह वृक्ष जीवब--आत्मासे ओतप्रोत हैं ओओ जल्पान करता हुआ 

आनन्दपूबंक स्थित है ॥ १ ॥ 

हे सोम्य महतो्नेकशाखा- हे सोम्य ! [इस प्रकार सम्बोधित 
करके] सामने स्थित वृक्षको दिखलते 
दियुक्तय बक्षसास्वत्यग्रतः । हुए कह ते हँं---इस महान--अनेक 
स्थितं वृक्ष दशेयन्ञाह--यदि यः | शाखादिसे युक्त वृक्षके मूलमें यदि 
कोई कुल्हाड़ी आदिसे आधात करे 
तो एक ही आघातसे यह सूख नहीं 
श्रादिना सद्ृद्घातमात्रेण न |जाता, बल्कि जीवित हीं रहता है; 
उस समय केबल इसका कुछ रस 
शुष्यतीति जीवश्नेव भवति तदा । निकल जाता है । तथा यदि कोई 
तस्य रसः ख्रवेत ! तथा यो | मध्यमें आधात करे तो भी यह 


कश्रिदस्प  मूले5भ्याहन्पात्पर- 
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मध्येज्भ्याहन्याज्जीवन्सवेचथा | जोवित रहते हुए ही रसस्राव कर 


आल देता है और यदि अग्रभागमें आधात 
योःग्रेउभ्याइन्याजीवन्खवेत्स एप करे तो भी यह जीवित रहते हुए 


वृक्ष इंदानों जीवेनात्मनानु- ही रसस्नाव करता है। इस समय 
९ | यह वक्ष जीव-आत्मासे अनुप्रभूत- 
ध्जुव्याप्तः दर ५ 

प्रभूतोःलुव्याप्तः पेवीयमानोस्त्यर् | अनुस्यृत है और पेपीयमान---खूब् 
पिबन्नुदक॑भोमांश्व रसान्मूले- ' जलपान करता हुआ तथा अपनी 
गंहन्मोदमानो दर्ष « , जड़द्वारा पृथिवीके रसोंको ग्रहण 
शहन्मोदमानो हर्ष प्राप्जुव॑- , करता हुआ मोदमान--हर्षित 


स्तिष्ठति ॥ १ ॥ होता हुआ स्थित है ॥ १॥ 


क्र अआछ जाथध रत 


अस्य यदंका* शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा 
शुष्यति सर्व जहाति सबेः शुष्यति ॥ २ ॥ 


यदि इस बवृक्षकी एक शाखाकों जीव छोड़ देता हैं तो वह सूख 
जाती है; यदि दूसरीकों छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और 
तीसरीको छोड़ देता हैं तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे 
वृक्षकों छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २॥ 


तस्यास्थ यदेकां शाखां। उस इस दृक्षकी यदि एक 
रोगग्रस्त अथवा आहत शाखाकों 
जीव छोड़ देता है--उस शाखामें 
त्युपसंहरति शाखायां विप्रसृत- | व्याप्त जीबांश उपसंहत हो जाता 
है तो वह सूख जाती है। क्योंकि 
वाणी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय- 
वाद्यन/प्राणकरणग्रामानुप्रविष्टो ग्राममें जीव अनुप्रविष्ट है इसडिये 


रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जद्दा- 


मात्मांशम्‌ , अथ सा शुष्यति | 
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हि जीव इति तदुपसंहार उपसं- 
हियते। जीवेन च प्राणयुक्तेना शित॑ 
पीत॑ च रसतां गत॑ जीववच्छरीरं 
वृक्ष च व्धयद्रसरूपेण जीवस्य 


। 


उनका उपसंद्वार होनेपर वह्द भी 
उपसंहत हो जाता है। प्राणयुक्त ' 
जीबके द्वारा ही भक्षण तथा पान 


' किया हुआ अन्न-जल रसभात्रको 


प्राप्त होता है; वह रसख्पसे 


: जीतयुक्त शरीर तथा इृक्षकी बृद्धि 


सद्भावे लिड्रं भवति | अशित- 
पीताम्यां हि देहे जीवस्तिष्ठति 
ते चाशितपीते जीवकर्मानुसा- 
रिणी इति । तस्येकाड्भवेकल्य- 
निमित्तं कमे यदोपस्थितं भवति 
तदा जीव एकां शाखां जहाति 
शाखाया आत्मानपुपसंहरति । 
अथ तदा सा शाखा शुष्यति 

जीवश्थितिनिमित्तो.. रसो 


जीवकर्माकिपतो जीवोपसंहारे न 


तिष्ठति । रसापगमे च शाखा 
शोपमुपेति । तथा सर्व वृक्षमेव | 


यदाय जहाति तदा सर्वोदषि 
वृक्षः शुष्याति। वृक्षस्य रसख्रतृण- 


शोषणादिलिड्ााजीववस्व॑ दृष्टा- 


४१--२ 


, करता हुआ जीवके सद्भावमें लिंग 


है | खाये-पीये हुए अन्न-जलसे ही 
जीव देहमें रहता है | वे अन्न और 
पान जीबके कमानुसार होते हैं | 
जिस समय उसके एक अंगकी 
विकल्ताका निमित्तभूत कर्म उपस्थित 
होता है उस समय जीव एक 
शाखाको छोड़ देता है--उस एक 
शाखासे अपना उपसंहार कर लेता 
है | इसके पश्चात्‌ तब वह शाखा 
सूख जाती है । 

जीवके कमोनुसार प्राप्त हुआ 
तथा जीवकी स्थितिके ऋरण रहने- 
वाला रस जीवका उपपंहार होनेपर 
नहीं रहता; और रसके निकल 
जानेपर शाखा सूख जाती है। 
इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको 
छोड़ देता है तो सारा ही वृक्ष 
सूख जाता है | इक्षके रसस्राव एवं 
शोषण आदि लिंगसे उसकी 
सजीवता सिद्ध होती है तथा [ 'स 
एब दृक्ष/ जीवेन आत्मना अनु- 
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चिट किक पाडियेक न्या्सियिक नई पर्सिप वॉरफियेक नर्सिमिये नर्स परियेक चार्एगि 2 
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न्‍्तश्रुतेश् चेतनावन्‍्तः स्थावरा प्रभूतः” | इस दृष्टान्तश्रुतिसे यह 
निश्चि होता है कि स्थावर 
हति बौद्धकाणादमतमचेतनाः चेतनायुक्त होते हैं और इससे यह 


, भी प्रदर्शित हो जाता है कि 
स्थावरा इत्येतद्सारमिति दर्शितं .«/बर चैतनाशून्य होते हैं' ऐसा 


भवति ॥ २॥ | बौद्ध और काणादमत सारहीन है।२। 
४ २७०'ष्फे राह पटिकरची,कान०- ह 
यथासिन्दक्षद्शन्ते दर्शित| जिस प्रकार कि इस वक्षके 
 इृष्टान्तमें यह दिखलाया गया है कि 
जीवेन युक्तो वृक्षी5शुष्को रस- जोबसे युक्त वृक्ष अशुष्क और 
रसपानादिसे युक्त रहता है; 
पानादियुक्तो जीवतीत्युच्यते इसलिये 'वह जीवित है'--ऐसा 
कहा जाता है तथा उस (जीव ) 

तदपेतश्र प्रियत इत्युव्यते-- से रहित हो जानेपर 'मर जाता हैं! 

ऐसा कहा जाता है-- 


एवमंब खलु सोम्य विडीति होवाच जीवापेत॑ 
वाव किलेदं प्रियते न जीबो प्रियत इति स य एपो- 
(णिमेतदात्म्यमिद्‌*सर्व तत्सत्य८ः्स आत्मा तत्त्वमसि 
खेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होबाच ॥ ३ ॥ 


है सोम्य ! ढीक इसो प्रकार व जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता'--ऐसा [ आरुणिने ) कहा, 
वह जो यह अणिमा हैं एतद्बरप ही यह सत्र है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है ओर हे खेतकेतो ! वहीं त्‌ है।' [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर श्वेतकेतु बोला---) “भगव॒न्‌ | मुझे फिर समझाइये ।' [ तब 
आएरुणिने ] “अच्छा, सोम्य | ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


खण्ड ११ ] शाह्रभाष्याथ ६५१ 
बर्जिि नारएि 2, बाज, नर्पिग नर्स नासिक व्या्सियेक नॉाजिटि नईजियेक गॉरिटेक नईर्ि्टिटक बॉल, 
एवमसेव खलु सोम्य वरिद्धीति|। हे सोम्य | ठीक इसी प्रकार 
होवाच । जीवापेत॑ जीववियुक्त | | जान कि जीवापेत--जीवसे 


वाव किलेद शरीर प्रियते न वियुक्त हुआ यह गा ही मरता 
कार्यशेपे है, जीव नहीं मरता” ऐसा [आरुणि- 


सुप्तोन्थितस्य ममेद॑ कार्यशेषम- | रईनेपर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 


र्मिंमपमिति 'मेरा यह काम शेष रह गया था' 
परिस स्पृत्वा समापन- | रेसता स्मरण करके उसे समाप्त 


दशनात । जातमात्राणां च|करते देखा जाता है। तथा तत्काल 
जन्तूनां स्तन्यामिलापभयादि- | >सेन हुए जीवोंकों स्तनपानकी 


ली | अभिलाषा ओर भय आदि होते देखे 
दशनाचातातजन्मान्तराइशुत । जेसे पूर्वजन्मोमें अनुभत्र किये 


स्तनपानदुःखानुभवस्शृतिगेम्यते। | हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकी 
दीनां >> ति हैं । इसके 
अप्निहोत्रादीनां च बैदिकानां | थक जीन होता है 
के मे रे | सिवा अभ्निह्ोत्र आदि वैदिक कर्मोकी 
कमंणामथवत्वान्न जीवों ग्रियत | ज्ार्यकता होनेके कारण भी जीब 
इति। स य एथपोडउपिमेत्यादि नहीं मरता। 'स य एपोडणिमा' 
समानम्‌ | | इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्वत्रत है । 
कर्थ पुनरिदमत्यन्तस्थूल |. किन्तु यह अत्यन्त स्थूल'पृथिवी' 
पृथिव्पादि नामरूपबज़गद॒त्य- | अंदि नाम और रूपोंबाला संसार 
न्तसप्मात्सदूपाज्नामरूपरहितात्‌ | “ते सूक्ष्म, सदर, नामरूपरहित 
सतसे किस प्रकार उत्पन्न होता 
सतो जायत इत्येतद्द्शन्तेन | . + 
हे क्तित है? इस बातको हे भगवन्‌ : मुझे 
भूय एव मा गे कप द्ान्तद्वारा फिर समझ्ञाइये'---ऐ 
द्वारा फिर समझाइ सा 
त्विति । तथा सोम्येति होवाच | ख्ेतकेतुने कह्दा | तब पिताने 
पिता ॥ ३ ॥ कट्ठा--'सोम्य ! अच्छा! ॥ ३ ॥ 
इतिच्छास्वोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
प्कादशखसण्डभाष्य॑ सम्पूर्णय ॥११॥ 


जााभाभााास की 8 &$ 


इहादश रूण्डू 
न्यग्रोपफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यदेतस्परत्यक्षीकतुमिच्छसि- यदि त इस बातको प्रत्यक्ष 
करना चाहता है तो--- 


न्यग्रोषफलमत आहरेतीद॑ भमगव इति भिन्डीति 
भिन्न भगव इति किमन्न पर्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना 
भगव दइत्यासामड्“ँकां भिन्‍्डीति भिन्ना भगव इति 


किमन्न परयसीति न किश्वन भगवब इति ॥ १ ॥ 
इस (सामनेवाले बटबृक्ष) से एक बड़का फल ले आ । [ ब्रेतकेतु-) 
'भगवन्‌ ! यह छे आया ।” [ आरुणि---) इसे फोड़! [ स्ेत०--] 
भगवन्‌ ! फोड़ दिया।! [ आरुणि---) इसमें क्‍या देखता हैं! 
[ खेत ०--] 'भगवन्‌ | इसमें ये अणुके समान दाने हैं ।' [ आरुणि-] 
“अच्छा वत्स ! इनमेंसे एककों फोड़ | [ खेत ०---] 'फोड़ दिया मगवन्‌ !' 
[ आरुणि--] “इसमें क्‍या देखता हैं /  श्वेत०--) 'कुछ नहीं 

भगवन्‌ ! ॥ १ ॥ 

अतोञ्सान्महतो न्यग्रोधात्‌ .. इस महान्‌ वटइक्षसे एक फल 
ले आ | ऐसा कहे जानेपर उसने 
फलमेकमाह रेस्युक्तस्तथा चकार ; वैसा ही किया [ और बोला--] 
पिन है भ्रगवन ! मैं यह फल ले आया" 
स इृद॑ मगव उपहतं फलमिति , इस प्रकार फल दिखलानेवाडे उससे 
दर्शितवन्त प्रत्याह फल भिन्द्री- आरुणिने ) कद्दा---इस फलको 
' फोड़ | इसपर शलेतकेतु बोला--- 
ति भिन्नमित्याहेतर । तमाह रोड दिया ।' उससे पिताने कड्डा- 
इसमें त क्या देखता है?” इस प्रकार 


पिता किमत्र पश्यसीत्युक्त आ- कहे जानेपर शेतकेतु बोला--- 


खण्ड १२ ] शाक्ररमाष्यार्थ द5डे 
जल िटीकर व्यं0७ किक वयरी। पक नाव सिकन जन आंच 2 मा न 
दाण्य्योज्णुतता इवेमा थाना! भगवन्‌ ! ये अशु---अशुतर-- 

अत्यन्त छोटे धाने--त्रीज देखता 
बीजानि पश्यामि भगव इति। हूैँ। [ आरुणि---] है क्रत्स ! 


आसा धानानामेका धानामड् इन घानोमेंस ते एक धानेकों 

फोड़ । इस प्रकार कहे जानेपर 
हे वत्स भिन्द्रीत्युक्त आह मिचा वह बोछा--'भगवन्‌ ! फोड़ 
दिया । [ आरुणि---] “भच्छा, 
यदि तने धाना फोड़ दिया तो उस 
तस्वां भिन्नायां कि पर्यमीत्युक्त फटे हुए धानेमें त क्या देखता 
हैं ” एसा कहे जानेपर वह 
आइ न किश्ञन पश्यामि भगव ० भगवन्‌ ! मैं कुछ नहीं 


इति ॥ १ ॥ देखता' ॥ १॥ 
त<होवाच य॑ वे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वे सोम्यैषोएणिम्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति श्रढ- 
त्स्व सोम्येति ॥ २॥ 
तव उससे [ आरुणिने | कहा--'हे सोम्य * इस बटबीजकी जिस 


अणिमाकों त नहीं देखता है सोम्य ' उस अणिमाका ही यह इतना 
बड़ा बटवृक्ष खड्डा हुआ हैं । है सोमग्य | त्‌ इस कथनमं] श्रद्धा कर! ।२। 


त॑ पुत्र॑ होबाच वठधानायां | उस पुत्रसे [ आरुणिने ] कद्दा- 


; बटबीजाणिमान है सोम्य ! बटके धानेके टूटनेपर 
मिश्नायां य॑ वटबीजाणिमान हे जिस वटबीजकी अणिमाको त्‌ नहीं 
सोम्येतें न निमालयसे न देखता, तथापि है सोम्य ! देख, 

' निश्य उसी बीजकी दिखायी न 
पक्यसि | तथाप्येतस्थ ने किल | देनेबाली सूक्ष्म अणिमाका कार्य- 


सोम्यैष महान्न्यग्रोघो बीजस्था- | भूत--उसीसे उत्पनल छुआ यह 


भगव इति | यदि भिश्ना थाना 


६७४ छाब्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


बह 0 228७, नाई के नर मए 2७ हीरे याडजें722० "था परुाआा बह 2 कक पा कक मा की: वही ५ डक, बयान फिकक 
णिन्न।. सहक्ष्मस्यादश्यमानस्य मोटी-मोटी शाखा, स्कन्घ, फू ओर 


श्र ( कु ३ 
कायभूतः स्थूलशाखास्कन्धफल- , पत्तोंवाला महान्‌ वटदृक्ष 'उत्तिष्ठति 
| खड़ा हुआ है इस प्रकार यहाँ 


पलाशवांसिए त्युत्पन्न  सन्‍्जु- | तिप्ठति' क्रियाके पूर्व 'उठ' शब्द- 
त्तिष्ठतीति वोच्छब्दोध्ध्याहायेः | का अध्याहार करना चाहिये । 
अतः भ्रद्धत्ख सोम्य सत एवा- । इसलिये हे सोम्य | विश्वास कर कि 
ह . ७९ | नाम-रूपादिमानू स्थूठ जगत्‌ 
णिम्नः स्थू्ल नामरूपादिमत्काय | अत्यन्त सूक्ष्म सतसे ही उत्पन्न 
जगदुत्पन्नमिति । | हुआ गा हा 
ड़ ५ '. यद्यपि युक्ति ओर शाख्नू--इन 
यद्यपि न्‍्यायागमाभ्यां निधो- नल दजा अगला ही 
रितो<्थेस्तथेवेत्यवगम्यते तथा- | है; तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने- 
, पर बाह्य विषयोंमे आसक्तचित्त 
| खभावसे ही प्रवृत्तिशील पुरुषका 
सक्त मनसः खभावप्रवत्तस्यासत्यां , [ ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें 
प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है-- 
। ऐसा समझकर आरुणिने कहा-- 
स्थादित्याह-भ्रद्धस्सेति | श्रद्धायां। श्रद्धा कर ।' क्योंकि श्रद्धाके होने- 
मर ; | पर ही जिज्ञासित विषयमें मनका 
तु सत्यां मनसः समाधान बुझु- | समाघान हो सकता हैं और तभी 


त्सितेर््थे भवेत्त तथ्व तदथावगतिः। उस विषयका ज्ञान होना सम्भव 


है; जेसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर 
९५ अभृूवम' | € 
अन्यत्रमना अभ्ूवम्‌? (बु० था [ इसलिये मैं नहीं देख सका ]' 


उ०१।५।३) इत्यादिश्रुतेः ॥२॥ इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है।२। 





प्यत्यन्तसक्ष्मेष्पर्थपु बाह्य विषया- 


गुहतरायां श्रद्धायां दुरवगमत्वं 


-+#ब६३)६०कव्ट-- 


खण्ड १२ ) शाहरभाध्याथे ६५५ 
बॉरसिट कर पर्पिटक नॉर्पियिक नर्सियिक न्कर्प:क निटटक बरपिटिट 2 प्यारे पािकिक बॉरपििट नि: नर्पलियके 


स॒य॒ एषो(णिमेतदात्म्यमिद*सर्व तत्सत्यथ्स 
आत्मा तत्त्वमसि रवेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ 
विज्ञापपलिति तथा सोम्येति होवांच ॥ ३ ॥ 


बह जो यह भणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है, 

वह आत्मा है और है शेतकेतो | वही तू है। [ आरुणिके 

इस प्रकार कहनेपर खेतकेतु बोला--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये।” 
[ तब आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 

सय इत्यायुक्ताथम्‌ | यदि. 'स यः इत्यादि श्रुतिका अथ 

। पहले कह्दा जा चुका है ।यदि बह 

तत्सजगतो मूल कसान्नोपलभ्यत सत्‌ जगतका कारण है तो उपलब्ध 

क्यों नहीं होता ? हे भगवन्‌ ! इस 

बातको आप दृशन्तद्वारा मुझे फिर 

एवं विज्ञापयत्विति । तथा | समझाइये' ऐसा  खवेतकेतुने कहा]। 

तब पिताने 'सोम्य ! अच्छा' ऐसा 


सोम्पेति होवाच पिता ॥ ३ ॥ उत्तर दिया ॥ ३॥ 


इत्येतद्द्ष्टान्तेन मा मगवान्भूय | 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याये 
दावशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥१२॥ 





ऋयोदशः र्कण्डु 


+ट 2-० 


लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
विद्यमानमप्तरि वस्तु नोप-, विद्यमान होनेपर भी [ कोई- 


। कोई | वस्तु उपलब्ध नहीं होती । 
लम्यते प्रकारान्तरेण दृपलम्यत हाँ, प्रकारान्‍्तरसे उसकी उपलब्धि 


इति भ्रृण्वत्र दृष्टान्तमू । यदि हो सकती है । इस विषयमें दृष्टान्त 


। प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छसि- श्रवण कर, यदि तू इस बातको 
चेममर्थ प्रत्य सि- . प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो--- 


लबणमतदुदकेबधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति 
स ह तथा चकार त*होवाच यद्दोषा लवणमुदकेप्वाधा 
अड्ज तदाहरेति तडाबवमरय न विबेद ॥ १ ॥ 
इस नमककों जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना । 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतुने वेसा ही किया । तब आरुणिने 
उससे कहा--वत्स ! रात तुमने जो नमक जलमें डाला था उसे ले 
आओ ।! किन्तु उसने हू ढ़नेपर उसे उसमें न पाया ॥ १॥ 
पिण्ठरूपं लवणमेतद्घटादा-' इस पिण्डरूप नमकको घड़े 
वुदकेव्वधाय प्रक्षिप्याथ मा मां आदियें जलमें डालकर कल प्रातःकाल 
श्रः प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा 'रे पास आना । खेतकेतुने पिता- 
हति । स ह पित्रोक्तमर्थ प्रत्यक्षी- की कही हुई बातको प्रत्यक्ष करनेकी 
कर्तमिच्ठंलथा चफार । तं। इच्छासे वैसा द्वी किया। दूसरे 
होवाच परेद्यः प्रातर्यक्षवर्ण दोषा ' दिन सबेरे ही आरुणिने उससे 


कद्ठा-- है वत्स ! रात तुमने जो 
रात्रावुदकेध्वाधा निश्चिप्तान- ,पक्त पानीमें डाला था उसे ले 


स्‍्ड्ज दे वत्स तदाररेत्युक्तस्त-' आओ ।' इस प्रकार कहे जानेपर 


खण्ड १३ ] शाडुरभाध्यार्थ ६५७ 


बर्टियेक बर्प्जिय बईपियिक बरस गज: बारिलिएि बस नरसि बर्फ नई कक पाने: नासिक 


छवणमाजिद्दीषेह किलावमृश्यो- | उसने उस नमकको ले आनेकी 
' इच्छासे जलमें टठोला, किन्तु 
उसे न पाया, क्यंकि वह नमक 
तल्लवर्णं विद्यमानमेव सदप्सु , वहाँ मौजूद होनेपर भी जलमें छीन 
: हो गया था अर्थात्‌ जलमें ही मिल 
गया था ॥ १ ॥ 


हा पकफ-ज>_डं काच कत 


यथा विलीनमंवाड़ास्यान्तादाचामेति कथमिति 
लबणमिति मध्यादाचामति कथमिति लवणमित्यन्तादाचा- 
मेति कथमिति ल्वणमित्यभिप्रास्येतद्थ मोपसततीदथा इति 
तड तथा चकार तच्छश्वत्संवतेते त<होवाचात्र वाव किल 
सत्सोम्य न निभालयसे:त्रेव किलेति ॥ २॥ 


[ आरुणि--] 'जिस प्रकार वह नमक इसीमें विलीन हो गया है 
[ इसलिये त्‌ उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है 
तो ) इस जलको ऊपरसे आचमन कर । [ उसके आचमन करनेपर 
आरुणिने पृछा--] 'कैसा है ?” [ श्वेत ०---] “नमकीन है।” [ आरुणि--] 
'बीचमेंसे आचमन कर “अब कैसा है? [ झ्लेत०---] “नमकीन है |! 
[ आरुणि---] 'नीचेसे आचमन कर' “अब कैसा है ?” [ खेत ०---! 
'नप्रकीन है।” [ आरुणि---] “अच्छा, अब इस जलको फेककर मेरे पास 
आ । उसने बेसा ही किया, [ और बोला--] “उस जलमें नमक सदा 
ही विद्यमान था ।' तत्र उससे पिताने कह्ठा--'हे सोम्य ! [ इसी प्रकार ] 
वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विधमान है, त्‌ उसे देखता नहीं है परन्तु वह्‌ 
निश्चय यहीं विद्यमान है! ॥ २॥ 


यथा बविलीन लवणं न वेत्थ ',. जिस प्रकार वह नमक बविलीन 
तथापि तद्क्लुपा स्पर्शने हो गया है इसलिये तू उसे नहीं जान 
20202: 20239 सकता | तथापि वह्न पिण्डरूप लत्रण 


पिण्दरूपं लवणमगशझमाणं विद्यत . दिखायी न देनेपर भी है जलमें ही, 
७२-- है 


दके न विवेद न विज्ञातवानः यथा 


लीन॑ संश्िष्टमभूत्‌ ॥ १ ॥ 


६५८ ञ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८े 
बईफलिटेक्र' बॉजिंटेकर ऑर्डर बईए्डिटेर नईपलिटक नाल चालक न्यसिए कर बलि कक गईल प्रिय कर न्यर्टिर: पक 
एवाप्सु, उपलभ्यते चोपायान्तरे- और एक दूसरे उपायसे उसकी 


का । उपलब्धि भी हो सकती है--इस 
-इत्येतत्पुत्र प्रत्याययितुमिच्छ- पुत्रको प्रतीति कराने- 


म्नाहाड्रास्योदकस्यान्तादुपरि ग्ही- की इच्छासे आरुणिने कहा--हि 


लो । वत्स | इस जलके अन्त--ऊपरी 
लाचामत्युक्त्वा इत्र तथा छृतव से हेकर आचमन कर ।' ऐसा 


न्तमु॒वाच--कथमिति; इतर आह कहकर पुत्रके उसी प्रकार करनेपर 
४ घते। _ बह्द बोछा--'कैसा है ” [ पुत्र--] 
लवण खादुत दंत तथा मध्याई दम नमकीन है! । [ पिता---) 


दकसथ गृद्दीत्वाचामेति, कथमिति, (और जलके मध्यभागसे भी लेकर 
न दधोदे आचमन कर “कैसा है ? [ पुत्र-] 
लवणामति । तथान्तादधांदशा- , मकीन है! । [ पिता---) “अच्छा, 


दुगृहीत्वाचामेति, कथमिति, अन्त--नीचेके भागसे भी लेकर 
सति | आचमन कर! "कैसा हैं ? 
3223 33 [ पुत्र---] “नमकीन हैं! । 


यद्येवम्‌/ अभिप्रास्य परित्यज्य- [ पिता--] “यदि ऐसा है तो 
इस जलकों फंककर आचमन करने- 
के अनन्तर मेरे पास आ ।' उसने 
इति। तड़् तथा चकार। लवण वेसा ही किया, अर्थात्‌ उस 

नमकीन जलकों फेककर वह इस 
प्रकार कहता हुआ पिताके पास 
त्यथे), इदं बचन॑ ब्रवनू---तछलबर्ण , आया कि रात मैंने जो नमक उस 
तसिन्नेवोदके यन्मया रात्रौ । जलमें डाछा था वह उसमें शश्वत्‌--- 


लिप्त शश्वच्तित्य॑ सं ' नित्य वर्तमान हैं अर्थात्‌ उसमें 
क्षिप् शश्रन्नित्य॑ संबतेते विद्य-' विद्यमन हुआ ही सम्यकप्रकारसे 


मानमेव सत्सम्यग्व॒तेते | बर्तमान है । 
इत्येत्रमुक्तवन्तं त॑ होवाच इस प्रकार कहते हुए उस पश्नसे 


तदुृदकमाचम्पाथ_ मोपसीदथा 


परित्यज्य पिवसमीपषमाजगामे- 


सण्ड रे ] 


दाहरभाष्याथ 


द्णुथ 


ब्वॉर्सिय बलियि बरार्सिय चयन. बर्टिििक- नाटिियेक बर्पिगियेक बर्डियिक नईर्जिट- व्यार्पििेटक गर्टिगेटेक- यॉर्टि 


पिता--यथेदं लवणं दशेनस्पशे 
नाभ्यां पूर्व ग्रहीत॑ पुनरुदके 
विलीन॑ ताभ्यामगृह्ममाणमपि 
विद्यत एवोपायान्तरेण जिह- 
योपलम्यमानत्वात्‌ । एबमेवाश्रे- 
वासिन्नेव तेजोज्बन्ना दिकार्ये 
शुद्भे देहे, वाव किलेत्याचार्यो- 
पदेशसरणप्रदशनाथी, सत्तेजो- 
ध्वन्नादिशुद्रकारणं वदबीजाणि- 
मवद्िद्यमानमेवेन्द्रियेनो पलमसे 
न निभालयसे । यथात्रेवोदके 
दशनस्पशनाभ्यामनुपलम्यमान 
लवण विद्यमानमेव जिहयोपल- 
व्यवानसि, एवमेवात्रेव किल 
विद्यमान सज़गन्पूलमुपायान्त- 
रेण लवणाणिमवदुपलप्सस इति 
वाक्यशेष! ॥ २॥। 


पिताने कहा--“जिस प्रकार यह . 


| नमक पहले दरशेन ओर स्पर्शनसे 


गृद्दीत होता हुआ भी फिर जहमें 
विलीन होनेपर उनसे गृद्दीत न 
होनेपर भी उसमें विश्वमान है ही, 
क्योंकि उपायान्तरसे अथात्‌ जिह्ना- 
द्वारा उसकी उपलब्धि होती है; 
इसी प्रकार यहाँ---तेज, अप्‌ और 
अन्नके कायभूत इस शरीररूप 
शुंगमें--यहाँ वाव और "“किल' 
ये दो निपात आचार्योपदेशका 
स्मरण प्रदर्शित करनेके लिये हैं--- 
तेज, अपू और अन्नादि झुंगके 
कारणभूत सतको त्‌ बटबीजकी 
अणिमाके समान विद्यमान रहते 
हुए भी इन्द्रियोंसे उपलब्ध नहीं 
करता--ठुझे वह दिखायी नहीं 
देता । जिस प्रकार कि यहाँ जलूमें 
दर्शन ओर स्पशेनसे उपलब्ध न 
होनेवाले विधमान नमकको तने 
जिह्वासे उपलब्ध किया है उसी 
प्रकार निश्चय यहीं विधमान जगत्‌- 
के मूलभूत सतको ठ लबणकी 
अणिमाके समान अन्य उपायसे 
उपलब्ध कर सकता है---यह वाक्य- 


' शोष है ॥ २॥ 


जी 


४०>"१-फदलु उ4९च..पतव- 


६६० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय <ै 


ब्ॉ्सियक बॉय न्र्जिट नॉपिंट न बर्फ नईफियेक ब्यर्टििट क्र नॉऑरपकिंटक्र गॉपि पक नि नर्स, 
स॒य एषोएणिमेतदात्म्यमिद्*सर्ब॑ तत्सत्यस 

आत्मा तत्त्वमसि खेतकेतो इति भूय एबं मा भगवा- 

न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होबाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यद्द अणिमा है एतद्रप ह्वी यह सत्र है। वह सत्य है, 

बह आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त्‌ है। [ आरुणिके इस प्रकार 

कहनेपर खेतकेतु बोला--]] “भगवन्‌ । मुझे फिर समझाइये । [ तत्र 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य /' ऐसा कहा ॥ ३॥ 

स॒य इत्यादि समानम््‌ । | स यः इत्यादि श्रुतिका अथे 


क बेल | पूर्ववत्‌ है । 'यदि इस प्रकार 
बधेष॑ लवणाणिमबदिन्दि ररतु- रो आमिरंक लाए इक 
पलमभ्यमानमपि जगन्मूल सदु- | उपलब्ध होनेवाढा न होनेपर भी 

बह जगतका मूलभूत सत्‌ किसी 
पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यदु- दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 


; ' है, जिसकी उपलब्धिसे कि मैं कृतार्थ 
पलम्भार /स्या भा | दा 
स्कृताथः स्ामुपलम्भा- |. (ता हैँ और जिसे उपलब्ध 


झाकृताथः स्थामहप्‌ , तस्थेबोप- ने करनेसे अकृतार्थ ही रहेँगा, तो 
उसकी उपलब्धिके लिये क्‍या उपाय 


लब्धी क उपाय इत्येतद्धय एव है---इस बातको हे भगवन्‌ ! आप 
मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन | मुझे हर हक हक 
, [ तब आरुणिने ] 'सोम्य ! अच्छा' 


तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ ' ऐसा कहा॥ ३॥ 


_-+-4३-३ हैं > १६०७० काम 


इतिव्छान्दं.ग्योपनिषदि पहष्ठे८ध्याये 
न्रयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३॥ 


“--<20६०--- 


चतुदेश रकण्ड 


“गए हि: कि ६8---- 
अन्यत्रसे लाये हुए पृरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योएमिनडाक्षमानीय त॑ 
ततो5तिजने विसजेत्स यथा ततन्न प्राडवोदड्वाघराड्वा 
प्रत्यडवा.प्रध्मायीतामिनडाक्ष  आनीतो$भिनडाक्षो 
विसृष्ट: ॥ १ ॥ 

हे सोम्य ! ज्ञिस प्रकार [कोई चोर ] जिसकी आँखें बँधी हुई 
हों ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे लाकर जनशन्य स्थानमें छोड़ दे । 
उस जगद् जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर 
मु करके चिल्लावे कि 'मुझे आँखें बॉवकर यहाँ छाया गया हैं और 

आँखे बचे हुए ही छोड़ दिया गया हैं ॥ १॥ 
यथा लोके हे सोम्य पुरुष य॑ हे सोम्य ! छोकमें जिस प्रकार 


न गिक » » » कोई द्रव्य हरण करनेवाला चोर 
कश्निद्वन्धा रेभ्पो जनपदे म्थोउमि- 
द्न्धारे हि किसी परुषकों जो अभिनद्धाक्ष हो 


नद्वाप बद्धचक्षुपमानीय द्रव्यदता अर्थात्‌ जिसकी आँखें बाँध दी गयी 
तस्करस्तमभिनद्धाक्षमेव बद्धहस्त- हों, गान्धार देशसे लाकर बनमें 


मर लतोव्व्य तिजेलेडलिगत: ओर उसमें भी जो अतिजन--- 

बे अतिगतजन अथात्‌ अत्यन्त जन- 
जनेः्त्यन्तविगतजने देशे वि- शून्य हो ऐसे देशमें आँखें और 
सृजेत्स तत्र दिग्श्रपोपेतो यथा दाथ बंधे हुए ही छोड़ दे तो उस 


प्राढ्या प्रागअनः प्रादमुखो . 5 हे दिग्श्नमसे युक्त हुआ 
७ ६ प्राइतरा'--पूर्वकी ओर जाता हुआ 
वेत्यथेंः। तथोदडवाधरादवा ' अथोत्‌ पूर्तामिमुख हुआ तथा उत्तर, 


प्रत्यद्धत्ा प्रष्मायीत शब्द कृपों- ' दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख 


६६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


बहिन टेक नरेग2क गहीए टन पी: बयईकि:>वेक- “कई: 220 *र्ड: 220 चार्ट मे, पक बिल पी2७- न: ब्य:2आक 


दिक्रोशेट, . अभिनद्वाक्षो्वं_ करके इस प्रकार शब्द कह्दे अर्थात्‌ 
, चिल्लावे कि "मुझे गान्धार देशसे 
गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतो5मिन- , आँखे बाँधकर यहाँ चोर ले आया 


है ओर आँखे बँघे हुए ही छोड़ 
दिया है! ॥ १॥ 


एवं विक्रोशत।+--- इस प्रकार चिल्लानेवाले--- 
तस्य यथामिनहनं प्रम॒च्य प्रबयादेतां दिदां 
गन्धारा एतां दिशं ब्रजेति स ग्रामादग्ामं पृ्छन्पण्डितो 
मेघावीगन्धारानेबवोपसम्परय तैवमबेहाचायेवान्पुरुषो. वेद 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येपध सम्पत्स्य इति ॥२॥ 
उस पुरुपके बन्धनकों खोलकर जेसे कोई कहे कि गान्धार देश 
इस दिशामें है, अतः इसी दिशाकों जा,” तो वह बुद्धिमान और 
समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस छोकमें आचायबान्‌ पुरुष ही [ सतको | जानता 
हैं; उसके लिये [मोक्ष होनेमें | उतना ही त्रिरम्ब है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे | मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह सत्सम्पन 
( ब्रह्मकों प्राप्त ) हो जाता है ॥ २॥ 


तस्य यथामिनहनं यथाबन्धनं उस पुरुषके अभिनहन-- 
प्रमुच्य झुक्‍्त्वाकारुणिकः ' अन्धनको खोलकर जहा प्रकार 
कश्िदेतां दिशमुत्तरतो गन्धारा हा कप कल आस 
दिशामें--उत्तरकी ओर गान्धार 
एतां दिश व्रजेति प्रत्रयात्स एवं देश है; अतः इस दिशाकी ओर 
कारुणिकेन बन्धनान्मोक्षितों, जा---तो इस प्रकार उस शपालु 
ग्रामादृग्रामान्तरं पृच्छन्पण्टित पुरुषद्वारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ 


द्वाक्ष एव विसृष्ट इति ॥ १॥ 
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शाहरभाष्याथे 


देद्रे 
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उपदेशवान्मेधावी परोपदिष्ट- वह पण्डित--उपदेशवान्‌ ओर 


ग्रामप्रवेशमागो वधारणसमथः 
सन्गन्धारानेवोपसम्पद्येत, नेतरो 
मृठमतिर्दे शान्तरदशनतूड॒वा । 
यथाय दृष्टान्तो वर्णितः, 
खविषयेभ्यों गन्धारेम्यः पुरुष- 
स्तस्करे रभिनद्वाक्षोईविवेकी दि- 
छाटो5शनायापिपासादिमान्व्या- 
प्रतस्कराद्यनेकभयानथत्रातयुत- 
मरण्यं प्रवशितो दुःखातों विक्रो- 
शन्ब्न्धनेभ्यो मुम्नुक्षस्तिष्ठति स 
कथश्विदेव कारुणिकेन केनचि- 
न्मोध्षितः खदेशान्गन्धारानेवा- 
पन्नों निवृतः सुरूपभूत्‌ - 
एयमेव सतो जगदात्मखरू- 


मेधावी--दूसरोंके बतलाये हुए ग्राम - 
में प्रवेश करनेके मा्गंको ढठीक-ठीक 
समझनेमें सम पुरुष एक गाँवसे दूसरे 
गाँवको पूछता हुआ गान्धार देशमें 
ही पहुँच जाता है--दृसरा मूढमति 
अथवा देशान्तर देखनेकी तृष्णा- 
वाला नहीं पहुँच पाता । 


जिस प्रकार यह इश्टन्त वर्णन 
किया गया है अथथात्‌ अपने देश 
गान्धारसे चोरोंद्वारा आँखें बाँधकर 
छाया जानेके कारण विवेकशन्य, 
दिडमूढ तथा भूख-प्याससे 
युक्त होकर व्याप्र-तस्कर आदि 


अनेकों भय और अनर्थसमूहसे 


पात्तेजोल्बन्नादिमयं देद्दारण्यं . 


सम्पन्न बनमे प्रवेशित किया हुआ 
पुरुष दुःखात॑ होकर चिह्लाता 
हुआ बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये 
उत्पमुक था और वह किसी 
कृपालुद्वार उन बन्धनोंसे छुड़ा 
दिये जानेपर किसी प्रकार अपने 
देश गान्धारमें पहुँचकर द्वी कृताथ 
यानी सुखी हुआ | 


ठीक इसी प्रकार संसारके 
आत्मखरूप सतसे तेज, जर और 
अन्नादिमय देहरूप वनमें, जो कि 
बात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, 


वातपित्तकफरुधिरमेदोमां तास्थि- | मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कृमि 
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मजाशुक्रकृमिमृत्र पुरीपपच्छीतो- | और मलन-मूत्रसे पूण तथा 
र्णाद्नेकद्न्द्रसुखदुःखवच्चेद॑ मो- । शीतोष्णादि अनेकों इन्द्र ओर 


| सुख-दुःखसे युक्त है, यह जीब, 


हफ्टाभिनद्वाधो भायांपृत्रमित्र- ' मोहरूप वस्रसे बँधे हुए नेत्रवराला 

अन्ल्वॉदि _; होकर, तथा जी, पुत्र, मित्र, पशु 
पशुवन्ध्वादिच्ष्टानेकविषयद्ष्णा | और बन्धु आदि इृष्ट तथा अदृष 
पाशितः पृण्यापृण्यादितस्करः , अनेकों विषयतृष्णाओसे जकड़ा 
वेशित३ 'अहमसुष्य पत्रों ममेते जाकर पुण्य-पापरूप चोरोंद्वारा 
के हमई 7 ३ प्रवेशित कर दिये जानेपर मैं 


वान्धवाः सुख्यहं दुःखी मूढ! इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव हैं, 
पणष्टितो धानिको बन्धुमाश्नातो में छुखी, दुःखी, मृह, पण्डित, 


के « _.- परार्मिक अथवा बन्धुमान्‌ हूँ, मैं 
सतो जीणेः पापी पुत्रों मे सतो . प्र हुआ हूँ, मरता हैं, जराप्रस्त 


धन मे नष्ट हा हतोशसि कर्थ हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया है, 
4 4 हि | ९: के य ढः | मैं 
जीविष्यामि का मे गतिः कि मे “ने नष्ट द्वों गया हैं, हा : मैं 


के कक ' मारा गया, अब कैसे जीवित रहूँगा? 
त्राणपर्‌?” इत्येवमनेकशतसहस्रा- : शी क्या गति होगी! अब मेरा रक्षक 


नर्थजालवान्विक्रोशन्कथश्विदेव , कौन है ” इसी प्रकारके अनेकों 

प्यातिशयात्परमकारुणिक कू- के  तस युक्त होकर रोता 
3 कसी कस , हुआ जब्र पुण्यकी अधिकता हानसे 
खित्सड़क्ात्मविद॑ विमुक्तबन्धन | किसी प्रकार किसी परम कृपालु सह्- 


ब्रक्षिप्ठं यदासादयति । तेन च मौमज्ञ बन्धनमुक्त ब्ह्मनिष्ठ महा पुरुष- 


ग ४ । को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मवेत्ता- 
ब्रक्मविदा कारुण्याइशितसंसार- ' द्वारा दयावश सांसारिक बिषयोंके 


विषयदोषदशनमार्गों विरक्त+ | दोपदर्शनका मार्ग दिखाये जानेपर 
3 , सांसारिक विषयोंसे बिरक्त हो जाता 
के सारविषयेस्यः नासि कि ह है तथा [। त्‌ संसारी नही है और न 
संसायमुष्य पुत्रत्वादिधम- , इसके पुत्रत्यादि धर्मबाला ही है; 
वान! कि तहिं ? 'सदू , तो कीन है :--जो सत्‌ तच है 


| बही त हैं! इस प्रकारके उपदेशसे 
यत्तक्वमसि!ः--₹त्यविद्यामोहप- 3 


अविद्यामय मोहरूप वस्रक्े बन्धनसे 
टामिनहनान्मोक्षितो गन्धारपुरुष- छुड़ाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष- 
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वच्च सत्र सदात्मानपझ्ुपसंपद्य सुखी | के समान अपने सदाब्माको प्राप्त 

हे ४ होकर सुखी और शान्‍न्त हो जाता 

निबृंतः स्यादित्येतमेवाथमाहा- | है---दसी बातको [ आरुणिने ] 
बेंदेति हे पर न्पुरुषो वेद 

चार्यवान्‌ पुरुषो वेदेति । बा हे दः इस वास्थसे 


तस्थास्येवमाचायवतो झुक्ता- इस प्रकार आचार्यत्रान तथा 
है | अविद्यारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस 
विद्याभिनहनस्य तावदेव तावा- | पुरुषके लिये. सदात्मखरूपकी 


अप काजेबिर तप: अदला. प्राप्तिमं--इतना वाक़्यशेप जोड़ना 
व कालश्रिर क्षेपः सदात्मख- | च्ाहिये--उतने ही समयतक देर 


रे फिफि , | ७. अर्थात्‌ काल्क्षेप करना है--- 
रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेपः | कि किन मम देह तो 
यान्कालशिरम इत्युच्यते-यावत्न बतलाया जाता है--जबतक कि 
क्‍ [देहबन्चनसे | मुक्त न 

विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत इत्येतत्‌ ' हो जाय । यहाँ प्रसंगके सामथ्यसे 
डे | 'विमोक्ष्ये' को “विमोक्ष्यती' इस 
पुरुषव्यत्ययेन, . सामथ्यात्‌; ' प्रकार प्रथम पुरुषमें बदलकर अर्थ 


हि . _._ करना चाहिये। तावये यह है कि 
येन कमेणा शरीरमारब्धं तस्यो- जिस करमंसे उसके देहका आरम्भ 


पमोगेन क्षयाद्ेहपातो यावदि- हुआ था उसका उपभोगद्वारा क्षय 
है होकर जबतक देहपात होगा [तमीतक 
त्यथ। | अथ तदव सत्सम्पत्स्पे देर है ]। देहपात होनेपर तो वह 
द उसी समय सतको प्राप्त हो जायगा। 

सम्पत्स्यत इति पूचत्रत्‌ | न, 'सम्पत्स्ये! के स्थानमें “सम्पत्स्ते' 


ली _ ऐसा पूबबत्‌ पुरुषपरिवर्तन कर 
हि स्थ॒सत्सम्पत्तेश्र , लेना चाहिये | देहपात और सत॒की 


कालभेदोजसत, . येनाथशब्द स्रीतिमें काछका अन्तर नहीं है, 
५ जिससे कि “अर्थ शब्द आनमन्तर्य 
आनन्तयाथः स्यात्‌ । | अरथवाची हो# । 





# अथ शब्दका भुख्य अथ “अनन्तर' है, इसलिये "अथ सम्पत्स्य' का 
यह अर्थ दो सकता है कि देहपात होनेके अनन्तर (बाद) वह “सत्‌” को प्राप्त 


होगा। परन्तु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ 'अथ' दाब्दका अर्थ “उसी समय” 
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नन्ु यथा सदठिज्ञानानन्तरमेव 
देहपातः सत्सम्प 
चित्र न भवति 
कमंशेषवशात्‌ , तथाप्रवृत्तफलानि 
प्राग्ज्ञानोत्पत्तेजन्मान्तरसश्िता- 
न्‍्यपि कर्माणि सन्‍्तीति तत्फलो- 
पभोगाथ पतिते5सिज्शरीरान्तर- 
मारब्धव्यम | उत्पन्ने च ज्ञाने 
यावज्ीबं विहितानि प्रतिषिद्धानि 
वा कर्माणि करोत्येवेति तत्फ- 
लोपभोगा्थ चावश्यं शरीरान्त- 


जह्ञानानथंक्यो- 
ऋावनम्‌ 


रमारब्धव्यम्‌) ततश् कमांणि ततः 


शरीरान्तरमिति ज्ञानानथंक्य॑ 
कमणां फलवच्त्वात । 

अथ ज्ञानवतः क्षीयन्त कमा- 
शानात्कमक्षयाई- णि तदा ज्ञाम- 
करेध्तुपपत्ति- प्राप्तिसमकालमेव 
“तय जानस् सत्सम्प- 
त्तिहेतुत्वान्मोष् स्पादिति 
शरीरपातः स्यथात्‌ । तथा 


पर्व ०-किन्तु जिस प्रकार 
प्रारब्धकर्म अवशिष्ट रहनेके कारण 
सतका ज्ञान होनेके बाद ही देहपात 
और सतकी प्राप्ति नहीं होती उसी 
प्रकार ॒ज्ञानोत्पत्तिसे पूषे तथा 
जन्मान्तरोंमे किये हुए और भी 
ऐसे सम्नित कमे हैं ही जो अभो 
फल देनेमें प्रवृत्त नहीं हुए । अतः 
उनका फल भोगनेके लिये इस 
शरीरका पतन डोनेपर दृसरे 
शरीरका प्रात होना आवश्यक है । 
ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी पुरुष 
जीवनपर्यन्त विद्वित अथवा प्रतिपिद्ध 
कम करता ही हैं, अतः उनका 
फल भोगनेके लिये भी देहान्तरकी 
प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, उस समय 
फिर कर्म होगे और उनसे फिर 
देहान्तरकी प्राप्ति हंगी। इस प्रकार 
कमोके फल्युक्त होनके कारण 
ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है । 
ओर यदि यह मानो कि ज्ञानीक 
कम क्षीण हैं| जाते हैं तो ज्ञान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञानप्राप्तेकि समय हीं मोक्ष हो 
जायगा, अतः उसी समय देह्पात 
हो जाना चाहिये। ऐसा होनेपर 
आचायेका अभाव हों जायगा; अत 
“आचायत्रान्‌ पुरुषको ज्ञान होता 


चाचायांभाव इत्याचारयवान्पुरुषो है! यह वाक्य अनुपपन्न होगा तथा 


हैं अथांत्‌ दहपात हानके ही समय वह सतको प्राप्त हो जायगा । यदि देहपात 
ओर सतकी प्राप्तिमें कुछ कालका अन्तर होता तो 'अथ' का अनन्तर अर्थ किया 
जाता, पर ऐसा है नहीं अतः यहाँ 'अनम्तर” अर्थ ठीक नहीं है 


अइरआधा >>, 
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वेदेत्यनुपपत्तिश्ञानान्मोक्षामावप्र- . ज्ानसे मोक्षप्राप्तिके अभावका प्रसंग 
५ _ उपस्थित द्ोगा । अथवा देशान्तर- 
के ४ मम की श्राप्तिके साधनेकि ज्ञानके समान 
तानवदनकान्तकफलत्व या ज्ानका व्यमिचारिफल्युक्त होना 
ज्ञानस्य । सिद्ध होगा ।* 
न; कमणां प्रवृत्ताप्रइत्तफ-  लिद्वान्ती-ऐसा कहना ठौक 
नहीं; क्योंकि कर्मोम प्रवृत्तफलत्व 
पूर्वोक्तदों प- लत्वविशज्येषीपपत्ते। और अभ्रदृत्तफछ्त्व यह विशेषता 
परिहार: यदुक्तमप्रवृत्तफला- होनी सम्मव है । अतः तुमने जो 
कहा कि अभप्रवृत्तफल्कम भी 
ना कमेणां घ्रुवफलवत्त्वाद््नविद! निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये 
देहपात होनेके पश्चात्‌ उन 
शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध- अग्रव्ृत्तजल कर्मोका फल भोगनेके 
कलोपभोगार्षमिति लिये देद्वान्तरका प्राप्त होना 
व्यमप्रवृत्तकमेफलोपभोगाथमिति, अवश्यम्भावी है--सो ठीक नहीं ५ 
एतदसत ; विदुपः “तस्य तावदेव क्योंकि रे उस विद्वानके मोक्षमें तो 
उतना ( देहपात होनेतकका ) ही 
चिरम्‌” इति श्रुतेः प्रामाण्यात्‌ ॥ विल्म्ब है”---यह श्रुति प्रमाण है। 


ननु पृण्यो बे पृण्येन कमणा पूर्व ०-किन्तु “धपुण्यकर्मसे पुरुष 
भवति” (बृ० 3० ३। २। १३) पुण्यवान्‌ होता है” यह श्रुति भी तो 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । प्रामाणिक ही हैं । 

सत्यमेवम्‌, तथापि प्रवत्त-. तिद्यान्ती-सचमुच ऐसा ही 
फलानामप्रवृत्तफलानां च कमेणां है। तो भी प्रवत्तफल और अध्रवृत्त- 
हा अथौत्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोड़े आदि कोई विशेष 


विन्न न होनेपर हो अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म 
क्षीण हो गये हैं उन्हीं शानियोंका मोक्ष हो सकेगा--सबका नहीं । 
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छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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विशेषो5स्ति | कथम्‌ ? यानि | 
प्रवृतफलानि कर्माणि येविंद- 
च्छररमारब्धम्‌ , तेषामुपभोगेनेव 


क्षयः । यथारव्धवेगस्य लक्ष्य- 
हो गया हैं उस लक्ष्यकी ओर छोड़े 


मुक्तेषवादेवेंगक्षयादेव स्थितिने तु 
लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजन 
नास्तीति तद्वत्‌ | अन्यानि त्व- 
प्रवृत्फलानी ह प्राग्ज्ानो त्पत्तेरूध्व 
च कृतानि वा क्रियमाणानि 


वातीतजन्मान्तरकृतानि वाप्र- 


वृत्तफलानि ब्लानेन दबन्ते प्राय- . हिल 
हुए अप्रवृत्तजल्कम होते ह वे 


फलकर्मो मं कुछ विशेषता है । 
किस प्रकार 7--जो ग्रवृत्तफलकर्म 
है, जिनसे कि विद्वानके शरीरका 
आरम्म हुआ हैं उनका क्षय 
फलोपभोगके द्वारा ही हो सकता 
है; जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ 


हुए वाणकी स्थिति उसके वेगका 
क्षय होनेपर ही हो सकती हैं, 
लक्ष्येध करते ही उसे [ आगे 
जानेका ] कोई प्रयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
ज्ञानीक जो अन्य अप्रवृत्तफल कम 
ज्ञानोत्पत्तिसि पूव किये हुए अथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले हॉते 
है अथवा जो पृष जन्मोंमें किये 


भित्तेनेव । “ब्वानाप्निः सव- | प्रायश्चित्तमे पापोंके समान ज्ञानसे 


( गीता ४। २७ ) इति स्मृतेश्व ! 


“धोयन्ते चास्प कर्माणि” इति 


चाथवेणे । 


अतो ब्रह्मतिदों जीवनादि- 
प्रयोजनाभावे5पि प्रवृत्तफलानां 


कर्माणि भस्मसात्कुरुतं तथा” दग्घ हो 


जाते है। "तथा 
ज्ञानाप्नि सम्पूणे कमोकों भस्मीभूत 
कर देता है” इस स्मृतिसे यही 
प्रमाणत होता है, ओर “इसके 
कम क्षीण हो जाते है” ऐसा 
अथबेण-श्रुतिमें भी कहा हैं । 


अतः ब्रह्मवेत्ताकों जीवनादिका 
प्रयोजन न होनेपर भी अवृत्तफल- 
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६६९, 


कमेणामवश्यमेव. फलोपभोगः 
स्पादिति मुक्तेषुतत्‌ तस्य 
तावदेव चिरम! इति युक्तमेवो- 
क्तमिति यथोक्तदोषचोदनानु- 


पपत्तिः । ज्ञानोग्पत्तेरुध्व च 


ब्रद्वतिदं) कर्मामावमवोचाम 
ब्रह्म स्थो5मृतत्वमेति' इत्यत्र 


तच्च स्मतुमहंसि ॥ २ ॥ 


कर्मोका फलोपभोग अवश्य होना है 
इसलिये छोड़े हुए बाणके समान 
“उसे [ सतकी प्राप्तिमें। तभीतक 
विल्म्ब॒ है जबतक कि वह 
देहत्रन्धनसे नहां छूटता' ऐसा 
ठीक ही कहा है; अतः उप- 
युक्त दोषकी शक्क् करना ठीक 
नहीं । “ब्रह्मसंम्धोडमृतच्वमेति! इस 
वाक्यकी व्याख्याके समय ज्ञानो- 
तप्पत्तिके पश्चात्‌ तो हमने त्रह्मवेत्ताके 
कर्मका अभाव ग्रतिपादन किया है, 
उसे इस समय स्मरण करना 
चाहिये ॥ २॥ 


स॒य एषो(णिमेतदात्म्यमिद*सर्व॑ तत्सत्यथ्स 
आत्मा तत्तवमसि इवेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वेह जो यह अणिमा हैं एतद्ब॒ुप ही यह सब हैं | वह सत्य है, वह 
आत्मा हैं ओर हे छेतकेतो ! वही त्‌ है। [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर खेतकतु बोला--] 


'भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये । [ तब 


आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य / ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


स॒य इत्यायुक्ताथम | आ- 
चायवान्विद्वान्येन ऋ्ेण सत्स- 
म्पग्मते तं क्रम दृष्टान्तेन भूय एव 
मा भगवान्विज्ञापपत्विति | तथा 
सोम्पेति होवाच || ३ ॥ 


'स यः! इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
पहले कहा जा चुका है। "हे 
भगवन्‌ ! आचायंव्रान्‌ विद्वान्‌ जिस 
क्रमसे सतको प्राप्त होता है वह 
क्रम मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये' 
ऐसा चखेतकेतुने कद्दा | तब 
आरुणिने कहा 'सोम्य ! अच्छा ॥ ३॥ 


इतिच्छाम्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये चतुर्दंशलण्डमाष्य सम्पूर्णम॥१७॥ 


फंचदश स्कण्डु 


जान7>>मेंगी शिव: णहकम- 


मुमर्षु परुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


पुरुष: सोम्योतोपतापिन॑ ज्ञातयः. परयुपासते 
जानासि मां जानासि मामिति। तस्य थावन्न बाह्ननसि 
सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां 
ताबजानाति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य ! [ ज्वरादिसे ] सन्तप्त [ मुमूषु ] पुरुषको चारों ओरसे 
पेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं--'क्या त मुझे जानता है 
क्या त मुझे पहचानता है ?' जबतक उसकी वाणी मनमें छीन नहीं होती 
तथा मन ग्राणमें, ग्राण तेजमें ओर तेज परदेवताम लीन नहीं होता 
तत्रतक वह पहचान छेता हैं ॥ १ ॥ 
पुरुष॑ ह सोम्योतोपतापिन॑_ हें सोम्य / उपतापी--ज्वरादि- 
। | से अत्यन्त सन्तप्त हुए पुरुषकों 
0 कि ज्ञातयो वा अआतिजन--बान्धवगण घेरका उस 
न्धवाः परिवायोपासते घुमूषुपू-- मुम्‌र्षु पुरुपसे 'क्या त मुझ अपने पिता, 


जानासि मां तब पितर॑ पृत्र  3+ नैंयवा भाईको पहचानता है 
' इस प्रकार पूछते हुए उसके चारों 


भ्रातर वा---इति एच्छन्तः। तस्य ; ओर बेठ जाते हैं । उस मुमृर्षुकी 
मुमूर्षोयावन्न वाणानसि सम्पच्चते जबतक वाणी मनमें छीन नहीं 


मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज३ | होती तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें 
और तेज परदेवषतामें लीन नहीं 


परस्यां देवतायामित्येतदु- | होता इत्यादि वाक्‍्यका अर्थ पहले 
क्ताथेप््‌ ॥। १॥। | कष्टा जा चुका है ॥ १ ॥ 
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संसारिणो यो मरणक्रमः से 


एवाय॑ विदुषोषपि सत्सम्पत्तिक्रम 
इत्येतदाहइ-- 


संसारी जीवका जो मरणक्रम 
है वही विद्वान॒की सम्सम्पत्तिका क्रम 
है---इसी बातकों आरुणि बतलाता 


हल 


अथ यदास्य वाझानसि सम्पयते मनः प्राण प्राण- 
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति॥ २ ॥ 


फिर जिस समय उसकी वाणी मनमें लीन हो जाती है तथा मन 
प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामे ढीन हो जाता है तब वह 


नहीं पहचानता ॥ २ ॥ 
परस्यां देवतायां तेजपि सम्प- 


न्ने5्थ न जानाति। 

अविद्वांस्तु सत 
उत्थाय प्राग्भावितं व्याप्रादि- 
भाव॑ देवभनुष्ियादिभाव॑ वा 
विश्वति | विद्वांस्तु शाख्रायायों- 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं स- 
दूह्मात्मानं प्रविश्य॒नावतेत 
इत्यप सत्सम्पत्तिक्रमः । 


अन्ये तु मृधन्यया नाब्यो- 


संत्मम्पत्तिक्रम: 


त्क्रम्पादित्यादि- 


मतान्तरनिरास: 


द्वारेण सद्नच्छ- 


न्तीत्याहु तदसतः देशकाल- 


परदेवतामें तजके छीन हो 
जानेपर फिर यह नहीं पहचानता । 
किन्तु जो अवदिद्वान्‌ होता हैं वह 
तो सतसे उत्यित होकर पहले 
भावना किये हुए व्याप्रादि भाव 
ओर देव-मनुष्यादि भावमें प्रवेश 
करता है; किन्तु विद्वान्‌ शात्ष ओर 
आचार्यके उपदेशजनित ज्नान- 
दीपकसे प्रकाशित सद्रह्मरूप 
आत्माम प्रवेशकर फिर नहीं 
लेटता--यही सत्प्राप्तिका क्रम है । 


कुछ अन्य मतावलम्बियोंने जो कहा 
है कि “मूर्धन्य नाडीसे उत्क्रमण कर 
आदित्यादिद्वारा सतको प्राप्त होता 
हैं” वह ठोक नहीं हैं, क्‍योंकि 
इस प्रकारका गमन तो देश, कार, 
निमित्त ओर फलके अभिनिवेश- 
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बलि चा्ियेज बफिय नॉरपििटेक- नि फ्रिल नरलिये नईफिंयेक नाईट बरसे, प्यर्टिकेंट। व्ार्प्यिटे 3 नसिट 


निमित्तफलामिसंधानेन गमन- | पूर्वक देखा जाता है और सदात्मा- 


९ २ का एकल देखनेवाले सत्यनिष्ठ 
दशनात्‌। न हि सदात्मकत्व | विद्वानकों देश, काल, निमित्त और 


दशिनः सत्याभिसन्धस्य देशका- , फल आदि असद्वस्तुओंका अभिनिवेश 


लनिमित्तफलाइनृताभिसन्धिरुप-! * | समेंत्र नहीं है, क्योंकि 
इसका उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध 


पद्यते, विरोधात्‌। अविद्याकाम- | है| गमनके निमित्तमूत अविद्या, 


कूमंणां च गमननिमित्तानां | कामना ओर कर्मोके सदिज्ञानरूप 


लोन मम विप्लट आओ अग्नेसे भस्म हो जानेके कारण 
| शनात्र छुषटतवाइम (३ गमनकी अनुपपत्ति ही हैं । 


नालुपत्तिरेव,  “पयाप्तकामस्य ' “ पूर्णकाम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पूण 
कं! ले ञ जञञ [क ३१९ 

कृतात्मनस्त्विहेव सर्वे प्रविलीय कामनाएँ यही छीन हो जाती हैं 
है ऐसा अथवंण श्रतिमें कहा हैं; और 
न्ति कामाः” इत्याद्याथवणे । इसके सिवा नदी-समुद्र-द्ष्टान्तकी 
नदीसमुद्रद्टान्तश्र तेश्व ॥ २॥ : श्रति भी है# ॥ २ ॥ 


स॒ य एषोएणिमेतदात्म्यमिद*सर्व तत्सत्य 
आत्मा तत्त्वमसि इत्रेतकेतो इति भूय एबं मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब हैं । वह सत्य है, वह 
आत्मा है ओर है खेतक्रेतो | वही त हैं। [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खवेतकेतु बोला--] “भगवन्‌ /। मुझे फिर समझाइये |* [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !” ऐसा कद्ठा ॥ ३॥ 


# देखिये मुण्डक ० ३। २। ८ 


सतण्ड १५ ] शाहुरभाष्याथे ६७३ 
बाशियिक वारसियेक वॉरसियेक पारकिफ्रे चार्जियेक बलि व्र्थलिटे यार्लिटिक नरसिफिनकाप्डिट पापिय्रे नि ८ 


सय हत्यादि समानम्‌ । 'स यः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
रिष्यि | पूर्वत्‌ है । यदि मरनेवाले और 

पदि मरिष्यतों झृ॒त्य हुस्‍वा : मुमुश्ुकी सत्सम्पत्ति एक-जैसी है 
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो | तो विद्वान तो सतको प्राप्त होकर 
' नहीं छोटता और अविद्वान्‌ लौटता 
 है---इसमें जो कारण है उसे हे 
त्यत्र कारण दृष्टान्तेन भूय एवं भगत्रन्‌ : इश्टन्तद्वारा मुझे फिर 
मा भगवान्विज्ञापयत्विति। तथा कक 5 माल 3 अं 
कहा] | तत्र आरृुणिन कहा--- 


सोम्येति हावाच ॥ ३॥ 'पम्य ! अच्छा' ॥ ३॥ 


नावतेत आवतेते त्वविद्वानि- 


४२ “(मकर न का 


हतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याय 
पश्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥१५॥ 


४३-१ 


प्रोडश खण्ड 


चोरके तत परशुमहणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
शृणु यथा-- सुन, जिस प्रकार--- 

पुरुष: सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्त्यपहार्षी त्स्तेय- 
मकार्षीत्परशुमस्म तपतेति स यदि तस्थ कता भवति 
तत एवानतमात्मानं कुरुते सो(नृतामिसन्धो$नृतेनात्मा- 
नमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगह्ाति स दह्यतेषथ हन्यते ॥१॥ 
हे सोम्य ! | राजकर्मचारी ] किसी परुषकों हाथ बाँधघकर छाते 
हैं [| और कहते हैं---] 'इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की हैं 
इसके लिये परशु तपाओ । वह यदि उसका ( चोरीका ) करनेवाल्य होता 
है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है । वह मिथ्याभिनिवेशवालय 
पुरुष अपनेकों मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुकों ग्रहण करता हैं; 

किन्तु वह उससे दग्घ होता है ओर मारा जाता हैं ॥ १॥ 
सोम्य पुरुष चौयेकर्मणि सं- | हे सोम्य ! जिस पुरुषके विषय- 
में चोरी करनेका सन्देह होता हैं 


दिल्यमानं निग्नदहाय परीक्षणाय 
वोतापि हस्तगृहीतं॑ बद्धहस्तमा- 
नयन्ति राजपुरुषाः । कि कृत- 
वानयमिति एट्टाथराहरपह्म्पी- 
ड्रनमस्यायम्‌ । ते चाहुः कि- 
मपदरणमात्रेण बन्धनमदईति ! 


उसे राजकर्मचारी दण्ड देने अथवा 
उसकी परीक्षा करनेके लिये 'हस्त- 
गृहीत---हाथ बाँधकर लाते हैं। 
“इसने क्या किया हैं ” इस प्रकार 
पूछे जानेपर वे कहते हैं कि 'इसने इस 
पुरुषका धन लिया है” तब वे 
( न्यायाधीश ) कहते हैं क्या धन 
लेनमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो 
गया; तब तो अन्य किसी प्रकार 


लण्ड १६ | 


शाइरमभाष्याय 


६७०५ 


बॉरसिये.० बईडि 2 बर्टि लि र्टिट- नर्पिय- वासियेक बर्टिप्रेफ कर नॉर्फियिक पार्ट प्िफ मर्मिकि- 


अन्यथा दत्तेणपे घने बन्धनप्रस- 
द्वातः इत्युक्ता! पुनराहुः-स्तेयम- 
कार्पीचोयेंग धनमपद्ार्षीदिति । 
तेघेव॑ बदत्खितरो<5पद्नुते 
नाई तत्कतेंति | 

ते चाहुः संदिश्चमानं स्ते- 
यमकार्पीस्त्वमस्य धनस्थेति । 
तक्षिय्रापहनुवान आहुः परशु- 
मस्मे तप्तति शोधयल्वात्मान- 
मिति | मे यदि तस्य स्तेन्यस्थ 
कुतां भवति बहिश्नापइनुते स 
एवं भूतस्तत एवानूतमन्यथाश्त 
सन्तमन्यथात्मानं कुरुते | से 
तथानृताभिसन्धो5नृतेनात्मानम- 
न्तघोय व्यवद्दितं कृत्वा परह;ं , 
तप्त॑ मोहाअतिगृह्ाति स दह्चते- 
ध्य हन्यते राजपुरुषः खद्ृते- 
नावृतामिसन्धिदीषेण | १ ॥ 


धन देनेपर भी उसे डेनेबालेको 
बन्धनका प्रत्तृंग उपल्ित होता है। 
इस प्रकार कहे जानेपर वे फिर 
कहते हैं--'इसने चोरी की है 
अर्थात्‌ चोरीसे घन लिया है।!* 
उनके इस प्रकार कहनेपर वह 
पुरुष 'मैं चोरी करनेबाला नहीं हूँ” 
ऐसा कहकर अपने कमंको 
लिपाता है । 


तंत्र वे सन्देद्द किये जानेबाले 
पुरुषसे कहते हैं-- तने इसके 
धनकी न्‍चोरी अवश्य की है ।' 
फिर भी उसके छिपानेपर वे कहते 
हैं--'इसके लिये परशु तपाओ--- 
इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
सिद्ध करे !! यदि वह उस 
चोरीका करनेवाला होता है ओर 
ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर 
वह अपनेकों अनृत् अर्थात्‌ अन्यथा 
( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
(साह ) प्रदर्शित करता हैं। 
इस प्रकार मिथ्याभिनिवेशवाला 
होकर वह अपनेको मिध्यासे 
अन्तर्हित करता--छिपाता हुआ 
मोहबश तपे हुए परशुको ग्रहण करता 
और जल जाता है। तब अपने किये 
हुए मिध्याभिनिवेशरूप दोषसे वह 
राजपुरुधोंद्वारा मारा जाता है ॥१॥ 


“*$ टी के 


दे 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


गिल नये बॉपिट् नफिटिक बॉर्टिट७-सिट बपिटियक--बर्टटिगक पटक प्यास ट्रक नर्स: क्र मिट 


अथ यदि तस्याकतों भवति तत एव सत्य- 
मात्मानं कुर्ते स सत्यामिप्तन्धः सत्येनात्मानमन्त- 


धौय परशुं तप्तं प्रतिग़हाति स न दह्मते<थ मुच्यते ॥२॥ 


और यदि वह उस ( चोरी ) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्याभिसन्ध अपनेको सत्यसे 
आदृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है । वह उससे नहीं जलता 
और तत्काल छोड़ दिया जाता है ॥ २॥ 


अथ यदि तस्य कमेणो5कर्ता 
भवति, तत एवं सत्यमात्मान 
कुरुते। स सत्येन तया स्तेन्याक- 
तेतयात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्त 
प्रतिगृह्ाति । स सत्याभिसन्धः 
सन्न दहते सत्यव्यवधानात, अथ 
मुच्यते च सृपाभियोक्तम्यः । 
तप्तपरशुहस्ततलूसंयोगस्य तु- 
ल्यत्वेषपि स्तेयकत्रेकत्रोरित्रता- 


मिसन्धों दब्ते न तु सत्याभि- | 


सन्‍ध | २॥। 


और यदि वह उस कममका 
करनेवाला नहीं होता तो उस 
/ चोरीके अकतैत्व ) के ही द्वारा 
वह अपनको सत्य प्रमाणित करता 
है । वह उस चोरीकी अकतृतारूप 
सत्यसे अपनेको अन्तहिंत कर उस 
तपे हुए परशुकों ग्रहण करता हैं 
ओर सत्यामिसन्ध होनक्े कारण 
सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जलता | तब मिथ्या 
अभियोग ठगानेबाले उसे तत्काल 
छोड़ देते हैं | इस प्रकार तप्त परशु 
और इथेलीके संयोगमें समानता 
होनेपर भी चोरी करने और न 
करनेवालोंमें मिथ्याभिसन्धि करने- 
बाला जल जाता है और सत्या- 
भिसन्ध नहीं जलता ॥ २॥ 


+०-ज 2०८२० 


स्रण्ड २८ | 


शाहुरभाष्याथ 
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बऑजिय कि पर्स नि पॉप बॉडिट्रिक नॉर्प्किट्रेंल नार्पिियेक गॉपिट्र न्वर्सिट कर नासिक नरपिटक बरसियिक, 
स यथा ततन्न नादाह्मतेतदात्म्यमिद<सर्ब तत्सत्य« 
स आत्मा तत्त्वमसि खवेतकेतो इति तडास्य विजज्ञाविति 


विजज्ञाविति ॥ ३॥ 


वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके | समय नहीं जलता [ उसी 
प्रकार विद्वानका पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वानका होता है ] । 
यह सत्र एतद्रप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे छलेतकेतो ! 
वही त है | तब वह ( खेतकेतु ) उसे जान गया--उसे जान गया ॥३॥ 


स यथा सन्याभिसन्धस्तप्त- 
परशञग्रहणकमंणि सत्यव्यवहित- 
हस्ततलत्वान्नादाहेत न दद्ये- 
तेत्येतद्वं सद्ृद्ममत्यामिसन्धीत- 
रयोः शरीरपातकाले च तुल्या- 
यां सत्सम्पत्ता विद्वान्सत्सम्पच 
न पुनर्व्याप्रदेवादिदेहग्रहणाया- 
वतेते | अविद्वांस्तु विकाराजृता- 
भिसन्धः पुनव्यांप्रादिभाव॑ देव- 
तादिभाव॑ वा यथाकर्म यथाश्षेत॑ 
प्रतिपय्ते । 


यदात्माभिसन्ध्यनभिसन्धि- | 


कुते मोक्षमन्धने यश्व मूल॑ जगतो 


वह सत्याभिसन्ध पुरुष जिस 
प्रकार उस तम्त परशुकों ग्रहण 
करनके कममें हथेलीके सत्यसे 
व्यवहित रहनेके कारण नहीं जलता 
उसी प्रकार देहपातके समय सद्गह्म- 
रूप सत्यम॑ निष्ठा रखनेताले ओर 
उससे भिन्न असन्िविष्ट पुरुषक्री 
सत्सम्पत्तिम समानता होनेपर भी 
जो बिद्वान्‌ है वह व्याप्र अथवा 


देवादि शारीरोंको ग्रहण करनेके 
लिये नहीं लीठता, किन्तु अविद्वान्‌ 


_विकाररूप अनुतम अभिनिविष्ट 


हंनेके कारण अपने कम और 
ज्ञानके अनुसार पुनः व्याप्रादिभाव 
अथवा देवादिभावको प्राप्त हो 
जाता है । 

जिस आत्माक्री अभिसन्धि और 
अनभिसन्विके कारण मोक्ष और 


| बन्धन होते हैं, जो संसारका मूल 


६८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 


बऑॉटियफ्र न पियेक नई बरजियिन्बासियेंक .बरर्प्लिटेक, चर या५कि 2७ गरि20 पॉप बाएं वाई” 
यदायतना यत्प्रतिष्ठाथ सवोः है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्रित 


ओर जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा 


प्रजा यदात्मक च सब यद्चाज- ' संसार जिस खरूपवाला हे तथा 


मम्ृतमभयं शिवमद्वितीयं तत्स- 
त्यं स आत्मा तवातस्तक्वमसि 
हे श्वेतकेतो इत्युक्ताथमसकृद्धा- 
क्यम्‌ । 

कः पुनरसो व्यतकेतुस्त्व॑- 


0 « ० ७ । 
शब्दाथः। यो5हं र्वेतकेतु रुद्दल- 


कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेशं 
श्रूत्वा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम- 
मतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरं 
पप्रच्छ कथं नु भगवः स आदेशो 
मवतीति | स एपोअधिकृतः श्रोता 
मनन्‍्ता विज्ञाता तेजोअ्वन्नम् 
कायकरणसद्गातं प्रविष्टा परेव 
देवता नामरूपव्याकरणाया- 
दश इव पुरुषः सर्यादिरिव 
जलादों प्रतिब्रिम्बरूपेण स आ- 


जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव 
और अद्वितीय है वही सत्य है ओर 
वही तेरा आत्मा है; अतः हे 
खेतकेतो ! त्‌ वह है । इस 
प्रकार इस वाक्यका अथ कई बार 
कहा जा चुका है | 


[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि ] 
त्व॑ दब्दका वाच्य यह श्वेतकेतु 
कौन हैं ? [ उत्तर--] जो मैं 
खेतकेतु उद्दालकका पुत्र हूँ' ऐसा 
अपनेको जानता था तथा जिसने 
[अपने पिताके] उस आदेशका श्रत्रण, 
मनन ओर ज्ञान प्राप्त करके अश्रुत 
अमत ओर अविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछा था कि 'भगवन्‌ ! 
वह आदेश किस प्रकार है ? 
वह यह अधिकारी श्रोता, मन्ता 
ओर विज्ञाता दर्पणमें प्रतिफलित 


; हुए पुरुष और जलादियें प्रतिबिम्ब- 
! रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समान 


' तेज-जल-अन्नमय॒देहेन्द्रियसंघातमें 


नाम-रूपकी अभिव्यक्ति करनेके 


त्मान कायकरणेम्यः अविभक्त | हियेप्रविष्ट हुई परदेवता ही है। वह 
संदृप॑ स्वात्मानं प्राक्‌ पितुः | पिताका उपदेश छुननेसे पूर्व 
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श्रवणान्न विजज्ञों । अथेदानीं अपनेको देह ओर इन्द्रियोंसे मिन्‍न 


| सद्रप सवोत्मा नहीं जानता था । 


पित्रा प्रतिबोधितस्तत्वमसीति- . 


दृष्टान्तेदतुभिश्च. तत्पितुरस्थ हृ 
किलोक्त॑ सदेवाहमसीति विजज्ञों 
विज्ञातवान्‌ । द्विवचनमध्याय- 
परिसमाप्त्यथम्‌ । 


कि पुनरत्र पष्ठे वाक्यप्रमाणे- 
ने जनिते फलमात्मनि 

कृत त्वभोक्तत्वयोरधिकृतत्व- 
पष्ठाध्यायवाक्य- विज्ञाननिवृत्तिस्तस्स 
प्रमाणजन्य- फल. यमवोचाम 
फशदशनम टवंशब्दवाच्यमर्थ 
श्रोतुं मन्तुं चाधिकृतत्वम- 
विज्ञातविज्ञानफलाथप । प्राक्चे- 
तस्ादिज्ञानाद हमेवं करिष्याम्य- 
प्रिहोत्रादीनि कमोण्यहमत्राधि- 
कृत$, एपां च कमंणां फल- 
मिहामुत्र च भोक्ष्ये कृतेषु 
वा कर्मसु कृतकतेव्यः स्थामि- 


अब तू वह है! इस प्रकार दृष्टान्त 
ओर हेतुपृवेक पिताद्वारा समझाये 
जानेपर वह पिताके इस कथनको 
कि “मैं सत्‌ ही हूँ समझ गया है । 
“विजज्ञी इति! इस पदकी द्विरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
ल्यिहै। 

पूर्व ०-किन्तु इस छठे अध्यायमें 
वाक्यप्रमाणसे आत्मामं क्‍या फल 
हुआ £ 

सिद्धान्ती-हमन अविज्ञातके 
विज्ञानरूप फलके टिये श्रवण और 
मनन करनेमें अधिकृत जिस “त्वमू! 
शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया हैं 
उसके अपनेमें [| आरोपित ] कतृत्व- 
मोक्तचके. अधिकृतल्-विज्ञानकी 
निवृत्ति ही इसका फल है । इस 
विज्ञानससे पूर्व 'मैं इस प्रकार 
अग्निद्दोश्नादि कम करूँगा, में इसका 
अधिकारी हूँ, तथा इन कर्मोका 
फल मैं इस लोक और परलोकमें 
भोगूँगा ओर इन कमेके करनेपर 
मैं क्ृतकृ॒त्य हो जाऊँगा' इस प्रकार 
मैं कतेत्व और भोक्तत्वका अधिकारी 


त्येवं कतृत्वभोक्त्ृत्वयोरधिकृ- ' हूँ--ऐसा जो उसे आत्मामें विज्ञान 
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तो5सीत्यात्मनि यदिज्ञानमभू- | था, बह---जो एकमात्र अद्वितीय 


आमोकं। | सत्‌ जगठका मूल है बही तू है--- 
ततस्य, यत्सजगतो मूलमेकमेवा- _ बक्यद्वारा जग उठनेपर निदृत्त 


हो जाता है, क्योंकि [पूर्व मिथ्या 
ज्ञनसे | इसका विरोध है। कारण, 
एकमात्र अद्वितीय आध्माके विषयमें 
थह मैं हँ--ऐसा ज्ञान हो जानेपर 
'मुझ अपना यह अन्य कत्तेब्य इस 
साधनसे करना चाहिये, इसे करने- 
पर मैं इसका फछ भोगूँगा ।' इस 
प्रकाककी भेदबुद्धि होनी सम्मव 
नहीं है । अतः सूप सत्य 
ओर क्षद्वितीय आत्माका ज्ञान 
होनेपर विकाररूप मिथ्या जौवात्म- 
बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती है-- यह 
कथन ठीक ही है । 

पृवे०-किन्तु जिस प्रकार 
आदित्य और मन आदियमें ब्रह्मादि- 
बुद्धिका तथा लोकमें प्रतिमा आदियें 
विष्णुबुद्धिका आरोप किया जाता है 
उसी ग्रकार “'तत्वमसि' इस वाक्यके 
द्वारा तल्वम शब्दके वाच्याथमें तो 
सद्ुद्विका आरोप ह्वी किया जाता है। 
वस्तुत: त्वमर्थ सत्‌ ही नहीं है। 
यदि श्वेतकेतु सत्‌ ही होता तो 


द्वितीयं तत्वमसीत्यनेन वाक्येन 
प्रतिबुद्धसय निचतेते, विरोधात्‌। 
न होकसिन्नद्वितीय आत्मन्यय- 
महमसीति विज्ञाते ममेदमन्यद- 
नेन कर्तव्यमिद॑ कृत्वाख फल 
भमोक्ष्य इति वा भेदविज्ञानपुप- 
पद्चते । तस्रात्सत्सत्याद्वितीया- 
त्मविज्ञाने विकारानृतजीवात्म- 
विज्ञानं निवतेत इति युक्तम्‌। 
ननु तत्त्यमसीत्यत्र त्वंशब्द- 
सबद्वेररोप्यमा- पीच्ये5थे सद्नृद्धि- 
तराइनयए सदिश्यते यथा- 
दित्यमनआदिषु ब्रक्मादि- 
बुद्धि! | यथा च लोके प्रतिमा- 


दिषु विष्ण्वादिवृद्धिस्तन्न तु 
सदेव त्वमिति । यदि सदेव 


शेतकतु: जाकगतशत्तान ने अपनेको क्यों न जानता, जिससे कि 
विजानीयाधेन तस्मे तत्तमसी- | उसे 'त्‌ वह है' इस प्रकार उपदेश 
त्युपदिश्यते । किया गया | 


स्॒ण्ड १६ ] शाइुरमाष्याथ ६८१ 
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न; आदित्यादिवाक्यवेल- |. धिद्यान्ता-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि “आदित्यो बल्लेत्युपासीत' 

क्षण्यात्‌ । आदि- | इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 
स्‍्यो ब्रह्मेत्यादा- विलक्षणता है । “आदित्यो ब्रह्मेययु- 
। पासीत' आदि वाक्योंमें 'इति' शब्द- 


वितिशब्दव्यवधानान्न साक्षा- | का व्यवधान रहनेके कारण उनका 


दृब्क्षत्व॑ गम्यते | रूपादिमत्त्वा- ' सक्षात्‌ ब्रह्मत्व के नहीं होता । 
, इसके सिवा आदित्यादि रूपवान्‌ 
चादित्यादीनामाकाशमनसोश्रेति-| दवोनेके कारण तथा आकाश और 
' मनके इति' शब्दसे व्यवधान होनेके 
कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते । 
हृह्ठ तु सत एवेह प्रवेश दश- किन्तु इस प्रसड्में तो [ आरुणि ] 
सत्का ही इस ( तेजोडबन्नमय 
यित्वा तत्वममसीति निरझ्ूंश संघात ) में प्रवेश दिखाकर 'त्‌ 
. वह है! इस प्रकार निरंकुश 
सदात्ममावका उपदेश करता है । 


ननु पराक्रमादिगुणः सिंहो-._ (०-जिस प्रकार पराक्रमादि 
' गुणवाला 'त्‌ सिंह है! ऐसा कहा 
धसि ल्वमितिवत्तत्तमसीति ' आता है उसी प्रकार त्‌ वह है! 


सात्‌ । यह वाक्य भी तो हो सकता है ! 


नः सरदादिवत्सदेकमेवादि- |, ही. क्योंकि 
| मृत्तिकादेकि समान एकमात्र 


तीय॑ सत्यमित्युपदेशाव । न, *द्वितीय सद्‌ ही सत्य है! ऐसा 
2७४४ , उपदेश किया गया है। औपचारिक 


चोपचारविज्ञानात्तस्य तावदेव | विज्ञानके द्वारा 'उसे तभीतक 
, विलम्ब है! इस प्रकार सतकी 


चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत। प्राप्तित उपदेश नहीं किया जा 
४३-२ 


तत्परिद्दार: 


शब्दव्यवधानादेवाब्रह्मत्वम् । 


सदात्मभावमुपदिशति । 


६८२ छान्वोग्योपनिषद्‌ ([ अध्याय ८ 
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मृपात्वादुपचारविज्ञानय त्वमि- | सकता था, क्‍योंकि 'द्‌ इन्द्र है' 
(तू यम है! इत्यादि विज्ञानोंके 
न्द्रो यम इतिवत्‌ । समान ओपचारिक विज्ञान तो 


मिथ्या ही हुआ करता है । 


नापि स्तुतिरनुपासत्वाच्छे- | इसके सित्रा यह स्तुति भी नहीं 

हो सकती, क्योंकि खेतकेतु उपास्य 

उपदेश सत्य स्तुत्यथ- तकेतोः | नापि नहीं है। न ध्वेतकेतुरूपसे उपदेश 
्वनिरातः भसच्छू तकेतुत्वोप- | देकर सतकी ही स्तुति की जा 
न दे सकती है, क्‍योंकि “व्‌ दास हैं 
देशेन स्तूयेत । न हि राजा | ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 
दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्थात्‌ । | की जाती । इसके सिवा 
| देशाधिपतिको 'त्‌ ग्रामाध्यक्ष हैं' 
ऐसा कहनेके समान सबवात्मक 
निरोधो युक्तस्तत्त्वमसीति देशा- | सतको 'त वह है! ऐसा कहकर 
पतेरिव | [ ख्नेतकेतुरूप ] एक देशमें निरुद्ध 
धिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति । रनों मी दचित गहँहै तॉवेते 
न चान्या गतिरिह सदात्मत्वों- अतिरिक्त सतके आत्मल्बोपदेशसे 
' अर्थान्तरभूत कोई ओर गति इस 


छू पदेशा दर्थान्त (० | 
पदेशादथोन्तरभूता सम्भवति | ' बाक्यमें सम्भव ही नहीं है । 


नल्ु सदस्रीति बुद्धिमात्रमिह |. पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि यहाँ 'मैं 


कर्तव्यतया चोथते , सत्‌ हूँ” ऐसी बुद्धिका ही कर्ततव्य- 
५ | रूपसे उपदेश किया गया है “तू 
ने त्वज्ञात न] * 
जीत सेद | सके रेखा कहकर अज्ञातका 


सीति ज्ञाप्यत इति चेत्‌ । ' ज्ञान नहीं कराया गया--तो ! 


नन्‍्वसिन्पक्षेज्प्यश्रुत॑ श्रुत॑. तिद्ान्ती-किन्तु इस पक्षकों 
माननेपर भी 'अश्रुत श्रुत हो जाता है' 
भवतीत्यादनुपपन्नम्‌ । , इत्यादि कथन तो अनुपपन्न ही रहेगा। 


नापि सतः स्वात्मन एकदेश- 


बुद्धिमात्रकते- 
व्यतानिरास: 


सण्ड १६ | 


दाहुरमाध्यार्थ 
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न; 
स्त॒त्यथ॑त्वात्‌ । 


नः आचायवान्पुरुषो वेद, 


तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशात | 
यदि हि सदस्ीति बुद्धिमात्रं 
कृतेव्यतया विधीयते न तु त्वं- 
शब्दवाच्यस्य सद्रृपत्वमेव तदा 
नाचायवान्वेदेति ज्ञानोपायो- 
पदेशो वाच्यः खात्‌ | यथामप्रि- 
होत्र जुहयादित्येवमादिष्वर्थे- 
प्राप्तमेगा चायेवत्वमिति तद्॒त । 
तस्थ तावदेव चिरमिति च क्षेप- 
करण न युक्त ययात्‌ | सदात्म- 
तस्वेअविज्ञातेजपिे सकृदृबुद्धि- 
मात्रकरणे मोक्षप्सज्ञात्‌ । 


न च तत्त्मसीत्युक्ते नाइं 
सदितिप्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि 


सदसीतिबुद्धिविषेः 


पूर्व ०-नहीं; यह कथन "मैं सत्‌ 


| हूँ” इस प्रकारकी बुद्धिरूप विधिकी 


| 


स्तुतिके लिये हो सकता है । 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 


| क्‍योंकि यहाँ “आचार्यवान्‌ पुरुषको 
ज्ञान होता है; उसे तमीतक विडम्ब 


है! इत्यादि उपदेश किया गया है। 
यदि यहाँ "मैं सत्‌ हूँ' इस प्रकार- 
की बुद्धिमात्रका ही कत्तेब्यरूपसे 
विधान किया गया होता 'त्वम! 
शब्दवाच्य जीवकी सद्रपताका 
उपदेश न होता तो “आचायबान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है! इस प्रकार 
ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 
जाता । जिस प्रकार 'अग्निह्ोन्र करे! 
इत्यादि विधियोंमें. आचार्यवत्तव 
अथ॑तः प्राप्त है उसी प्रकार यहाँ 
भी समझ लिया जाता | और न 
“उसे तभीतक बिल्म्ब है! ऐसा 
कहकर कालक्षेप करना ही उचित 
हो सकता है क्योंकि सदात्म- 
तत्तका ज्ञान न होनेपर भी एक 
बार सदूबुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता । 

इसके सिवा जिस प्रकार 
अग्निहोत्रादि-त्रिधघिजनित अभ्निह्दे- 


६८७४ छान्वोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय रे 
यह हरि: पक नर्स पर्ििगिटक प्यार्पिलिय्ेक गईर्गिटक पह्पिगिप्र नर्सििक पईिट  बॉरपिकियेक्र नर्पिटट पक पाई: 
निवतेयितुं शक््या नोत्पन्नेति | त्रादिकर्तव्यता बुद्धिका अतथार्थत्व 
| ( अम्निहोत्रपरक न होना ) अथवा 
| भनुत्पन्नत्व ( उत्पन्न ही न होना ) 
द्वाक्यानां तत्परतयेबोपक्षयात्‌ | नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 


| 'तू वह है! इस प्रकार कहे जानेपर 
यथापिड्ोत्रादिविधिजनिताप्नि- ; 'मैं सत्‌ हूँ” ऐसी प्रमाणवाक््यजनित 


होत्रादिकर्तव्यताबुद्धीनामतथा- '! वैंड्वि निवत्त नहीं की जा सकती 
। और न यही कहा जा सकता है 


थेत्वमजुत्पन्नत्व॑ वा न शकयते | के वह उत्पन्न ही नहीं हुई, 
क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्दाक्ष्योंका 


मल ' पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है । 
यत्तक्त सदात्मा सन्नात्मानं और ऐसा जो कद्दा कि 'सरखरूप 
दहास्षवश्मबद्धि- कैथें न जानीया- ही पा भी वह अपनेको [ सद्रप ] 
लान्न सदात्म: दिति,  नासौ' ने जानता' सो यह दोष भी 
विशनर्‌. तोष३, कार्यकर- नहीं आ सकता, क्योंकि खभावत: 
कक तो प्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 
णसह्गतव्यातारंक्ती5ह जीवः देखी जाती कि मैं देह और 
करता भोक्तेत्यपि खमावतः | इन्द्रियोंके संघातसे मिन्न कतो- 
शैनारि | भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदात्म- 
प्राणिनां विज्ञानादशनात्कियु बज न हो ह आधे हक 
तस्य सदात्मविज्ञानम्‌ | कथमेव॑ | है ! ऐसी अवस्थामें उन्हें सदात्म- 
बुद्धि होगी भी केसे ” इस प्रकार 
| जबतक उन्हें देहेन्द्रियादिसे 
तिरिक्तविज्ञानेञ्सति तेषां के- | ब्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक 


त्वादिविज्ञानं सम्भवति ? दृश्यते  कर्दृत्वादिबुद्धिका होना भी कैसे 


वा शकय वक्तुप्र, सर्वोपनिष- 








सदात्मविज्ञानम्‌ ? कथमेवं व्य- 
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च्‌ | तद्बत्तस्यापि देद्दादिष्वात्म- सम्मव हो सकता है और यही 

बात देखी भी जाती है। इसी 

बुद्धिवात्॒ खात्सदात्मविज्ञा- . प्रकार उसे देहादिमें आत्मबुद्धि 
होनेके कारण सदात्मबुद्धि नहीं 
' होती । अतः यह सिद्ध हुआ कि 
जीवात्मविज्ञाननिवर्तकमेवेदं वा- _'सि यह वाक्य विकाररूप 
न हे मिथ्या देहादिमं अधिकृत जीवात्म- 
क्य॑ ततक्तमसीति सिद्ठमिति।।३॥| भावको निदृत्ति करनेवाला ही है॥३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. षष्ठे5ध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१६॥ 


लाख कजर (| 242०६ 


नम्‌ । तस्राद्धिकारानृताधिकृत- 


इति श्रीगोविन्दभगचत्पूज्यपादशिध्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायस्य 
श्रीशं ऋरभगत्रतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्रिवरणे 
षष्टोडव्यायः सम्पूर्ण: ॥६॥ 





ध्ज आध्याय 
-नचकल्लिितुरु- 
फ्रथन्ष खप्ड 


नारदके ग्राति सनत्कुमारका उपदेश 


परमाथ्थतस्वोपदेशग्रधानपरः 


वक्ष्यमाणग्रन्था- पष्ठो5ध्याय: सदा- 
रम्मप्रयोजनम त्मेकत्वनिणयपर- 


तयवोपयुक्तः न सतोञ्वोग्विकार- 
लक्षणानि तत्त्यानि निदिष्टनी- 
त्यतस्तानि नामादीनि क्रमेण 
निर्दिश्य तदद्वारेणापि भूमाख्य॑ 
निरतिशय तत्व निर्देक्ष्यामीति 
शाखाचन्द्रदशनवदितीम सप्तमं 
प्रपाठकमारमते । अनिदिष्टेषु हि 
सतोथ्वाक्तत्त्वेषु सन्मात्रे च नि- 
दिष्टेडन्यद प्यविज्ञातं स्यादित्या- 
शक्का कसचित्सात्सा मा भूदि- 
ति वा तानि निदिदिक्षति । 


जो प्रधानतया परमाथतत्त्वका 

ही उपदेश करनेवाला है वह छठा 

अध्याय सत्‌ ( ब्रह्म ) ओर आत्मा- 

का एकत्व निर्णय करनेके कारण 

ही उपयोगी है । उसमें सतसे 

निम्नतर विकाररूप तत्त्वोंका निर्देश 

नहीं किया गया। अतः उन 

नामादि तत्त्वोंका क्रमशः निरूपण 

कर उनके द्वारा भी शाखाचन्द्र- 

दर्शनके समान भूमासंज्ञक निरतिशय 

तत्त्का निर्देश करूगी--इस 

अभिप्रायसे श्रुति यह सातवाँ 

' प्रपाठक आरम्म करती है । अथवा 
। सतसे निम्नतर त्तोंका निर्देश न 
होनेपर और केवल सन्मात्रका ही 

निरूपण किया जानेपर किसीको 

ऐसी आशंका हो सकती है कि अभी 

| कुछ ओर भी अविज्ञात है, वह 
| आशझ्जा न हो--इस आशमसे श्रुति 
| उनका निर्देश करना चाहती है । 
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अथवा सोपानारोहणवर्स्थूला-- अथवा सीढ़ियोंपर चढ़नेके 
; बरक्ष्मतरं च बुद्धि- | समान स्थूछसे आरम्भ करके 
दारभ्य सहम बह्मतर च बुद्धि- बुद्धिके सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विषय- 


विषय ज्ञापयित्वा तदतिरिक्ते ! को ज्ञापित कर अधिकारीको उससे 


ज्येजमिपेश्यामीति , अतिरिक्त खाराज्यपर अभिषिक्त 
खाराज्येडमिपेक्ष्यामीति नामा-. तीस अभिप्रायते वह 


दीनि निर्दिदिक्षति । ' नामादिका निर्देश करना चाहती है | 
अथवा नामाथुत्तरोत्तरविशि- | अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
ष्टानि तत्त्वान्यतितरां च तेपामु- तत्त्व हैं; उन सबकी अपेक्षा 
, भूमासंज्ञक तत्तत अत्यन्त उत्कृष्ट 
त्कृष्टतम॑ भूमार्यं तच्मिति 


है--इस प्रकार उसकी स्तुतिके 
तत्स्तुत्यथे नामादीनां क्रमेणो- | लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 


पन्‍्यासः । | | किया गया है । 





आख्यायिका तु परविया- ' यहाँ जो आख्यायिका है बह तो 
मु हे परा विद्याकी स्तुतिके लिये है | सो 
स्तुत्यया । कथम्‌ * नारदो किस प्रकार 7--जो अपने सारे 


आस्यायिका- देपर्षिः कृतकतव्य- कर्तव्य पूर्ण कर चुके का सबे- 
प्रयोजनम्‌.... ९ _  विद्यासम्पन्न थे उन देवषि नारदको 
सवेविद्योषपि स- भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक 
ननात्मन्ञव्वाच्छुशोचेच किम्मु हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
वक्तव्यम _ ' पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो 
व्यमन्योध्ट्पविज्जन्तुरुत- | तार है रेसे किसी अन्य अल्पनन 


पुण्यातिशयो5कृताथ इति। जीवकी तो बात ही क्‍या है ? 


अथवा नान्यदात्मन्ञानान्नि- अथवा आक्षज्ञानसे बढ़कर और 


९ _ | कोई कल्याणका साधन नहीं है--- 
रतिशयश्रेयःसाधनमस्तीत्येतस्प यह. प्रदर्शित करनेके डिये 
दरश्शेनाथं सनत्कुमारनारदाख्या- | सनत्कुमार-नारद-आख्यायिकाका 


६८८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [_ अध्याय ७ 


गिकारम्पते, य्रेन स्वविज्ञान- आरम्प्र किया जाता है, जिससे कि 


साधनशक्तिसम्पन्नस्यापि नार- * रण विज्ञानूप साधनोंकी 
शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवषि 


दस्य देवपें: श्रेयो न बभूव येनो- नारदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
त्तमाभिजनविदाबृत्तसाधनशक्ति- वे उत्तम कुल, विद्या, आचार और 


५ नाना प्रकारके साधनोंकी सामथ्य- 
सम 
पत्तिनिमित्तामिमान॑ हित्वा रूप सम्पत्तिसे होनेत्राले अभिमान- 


प्राकृतपुरुषवत्सनत्कुमारशुपससाद की त्यागकर श्रेयःसाधनकी प्राप्तिके 
श्रेय/ःसाधनप्राप्ये5तः प्रख्यापित॑ लिये एक साधारण परुपके समान 


हर _ सनत्कुमारजीके समीप गये । इससे 
भवति निरतिशयग्राप्तिसाधन- : श्रेयःप्राप्तिम आत्मविद्याका निरतिशय 


त्वमात्मविद्याया इति । साधनत्व सूचित होता है। 

3० अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदस्त*होवाच यद्व॒त्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्व॑ 
वट्ष्यामीति स होवाच ॥ १॥ 


हे भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये' ऐसा कहते हुए नारदजो 
सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने कहा--'तुम जो कुछ 
जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन होओ; तब मैं तुम्हें उससे 
आगे बतलाऊँगा' तब नारदने कहा--॥ १ ॥ 
अधी झधीष्व भगवो मगवज्नि-' हे भगवन्‌ | मुझे अध्ययन 
कराहये' ऐसा कहते हुए नारदजी 
ति ह किलोपससाद । अघीहि ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति 
भगव इति मन्त्रः। सनत्कुमारं उपसन्न हुए अर्थात्‌ [ शिष्यरूपसे ] 
! उनके समीप गये । “अमीहि भगवः' 
यह उपसत्तिका मन्त्र है। अपने 
लवान्‌ । त॑ न्‍्यायत उपसन्न॑ ' प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन 


योगीश्वर ब्रक्षिप्ठं नारद उपस- 
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होवाच यदात्मविषये किश्िद्वेत्थ | नारदजीसे सनत्कुमारजीने कह्ा-- 

भीदे तुम आत्माके विषयमें जो कुछ 
तेन तत्मख्यापनेन मासुपसीदे- | जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे 
प्रति उपसन होओ अथौत्‌ "मैं 
यह जानता हूँ'--ऐसा बतलाओ; 
विज्ञानाते तुम्यमूध्वे वक्ष्यामि, इ- | तब मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञानसे आगे 


उपदेश करूगा ।” सनत्कुमारजीके 
त्युक्ततति स होवाच नारदः।९। न्‍ ऐसा कहनेपर नारदजी बोले ॥१॥ 


दमह जान इति, ततो5ह भवतों 


ऋग्वेद भगवो५ध्येमि यजुरवेद्‌*सामवेदमाथवणं 
चतुथमितिहासपुराणं पण्चमं बेदानां बंद पित्रय<राशि 
देव॑ निधि वाकोवाक्यमेकायन  देवविद्यां ब्रह्मवियां भूतवियां 
क्षत्रवियां नक्षत्रविद्या:सपेदेवजनविद्यामेतद्रगवो५ध्येमि २ 


'भगवन ! मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथव॑बेद 
जानता हूँ, [ इनके सित्रा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका वेद 
( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशाज्र, तकशाख्र, 
नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या 
( गारुड मन्त्र ) ओर देत्र॒जनविद्या--नृत्य-संगीत आदि--हे भगवन्‌ ! 
यह सत्र मैं जानता हूँ ॥ २॥ 


ऋग्वेद भगवो5्ष्येमि सरासि | हे भगवन्‌ ! मैं ऋग्वेद पढ़ा 

| हुआ हूँ अथौत मुझे ऋग्वेद स्मरण 

यद्देत्थेति विज्ञानस्य पृष्टत्वात्‌ || है [ यहाँ अध्ययनवाचक पदका 

| ' स्मरण अर्थ क्‍यों किया गया! 

तथा यजुरवेद॑ सामवेदमाथवेण॑ | उत्त--] क्योंकि 'यद्वेत्श/ ऐसा 

| कहकर विज्ञानके विषयमें प्रश्न 

चतुथ वेद॑ वेदशब्दस्थ प्रकृतत्वा- | किया गया है । तथा यजुर्वेद, 
४४--१ 


६५.० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


चर या जार 22-2७ आ5 अब. 629.-ब32 ०९2७ ०४२२०- 
दितिहासपुराणं पश्चमं वेदं वेदानां। सामवेद और चोथा आधर्वण वेद 
मारतपश्चमानां वेद॑ व्याक्रण-| जानता हूँ, वेद! शब्द प्रसंगतः 


मित्यथेः | व्याकरणेन हि 


पदादिविभागश ऋग्वेदादयों 
ज्ञायन्ते; पित्यं भ्राद्धकल्पम्‌ ; 
राशि गणितम्‌; देवसुत्पात- 


ज्ञानम्‌; निधि महाकालादिनिधि- ' 
। फिय--श्राद्धकल्प, राशि---गणित, 


वाकोवाक्य॑ तके- ' देब---उत्पातज्ञान, निधि--मद्दा- 


शासख्रम्‌ ; 
श्रम; एकापनं नीतिशाखम; 
देवविदयां निरुक्त;। ब्रह्मण 
ऋष्यजुशसामाख्यस्य विदयां बह्म- 
विद्यां शिक्षाकल्पच्छन्दश्रितय३; 
भूतवियां भूततन्त्रम्‌; क्षत्रवियां 
धनुर्वेदम; नक्षत्रविद्यां ज्योति- 


प्‌; सर्पेदेतजनविद्ां सपविदां ' 
गारुढं देवजनविदां गन्धयुक्तिनृ- ' 


त्यगीतवाग्रशिल्पादिविज्ञानानि। विज्ञान--ये सब्र हे भगवन्‌ 


प्राप्त होनेके कारण इतिहास- 
पुराणरूप पाँचवाँ बेद, महाभारत- 
सहित पाँचों बेंदोंका बेंद अथोत्‌ 
व्याकरण--क्योंकि व्याकरणके 
द्वारा ही पदादिके विभागपूर्बक 
ऋग्वेदादिका ज्ञान होता हैं, 


काछादि निधिशासत्र, वाकोवाक्य--- 
तकशात्न्‍र, एकायन--नीतिशाश्र, 
देवविद्या--निरुक्त, ब्रह्मत्रिद्या-- 
ब्रह्म भर्थाव ऋग्यजुःसामसंज्ञक 
बेदोंकी विद्या यानी शिक्षा, कल्प, 
छन्‍्द ओर चिति, भूतत्रद्या-- 
भूतशास्र,  क्षत्रतिद्या--धनुर्वेद, 
नक्षत्रविद्या--ज्योतिष, . सर्पदेव- 
जनविया अथौत सपविद्या--गारुड 
और देवजनविद्या--गन्धयुक्ति तथा 


नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादि- 
! मैं 


एतत्सव हे भगवो5ष्ध्येमि ॥२॥ | जानता हूँ ॥२॥ 


ब्न्धकनमच्फटट ५ _०+.बक+-+ 


सो भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत*- 


हब बिक 


ह्यत् मे 


भगवद्दृरेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऋ 


खण्ड १ ] 


शाकुरभमाध्यथे 


श०१्‌ 


ब्य्ई2७, पर: 2-2७ नाई: बहन: पक बाकॉ् ट2 िकर- नही न पयॉरनें5 कक ध्याह< 2 ऋ व्य (१224 नकद कर व्याई की कक नाॉ्पियिप पक, 
भगवः शोचामि तं॑ मा भगवाज्छोकस्य पारं तारयत्विति 
<होबाच यहे किश्वेतदध्यगीष्ठा नामेबेतत्‌ ॥ ३॥ 


हे भगवन्‌ ! वह मैं केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ । 
मैंने आप-जैसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 
हे भगबन्‌ ! मैं शोक करता हूँ; ऐसे मुझको हे भगवन्‌ ! शोकसे पार कर 
दीजिये । तब सनत्कुमारने उनसे कहा---तुम यह जो कुछ जानते हो 


वह नाम ही है! ॥ ३ ॥ 


सो5ईं मगव एतत्सव जान- . 
जानते हुए भी केवल मन्त्रवेत्ता ही 


ज्ञपि मन्त्रविदेवासि शब्दाये- 
मात्रविज्ञानानेवासी त्यथः । 
सर्वो हि शब्दोडभिधानमात्र ममि- 
धान च सर्व सन्त्रेष्चन्तमत्रति । 
मन्त्रविदेवासि मन्‍्त्रवित्कमेवि- 
दित्यथः । 'मन्त्रेषु कमोणि' इति 
हि वक्ष्यतिः नात्मानं वेश्नि । 

नन्‍्वात्मापि मन्त्र: प्रकाश्यत 
एवंति कर्थ मनत्रवि्ेत्नात्म- 
वित्‌ । 

न; अभिधानाभिधेयमेदस्य 


हे भगवन्‌ | वह मैं यह सब 


हूँ अर्थात्‌ केवल शब्दाथमात्र जानने- 
वाला हूँ, क्‍योंकि सारे शब्द 
अभिधानमात्र हैं ओर सम्पूर्ण 
अभिधान मन्त्रोंके अन्तगंत है । मैं 
मन्त्रवित्‌ ही हूँ; मन्त्रवित्‌ अथौत्‌ 
कमवित्‌ , क्योंकि “मन्त्रोमे कर्म 
[ एकरूप होते हैं )! ऐसा आगे 
( खं० ४ मं० ! में ) कहेंगे । मैं 
आत्माको नहीं जानता । 
शंका-किन्तु आत्मा भी तो 
मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित होता ही है; 
फिर नारदजी मन्त्रवित होनेपर भी 
आत्मवेत्ता क्यों नहीं हैं | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 


' क्योंकि नाम-नामीरूप जो भेद है 


विकारत्वात्‌ । न च विकार आ- | वह तो बिकार है और विकार 


६९२ छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बॉस व्कॉर्टिट्र यारपिट्र नॉर्थ यईफिट्रेन नॉर्पिटेक्र व्य्िं2 अल पिन यॉर्५िं: :र नाईट डक 
त्मेष्पते । ननन्‍्त्रात्माप्पात्मशब्दे- | आत्मा माना नहीं जाता। यदि 
नाभिधीयते; न, “यतो वाचों कहो कि आत्मा भी तो “आत्मा 

हि शब्दसे कहा ही जाता है तो ऐसा 
निवरतेन्ते” (तै० उ० २ । कहना ठीक नहीं, क्योंकि ““जहाँसे 
४।१ )। “थन्न नान्यत्पश्यति” | वाणी लोट आती है” “जहाँ कोई 
(छा० उ० ७।२४७। १) ओर नहीं देखता” इत्यादि श्रुतिसे 
इत्यादिश्वतेः । 


[ उसका अवाच्यत्व और अदृश्यत्व 
सिद्ध होता है | । 
कथ॑ तद् त्मेवाघस्तात्स आत्मे- 


शंका-तो फिर “आत्मा ही 
नीचे है” “बह आत्मा हैं!” इत्यादि 
शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति 
कराते हैं ? 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है । भेदके विषयभूत देहधारी 
अनात्मबाधाद समेनि भेदविषये । प्रत्यगात्मामें. प्रयोग किया हुआ 
पता ई प्रबुज्यमानः शब्दों | [ आत्मा'---यह ] शब्द, देहादि- 
मा अमल ' का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर 
दृहादीनामात्मत्व प्रत्याख्याय- जो समन्मात्र अवशिष्ट रहता है 
| उसे--यद्यपि वह [ मुख्यवृत्तिसे 
माने यत्परिशिष्ट सदवाच्यमपरि | किसी शब्दका ] वाच्य नहीं है तो 
भी---[ लक्षणासे |) उसकी प्रतीति 


प्रत्याययति । यथा सराजिकायां करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके 
सहित दिखायी देतो हुई सेनामें 

दश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज-  उत्र, ध्वजा और पताका आदिकी 
, ओठमें राजाके दिखायी न देनेपर भी 

पताकातिव्यवह्ितेड्दययमानेईपि __ें राजा दिखायी देते हैं! ऐसा 
' प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न हो नेपर 

राजन्पेष राजा दृश्यत इति भवति | कि इनमें राजा कौन है ?” राजा 


त्यादिशब्दा आत्मान ग्रत्या- 


्िसऱफ्सासाानन्त्तै-+* “*+_>_क_ननह..लऔहहैहैहहल 5 हेड न्‍न्‍न्‍न्‍£8€_ न्‍हस 8 न्‍न्‍ड:डसइक्‍ऑक्‍मककइत-+++++++ी लत न तक» 


ययन्ति | 
नेष दोष देहवति प्रत्यगा- 
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शब्दप्रयोगस्तत्र कोज्सो राजेति | कहछानेवाले विशेष व्यक्तिका 
मी] | निरूपण करनेपर अन्य दृश्यमान 
राज दश्यमाने- | पुरुषोंका प्रत्याख्यान करके उनसे 
मा- मन राजाके साक्षात्‌ दिखछायी न 
| देनेपर भी राजाकी प्रतीति हो 
नेषपि राजनि राजप्रतीतिभेवे- | जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका 
| बाघ करके आत्माको प्र तीति 

त्तद्वत्‌ | | होती है | । 


तसात्सो5हं मन्त्रवित्कमंत्रि- | अतः [ नारदजी कहते हैं--] 
देवासि कमेकाये च सर्वे विकार हल आओ हे ०8३ 
पल | दी हूँ, कर्मका काये द्वी सारा 
इति विकारज्ञ एवासि नात्म- | विकार है; अतः मैं विकारन्ष ही 
विज्नात्मप्रकृतिखरुपज्ञ इत्यथेः । अन्कक ह*प सा 
प्रकृति ( कारण ) खरूपक 
अत एवोक्ता “आचार्य- ' जाननेवाला नहीं हूँ | इसीसे कहा 
वान्पुरुषो वेद” (छा० उ० ६। | है कि “आचार्यवान्‌ पुरुष 
१४।२) इति। “यतो वाचो | आत्माको ) जानता है” ओर यही 
निवर्त . । बात “जहाँसे वाणी छौट आती 
न्ते” ( त० 3० २॥४। | है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी प्रमाणित 
१) इत्यादिश्नुतिम्यश्र । ; होती है । 
श्रुतमागमन्ञानमस्त्येव. हि, क्योंकि मैंने आप-जेसोंसे छुना 
यसान्मे मम भगवदर्शेम्यो | ऐै- मुझे ऐसा शाज्ीय ज्ञान है कि 


| “आत्म 
युष्मत्सव्शेम्यरतरत्यतिक्रामति आत्मवेत्ता शोक---मानसिक ताप 


शोक॑ अर्थात्‌ अक्तारथताबुद्धिको तर जाता 
शोक॑ मनस्तापमकृतार्थबुद्धिता- | है--पार कर छेता है! और हे 


मात्मविदित्यतः सो5हमनात्म- | भगवन्‌ ! मैं अनालमज्ञ होनेके कारण 
विच्चाद्े भगवः शोचाम्यकृताथ- | शोक करता हूँ अर्थात्‌ अक्षतार्थ- 


तरप्रत्याख्याते5न्यसिन्नव्व्य 


६९७ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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बुद्धथा संतप्ये सबंदा त॑ मा मां 
शोकसागरस पारमन्तं भगवां-, 


सारयत्वात्मज्ञानोइपेन कृताथ- 
बुद्धिसापादयत्वभ्यं गमयत्वि- 
त्यथः । 


तमेपमुक्ततन्तं होवाच यह , 
किज्चेतदध्यगीछ्ा अधीतवानसि, 


अध्ययनेन तदर्थज्ञानमुपलक्ष्यते, 
ज्ञानवानसीत्येतन्नामेबेततू..। 
“वाचारम्भणं विकारों नाम- 
घेयम्‌ ( छा० 3०६। १। ४ ) 
इति श्रुतेः ॥ ३॥ 


बुद्धिसि सबंदा सनन्‍्तप्त रहता हूँ । 
उस मुझको हे भगवन्‌  आत्मज्ञान- 
रूपी नौकाके द्वारा शोकसागरके 
पार--परे पहुँचा दो---समुझे 
कृताथबुद्धि प्राप्त करा दो अथोत 
अभयको ग्राप्त करा दो । 


इस प्रकार कद्वते हुए उन 
( नारदजी ) से सनत्कुमारजीने 
कहा-- तुमने यह जो कुछ 
अध्ययन किया है--अध्ययनसे 
उसके अथैका ज्ञान भी उपलक्षित 
होता है--[ अतः तात्पय यह है 
कि ] तुम जो कुछ जानते हो वह 
सब नाम ही है; क्योंकि “विकार 
वाणीपर अवलुम्बित केवल नाममात्र 


' है” ऐसी श्रति है! ॥ ३॥ 


नाम वा ऋग्वेदी यजुर्वेद: सामवेद आथबवेण- 
श्रतुथे इतिहासपराणः पञ्चमों बेदानां बेदः पित्रयो 
राशिदेवो निधिवाकोबाक्यमंकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या 
भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपेदेवजनविद्या नामेवे- 


तन्‍नामोपास्स्वति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामबेद, चोथा आधथवंण वेद, 
पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तकशाञ्न, नीतिशात्र, निरुक्त, वेदविद्या, 


खण्ड है ] शाइुरभाष्याथ॑ ६९.५ 
बिक ब्यरसिट बार्पिटि बईपिटफ्-बकर्पलिटेक्र वाजिद्रिक एडिटर ॉिट कर नाप नाजियेक पापिनफ्र नर्पलिय १ 


भूतविद्या, पनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, संगीतादिकला और शिल्पविद्या-- 

ये सब भी नाम ही हैं | तुम नामकी उपासना करो ॥ 9 ॥ 
नाम वा ऋग्वेदी यजुर्वेद ऋग्वेद नाम ही है, तथा 
यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम 


इत्यादि नामबंतत्‌ । नामोपास्ख . ही हैं | अतः जिस प्रकार विष्णु- 
' बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 


ब्रह्मेति ब्रह्मब॒ुद्धा । यथा प्रतिमां | हैं उसी प्रकार तुम नामकी “यह 
ब्रह्म है' ऐसी ब्रह्मबुद्धिसि उपासना 


विष्णुबुद्धथोपास्ते तद़्त्‌ ॥। ४७ | करो ॥ 9 ॥ 


ज्उ० ७७ न >'बप+ ९. न 


स यो नाम ब्रह्म॑त्युपास्ते याबन्ञाम्नो गतं तत्रास्य 
यथा कामचारो भवति यो नाम ब्द्मत्युपास्तेपस्ति 
भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोषस्तीति तन्‍मे 
भगवान्तब्रवीत्विति ॥ ५ ॥ 


वह जो कि नामकी “यह ब्रह्म हैं" ऐसी उपासना करता हैं उसकी 
जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यश्रेच्छ गति हो जाती है, जो 
कि नामकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] 
'मगवन्‌ ! क्या नामसे भी अधिक कुछ है ? [ सनत्कुमार--] 'नामसे 
भी अधिक है ।' [ नारद--] “तो भगवन्‌ ! मुझे वही बतलावे ॥ ५ ॥ 
स यस्तु नाम बश्षेत्युपास्ते तस्य | वह जो कि “नाम ब्रह्म है! ऐसी 


। उपासना करता है उसे जो फल 
यत्फल भवति तच्छुणु-या- | (प्रढ्ता है बह सुनो--जहाँतक 


६९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बकिय नर्जियिक बर्फ बस प् नईसियिक पॉप नई चॉर्मिप्क पहॉर्टििटेक पाई: पई< 2722 


वन्नाश्नो गतं नाम्नो गोचरं तत्र | नामकी गति अथोत्‌ नामका विषय 

होता है वहाँतक उस नामके 
तसिनत्नामविषयेज््य यथाकाम- विषयमें इसका कामचार--- 
' स्वेच्छाचरण हो जाता है, जेसा कि 


चारः कामचरणं राज्ञ इव 
गो राजाके अपने विषय ( अधिकृत 


खबिषये भव॒ति । यो नाम त्रह्मे- | देश ) में, जो “नाम ब्रह्म है' ऐसी 
_ ; | उपासना करता है---यह उपसंहार 
त्युपास्त इत्युपसंहारः | किमस्ति है | [ नारद--] 'भगवन्‌ ! क्‍या 


भगवो नाम्नो ध्रयो5 ५ यदृ- नामसे बढ़कर भी कुछ है ? अथांत्‌ 
| भूयो धिकतर यदू- | जो ब्रह्मदृष्टिके योग्य हो ऐसी कोई 


ब्रद्मरष्टयहंमन्यदित्यभिप्राय/ । और वस्तु भी है--ऐसा इसका 


अभिप्रायः है ” सनत्कुमारने 
सनत्कुमार आह नाप्नो वाव कहा--नामसे बढ़कर भी है ही।' 
भूयोःस्त्येवेत्युक्त आह यद्यस्ति | इस प्रकार कह्टे जानेपर नारदने 
' कह्ाा--“यदि है तो भगत्रन्‌ मुझे 


“आर >>--++ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ १॥ 





दितीय रकण्हु 


्ञाञ्ा म्न्प्ण्कां ४ के "दीगिीा+ 


नाम्रकी अपेक्षा वाकका महत्ता 


बाग्वाव नाम्नो भूयसी बाग्वा ऋग्वेद॑ विज्ञापयति 
यजुर्वेद< सामवेदमाथवेणं चतुर्थेमितिहासपुराणं पश्चमं 
बेदानां वेदं॑ पित्रय*राशि देव निधि वाकोवाक्यमेकायन 
देववियां ब्ह्मवियां मृतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या:स- 
पंदेवजनविद्यां दिवं च प्थिवीं च वायुं चाकाशं चापश्र 
तेजश्च देवाइश्र मनुष्ियाशश्र पशूध्श् वयाल्‍सि च 
तुणवनस्पतीञ्श्वापदान्याकीटपतड्रपिपीलिक॑ घर्म॑ चाधर्म 
च्‌ सत्यं चानूतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञ चाहदयज्ञं 
च यह वाडनाभविष्यज्ञ धर्मों नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञों नाहदयज्ञो 
वागेवेतत्सब विज्ञापयति वाचमुपास्सेति ॥ १ ॥ 
वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्बेद, सामवेद, चतुर्थ आथर्वेण वेद, पश्चम वेद इतिहास- 
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशासत्र, निधिज्ञान, 
तकशात्र, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविया, धनुरवेंद, ज्योतिष, गारुड, 
संगीतशाश्र, धुठोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, वृण-वनस्पति, श्वापद (छिंस्न जन्तु ), कीठ-पतंग, 
पिपीलिकापयन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु, मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाक्‌ द्वी विज्ञापित 
करती है |। यदि वाणी न होती तो न धमंका और न अधर्मका ही 


ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोज्ञ 
७४४---२ 


६९८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ७ 
ार्डियेक नार्पििफिक बार्सियेत बार्टियिक यार्फिप् याजियिक नार्टियि नॉटिस७, नर, बरस ऑऑ्स्डिफ कॉर्सि 4, 
ओर न अमनोज्ञका ही ज्ञान हो सकता | वाणी ही इन सबका - ज्ञान 
कराती है; अतः तुम वाक॒की उपासना करो ॥ १॥ 
वाग्वाव | वागितीन्द्रियं जिह्ा- | वाग्वाउ!--वाक्‌ यह जिह्ामूल 
नेष खित॑ | आदि+ आठ स्थानोंमें स्थित वर्णों- 
मूलादिषपष्टस खानेषु को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
वर्णानाममिव्यज्ञकम्‌ । वर्णाश्र है । बणे ही नाम हैं, इसीसे यह 


नामेति नमो वाम्भूयसीर्य: उल्ढ है। जिस प्रकार ६ 
च्यते । कार्याद्धि कारणं दृष्ट पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 

क्‍ कायेसे ही कारणकी 
लोके यथा पुत्रात्पिता तद्त्‌ ।॥ उत्कृष्टता देखी जाती है ! 


कर्थ च वाडनाम्नो भूयसी !  नामकी अपेक्षा वाक्‌ क्‍यों 
उत्कृष्ट है सो बतलाते हैं-“-वाक्‌ 
इत्याहई--वाग्वा ऋग्वेद विज्ञाप- | ही ऋगेदको “यह ऋग्वेद है! इस 


; प्रकार विज्ञापित करती है । इसी 
पत्ययमख्बेद इति। तथा यजुरवें | प्रकार यजुबेंद इत्यादिकों भी--ये 


दमित्यादि समानम्‌ | हृदयज्ञं | सब पूर्ववत्‌ समझने चाहिये । तथा 
' हृदयज्ञ--हृदयको प्रिय और उससे 
हृदयप्रियम्‌ । तद्गिपरीतमहदय- (परोल अहदयज्ञको भी [ वाक्‌ ही 


- विज्ञापित करती है |। यदि वाक्‌ 
जम! यद्यदि वाढूताभविष्यद्ध न होती तो धर्मादि विज्ञापित न 


मांदि न व्यज्ञापयिष्यद्धागभावे- ' होते । बाकूके अभावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, अध्ययनके 


ध्ययनाभावो5५्ध्ययनाभावे तदर्थ-' अभाषमें.. उसके अथश्रवणका 
| अभाव होता और उसके श्रवणके 


भ्रवणाभावस्तच्छूतरणाभावे घर्मादि| अमावमें धर्मादिका विज्ञान न 
बन नमन लत मन “नमन असल यम जीतश, 
# आदि शब्दसे यहाँ वक्ष:स्थल, कण्ड, मर्धा, दन्त, ओछ) नासिका और 
ताल इन सात स्थानोंका प्रहण होता है | 


खण्ड २ ] शाहूरमाष्याथ ६९९ 
'ई५०- ७७ ब्यईि-, बिक नर बिक नईजिटेफ वॉडिट नर्सिियिक नर्स बर्फ ये प्याज: ॉर्ििपेक, 
न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा- | लता अर्थात्‌ धर्मादि विज्ञात न 


तमभविष्यदित्यथः । तस्राद्वागे- | दोते | अतः डब्दोच्चारणके द्वारा 
उतनी बार कई वाक्‌ ही इन संबको विज्ञापित 
पेतच्छब्दोचारणेन सर्वे विज्ञाप- करती है। अतः वाक्‌ नामसे 


यत्यतो भूयसी वाडनाप्नस्तप्मा- उप्के्ट है, अतः तुम वाणीकी “यह 
ु ब्रम्म है! इस प्रकार उपासना 
द्वाच॑ ब्रक्षेत्युपास्ख ॥ १ ॥ का 


*-5अ2२)४:+ 


स यो वाचं बह्त्युपास्ते यावद्वाचों गतं तन्नास्य 
यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेपस्ति भगवों 
बाचो भूय इति वाचो बाव भूयो5स्तीति तन्‍मे भगवान्ब- 
बीत्विति ॥ २॥ 


वह जो वाणीकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि वाणीकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद--] 
“सगत्रन्‌ । क्‍या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ?” [ सनत्कुमार---) 'वाणीसे 
भी बढ़कर है ही' [ नारद---] “भगवन्‌ ! वह मुझे बतलाइये' ॥ २॥ 
समानमन्यत्‌ ॥ २॥ , शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ है ॥२॥ 


“0 ४<८2०ती 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 


-रकईआलकक्-- 


छुत्तीय खण्ड 


वाकूर्का अपेक्षा मनकी श्रेष्ठ ता 
मनो वाव वाचो भूयों यथा बे हूं वामलके हू 
वा कोले द्ो वाक्षों मुष्टिरनुभवत्येव॑ं वाच॑ं च नाम च 
मनो5$नुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये 
त्यथाधीते कमोणि कुर्बीयेत्यथ कुरुते पुत्रा*अ पशू< श्रे- 
च्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो 
ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति॥१॥ 


मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े मुट्टीमें आ जाते हैं उसी प्रकार वाक्‌ और नामका मनमें 
अन्तभोव हो जाता हैं| यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 
कि 'मन्त्रोंका पाठ करूँ! तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
'काम करूँ? तभी काम करता है, जब्र विचारता है (पुत्र और पश्चुओंकी 
इच्छा करूँ” तभी उनकी इच्छा करता है ओर जब ऐसा संकल्प करता 
है कि (इस छोक और परलोककी कामना करूँ? तमी उनकी कामना 
करता है। मन ही आत्मा है, मन ही ठोक है और मन ही ब्रह्म है; 
तुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


मनो मनस्यनविशिष्टमन्त+- . मन--मननशक्तिविशिष्ट अन्तः- 


करण वाचो भूयः । तद्धि मन-' करण वबाणीसे उत्कृष्ट है। वह 
ब्ये ग्रे मननव्यापारयुक्त मन ही वाणीको 
सखनचव्यापारवद्ाच वक्तत्य प्रर- | वक्तव्य विषयमें प्रेरित करता है | 


यति | तेन वाड्मनस्वन्तमंबति। | अतः वाक मनके अन्तर्गत है, और 
यज्च॒ यसिन्नन्तभेवति तत्तस्थ |जो जिसके अन्तर्गत होता है 


खण्ड ३ ] शाइरभाष्याथ ७०१ 
बिक नासिक नाडियि- बलि आजिये., आर्सिय-, (मिथ चार: वि या 2७ जि बरजिट 


व्यापकत्वाचतो भूयों भवति। _ उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 


यथा वे लोके हे वामलके 
फले हे वा कोले बदरफले दौ 
वाक्षां बिभीतकफले सुष्टिरलु- 
भवति मुष्टिस्ते फले व्यापोति 
मुष्ठो हि ते अन्तभेवतः । एवं 
वार्च च नाम चामलकादिव- 


न्मनोष्नुभवति | 


स यदा पुरुषो यसिन्काले 
मनसान्त/करणेन_ मनस्ति 
मनस्वन विवश्षाबुद्धि! कथम्‌ 
मन्त्रानधीयी योचारयेयमित्येव॑ 
विवक्षां कृत्वाथाधीतेी तथा 
कमांणि कुर्वीयेति चिक्ीषांबुद्धि 
कृत्वाथ कुरुते पृत्रांथ पशुंथरे- 
च्छेयेति प्राप्तीच्छां कृत्वा तत्पा- 
प्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते पूत्रा- 


दीन्प्राशोतीत्यथेः । तथेम॑ च 


लोकमुं 


कारण, बड़ा होता है। लोकमें 
जिस प्रकार दो आँवलों, दो 
कोलों--बेरों अथवा दो क्षक्षों--- 
बहेड़ेके फरलॉकोी मुट्ठी अनुभव 
करती है---उन फलोंको मुट्ठी व्याप्त 
कर लेती है अथौत बे मुट्टीके 
अन्तगंत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
उन आँवले आदिके समान वाणी 
ओर नाम--इन दोनोंको मन 
अनुभव करता है । 


वह ( यह ) पुरुष जब--जिस 
समय मन-अन्तःकरणसे मनस्यन- 
विवक्षाबुद्धि करता है, किस प्रकार 
विवक्षाबुद्धि करता है ?--'मैं 
मन्त्रपा5---उच्चारण करूँ; इस 
प्रकार बोलनेका विचार करके वह 
पाठ करता है; “मैं कर्म करूँ ऐसी 
चिकीषोबुद्धि करके कम करता 
है; तथा “मैं पुत्र और पश्चाओंकी 
इच्छा करता हूँ! इस प्रकार उनकी 
प्राप्तिकी इच्छा करके उनकी 
प्राप्तिके उपायका अनुष्टान कर उनकी 
इच्छा करता है अर्थात्‌ उन 
पत्रादिको प्राप्त कर लेता है । इसी 
प्रकार 'मैं इस लोक और परलोक- 


चोपायेनेच्छेयेति | को उपायद्वारा [ प्राप्त करना ] 


७०२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बज नई परई५नि नए चार्ट पाई ० नई: िक नि र न्यर्टिलिं2 नह कर नईएिट पं पर्टिजियेफ 
तत्प्राप्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते | चाहता हूँ” ऐसे संकल्पपूृंक उनकी 
प्राप्तिके उपायद्वारा उन्हें चाहता 

प्रामोति भर्थात्‌ प्राप्त कर छेता है। 
मनो बद्यात्मात्मनः क॒तेत्व मन ही आत्मा है; क्योंकि 
भोक्तत्व॑ च सति मनसि नान्‍्य- के रहनेपर ही आत्माका कर्वृत्व- 


भोक्तत् सिद्ध होता है, अन्यथा 
थेति मनो झात्मेत्युच्यते । मनो नहीं; इसीसे “मन ही आत्मा है! 


हि लोकः सत्येव हि मनसि ऐसा कहा जाता है। मन ही लोक 


है; क्योंकि मनके रहनेपर ही लोक 
लोकी भवति तत्आाप्त्युपायाञु- ' ओर उसकी प्राप्तेकि उपायका 


छ्वान॑ चेति मनो हि लोको यस्ता- क्‍ अनुष्ठान होता है। इस प्रकार 
_ क्योंकि मन ही लोक है इसलिये 
त्तसान्मनो हि ब्रह्म । यत एवं | मन हो ब्रह्म है| क्योंकि ऐसा है 


तस्रान्मन उपास्स्वेति ॥ १॥ | इसलिये मनकी उपासना करो ॥१॥ 


स यो मनो ब्रह्मेत्युपारते यावन्‍्मनसो गत तत्नास्य 
यथाकामचारो भवति यो मनो बद्यत्युपास्तेस्त भगवों 
मनसो भूय इति मनसो वाव भूयो(स्तीति तन्‍्मे भगवान्‌ 
ब्रवीत्विति ॥ २॥ 


वह जो कि मनकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि मनकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] 
भ्षगवन्‌ | क्या मनसे भी बढ़कर कोई है ?” [सनत्कुमार---] “मनसे बढ़कर 
भी है ही ।! [ नारंद---] 'मगबन्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें! ॥ २॥ . 


स यो मन इत्यादि स- _स यो मनः' इत्यादि मन्त्रका 
मानम्‌ ॥ २॥। | अर्थ पूषवत्‌ है ॥ २॥ 


>-++>०>वीर्ट ४९4 ६0००. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
ठूृतीयखण्डमाध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ दे ॥ 
नण्पाा---0(::फफलआ>> 


चतुर्ये खण्ड 


_्ग_्: ०८० 


मनसे संकल्पकी श्रेष्टता 
सड्डूल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै सद्भूल्पयतेषथ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्रि मन्त्रा 
एक भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि ॥ १ ॥ 


सड्डल्प ही मनसे बढ़कर है । जिस समय पुरुष संकल्प करता 
है तभी वह मनस्यन करता है ओर फिर वाणीको प्रेरित करता हैं। वह 
उसे नामके प्रति प्रदृत्त करता है; नामम सत्र मन्त्र एकरूप हो जाते हैं 
ओर मन्त्रोंमें कर्मोका अन्तभाव हो जाता है ॥ १॥ 


सझ्ुल्पो वाव मनसो भूयान्‌ । | 


सझ्ृरपोएण मनसानवदन्त५कर- 
पवृत्ति$ कतेव्याकृतेव्यविषयवि- 


भागेन समर्थनम्‌ | विभागेन हि 
समर्थिते विषये चिकीर्पाबुद्धिमे- 


नस्थनं भ॒ति | कथप््‌ * यदा 
वे सड्ूूल्पयते कतेव्यादिविषया- 
न्विभजत इृदं क॒तु युक्तमिति । 
अथ मनखति मन्त्रानधीयीये- 


संकन्प ही मनसे बढ़कर है । 
मनस्थनके समान संकल्प भी 
अन्तःकरणकी द्ृत्ति ही है, यानी 
कर्तव्य ओर अकर्तव्य विषयोंका 
विभागपृच्रक समर्थन ही संकल्प है। 
इस प्रकार विषयका विभागपूर्षक 
समर्थन होनेपर ही चिकीधोबुद्धि 
यानी मनस्यथन होता है । सो किस 
प्रकार /--जिस समय पुरुष 
सद्ूुल्प करता है अथोत्‌ “यह 
करना चाहिये इस प्रकार 
कर्तव्यादि विषयोका विभाग करता 
है तभी वह सोचता है “मैं मन्त्रोंका 


: पाठ करूँ इत्यादि । इसके पश्चात्‌ 
त्थादि। अथानन्तरं वाचमीरयति ' 


वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमें 


७०७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बाई: चई (वे: ८, पाए: पक व्य30:3% चार्डपें: 3क पेन चाहा: गन चादर न्य५ पीकर न्याई 27: व्यय कक, 
मन्त्राद्यचारणे | तां च वाचम्ु | वाणीको प्रेरित करता है। ओर 

, | उत्त वाणीकोी नाममें अर्थात्‌ 
नामोचारणनिमित्त | नामोचारणनिमित्तक विवक्षा करके 
विवश्षां ऊृत्वरयति नाप्नि नामसा- नाममें प्रेरित करता है तथा 


 सत्वा अबट दिशेवा) हर नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो 
मान्य सनन्‍्त्रा: शब्द * सन्त शब्दविशप ही हैं, एक होते हैं 
एक भवन्त्यन्तमेवन्तीत्यथः । . अर्थात्‌ उसके अन्तर्भूत होते हैं; 
माप हि विरेवी सतत] | क्योंकि सामान्यमें विशेषका अन्त- 
' भाव होता है । 
मन्त्रेप्‌ कमांण्येक॑ मवन्ति, ' मन्त्रोमें कर्म एकरूप हां जाते है। 
मन्त्रोसे प्रकाशित कम ही किये जाते 
| हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म नहीं हैं । 
क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कमें। ( यदि कहो कि कर्मोका विधान तो 
ब्राह्मणभागमें भी है, फिर ऐसा 
यद्धि मन्त्रश्रकाशनेन रब्ध- कैसे माना जा सकता है कि कमे 
सत्ताक॑ सत्कम ब्राह्मणनेद मन्त्रप्रकाशित ही है तो ऐसा 
नरम नि कहना ठीक नहीं, क्योकि ] जिस 
कतेव्यमस्मे फलायेति विधीयते। सत्कर्मको मनत्रोंके प्रकाशित करने- 


याप्युत्पत्तित्राक्षणपष._ कमेणां से सत्ता प्राप्त हुई हैं ब्राह्मणोने 
| उसीका इसे अमुक्र फलके लिये 


दृश्यते सापि मन्त्रेपु लब्ध-' करना चाहिये! इस प्रकार विधान 
किया है| इसके सित्रा ब्राह्मणोंमें 
जो कर्मोकी उत्पत्ति देखी जाती हैं 
णम््‌ | न हि मन्त्राप्रकाशितं वह भी मन्त्रोंमें सत्ता प्राप्त किये हुए 
कमोंका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रोंसे 
अप्रकाशित कोई भी कम ब्राह्मण- 
हृत्यते । त्रयीविहितं करमेति ' भागमें उत्पन्न हुआ नहीं देखा 


नामप्नि 


मन्त्रप्रकाशितानि कमाणि 


सत्ताकानामेत्र कमणां स्पष्टीकर 


कमे क्रिज्चिदब्राह्मणे उत्पन्न 


खण्ड ४ ] शाहरभाष्याथ ७०५ 
प्रसिद्ें लोके । त्रयोश्वब्दध जाता । छोकमें यह बात प्रसिद्ध 
ऋग्यजुःत्तामसमाख्या । “मन्त्रेषु . ही है कि 'कम त्रयीविहित है! और 
'त्रयी शब्द ऋक-यजुः-सामका ही 

कर्माणि कत्रयो यान्यपश्यन्‌” नाम है। “विद्वार्नोने जिन कमोंको 
(परृ० 3० १ । २। १) इति मन्त्रोंम देखा” ऐसा आधयर्वणो- 
हे , _.. पनिषदूमें कहा भी है। अतः यह 
चाथवण | तस्मादुक्त सन्त्र पु कहना कि “सन्त्रेमें सत्र कम 


कमाण्येक॑ भवन्तीति ॥ १ ॥ । एकरूप हो जाते हैं! ठीक ही है।१। 


बजकर ९७ _ “7५.० 


तानि ह वा एतानि सड्डुल्पेकायनानि सद्डुल्पात्म- 
कानि सह्ूल्पे प्रतिष्ठितानि समक्कपतां द्यावाप्रथिवी 
ममकल्पेतां वायुश्राकाशं च समकल्पन्तापश्र तेजश्र 
तेषा< सडक्लप्त्ये बषे*सड्भुल्पते वषेस्य सडक्ल॒प्त्या अज्न< 
सड्डूल्पतेःन्नस्य सडक्लप्त्ये प्राणाः सक्कूल्पन्ते प्राणाना< 
सडक्लप्त्ये मन्त्राः सड्डूल्पन्ते मन्‍्त्राणा: सडक्लप्त्य कर्माणि 
सद्कूल्पन्ते कमंणा*सडक्लप्त्ये छोकः सड्डल्पते लोकस्य 
सडऊ्लप्त्ये सब*सझ्ुुल्पते स एव सद्कुल्पः सद्भुल्पमुपा- 
स्वेति ॥ २॥ 


वे ये (मन आदि) एकमात्र संकल्परूप लयस्थानवाले, संकल्पमय और 

संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। चुलोक और पृथिवीने मानो संकल्प किया है । 

वायु ओर आकारने संकल्प किया है, जल ओर तेजने संकल्प किया | 

उनके संकन्पके लिये वृष्टि समर्थ होती है, [ अर्थात्‌ उन द्युलोकादिके 

संकल्पसे वृष्टि होती है), दृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके 

संकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ 
४५-ह१ 


७०६ 


छान्‍्दोम्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


बॉजिंटेफ्र नसिंटेक पॉप पड पाई गार्पिलिटेफ नि टेक पिटिंटफ न्यरिक पॉपि पलट नई पि , 
होते हैं, मन्त्रोंक संकल्पके लिये कम समर्थ होते हैं, कर्मोके संकल्पके 
लिये छोक (फल ) समर्थ होता है ओर लोकोंके संकल्पके लिये सत्र 
समर्थ होते हैं। वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २॥ 


तानिह वा एतानि मन- , 


आदीनि सड्ूल्पेकायनानि 
सझ्ूल्प एको5यन गमन॑ प्रलुयो 
येषां तानि सह्नल्पेकायनानि 
सह्ल्पात्मकान्युत्पत्तोी सड्डूल्पे 
प्रतिष्ठितानि स्थितों । समझपतां 
सड्ूल्पं क्ृतवत्यातिव हि चोश् 
पृथिवी च द्यावापृथिवी द्यावा- 
पृथिव्यों निश्रले लक्ष्येते । तथा 
समकस्‍्पेतां वायुश्राकाशं चेता- 
वषि सड्डल्प॑ कृतवन्ताविव । 
तथा समकल्पन्तापथ् तेजश्र 
स्रेन रूपेण निश्रलानि लक्ष्यन्ते 
यतः । 

तेषां द्यावाएृथिव्पादीनां सढू- 
क्ृप्त्ये सकूल्पनिमित्तं बे सडू- 
ल्पते समर्थी मवति | तथा वर्षस्य 
सडकु प्त्पे सहूल्पनिमित्तमन्न 
सइल्‍पते । वृशेश्त्॑ मवत्यन्नस्य 
सड्कृप्त्ये प्राणाः सहूल्पन्ते । 


वे ये मन आदि संकल्पैकायन 
हैं--- संकल्प ही हैं एक अयन--- 
गमन अथात प्रल्यस्थान जिनका 
ऐसे संकल्पैकायन हैं । वे उत्पत्तिके 
समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके 
समय संकल्पमें प्रतिष्ठित हैं। द्ुलोक 
ओर प्ृरथिवीने मानो संकल्प किया है, 
क्योंकि ये द्यात्रातृषिवी--थो और 
पृथिवी निश्चल दिखायी देते हैं । 
तथा वायु ओर आकाहा इन दोनोंने 
भी मानो सझृल्प किया है । 
इसी प्रकार जल और तेजने भी 
संकल्प किया है, क्‍योंकि ये भी 
अपने स्वरूपसे निश्चल दिखायी 


देते हैं । 


उन द्ुलोक ओर पृथिवरी आदिकी 
संक्ठ॒प्ति यानी संकल्पके लिये वर्षो 
संकल्पित होती अर्थात्‌ समर्थ होती 
है | तथा वर्षोकी संक्छप्ति-- 
संकल्पके लिये अन समथ्थ होता 
है, क्योकि वृष्टिसे ही अन्न होता 
है। अन्नकी संकृप्तिके लिये प्राण 
समर होते हैं, क्योंकि प्राण अन्नमय 


सण्ड ४ ] शाह्रभाध्याथे ७०७ 
चंबा ऋ्७८ कल नारं॥नत 9 ला ८ ांम चलता 
अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्टम्मकाश|| हैं और अन्के ही आश्रय रहनेवाले 
“अन्न दाम” (बृ० 3० २। | हैं। श्रुति कह्दती हे “ प्राणरूप 
२।१ ) इति हि श्रुतिः । ' शिशुके लिये ] अन्न डोरी है” । 


तेषां सड्कुप्त्य मन्त्रा!/ उन प्राणोंके संकल्पके लिये 


सड्ूल्पन्ते | प्राणवान्‌ .| भन्‍्त्र समय होते हैं, क्योंकि 
कं लक ४ | प्राणवान्‌ ( बलवान ) ही मन्‍्त्रोंको 


सदकुप्त्ये कर्माण्यप्रिहोत्रादीनि | मन्त्रोंके संकल्पके लिये अभद्षोत् 


> आदि कम समथे होते हैं, क्योंकि 
सह्ृल्पन्त ल्तु5 यमानानि सन्त्र- हु 
सह्ृट्पन्तेडलु्ठीयमानानि सन्त्र-। मन्त्रेंद्वारा प्रकाशित कम अनुष्टान 


प्रकाशितानि समर्थीभवन्ति . किये जानेपर फलप्रदानमें समयथे 
फलाय । ततो लोक फलें ' होते हैं। उनसे छोक अथीत्‌ फल 


हू , संक्ृप्त होता है, अथोत्‌ कर्म और 
सह्ुल्पते कर्मकत समवायितया 4. हे 
फट ऐेसमवायि कर्ताके समवायीरूपसे समर्थ होता 


समर्थीमवरतीत्यर्थ/ः । लोकस्य : है। छोक (फल ) के संकल्पके 
९्‌ 6 
सदकुप्त्पे सब॑े जगत्सझूल्पते | लिये सम्पूर्ण जगत्‌ अपने खरूपकी 


द्वीद॑ | अविकलत मर्थ होत 
सरूपावेकल्याय । एतद्टीद॑ सत्रे , अविकद्तामें स होता है । 
, इस प्रकार फलपयन्त जो सारा 


जगद्यत्फलावसानं तत्सव॑ सहझू- : ज़गत्‌ है वह सब-का-सब संकल्प 
ल्पमूलम। अतो विशिष्टः स एवं ! मडक ही है। अतः वह संकल्प 

० | शष्ट ल्यि मसं सकलल्‍्प- 
सहुत्पः । अतः संकस्पस्नुपा- ही विशिष्ट है, इसलिये तुम संकल्प 


कर | की उपासना करो | ऐसा कहकर 
स्तत्वुक्त्ता फलमाह तदुपास- | उुत्त्कुमारजी उसके उपासकके लिये 


कस्य ॥ २ || फल बतलाते हैं--+) २॥ 








“मअब्टऔक्‍सल्किलई-- 


०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बाप्ििट ब्यरलिटेक बा्डियेक बईकिट नए व्यार्पिियेक याएजियेक बार्पिलियेक गार्सकियोक नासिक पाए यई५< 22. 

स॒ यः सड्डुल्पं अह्मत्युपास्ते क्लप्तान्‌ बै स लोका- 
न्धुवान्ध्॒वः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोषव्यथमानानव्यथमा- 
नो(मिसिध्यति । यावत्सडूल्पस्य गतं तन्नास्य यथाकाम- 
चारो भवति यः सद्डूल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेटस्ति भगवः 
सद्कुल्पाड्ुय इति सह्कूल्पाद्माव भूयोसस्तीति तन्मे भग- 
वान्‌ ब्रवीत्विति॥ ३ ॥ 


बह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 

है [ विधाताके ] रचे हुए धुवलोकोकों खय॑ धुव होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको खयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको खय॑ 
व्यथा न पाता हुआ सब्र प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक संकल्पकी 
गति हे वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 
यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! 
क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है ” [ सनत्कुमार--] 'संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही ।' [ नारद--) “भगवान मुझे उसीका उपदेश कर! ॥ ३ ॥ 
स यः सह्ूल्पं ब्रह्मेति ब्रह्च- वह जो कि संकल्पकी अल्य' 


० . इस प्रकार अथांत्‌ ब्र्नबुद्धिसे 
जाफाल 330 0 उपासना करता है, छृप्त-- 
स्पेमे लोकाः फलमिति कलप्तान्‌ विधाताद्वारा इसे ये छोक यानी 


परमर्ध कबीर _ फल प्राप्त हो इस प्रकार 
तान्‌ सझ्ूल्पितान्स विद्वा | समर्थित--संकल्पित ध्रुव अर्थात्‌ 


न्ध्रवान्‌नित्यानत्यन्ताशुवापे- , नित्य छोकॉंको, जो अन्य अध्रुब 
के , छोकोंकी अपेक्षा ध्रुव हैं, खय॑ घुब 
क्षया ध्रुवश्न खयम्‌ । लोकिनो | होकर, क्योंकि छोकवान्‌ भोक्ताके 
हभवत्वे लोके ध्रवक्‍लमिव्यथेति होनेपर लोकोंमें ध्ृवताकी 
9 3 । कल्पना करना व्यर्थ है, अतः घुव 
भ्रुपः सन्‌ प्रतिष्ठितालुपकरणस- होकर; प्रतिष्ठित अथोत्‌ सामग्री- 


स्ण्ड ४ ] 


शाह्रमाष्यार्थ 


०९ 


बेटे "2: नई: "कम ट क- नह2दैक बिक धार भााआआ अए28७ व्या22:24 ब्याई टिक 


म्पन्नानित्यथः । पशुपृत्रादिभिः | 
प्रतितिष्ठतीति दशेनात्खयं च प्रति- 


छित आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- 
व्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- 
नव्यथमानथ खयममभिसिध्यत्य- 
भिश्नामोतीत्यथेः । यावत्सइू- 
ल्पस्य गत सद्डूल्पगोचरस्तत्राल 
पथाकामचारों भवति आत्मनः 
सह्डूल्पस्थ न तु सर्वेपां सझूल्प- 


स्पेति । उत्तरफलविरोधात्‌ । 


यः सड्डल्प॑ ब्रह्मेत्युपास्त इत्यादि 


पूर्ववत्‌ ॥| ३॥ 


सम्पन्न [छोकोंको ], क्योंकि वह पशु- 
पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है--ऐसा 
देखा गया है, खय॑ भी प्रतिष्ठिह--- 
अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 
तथा अव्यथमान---शत्र आदिके 
भयसे रहित लोकोंको खय॑ भी 
अव्यथमान- व्यथित न होता हुआ 


 अभिपिध्यति---सब  प्रकारसे प्राप्त 


करता है--ऐसा इसका तात्पये 


; है। जहाँतक संकल्पकी गति है 


अर्थात्‌ संकल्पका विषय है वहाँतक 


| इसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 


जहाँतक उसके संकल्पकी गति 
होती है. बहींतक, न कि सबके 
संकन्पकी गतितक, क्‍योंकि [ ऐसा 
न माननेसे | आगे बतलाये हुए 
फलोंसे त्रिरोध आवेगा। 'यः सह्डल्पं 
ब्रह्मेग्ुपास्ते! इत्यादि मनन्‍्त्रका अर्थ 
पूबेबत्‌ है ॥ ३ ॥ 


ना कनय 2९ ई 3 ४<८०६०६--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


खतुर्थेलण्डभाष्यं सम्पूणेम ॥ ४ ॥ 


न्‍््ज्पब ् 8 


फंय्छ् खण्ड 


संकल्पकी अपेक्षा चित्तका ग्रधानता 
चित्त वाव सह्डूल्पाहृयो यदा वे चेतयतेप्थ 
सड्टूल्पयतेषथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नात्नीरयति 
नामप्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि ॥ १ ॥ 


चित्त ही सड्डल्पसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात्‌ वाणीको 
प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है। नाममें मन्त्र एकरूप 


होते हैं ओर मन्त्रोंमे कम ॥ १ ॥ 
चित्त वाव सह्डल्पाद्ृभूय$ 


चित्त चेतयितृत्व प्राप्कालालु- 


रुपनोधव त्वमतीतानागतविषय- ' 


प्रयोजननिरूपणसामथ्य च तत्‌ 
सहूल्पादपि भूय/ | कथप्‌ 
यदा बे प्राप्त वस्त्विदमेव॑ प्राप्त- 
मिति चेतयते तदादानाय 


वापोहाय वाथ सडुल्पयतेज्थ , 
मनखतीत्यादि पूवेचत्‌ ॥१॥ | 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है | 
चित्त यानी चेतयितृत्व--प्राप्त 
कालके अनुरूप बोधयुक्त होना 
तथा भूत ओर भविष्यत्‌ विषयोंके 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ 
होना--यह सड्डुल्पकी अपेक्षा भी 
बढ़कर है । यह कैसे ? [सो 
बतलते हैं---] जिस समय पुरुष 
प्राप्त हुई वस्तुकों यह इस प्रकार- 
की वस्तु प्राप्त हुई है” इस प्रकार 
चेतित करता है तभी वह उसे 


' ग्रहण करने अथवा तव्यागनेके लिये 


संकल्प करता है। फिर मनस्यन 
करता है--इत्यादि शेष अर्थ 
पृर्वेवत्‌ है ॥ १ ॥ 


सण्ड ५ ] शाह्रमाध्याथे ७११ 
बॉरडि व्य्िफि, बाडिये यफिये कईफिये यर्मिये बाडिये नार्डियक परम पर पॉई्पिकियेक यईडि , माजिप्रि 


तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्त प्रतिष्ठितानि तस्मायद्यपि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीत्यबैनमाहुयेदयं वेद यद्वा अय॑ विद्वान्नेत्थम- 
चित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविश्वित्ततान्भवति तस्मा एवोत 
शुश्रपन्ते चित्त८होवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा 
चित्तमुपासरखति ॥ २ ॥ 


वे ये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं । इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता हैं तो लोग कहने लगते हैं कि 'यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान्‌ होता तो ऐसा अचित्त 
न होता ।! और यदि कोई अल्पक्ष होनेपर भी चित्तव्रानू हो तो उसीसे 
वे सत्र श्रवण करना चाहते हैं । अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना 
करो ॥ २॥ 
तानि सह्लल्पादीनि कमेफ- । संकल्पसे लेकर कर्म फलपर्यन्त 
लान्तानि चित्तेकायनानि चित्ता- | * से मात्र चित्तरूप ल्यस्थान- 
! वाले, चित्तमय--चित्तसे उत्पन्न 
त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते |होनेवले और चित्तमें प्रतिष्ठित 
प्रतिष्ठितानि चित्तस्वितानीत्यपि | चित्तमें ही स्थित रहनेवाले 
हैं---इस प्रकार पूर्वत्रत ही समझना 
पूवंवत्‌ । किश्व चित्तस्य माहा- | चाहिये । इसके सित्रा चित्तकी 


त्म्यम्‌ | यसाथ्ित्त सझुल्पादि- | महिमा इस प्रकार है--क्रयोंकि 
हक दि चित्त संकल्पादिका मूल है इसलिये 


मूल तस्ाधद्यपि बहुविद्वहु- यदि कोई पुरुष बहुज्ञ--बहुत-से 
शास्रादिपरिज्ञानवान्सभचित्तो | शालादिका परिकज्ञान रखनेवाला 


७१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
या (ये: कर नर < पक मय: पक ध्ाऋ कब आााभारंथ थाना थं था 
भवति प्राप्तादिचेतयित्‌ त्वसाम- होकर भी अचित्त अर्थात्‌ प्राप्त 
दोबिराि | | विषयादिके यथाथ खरूपको जानने- 
ध्यंबिरहितो भवति त॑ निषुणा | की सामर्थ्यसे रह्दित हो तो निपुण 
' छौकिक पुरुष उसके विषयमें यह 

लोकिका नायमस्ति विद्यमानो- । कुछ नहीं है 3 विद्यमान होते हुए 


; ; भी असद्रप ही है” ऐसा कहने 
वप्यसत्सम एवेत्येनमाहुः । ' छत हैं। 


यचाय किश्विच्छाख्रादि वेद द ति वे यह भी का कि कह 
४ बगैवेति ' जो कुछ शा्त्रादि जाने अथवा सु 
श्रुतवांसदप्य्य इथेवेति कथ- ६३ 4 इसके लिये व्यर्थ ही हैं। 


यन्ति। कस्रात्‌ * यथ्ययं विद्वान्‌ क्‍यों व्यर्थ हैं !--यदि यह विद्वान्‌ 


स्यादित्थमेवमचिच्ो न ख्ात्त- दो तो ऐसा अचित्त (मूह) न 
होता; अतः तात्पय॑ यह है कि 


सादस् श्रुतमप्यश्रुतमेवेत्थाहुरि- इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रत 


त्यर्थः। अथाल्पबिदपि यदि 7 ऐसा वे कहते है। और 
«यदि अल्पबित्‌ होनेपर भी वह 
चित्तवान्भवति तस्ता एतस्मे रिबन बता है तो वल लकी 


तदुक्ताथथग्रहणायेत्रोतापि शुश्रूपन्ते कही हुई बातको ग्रहण करनेके 
श्रोतुमिच्छन्ति । तसाथ चित्त | ' दी | घननेकी इच्छा करते 
हरि है हैं । अतः चित्त ही इन संकल्पादि- 
हेवेषां सडूल्पादीनामेकायनमि- & एकायन है हत्यादि पूर्वतत 
त्यादि पूवेवत्‌ ॥ २॥। समझना चाहिये ॥ २॥ 
स॒यश्ित्त बह्मत्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान्‌ 
घ्र॒ुवान्म्रुवः प्रतिष्ठितान्प्रतिष्ठितोएव्यथमानानव्यथमा नो $मि- 


सिध्यति। यावच्चित्तस्य गत॑ तन्नास्य यथाकामचारों भवति 


खण्ड ५ ] शाहरमभाष्या्थ ७१३ 
बाप चॉजिफि पर्टिक कर बॉर्डियेकर-बईपकिट नि यार्जिये नर्लिट्ंक पार्मिस व्ॉफिय्रेनर्सिि कर नर्पिडिय 


यश्रित्तं ब्रह्म त्युपास्तेरस्ति मगवश्ित्तादभूय इति चित्ता- 
द्वाव भूयो(स्तीति तन्‍्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥ 


वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
[अपने लिये] उपचित हुए घुत्रलोकोंको खय॑ घुत्र होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोको खय॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेबाले लोकोंको खयं 
व्यथा न पाता हुआ सब्न प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतऋ चित्तकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी यह 
ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] “भगवन्‌ ! क्‍या 
चित्तसे बढ़कर भो कुछ है ? [ सनत्कुमार-] “चित्तसे बढ़कर भी है 
ही ।' [ नारद--] “भगत्रान्‌ सुझे उसीका उपदेश करें ॥ ३ ॥ 


चित्तानुपचितान्बुद्विमदूगुणे!.. चित्त अर्थात्‌ बुद्धियुक्त गुणोंसे 


' उपचित घरुबल्लेकोंकों वह चिक्तो- 
स चित्तोपासको ध्रुवानित्यादि पासक ध्रुव होकर--हृवत्यादि अर्थ 


चोक्ताथम्‌ ॥ ३ ॥ ' पहले कह्दे हुएके समान है ॥३॥ 


न्--्अ्न्ग्कटडे फ-४२२-क-+ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि सप्तमाध्याये 
पश्चमखण्डपाष्य सम्पूणेम ॥५॥ 





फ्ष्ठ रण्ड 


ज्जा्िनक था, 735 छः न 
# जज बे ? «था. 


चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व 


ध्यानं वाव चित्ताहुयों ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायती- 
बान्तरिक्षं ध्यायतीब चोध्योयन्तीवापो ध्यायन्तीव पबता 
ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माय इह मनुष्याणां महत्तां 
प्राप्नुवन्ति ध्यानापादा*शा इबेब ते भवन्त्यथ यल्‍पाः 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेषथ ये प्रभवों ध्याना- 
पादा*शा इबेब ते भवन्ति ध्यानमुपास्खेति ॥ १ ॥ 


ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है | प्ृथिवी मानो ध्यान करती हे, 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, चुलोक मानो ध्यान करता है, जल 
मानों ध्यान करते हैं, पवेत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य 
भो मानो ध्यान करते हैं । अतः जो लोग यहाँ मनुष्योंमें महत्त्व प्राप्त 
करते हैं वे मानो ध्यानके लाभका ही अंश पाते हैं; किन्तु जो क्षुद्र होते 
हैं वे कलहप्रिय, चुगलखोर ओर दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्दा 
करनेवाले होते हैं | तथा जो सामर्थ्यत्रान्‌ हैं वे भी ध्यानके लाभका ही 
अंश प्राप्त करनेवाले हैं। अतः तुम ध्यानकी उपासना करो ॥ १॥ 
ध्यानं धाव चित्ताद्य; । ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है । 
ध्यानं नाम शाखोक्तदेवताथा- देवता आदि शाज्रोक्त आलम्बनमें 
विजातीय वृत्तियोंसि अविच्छिन्न 

लम्बनेष्व चलो भिन्नजातीयेरनन्त- एक ही वृत्तिके ग्रवाहका नाम 


रितः प्रत्ययसन्तान$, एकाग्रतेति 'ध्यान! है, जिसे 'एकाग्रता' ऐसा 


सण्ड ६ ] 


शाह्रभाष्यार्थ 


७१५७ 


“पक नई: बरस नानक चईलिय नि आटिय कर्डियिक नि बॉरडिये नाटियिक-नामियिक 


यमाहु+। दृश्यते च ध्यानस्थ ' 
माहात्म्यं फलत३ कथम * यथा , 


योगी ध्यायन्रिश्वलो भवति ध्यान- 
प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है 


फललाभे | एवं ध्यायतीब निश्चला 
दश्यते एथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष- 
मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवाश् 
मनुष्याश्व देवमनुध्या मनुष्या 


एवं वा देवसमा देवमनुष्याः 


भी कहते हैं। फलसे भी ध्यानका 


_माहात्य देखा ही जाता है | किस 


प्रकार /-जिस प्रकार ध्यान 
करता हुआ योगी ध्यानका फल 


इसी श्रकार प्रथिवी ध्यान करती 
हुई-सी निश्चठ दिखलायी देती है, 
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पड़ता है-हत्यादि । शेष अथे 
इसी प्रकार समझना चाहिये । देव 
ओर भनुष्य देवभनुष्य कहे गये हैं 
अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव- 
मनुष्य हैं । तात्पर्य यह है कि 


शमादिगुणसम्पन्ना मनुष्या देव- 
। ' शमादि गरुणोंसे सम्पन्न पुरुष देव- 
खरूप॑ न जहतीत्यथेः । _ भावका कभी त्याग नहीं करते । 


यसादेव॑ विशिष्ट ध्यान तसाथ क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 
.. » | है, इसलिये मनुष्योंमें भी जो छोग 
दृह लोके भलुष्याणामेव घने इस लोकमें धन, विद्या अथवा 


विंद्यया गुणेवां महत्तां मह््य॑ गुणोंके कारण महत्ता--महत्त्व 
प्राप्लुवन्ति धनादिमहच्चहेतु प्राप्त करते हैं अथोत्‌ महत्तके 

न ,  हेतुभूत धनादि प्राप्त करते हैं बे 
लमन्त इत्यथः । उ्यानापादाशा ,«पादांशके समान हैं । ध्यानके 
इतर ध्यानंस्यापादनमापादों आपादनका नाम है “ध्यानापाद! 
ध्यानफ़ललाभ इत्येतत्‌ तस्यांशो- अथौव ध्यानके फलकी प्राप्ति उसके 
5वयवः कला काचिद्धथानफल- 


एक अंश--अवयब यानी कछासे 
युक्त होते हैं; तात्पर्य यह है कि वे 
लाभकलावन्त इवेवेत्यथ ते | मानो ध्यानफलके आंशिक लामसे 


७ छान्दोग्योपनिषत्‌ [ अध्याय ७ 


रकिटे2- नरम वर डक नव गया पक वह पिंक परा५जीटे आज पर पक बॉल: नयी: चर26-2%- 


भव॒न्ति । निश्चला इत्र लक्ष्यन्ते सम्पन्न होते हैं | तथा वे निश्चल-से 


| दिखलायी देते हैं--श्षुद्र पुरुषोंके 
न छुद्रा इत्र । | समान नहीं देखे जाते । 


अथ ये पुनरल्पाः क्षुद्रा! और जो अल्प--्लुद्र अर्थात्‌ 
किखिदपि धनादिमहत्तैकदेश- | "नोंदि महत्त्के एक अंशको भी 
रे वे उपयुक्त 
मप्राप्ताते. पूर्वोक्तविपरीताः |“ ैंढीं हैं 
है | मनुष्योंसे विपरीत कलही--कलह 


कलहिनः कलहशीलाः पिशुताः कर, पिशना|+मदेसेरो 


परदोषोड्भासका उपवादिनः पर- ' दोषोंको. प्रकट करनेवाले और 


दोष॑ सामीष्ययुक्तमेष वदितुं उपवादी--जिनका दृसरोंके दोषोंको 
शीले येषाँ त उपवादिनश् | उनके समीप ही कहनेका खभाव 


भंवन्ति । । होता है--ऐसे होते हैं । 


अथ ये महसच्च॑ प्राप्ता धनादि-| और जो लोग घनादिके कारण 

; महत्त्तको प्राप्त हुए हैं तथा जो 

निमितं तेज्न्यान्‌ प्रति प्रभवन्‍्तीति' दसरेंके प्रति प्रभु होते हैं; प्रभु अर्थात्‌ 
| विद्याचाये या राजेश्वरादि होते हैं 

प्रभवो विद्याचायेराजेश्वरादयो वे मानो ध्यानफलका अंश प्राप्त 
अर अल मे करनेवाले हैं--ऐसा [ ध्यानापादांश- 
ध्यानापादांशा इवेर | | क्वा ] अर्थ पहले कहा जा चुका 
है। अतः फलसे भी ध्यानका 
महत्त प्रतीत होता हैं। इसलिये 
फलतो5तो भूयश्रिचादतस्तदुपा- | यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम 
इसीकी उपासना करो-ऐसा 

स्स्वेत्याद्क्ताथप्‌ ॥ १॥ पूनेवत्‌ अर्थ समझना चाहिये ॥१॥ 


अतो टद्थ्यते ध्यानस महत्त्व 


“ >्अंब्ट+६३४कटा- 


सण्ड ५ ] शाहुरमाष्याथ ७१७ 
बल: का पाया प्याईव: शक यदि कप 3क बडी लक, गर्व >पेकत बस: न्यसिग2 ७ नार्थीिी: कक बाई कर ब्याह 22 
स॒यो ध्यानं ब्ह्मत्युपारते यावद्थानस्य गत 

तन्नास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यान ब्रह्मत्युपास्ते(स्ति 


भगवो ध्यानाद्ृोथ इति ध्यानाद्राव भूयो(स्तीति 
तन्‍म भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २॥ 

वह जो कि ध्यानकी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है, 
जहाँतक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि ध्यानकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है | [ नारद--] 
भगवन्‌ ! क्‍या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ हैं ” [ सनत्कुमार---] 'ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही ।! [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें॥२॥ 

इततच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पष्टखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 





सब्तस्ः ररड 


«» +++७२७८५--- 


ध्यानसे कविज्ञानकी महत्ता 


विज्ञानं वाब ध्यानाहुयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
बिजानाति यजुवेंद *सामबदमाथवंण चतुथेमितिहासपुराणं 
पशञ्चमं वेदानां बंदं पिउ्य*राशि देव॑ निधि बाकोवाक्य- 
मंकायन देवबिदां ब्रह्मवियां भूतवियां क्षत्रवियां नक्षत्र 
विद्या:सपरेवजनविद्यां दिवं च प्ृथिबीं च बायुं 
चाकाशं चापश्र तेजश्र देवा*श्र मनुष्या*श्र पशू*श्र 
वया*सि च तृणवनस्पतीज्छापदान्याकीटपतड्गपिपीलिकं 
धर्म चाधर्म च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृद- 
यज्ञ चाहदयज्ञं चान्‍्न॑ च रपं चमं च लोकममुं च 
विज्ञानेनिव विजानाति विज्ञानमुपास्खेति ॥ १ ॥ 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है | विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझता 
है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चोथे आथवंण वेद, वेदोंमें 
पाँचव वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धवकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, 
निधिज्ञान, तकशाखत्र, नीति, देवत्रिथा ( निरुक्त ), ब्रह्मविद्या, भूतविधा, 
धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड और शिल्पविदया, चलोक, प्रथित्री, वायु, 
आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्रापद, 
कीट-पतंग-पिपीलिकापयन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, स्वत्य, असत्य, 
साधु, असाधु, मनोज्ञ, अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहछोक और परलोक- 
को जानता है । तुम विज्ञानकी उपासना करो ॥ १॥ 


खण्ड ७ ] शाइरभाष्यार्थ ७१९, 
बॉ कर्ज कर बर्फ नॉर्थ” बर्फ कि व्यर्सिये 3 पयापटि22०ऑरिट फर्क पॉरजियेक्र नहरएकिट कक पॉॉर्फिटिक 


विज्ञान वाव ध्यानाड्भूयः । | 
विज्ञानं शास्राथेविष॑यं ज्ञानं तस्य 
ध्यानकारणत्वाड्थानादूयरत्वम्‌। 
कथ॑ च तस्थ भूयस्त्वमि- | 
त्याह | विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
विजानात्ययमृग्वेद इति प्रमाण- 
तया यख्वार्थज्ञानं ध्यानकारणप्‌ । 
तथा यजुर्वेदमित्यादि समानम्‌ । 
किश्व पश्चारदाश्व धमोधर्मों शास्र- 
सिद्दधो साध्यसाधुनी लोकतः , 
सातें वाद्टविषयं च सवे 
विज्ञानेनिव विजानातीत्यथे! । 
तसायक्त ध्यानादिज्ञानस्य ' 
भूयस्त्वम्‌ | अतो विज्ञानमु- 
पास्सवेति | १॥ 


विज्ञान ही ध्याससे श्रेष्ठ है। 
विज्ञान शाख्रार्थतरिषषक ज्ञानको 
कट्ठते हैं; ध्यानका कारण होनेके 
कारण ध्यानकी अपेक्षा उसकौ 
श्रेष्ठठा है। उसकी श्रेष्ठता किस 
प्रकार है ? सो बतलते हैं-- 
विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको 'यह 
ऋग्वेद है! इस प्रकार प्रमाणरूपसे 
जानता हैं, जिसका अर्थज्ञान 
ध्यानका कारण है। तथा यजुर्वेद 
इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये | यही नहीं, पशु 
आदिको, शाख्सिद्ध पर्म और अधर्म- 
को, लोकद्ृश्से अथवा स्मृतियोंद्वारा 


' निर्णत शुभ और अज्ुभकों एवं 


सम्पूर्ण अदृष्ट विषयकों भी वह 
विज्ञासे ही जानता है--ऐसा 
इसका तात्पये हैं। अतः ध्यानसे 
विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है । 
इसलिये तुम विज्ञानकी उपासना 
करो ॥ १ ॥ 


सा मा. आल नव मा 


स यो बविज्ञान॑ 


ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानबतो 


वे स लोकाञ्ज्ञानवतो5मिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति यो विज्ञान बह्मत्युपास्ते- 
$स्ति भगवो विज्ञानाहृय इति विज्ञानाद्गाव भूयो5स्तीति 


तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ 


७२० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
ब्लॉक रे बाडडियिक यॉडिंप पॉफियिक चाफि रे पॉसिं2 नाडियिक न्यॉडि नॉरलिय नर क, ब्ियेक जप 
वह जो कि विज्ञानकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि विज्ञानकी 
“यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है | [ नारद---] 'भगवन्‌ ! क्‍या 
विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्कुमार--]] “विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 
ही ।' [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे वही बतलाबें ॥ २॥ 
श्रणूपासनफर्ल॑ विज्ञाननतो | इस उपासनाका फल श्रवण 
, | करो--विज्ञानवरान्‌ अर्थात्‌ जिन 
विज्ञानं येषु लोकेषु तान्विज्ञान- ' लोकोंमें विज्ञान है उन्हें तथा 
वतो लोकाज्ज्ञानवतश्राभिसि- | गैनेत्रीनू छोकोॉको अभिसिद्ध-- 
प्राप्त कर लेता है । विज्ञान 
ध्यत्यभिप्रामोति। विज्ञान शाख्रा- ; शाजार्थविषयक तथा अन्य विषय- 
' सम्बन्धी निपुणताका नाम है, 
उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त लोकोंको 
तदद्वियुक्तोल्लोकान्‌ प्राप्मोती- ' प्राप्त कर ेता है---ऐसा इसका 
तात्पय है । 'यात्रद्विज्ञानस्य गतम्‌! 
न्‍ इत्यादि शेष वाक्यका अथ पृर्बत्रत्‌ 
पूवेचत्‌ || २ ॥। है। २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 


थेविषय॑ ज्ञानमन्यविषयं नेपुण्यं 


त्य्थं/ । यावद्ििज्ञानस्पेत्यादि ' 





अषए्टदद खण्ड 


मनन “- कस 


विज्ञानसे बलकी श्रेष्ठता 


ब॒ल॑ बाव विज्ञानाहूयो5पि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्यु- 
त्तिष्ठनू परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपतीदन्‌ 
द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्‍ता भवति बोछा भवति 
कतो भवति बिज्ञाता भवति । बलेन बे प्रथिबी तिष्ठति 
बलेनान्तरिक्षं बलेन द्योबंलेन पता बलेन देवमनुष्या 
बलेन पशवश्र वया<सि च तृणबनस्पतयः श्ापदान्या- 
कीटपतड्गपिपीलिक बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपारवेति ॥९॥ 


बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
बलवान्‌ हिला देता है | जिस समय यह पुरुष बलवान्‌ होता है तभी 
उठनेवाला भी होता है, उठकर [ अथीत्‌ उठनेवाला होनेपर ] ही 
परिचया करनेवाला होता है तथा परिचयो करनेवाला होनेपर ही 
उपसदन ( समीप गमन ) करनेवाला होता है; और उपसदन करनेपर 
हद्वी दशन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
वाला होता है, बोधवान द्वोता है, कतो होता है एवं विज्ञाता होता है। 
बलसे ह्वी पृथिवी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष, बलसे ही बुलोक, बलसे 
ही पबेत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बल्से ही पशु, पक्षी, तृण, 
बनरपति, श्रापर और कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी 
स्थित हैं तथा बलसे ही लोक स्थित है । तुम बलकी उपासना करो ॥१॥ 

४६-१२ 


७२२५ . छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बाॉजियेक न्ाफि् कफ नईपिफ्रिनकर्टियेक वॉर्टियेरनर्टिटक पाजिंक बरशिफि नॉरलिय पॉर्िफ्रे मार्ट नॉजलिय 
बल॑ वात्र विज्ञानादय/ः/ बल- | बल ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है। 


जि ' अन्नके उपयोगसे प्राप्त हुई मनकी 
मित्यश्नोपयो मनसो विज्ञेय पदार्थके प्रतिभानकी शक्तिका 


विज्ञेये प्रतिमानसामध्यम्‌ । | नाम बल! है, क्योंकि अनशन करनेके 
अनशनात्‌ “ऋगादीनि न वे मा | कारण “मगवन्‌ ! मुझे ऋणादिका 
प्रतिमान्ति मोः” ( छा० उ० प्रतिभान नहीं होता” ऐसी [ छठे 

अध्यायमें खेतकेतुका वाक्यरूप ] 
६।७। २) इति श्ुतेः | शरीरे- श्रुति है। शरीरमें भी वह बल 
5पि तदेवोत्थानादिसामथ्य | ही उठने आदिका सामर्थ्य है, 
यस्रादज्ञाननतां. शतमप्येकः | क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
| ही बलवान्‌ प्राणी इस प्रकार 


प्राणी बठवानाकम्पयते यथा' 
| कम्पायमान कर देता है जैसे 


हस्ती मत्तो मनुष्याणां शर्तं सम्नु- ' एकत्रित हुए सौ मनुष्योको एक 
दितमपि । मत्त हाथी | 

यसादेवमन्नाद्युपपोगनिमित्त ,  योंकि अन्नादिके उपयोगके 

' कारण होनेवाला बल ऐसा हैं 

बल तसात्स पुरुषों यदा बली | इसलिये यह पुरुष जिस समय 

हे | बली अथोत्‌ बलसे बल्युक्त होता 

बलेन तद्ान्भवत्यथोत्थातोत्था- | है तो वह उत्पाता अर्पाद उत्थान 

करनेवाठढा होता है । उत्थान 

करनेवाला होकर वह गुरुजनन और 

च परिचरिता परिचरणस्थ आचायेका परिचारक--परिचर्या 

| यानी झुश्रषा करनेवाला होता है। 

शुभ्रपायाः कर्ता भवति परिचर- | परिचियां करनेपर उपसत्ति करने- 


नपपत्ता तेषां समीपगोउन्तरड्४ | “उनके समीप पहुँचनेवाला- 
है उनका अन्तरनज्न अथीौत्‌ प्रिय 


प्रियो भवतीत्यथे) । | होता है । 


नस कर्तोत्तिर्ठं श्र गर्म 


खण्ड ८ ] शाहरमापष्याथ ७२३ 
कॉपर ्वॉटिये नर्स नर्पिटिट आटिट2 बॉर्टियिंत चॉरजियेक चार्पटियिक शिपिंग बर्िप्रेक वॉर: 
उपसीदंश् सामीप्यं गच्छल्ने-। उपसनन होने अथोत्‌ समीप जाने- 


न चोप पर वह्द एकाग्रमावसे आचाय अथवा 
काग्रतया चाय स्वान्यस | किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 


देष्डुगुरोद्रष्ट भवति । ततस्तदू- दर्शन करनेवाला होता है । फिर 
| वह उनके कथनको श्रत्रण करने- 


: क्तस श्रोता भवति | तत इृदमे- | वाला होता है | तत्श्चात्‌ इनका 

यह कथन इस प्रकार उपपन्न है' 
मिरुक्तमेत्युपपचत इस्युपपत्तितो इस प्रकार युक्तिपूषंक मनन करने- 
वाला होता है| तथा मनन 
, | करनेपर “यह बात ऐसी ही है' 
भवत्येवमेबेदमिति । तत । इस प्रकार उसे जाननेवाला होता 


निश्रित्य तदुक्तार्थ्थ कर्तानु- | है। फिर इस प्रकार निश्चय कर 

| वह उनकी कही हुई बातका 
ष्ाता मवति विज्ञातानुष्ठान- | कतो--अभनुष्ठान करनेवाला होता 
है, तथा विज्ञाता यानी अनुष्टानके 
फलका अनुभव करनेवाला होता 
किश्व बलस्य माहात्म्य॑ बेन है--ऐसा इसका तात्पय है। इसके 
मी सित्रा बलकी महिमा इस प्रकार 
वे एथिवी तिष्ठतीत्याथु- ३ से पथिवी स्थित है-- 
ज्वथेम्‌॥ १॥ । इत्यादि शेष अर्थ सरल है ॥ १॥ 


+जअ्/+ 2७८८ 


मन्ता भवति मन्वानश्र बोद्धा 


सका रमाफ रू .॒छ-पननननक-क नमन न 5५ >+र+++ निज हक 





फलस्थानुभविता भवतीत्यथे । 


स यो बलं बद्यत्युपास्ते यावद्बलूस्य गतं तन्नास्य 
यथाकामचारो भवति यो बल ब्ह्येत्युपास्तेटस्त भगवो 
बलादूभूय इति बलाद्वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्‌ 
ब्रवीत्विति ॥ २॥ 


७२७ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बट कान बरस _क- परिचय िक चार पक वि: 4क, नह: कम पक बरस पक नर्स: 22७, यह परिसर 

वह जो कि बलकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है उसकी, 
जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी “यह 
ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद---] “भगवन ! क्‍या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?' [ सनत्कुमार--) “बल्से उत्कृष्ट भी है ही।' 
[ नारद--] “भगवान मेरे प्रति उसीका वर्णन करें ॥ २ ॥ 


बार ७2५ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये- 
5श्मखण्डमाष्यं सम्पूर्णणू ॥ ८ ॥ 





नंकस सकए्ड 


ज्ब्जक २5 अप्ट्टू लिंक 2... 


बलकी अपेक्षा अबकी ग्रधानता 
अन्न वाव बलाहूयस्तस्मायथपि दशरात्रीनोश्षी- 
याययु ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोडाकतौविज्ञाता 
भवत्यथान्नस्थाये. द्रश्ट भवति श्रोता भवति मन्‍्ता 
भवति बोडा भवति कतों भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु- 
पास्वेति ॥ १ ॥ 


' अन्न ही बलसे उत्कृष्ट हे। इसीसे यदि दशा दिन भोजन न करे ओर 
जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता 
ओर अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अनकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्ट 
होता है, श्रोता होता है, मनन करनेत्राला होता है, बोद्धा होता है, 
करती होता है और विज्ञाता होता है | तुम अन्नकी उपासना करो ॥१॥ 


अन्न॑ वाव बलाद्भूयः/ बलहे-. अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है, 
क्योंकि यह बलका कारण है। 
तुत्वात्‌ | कथमन्नस्थ बलद्देतुत्वम्‌ | अन्न बलका कारण किस प्रकार 


है ! सो बतलाते हैं--क्योंकि 
अन्न बलका कारण है इसलिये यदि 
तसाधधपि कश्रिदृशरात्रीना- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 

वो पयोग निंधिचल करे तो वह अन्नके उपयोगसे 
७७ की होनेवाले बलके क्षोण द्वो जानेके 
बलस्य हान्या प्रियते न चेन्स्रि- | कारण मर जाता है; ओर यदि न 


इत्युच्यते-- यसाह्लकारणमन्न॑', 


9२५६ 


छान्वोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


बरस बिक नई, वा्पििटफर नाईलिट वएगिट पर ट कर गर्पिि पक पिया बाज” आप, 


यते यद्यु ह जीवेत । दृश्यन्ते हि मरे---जीवित रह जाय, क्योंकि 


मासमप्यनश्नन्तो जीवन्तोज्थवा 
स जीवन्नप्यद्रश्ट भवति गुरोरपि 
तत एव्राश्रोतेत्यादि पूवविपरीतं 
से भवति । 

अथ यदा बहुन्यहान्यनशितो 
दशनादिक्रियाखसमर्थः सन्नन- 


स्थायी । आगमनमायो5चस्य 


प्राप्तिरित्यथं! सा यस्य विद्यते 


सो5ज्सायी । “आये! इत्येतद्णं- 
व्यत्ययेन । अथान्नयाया 


इत्यपि पाठ एवमेवाथेः । द्रष्टे 


। मह्दीनेमर न खानेवाले भी जीवित 


रहते देखे जाते हैं, तो [ऐसी 
अवस्थामें |] जीवित रहनेपर वह 
गुरुका भी दर्शन न करनेवाल्य हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाला 
भी नहीं रहता--हत्यादि सब 
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है। 


फिर जब बहुत दिन भोजन न 
करनेपर  दशनादि क्रियाओंमें 
असमर्थ रहनेपर अन्नका आयी-- 
आगमनका नाम “आय! है, अर्थात्‌ 
अन्नकी प्राप्ति! वह जिसे होती है 
उसे 'अन्नका आयी! कहते हैं । 
श्रुतिमें जो “आयें ऐसा पाठ है वह 
आयी! का वर्णव्यत्यय करके है 
तथा “अन्नस्याया' ऐसा पाठ भी इसी 
अर्थमें समझना चाहिये, क्योंकि 
श्रुति द्रश-श्रोता आदि कार्यका 
प्रतिपादन करती है। अन्नका 


त्यादिकायेश्रवणाव । दृश्यते | उपयोग करनेपर द्वी दर्शनादिकी 


हज्नोपपोगे दशनादिसामथ्य न 


| शक्ति देखी जाती है--उसकी 
| अप्राप्ति होनेपर नहीं | अतः तुम 
तदग्राप्तात्रतो5न्मम्पास्स्रेति ॥ १॥ 


अन्नकी उपासना करो ॥ १॥ 


“--+*«>श८२०-+-० 


खण्ड ९. ] शाइरसाध्यार्थ ७२५७ 
बासिपरिक नर्फिय जिद आरडिये नफिफ बलि यॉर्डियि कर्पियिक किये नर्पिियक नाक वसियेक 


स॒ यो5न्नं अद्येत्युपास्तेशन्नवततो वे स लोकान्पान- 
वतो(मिसिध्यति यावदन्नस्यथ गत॑ ततन्नास्य यथाकामचारो 
भत्रति योन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेदस्ति भगवोषन्नारूय इत्यन्ना- 
द्वाब भूयो(स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २॥ 


वह जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता हैं उसे 
अन्नवान्‌ ओर पानवान्‌ लोकोंकी ग्राप्ति होती है । जहाँतक अन्नकी गति 
हैं वहाँतक उसकी स्तेच्छागति हो जाती है, जो कि अनकी “यह ब्रह्म 
है' ऐसी उपासना करता हैं। [ नारद--- ] “भगत्रन्‌ू ! क्‍या अन्नमसे 
बढ़कर भी कुछ हैं ” [ सनत्कुमार--) “अन्नसे बढ़कर भी है ही ॥' 
[ नारद-] “भगवान्‌ मुप्ते उसीका उपदेश करें ॥ २॥ 


फल चान्नत्ृतः प्रभृतान्नान्व..[ उसे प्राप्त होनेवाछा ] फल-- 
स लोकान्पानव॒तः प्रभूतोदकां- है अनवरान:--अधिक अन्नतरे 


हि ओर पानवान्‌---बहुत जलवाले 
आज्ञपानयोनित्यसम्बन्धाह्लोका- लोकोंको, क्योंकि अन्न ओर जल्का 


नमिसिध्यति । समानमन्यत्‌ तित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है । 

॥ २॥ झोेष पूर्वबत्‌ है ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूणेम ॥ ९ ॥ 





दशम र्ण्डु 


अधकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावाज्ञाहूयस्यस्तस्माद्यदा सुबृध्टिने भवति 
व्याधीयन्ते प्राणा अन्न॑ कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा 
सुवृष्टिमेवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु मविष्यतीत्याप 
एवेमा मू्ती येयं प्रथिवी यदन्तरिक्ष यद्द्यौयेत्पवेता 
यदेवमनुष्या यत्पशवश्र वया<सि च तृणवनस्पतयः 
श्रापदान्याकीटपतड्रपिपीलिकमाप एवेमा मूतों अप 
उपास्खेति ॥ १॥ 
जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुदृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा । और जब 
सुबृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन हो 
जाते हैं । यह जो प्रथिवी है मू्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, 
जो घ॒लोक, जो पर्बत, जो देत-मनुष्य, जो पश्चु ओर पक्षी तथा जो 
तृण, वनस्पति, श्रापद और कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी 
मूर्तिमान्‌ जल ही हैं । अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १॥ 
आपो वावान्नादृभूयस्योडल्न- | अन्नका कारण होनेसे जल ही 


कारणत्वात्‌ । यसादेवं तसाद्ददा ' “कं अपेक्षा उत्कृष्ट है । क्योंकि 
अखिन्को: लंबे ' ऐसा है, इसीलिये जिस समय 
ध स॒इृष्टि' सखहिता सुवृष्टि--अन्के लिये हितावह 


शोमना वृष्टिने भवति तदा | छुन्दर वृष्टि नहीं होती उस समय 


खण्ड १० |] शाहरभाष्यार्थ ७२९ 
बॉियिक नह चाईडि2७ नईजियेक्र पाई ट्रिक, रस बलि व्कॉरपिट् बार्पलियेक गई५गिट्रेक हक 


व्याधीयन्ते श्राणा दुःखिनो प्राण व्यधित--5:खी होते हैं। 
भवन्ति। किन्निमित्तम! इत्याह- किसलिये ढुःखी होते हैं : सो श्रुति 


अन्नमसिन्‌ संवत्सरे नः कनीयो- 
बस्पतरं मविष्यतीति । 

अथ पुनर्यंदा सुदृष्टिमेवति 
तदानन्दिनः सुखिनो हृष्टाः 
प्राणाः प्राणिनों मवन्त्यन्न बहु 
प्रभूतं भविष्यतीति । अप्सस्भव- 
त्वान्मूतेस्थान्नस्थाप.. एवमा 
मूर्ता मृतमेदाकारपरिणता इति 
मृत यय॑ एथिवी यदन्तरिक्ष- 
मित्यादि, आप एवंमा मतों 
अतो5प उपास्सवेति ॥ १॥ 


बतढाती है--इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन्न दोगा--इसलिये । 


और फिर जिस समय सुदृष्टि 
होती है उस समय प्राण अथीत्‌ 
प्राणी खुखी--हृषित होते हैं कि 
[ इस बार ) बहुत-सा यानी खूब 
अन्न होगा। क्‍योंकि मूर्त अन- 
जटसे उत्पन्न हुआ हैं इसलिये 
यह मूत्ते अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ भेदके 
आकारमें परिणत हो जानेके कारण 
जो मूर्त्तिमती है वह यह एथिवी 
और अन्तरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌ 
जल ही है। अतः तुम जल्की 


उपासना करो ॥ १ ॥ 


स यो5पो ब्ह्मेत्युपातत आप्नोति सवोन्कामा*- 
स्तृप्तिमान भबति याबदपां गत॑ तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति यो५पो ब्रह्मत्युपास्तेईस्ति मगवो5द्भयो भूय इत्य- 
डबयो बाब भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्‌ ब्रवीतिति ॥ २ ॥ 


वह जो कि जलकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर छेता है और तृप्तिमान्‌ होता है। जहाँतक 


जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जलकी 
७६--*२ 


७३० छामन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बऑॉडिटेक र्पिकियेक पर्सिये- कार्य, बॉर्पिलयेक बॉरडियेक नर्प्टिये गार्फियेक पॉर्डिटेक बाय नरक बरस 
“यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] 'भगवन्‌ ! क्या 
जल्से भी श्रेष्ठ कुछ है ?” [ सनत्कुमार--) “जहूसे श्रेष्ठ भी है दी ।' 
[ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें! ॥ २ ॥ 
फलं स योज्पो ब्रह्लेत्युपासत | [श्स उपासनाका ] फल--वह 
जो कि “जल ब्रह्म हैं” ऐसी उपासना 
आम्मोति सवोन्कामान्काम्यान्मू- | करता है सम्पूर्ण कामनाओंको-- 


गा, काम्य वस्तुओंको अर्थात्‌ मूत्तिमान्‌ 
तिमतो विषयानित्यर्थः। अप्स विषयोंको प्राप्त कर लेता है । तथा 


भवत्वाच्च तृप्तेरम्बूपासनातप्ति- तृप्ति भो जलजनित होनेके कारण 


जलकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्‌ 
मांश्व भवति | समानमन्यत्‌ ।।२।। | होता है। शेष सब पूर्षबत्‌ है ॥२॥ 


इसिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
वृशमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 





उकादश खण्ड 


“+ब उरी अममननन-- 


जलकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता 


तेजो वावाद्भथों भूयस्तद्वा एतद्वायुमाण्ह्याकाश- 
मभितपति तदाहुनिशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
इति तेज एबं तत्यूब दशेयित्वाथापः सजते तदेतदृध्वा- 
भिश्र तिरश्रीमिश्र विद्युद्विराहादाश्वरन्ति तस्मादाह॒वि द्यो- 
तते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एवं तत्पूब॑ द्शे- 
यित्वाथापः रुजते तेज उपास्सेति ॥ १॥ 


तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है । वह यह तेज जिस समय 
वायुको निश्चठ कर आकाशको सब ओरसे तप्त करता है उस समय 
लोग कहते हैं---“गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगो।” इस 
प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्धत हुआ दिखलाकर फिर जलकी 
उत्पत्ति करता है । वह यह तेज ऊध्बंगामी और तिर्यग्गामी विद्यतके 
सहित गड़गड़ाहटका शब्द फेला देता है। इसीसे लोग कहते हैं-- 
“त्रिजली चमकती है, बादल गजेता है, वर्षो होगी।' इस प्रकार तेज ही 
पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता है। अतः 
तेजकी उपासना करो ॥ १॥ 
तेजो वावाद्भथो भूयई/ तेज-.. तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर 
सोष्प्कारणत्वात्‌ । कथमप्कार- | है! कि तेज जलका कारण है। 
वह जलका कारण किस प्रकार है, 
णत्वम्‌  इत्याइ-यसादब्योनि- सनी बतलछाते हैं--क्योंकि तेज 


स्तेजलसात्तद्या एतत्तेजो वायुमा- . जलका कारण है इसलिये वह यह 


3१३२ 


छान्दोग्योपनिषय्‌ 


[ अध्याय ७ 


बॉस नाप कईर्फिट 2 ब्लॉर्डि: 2७ बॉर्डिटिकक गार्ड बटर नई ट्रिक नए व नॉरटिप्टे- चिकने, 


गद्मावष्टम्य स्वात्मना निश्वली 
कृत्य वायुमाकाशमभितपत्या- 


काशमभिव्याप्ततत्तपति यदा 


तदाहुलोंकिका.. निशोचति 


सन्तपति सामान्येन जगन्नितपति ' 


तेज जिस समय वायुको आगृह्य--- 
आश्रित कर अथात्‌ अपनेद्वाग 
वायुकी निश्चठ कर आकाशको 
अभितप्त करता है--आकाशक्ो 
सब ओरसे व्याप्त करके सन्तप्त 
करता है उस समय लोकिक पुरुष 
कहते हैं--“जगत्‌ सामान्यरूपसे 
सनन्‍्तप्त हो रहा है, देहोंम॑ अत्यन्त 


देहानतो वर्षिष्यति वा इति। 
ताप है; अतः वषों होंगी ।' कारण- 


प्रासद्ध हि लोके कारणमभ्युचत ' को अम्युदित हुआ देखनेवालोंको 


दृष्व॒तः काय भविष्यतीति | ऐसी बुद्धि होना कि कार्य द्वोगा 
विज्ञाम | तेज व्‌ लोकमें प्रसिद्ध ही है । [ इस प्रकार ] 
न , ७... । तेज ही पहले अपनेको उद्धत हुआ 
तत्पूवमात्मानहद्धृत दशायत्वा- | (लाकर फिर उसके पश्चात्‌ जल 
थानन्तरमपः स जते5तोप्स्रष्टत्वा-| उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार 
| जलका स्रष्टा होनेके कारण जलकी 


द्वयोउ्द्भथस्तेजः अपेक्षा तेज उत्कृष्ट तर हैं । 


किश्वान्यत्तदेतत्तेज एव स्तन: इसके सिवा [ दूसरे प्रकारसे 
भी ) तेज ही बिजलीके रूपमे 


! 
यित्लुरूपेण वर्षहेतुमंबति। कथम्‌ वर्षाका हेतु होता है । कि 


ऊध्योभिश्रोध्वगामिविद्युद्धिस्ति- प्रकार--ऊध्वौ--ऊध्वैगामिनी और 
श्रीमिश्व॒तिर्यग्ग तिरश्वी--तियेग्गामिनी बिजलियोंके 
रश्षीमिश्॒ तियेग्गतामिथ्॒ सहा- सहित वह “आद्वाद'--गड़गड़ाहट- 
हादाः स्तनयनशब्दाश्ररन्ति || का शब्द फेला देता है। अत 
ऐसा देखकर छौकिक पुरुष कहते 
| 

तसात्तदशनादाहुलों किका विद्यो बिजेी: संगत है. वोट 
तते स्तनयति विष्यति वा; गर्जता है, वर्षा होगी इत्यादि 


खण्ड ११ ] शाइरमभाष्यार्थ ७रेईे 
बहर्प्फि 2 नई: नॉर्पअप पर िप  आरपि2 यर्पि 2 किक बॉ गले नर्टिटफ्र प्यर्पिलेट2७ नयर्पलि2 2 
इत्याबुक्ताथमप । अतस्तेज वाक्‍्यका अर्थ ऊपर कहद्दा जा चुका 
तति है | अतः तुम तेजकी उपासना 
| 
उपास्खेति ॥ १ , करो ॥ १॥ 


ब्न्न्क जार २१4९ *क - 


स यस्तेजो बद्येत्यपास्ते तेजखी वे स तेजखतो 
लोकान्माखतोपहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तजसों गत॑ 
तन्नास्य यथाकामचारो भवति। यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्तेपस्ति 
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसों वाव भूयो5स्तीति तन्मे 
भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 

वह जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है वह 
तेजखी होकर तेजःसम्पन्न, प्रकाशमभान ओर तमोौह्ीन लोकोंको प्राप्त 
करता है| जहाँतक तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है । 
[ नारद---] “भगवन्‌ ! क्‍या तेजसे भी बढ़कर कुछ हैं ? [ सनत्कुमार---] 
तिजसे बढ़कर भी है ही ।! [ नारद---] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश 
कर ॥२ ॥ 
तस्य तेजस उपासनफर्ल उस तेजकी उपासनाका फल-- 
लि ह वह निश्चय तेजखी हो जाता है 
तेजखी व भवति | तेजखत एवं तथा जो तेजःसम्पन्न ही लोक हैं 
उन भाखान्‌--प्रकाशवान्‌ू और 
अपहृततमस्क---बाह्य--[ रात्रि 
5पहततमस्कान्वाधाध्यात्मिका- आदि ] ओर आध्यात्मिक--अज्ञा- 
नादि ऐसे अन्धकारोंसे रहित लछोकोंको 
प्राप्त कर लेता हैं। शेष सबका 
ध्यति | ऋज्यथमन्यत्‌ ॥ २॥ ' अर्थ सरढ है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकादश- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ११॥ 


च्‌ लोकान्भाखतः प्रकाशवतो- 


ज्ञानायपनीततमस्कानभिसि- 


दादश रूण्ड 


जौ ऋौयअपटडें 2क7५,/यात--- 


तेजसे आकाशर्की प्रधानता 
आकाशो वाब तेजसो भूयानाकाशे बे सूयोचन्द्र- 
मसावुभो विद्युक्षक्षत्राण्यग्निराकाशेनाहयत्याकाशेन श्रुणो- 
त्याकाशेन प्रतिश्रणोत्याकाशे रमत आकाहो न रमत 
आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपा- 
स्वेति ॥ १ ॥ 


आकाश ही तेजसे बढ़कर है | आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 

तथा विद्युत्‌ , नक्षत्र ओर अम्नि स्थित हैं। आकाशके द्वारा ही एक- 
दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रवण 
करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, 
आकाशमें ही [ सब पदार्थ | उत्पन होते हैं और आकाशकी ओर ही 
[ सब्र जीव एवं अडडरादि ] बढ़ते हैं । तुम आकाशकी उपासना करो ॥१॥ 
आकाशो वाव तेजतो भूयान! आकाश ही तेजसे बढ़कर है, 
क्योंकि आकाश वायुसह्ित तेजका 
कारण है । “वायुमागृह्य' ऐसा कह्- 
णत्वाइथोम्नोी. वायुमागृक्केत्ि कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया 
हक जा चुका है, इसलिये यहाँ तेजसे 

तेजसा सहोक्तो वायुरिति एथ- ..., उसका आय लेप ले जही 
गिह नोक्तस्तेजसः । कारणं ह्वि | किया गया । लोकमें कार्यकी अपेक्षा 
लोके कार्याद्ययो द्ष्टम। यथा । कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है, 


जिस प्रकार कि घढादिंकी अपेक्षा 


घटादिम्यो मृत्तथाकाशो वायु- | शृत्तिका | इसी प्रकार आकाश वायु- 


वायुपदितस्प तेजसः कार- 


स्ण्ड १२ ] शासक्रभाष्यार्थ ७रे५ 
बसियिक ईडि2 यईरए 2 पास नई बर्पिटि2 न्ॉर्टिटेक बिक नये चर: पकत नाई: 220. पटक 


सहितस्य तेजसः कारणमिति | सहित तेजका कारण है, इसलिये 


९ | उससे बड़ा है । किस प्रकार बड़ा 
जहा 2 हक किला" ' है--आकाझमें ही तेज:खरूप सूर्य 


वे सयोचन्द्रभसावुभी तेजीरूपो ओर चन्द्रमा--ये दोनों हैं, तथा 
विद्युश््षत्राण्यमिश्च॒तेजोरूपा- ' आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्‌, 


प्याकाशेउन्तः । यज्च यस्यान्त- 

(३ ति * 

वेति तदल्पं भूय इतरत्‌ । 
किश्वाकाशेनाहयति चान्य- 

मन्य आहतश्रेतर आकाशेन 

भृणोत्यन्योक्त च शब्दमन्यः 


प्रतिभृणोत्याकाशे रमते क्रीडत्य- ' 


न्योन्यं सवस्तथा न रमते 
वध्यादिवियोग 
आकाशे जायते न मूर्तेनावष्टब्घे । 


चाकाशे 


तथाकाशमभिलक्ष्याडुरादि 


जायते न भ्रतिलोमम । अत | 


आकाशसुपास्ख ॥ १ ॥ 


नक्षत्र ओर अभि हैं। जो जिसके 
भीतर होता है वह छोटा होता है 
और दूसरा उससे बड़ा होता है । 


इसके सिवा आकांशसे ही एक 
व्यक्ति दूसरेकी पुकारता है; किसीके 
द्वारा पुकारे जानेपर आकाशसे 
ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
तथा दूसरेके कहे हुए शब्दकों 
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
श्रवण करता है। सब लोग आकाझमें 
ही एक दूसरेके साथ रमण--- 
क्रोडा करते हैं और श्री ओदिका 
वियोग हो जानेपर आकाशमें रमण 
नहीं करते। जो किसी मूत्त पदार्थसे 
रुका हुआ नहीं है उस आकाशमें 


ही जीबर उत्पन्न द्वोता है तथा 
' आकाशकी ओर लक्ष्य करके ही 


अडूरादि उत्पन्न होते हैं, विपरीत 
दशाम नहीं। इसलिये तुम आकाशाकौ 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


. १, “स्त्री आदि” दब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य वस्तुएं उपलक्षित हैं। तात्पय 
यह है कि भोग्य पदार्थके प्राप्त होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 


आकाशमें ही होता है ओर उसका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी 
अनुभूति भी आकाशमें ही होती है । 


७३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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स य आकाश ब्रह्मत्यपात्त आकाशवतों बेस 
लोकान्प्रकाशवतो5$सम्बाधानुरुगायबतो5मिसिध्यति याव- 
दाकाशस्य गत॑ तत्रास्य यथाकामचारों भवति य आकाश 
ब्ह्मत्युपास्तेतस्ति भगव आकाशाहूय इत्याकाशाद्वाब 
भूयोस्तीति तन्‍्मे भगवान्ब्रबीतविति ॥ २॥ 
ब्रह जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है 
वह आकाशवान्‌, प्रकाशवान्‌, पीडारहित और विस्तारबाले लोकोंको 
प्राप्त करता है । जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वच्छागति 
हो जाती है, जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म हैं” ऐसी उपासना करता 
है| [ नारद---] “भगवन्‌ ! क्‍या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--'आकाशसे बढ़कर भी है ही | [ नारद---] 'भगवान्‌ 


मुझ उसीका उपदेश करे! ॥ २॥ 
फल धृण्वाकाशवतो वे विस्तार- 
युक्तान स विद्वॉल्लोकान्‌ प्रकाश- 
वतः .. प्रकाशाकाशयोनित्य- 
सम्बन्धाट्काशवतश्॒ लोकान- 
सम्बाधान सम्बाधन सम्बाधः 
सम्बाधोउन्यो5न्यपीडा तद्र॒हितान- 
सम्बाधानुरुगायवतों विस्तीण॑- 
गतीन्विस्तीणंप्रचाराँछोकानभि- 
सिध्यति । यादवदाकाशस्थे- 
त्यायुक्ताथेय्‌ ॥ २ ॥ 


[ इसका ] फल छुनो--बह 
विद्वान्‌ आकाशबान्‌ यानी विस्तार- 
युक्त छोकोंकोी तथा 'प्रकाशवबतः”- 
क्योंकि प्रकाश और आकाशका 
नित्य सम्बन्ध हैं अतः प्रकाशवान्‌ 
लोकोंको, 'असम्बाधान!-सम्बाधन- 
का नाम सम्ब्राध ओर सम्बाध परस्पर- 
की पीडाको कहते हैं, उससे रहित 
असम्बाध और 'उरुगायबत:--- 
विस्तीण॑ गतिवाले अर्थात्‌ विस्त॒न 
प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है| 
'यावदाकाशस्य' आदि वाक्यका अर्थ 
पहले कहे हुएके समान है ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद सप्तमाध्याये 
दादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ १२ ॥ 


“ २७०३५ उटकरन.क जन 


घयोदशः रकण्डु 


“3८ 2की ८7 


जआकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त 


स्मरो वावाकाशारूयस्तस्माद्ययपि बहव आसीरज्न 
स्मरन्तो नेव ते कश्चन श्रणयुन मन्‍्वीरज्न विजानीरन्यदा 
वाव ते स्मरेयुरथ श्यणुयुरथ मन्वीरज्नथ विजानीरन्स्मरेण 
बे पुत्नान्विजानाति स्मरेण पशून्स्मरमुपास्स्तेति ॥१॥ 


समर ( स्मरण ) हो आकाशसे बढ़कर हैं । इसीसे यद्यपि बहुत-से 
लोग [एक स्थानपर ] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर ब॑ न कुछ 
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं ओर न जान'"ही सकते हैं | 
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं ओर उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रोंकी पहचानता हैं ओर स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरको 
उपासना करो ॥ १॥ 


स्मरो वावाकाशाद्धूयः | सरणं '_ समर ही आकाशसे बढ़कर है । 
स्मरणका नाम “समर है, यह अन्तः- 
करणका धम है | वह आकाशकी 
शाद्धयानिति द्रष्टव्यं लिड्रव्य- अपेक्षा 'भूयान्‌! ( बढ़कर ) है-- 
ह ऐसा लिड्वपरिवतंन करके # समझना 
0 सतु : सरणे हि सत्या- चाहिये । स्मरण करनेवालेकी स्मृति 
काशादि सर्वेम्थथत्‌, सरणवतो होनेपर दी आकाशादि सत्र सार्थक 
& मूल अ्रुतिमें 'भूयःः यह नपुंसकलिड्ग है । किन्तु 'स्मर' शब्द 
पुछिन्न है, अतः उसका विशेषण होनेके कारण “भूय४' के खानमें “भूयान! ऐसा 
पुलिज़् पाठ कर लेना चाहिये । 
४७-१ 


सरोउन्तःकरणधमे! | स आका- 





७३८ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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भोग्यत्वात्‌ । असति तु सरणे क्‍ होते हैं, क्योंकि वे स्मृतिमानके ही 
भोग्य हैं | स्मृतिके न होनेपर तो 
सदप्यसदेव, सत्तकार्याभावात्‌ | विद्यमान वस्तु भी अव्रिद्यमान ही 
है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्यका 
अभाष है । स्वृतिका अभाव होनेपर 
काशादीनामवगन्तुमित्यत+ खर- आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 
| हो सकता । इसीसे स्मरणकी 

णलाकाशाह्ूयस्त्वम्‌ | आकाशसे उत्कृष्टता है । 
दरश्यते हि लोके खसरणस क्योंकि लोकमें स्पृतिकी उन्‍्कृष्ट ता 
* « देखी जाती है, इसलिये यद्यपि 
22200 0 बहुत-से लोग एक स्थानपर बैठे हों 
दिता बहव एकसिन्नासीरन्लुप- थे एक-दूसरसे भाषण करते हुए 


विशेयुः) ते तत्रासीना अन्यो- 'ी यदि स्ट्ृतियुक्त नहीं होते तो 


कि है अल कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते | 
न्यभाषितमपि न सरन्‍्तश्ेत्स्थु: इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 
नेव ते कश्व न शब्द॑ भधूणुयुः, तथा सकते। यदि वे मन्तब्य विषयका 
न मन्वीरन, मन्तव्यं चेत्सरेयुस्तदा स्मरण करते ती मनन कर सकते 
थे, अतः स्मृतिका अभाव होनेके 

मन्वीरन, स्मृत्यभावान्न मन्वीरनू। , «रण मनन सी नहीं कर सकते 


तथा न विजानीरनू | यदा | ओर न जान ही सकते हैं। जिस 


वाव ते स्मरेयुम॑न्तव्यं विज्ञातव्यं । समय वे मन्तव्य, विज्ञातव्य अथवा 
श्रोतव्य कर | श्रोतब्य विषयका स्मरण करते हैं 


सथ विजानीरन्‌ ) तथा सरेण सकते ओर जान सकते हैं। इसी 
मल बा मरा करनेसे ही “ये मेरे 
बे मम पुत्रा एते-इति पुत्रानि पुत्र है” इस प्रकार पुत्रोंको जानते 
जानाति, स्मरेण पशून्‌ । अतो हैं और स्मरणसे ह्वी पश्चुओंको । 


नापि सत्त स्मृत्यमावे शक्‍्यमा- 


खण्ड शै३े ] शाकुरभाष्याथ ७३२९ 
बे यई<3: 2 ईपेपर पलियिक चाजिटक "सिर यईपियेक ब्ाजियेक अर्जियिक प्यासियिक पालियिक, 


भूयस्त्वात्स्मरशुपास्स्वेति ॥१॥ अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
। स्मरणकी उपासना करो ॥ १॥ 


“४७४६८ 


स यः रुमरं ब्रह्मत्यपास्ते यावत्स्मरस्थ गत तत्नास्य 
यथाकामचारों भवति यः रुमरं अक्षम त्युपास्तेईस्ति भगवः 
स्मराहय इति स्मराद्राव भूयोएस्तीति तन्‍्मे भगवान्त्र- 
वीलिति ॥ २॥ 


वह जो कि स्मरकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि स्मरकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद--] 
“भगवन्‌ ! क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है !” [ सनत्कुमार--] 'स्मरसे भी 
श्रेष्ठ हे ही ।' [ नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करें ॥२॥ 
उक्ताथमन्यत्‌ ॥३२॥ शेष सबका अर्थ पूर्वोक्तके समान 

' है॥ २॥ 


इतिच्छान्दीोग्योपनिषदि... सप्तमाध्याये 
अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 





चतुदेश खण्ड 


“-+>८>९७२-- - 


स्मरणले आश्ञा्की महत्ता 


आशा वाव स्मराहयस्थारेडो वे स्मरो मन्त्रानधीते 
कमाणि कुरुते पुत्रा<श्व पशू*इचेच्छत इमं च लोकमम्मुं 
चेचछत आशामुपास्खेति ॥ १॥ 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । आशासे दीप्त हुआ स्मरण 
ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कम करता है, पुत्र ओर पश्चुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस छोक और परलछोककी कामना करता है । तुम आशाकी 


उपासना करो ॥ १ ॥ 
आशा वाव सराद्यसी | 


आशाप्राप्तवस्त्वाकाड़क, आशा 


टृष्णा काम इति यामाहुः पयोये$; 
सा च सराद्धूयसी । 

कथम्‌ । आशया हन्तःकरण- 
ग्थया स्मरति स्मतेव्यम्‌ । आशा- 
विषयरूप सरन्नसो सरो भव- 
त्यत आशेद्ध आशयामिवरधितः 


सरभूतः स्मरन्नृगादीन्मन्त्रान- 


आशा ही स्मरणसे बढ़कर है । 
आशा---अशप्राप्त वस्तुकी इच्छाका 
नाम आशा है, जिसका तृष्णा और 
काम इन पर्याय शब्दोंसे मी निरूपण 
किया जाता है । वह स्मरकी अपेक्षा 
बढ़कर है । 

सो किस प्रकार 7--अन्तः- 
करणमें स्थित हुई आशासे ही मनुष्य 
स्मरणीय विषयका स्मरण करता है। 
आशाके विषयके रूपका स्मरण 


' करनेसे यह स्मपृतिको प्राप्त होता 


है । अतः आशासे दीप्त--आशासे 
वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह 
स्मरण करता छुआ रूगादि मन्त्रोंका 


स्वण्ड १४ | 


शाइरमाष्यार्थ 


७8१ 


बॉजियेफ नऑरफ्िंट्रे यारखिटेफ बार्जियफ वॉरफियेक्रबर्जियेक पॉर्फियेक कॉर्टिफ नऑर्फिये नारशिये बॉय प्यासिटेक 
घीतेव्धीत्य च तदर्थ ब्राह्मणेम्यो | अध्ययन करता है तथा उनका 


विधीश्र श्रुव्वा कमोणि कुरुते 
तत्फलाशयेब पृत्रांथ पश्ुंथ 
कमफलभूतानिच्छते5मिवाब्छ- 

त्याशयेव तत्साधनान्यनुतिष्ठति। 
हमं च लोकमाशेद्र एवं सर- 
लोकसम्गहद्देतुभिरिच्छते। अमुं च 
लोकमाशेद्रः सरंस्तत्साधनानु- 
प्वानेनेच्छतेञत आशारशनावबद्ूं 
सराकाशादि नामपयन्तं जग- 
अक्रीभूत॑ प्रतिग्राण । अत 
आशायाः खरादाप भूयस्त्व- 
मित्यत आशाम्मपास्ख ॥ १॥ 


अध्ययन कर ओरे ब्राह्मणोंके मुखसे 
उनका अर्थ एवं विधि श्रत्रण कर 
उनके फलको आशासे ही कम करता 
है तथा कमंके फलभूत पुत्र और 
पशुओंकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध 
हुआ द्वी वह लोकसंग्रद्व रूप हेतु ओंसे 
इस लोकका स्मरण करता हुआ 
इसकी इच्छा करता है, तथा आशासे 
समिद्ध हुआ ही वह परलेककी, 
उसके साधनोंका अनुष्टान करते हुए 
इच्छा करता है । इस प्रकार प्रत्येक 
प्राणी आशारूप रस्सीसे बँधा होनेके 
कारण समर एवं आकाशसे लेकर 
नामपयन्त जगत्रूप चक्र बना 
हुआ है । इसलिये आशाकी स्मरकी 
अपेक्षा भी उत्कृष्टता है; अतः तुम 
आशाकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


“४४-२८ --- 


स य आशां ब्रह्म त्युपातत आशयास्य सर्वे कामाः 
समृध्यन्त्यमोधा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्म त्युपास्तेस्ति 
भगव आशाया भूय रत्याशाया वाव भूयो(स्तीति 
तन्‍मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


७७४२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बस पॉजिट न्यास नॉरजियेक बजट बॉसिट्रेक पॉासियेर नरप्लियेक न्यकिंयेकर रियर पाक बयर५32- 

वह जो कि आशाकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं । उसकी प्रार्थनाएँ सफल 
होती हैं | जहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 
है। [| नारद-- ] 'भगवन्‌ ! क्‍या आशासे बढ़कर भी कुछ है 
[ सनवकुमार-- | 'आशासे बढ़कर भी है ही।' [ नारद--- ] “भगवान्‌ 
मुझे वह बतलाव! ॥ २॥ 


यस्त्वाशां ब्श्मेत्युपास्त श्ंणु_ जो पुरुष आशाकी “यह ब्रह्म 


है? इस प्रकार उपासना करता है 
तस्य फलम्‌ । आशया सदोपा- उसका फल श्रत्रण करो । सब्वेदा 


सितयास्योपासकस्य सर्वे करामाः उपासना की हुई आशासे उसके 
, उपासककी सब कामनाएँ समृद्ध 


समृध्यन्ति समृद्धि गच्छन्ति | अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जाती हैं 
अमोधा हास्याशिषः प्रार्यनाः | और उसकी सत्र आशा--मर्थनाएँ 

सफल होती हैं। तात्पय यह है 
सर्वा भवन्ति यद्माथितं सर्वे कि जो कुछ उसका पग्रार्थित होता 
है वह अवश्य सिद्ध होता है । 
“थावदाशाया गतम्‌' इत्यादि वाक्‍्यका 
शाया गतमित्यादि पूषवत्‌॥२।। अर्थ पूर्वरत्‌ है ॥ २ ॥ 


>5-2% 2००० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याये 
चलुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१४॥ 


तदवश्यं भवतीत्यथः । यावदा- 


>ब्टऔ सार 


फ्च्चद्श रतट्ड 


आश्यासे ग्राणका ग्राघान्य 


नामोपक्रममाशान्तं कार्यका- 


रणत्वेन निमित्तनेमित्तिकत्वन 


चोचरोत्त रभूयस्तयावस्थितं स्मृति- 


निमित्तसद्भावमाशारशनापाशे- 
विंपाशितं सव॑ सवंतो विसमिव 
तन्तुभियंसिन्धाणे समपितम, 
येन च सबंतो व्यापिनान्त- 


नामसे लेकर आशापसयेन्त जो काये- 
कारणत्व एबं निमित्त-नेमित्तिकत्व- 
रुपसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतया स्थित है 
तथा जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त- 
रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
जालसे तन्तुसे कमठनालके समान 
सब ओरसे जकड़ा हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत जिस प्राणमें समर्पित हैं तथा 
बाहर-भीतर व्याप्त हुए जिस सवेगत 


बेंहिगेतेन ख़त्रे मणिगणा इच | सून्न (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियों 
सत्रेण ग्रथितं विध्तं च स(मनकों ) के समान यह सब ग्रथित 
एपः ओर विशेषतः घृत है। वह यह--- 


प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभो 
समपिता एवमस्मिन्प्राण सबं*समपि तम्‌ । प्राणः प्राण 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति | प्राणो ह पिता 
प्राणो माता प्राणो श्राता प्राण: खसा प्राण आचायेः 
प्राणो ब्राह्मण: ॥ १ ॥ 


प्राण ही आशासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचक्रकी नामिमें 
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत्‌ समर्पित 
है । प्राण प्राण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणको 
देता है ओर प्राणके लिये ही देता है। प्राण ही पिता है; प्राण 
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माता है, प्राण भाई है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण 
ही ब्राह्मण है ॥ १॥ 


प्राणो वा आशाया भूयान्‌ | | आरण ही आशासे बढ़कर है । 
] | त्कष्ट ; 
कथमस भूयस्त्वम्‌! इत्याह दृष्टा- : इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है 
श्र न ' सो दृष्टान्तद्वारा उसकी उत्कृष्टताका 
न्तेन समथयंस्तद्धयस्त्वम्‌--यथा . स्र्श्नन करते हुए [ सनत्कुमारजी ] 


वे लोके रथचक्रस्‍्यारा रथनामी कहते हैं---छोकमें जिस प्रकार 


हर ५.3 समर्पित--सम्प्रोत अषात्‌ सम्यक्‌ 
रत्वतत्‌ । एवम स्मिलिज्नसह्दात- प्रकारसे प्रवेशित रहते हैं उसी 


रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके झुख्ये- प्रकार लिब्न सद्दातरूप इस प्राण 
यर्मिन परा देवता नामरूप- सनी प्रज्ञाव्मामे अर्थात्‌ दैहिक मुख्य 

आादललल' पिंक प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 
मम ९ नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
वज्जीवेनात्मनानुप्रविश्ट । यश्र दर्पणादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव- 


महाराजस्येव सवाधिकारीश्वरस । रुपसे प्रवेश किया है, जो महारा जके 


“करिमन्नहम॒त्कान्त उत्कान्तो सबोधिकारीके की ईश्वरका 

' सत्राधिकारी है, जेसा कि “किसके 
भविष्यामि कसिन्त्रा भ्रतिष्ठिते उत्क्रमण करनेपर मैं उत्करमण 
प्रतिष्ठायामीति स प्राणमसृजत'' करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर 
( श्र० उ० ६।३ ) इति श्रतेः । स्थित होऊँगा--ऐसा इंक्षण करके 


है | उसने प्राणकी रचना की” इस 
यस्तु च्छायेवानुगत इश्वरम्‌, श्रुतिसे प्रमाणित ह्वोता हैं. तथा जो 


१, व्यष्टिलिंगदहोंका समुदायरूप समष्वित्रात्मा । 
२. उपाधि प्राण और उपाधिमान आत्माकी एकता मानकर यह विशेषण 
दिया गया है । 
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नाभावरा अर्पिता एवमेवेता | है, जैसा कि कौषीतकी ब्राह्मणो- 
र्प पनिषदकी श्रति है कि “जिस प्रकार 

भूतमात्राः प्रन्ञामात्राखपिताः | 
है । पि के भरोंमें नेमि अपित है और 
प्रज्ञामात्राः प्राणेडपिताः स एव | रथकी नामिमें अरे अर्पित हैं इसी 


प्राण एत्र प्रज्ञात्मा" (कोौ० उ० | प्रकार यह्द भूतमात्रा प्रज्ञामान्नामें 


अर्पित हैं और प्रज्ञामात्रा प्राणमें 
| ८ । अ 
२। ८ ) इति कोपीतकोनाम्‌ पित हैं | वह यह प्राण ही 


अत एथमप्मिन्प्राण सब यथोक्त प्रज्ञाव्मा है ।” इसीसे इस प्राणमें 
समपितम्‌ । ' ही उपयुक्त सत्र समर्पित हैं । 


अतः स एप प्राणोथ्परतन्त्रः: अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण 


थराणे प्राणसे अथात्‌ भ्पनी शक्तिसे ही 
प्राणन खशकत्यव यांत नान्यकृत गमन करता है | तात्पर्य यह है 


गमनादिक्रियाखस्थ सामथ्ये- ' कि गमनादि क्रियाअ, मे जो इसका 
सामध्य है वह किसी अन्यके कारण 
मित्यथः । सर्वे क्रियाकारकफल- ; हां हैं । सम्पूर्ण क्रिया, कारक 


भेदजातं प्राण एवं न प्राणाद्वहि- | ओर फलरूप भेदसमुदाय प्राण हो 
है, प्राणसे बाहर इनमें कोई नहीं 


भूतमस्तीति प्रकरणाथः । प्राणः | है---ऐसा इस प्रकरणका ताप्पर्य 
है। प्राण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 
करता है; वह जो कुछ देता है 
भूतमेव | यस्मे ददाति तदपि _ उसका खात्मभूत ही है, जिसे देता 
प्राणायैव | अतः पित्राद्या्योषपि हो भी अ्रणके लिये ही 

होता है । अतः पितृ आदि 


प्राण एव ॥ १ ॥ . नामवाला भी प्राण ही है ॥ १॥ 


प्राण ददाति। यहदाति तत्खात्म- 
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कथ पित्रादिशव्दानां प्रस- 'पिंदँ आदि दब्दोंके प्रसिद्ध 
अ्थंका त्याग करके उनका प्राण- 
द्वार्थोत्सगेंण प्राणविषयत्वमिति विषयक होना कैसे सम्भव है? 
शे पिन्रादिषु ' ऐसा प्रश्न होनेपर कह्दा जाता है- 
उच्यते | सति आणे पिन्रादिषु | क्योंकि प्राण रहनेपर ही पिता 
आदिके लिये (पितृ! आदि दब्दका 
प्रयोग किया जाता है, उसके 
च ग्रयोगाभावाव । कर्थ॑ उत्क्रण करनेपर इस प्रकारका 
प्रयोग भी नहीं होता । सो किस 

तत्‌ ? इत्याह-- प्रकार है ? यह बतलाते हैं-- 

स यदि पितर वा मातरं वा भ्रातरं वा खसारं 
वाचार्य वा ब्राह्मणं वा किश्विद्रशामिव प्रत्याह 
धिक्त्वास्त्वित्येवेनमाहुः पितृहा वै लमसि मातृहा वे त्वमसि 
आातृहा बे त्मस्ति खसहा वे त्वमस्थाचायहा वे 
त्वमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति ॥ २॥ 

यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा 
ब्राह्मणफे लिये कोई अनुचित बात कहता हैं तो [ उसके समीपवर्ती 
लोग ) उससे कहते हैँं---'तुझे घिक्कार है, त्‌ निश्चय ही पिताका हनन 
करनेवाला है, त्‌ तो माताका वध करनेवाला है, त्‌ तो भाईको मारनेवाला 


है, त्‌ तो बह्ििनकी हत्या करनेवाला है, त्‌ तो आचार्यक्रा घात करनेवाला 
है, तू निश्चय ही त्रह्मघाती है? ॥ २॥ 

से य कशित्पित्रादीनामन्य- जो कोई कि पिता आदिकेंसे 
किसीके ग्रति यदि कोई 'भ्रशमिव'-- 
उनके अननुरूप कोई त्वंकारादि 
नुरूपमिव किश्विद्रचन त्वड्भारा- ' (अरे-त्‌ आदि)से युक्त वचन बोलता 


पित्रादिशब्दप्रयोगात्तदुस्‍क्रान्तो 


तमं यदि त॑ भृशमिव तदन- 
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दियुक्त प्रत्याह तदेन॑ पाश्चेखा है तो उसके समीपवर्ती विचारशील 


आहुर्विवेकि लोग उससे 'घिक्त्वास्तु--तुम्े 
नो पिक्त्वास्तु घिक्‍्कार है--ऐसा कह्दते हैं। 'त्‌ 


धिगस्तु त्वामित्येवम््‌ । पिठहा | निश्चय ही पितृहा--पिताका 
वे त्वं पितुहन्तेत्यादि ॥ २ ॥ हनन करनेवाला है इत्यादि ॥ २॥ 
अथ ययप्येनानुत्कान्तप्राणाब्छूलेन समासं व्यति- 
न्नेंबेनं ब्रयुः पितृहासीति न मातृहासीति न 
आतृहासीति न खसहासीति नाचायहासीति न 
ब्राह्मगहासीति ॥ ३ ॥ 
किन्तु जिनके ग्राण उत्क्रमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि 
वह शूलसे एकत्रित ओर छिन्न-मिन्न करके जछा दे तो भी उससे “व्‌ 
पिवृहा है! 'त्‌ मातृहा है! 'तू श्रातृह्या हे! 'त्‌ बहिनकी हत्या करनेव्राला 
है! “तू आचायका धात करनेवाला है” अथवा "तू ब्रह्मघाती है” ऐसा कुछ 
नहीं कहते ॥ २३ ॥ 
अथनानेबोस्क्रान्तप्राणांसत्य-. किन्तु प्राण निकल जानेपर-- 


५ > * देहका त्याग कर देनेपर इनन्‍्हींको 
क्तदे्‌हानथ यद्यपि शुललन समास यदि वह शूलसे समास--एकत्रित 
समस्य व्यतिषन्दहेद्दथत्यस्य करके न्यतिषन्‍्दहन करे अथात 
न्द्हेदेवमप्यतिक््र कमे समास- घिनिमिन्न करके जलावे; उनके 
री हा , देहसे सम्बद्ध समास-व्यासादि 
व्यासादिश्रकारेण दहनलक्षण क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 


तदेहसम्बद्धमेव कुर्वाणं नेवेन द्ूयु१ | कर कम करनेपर भो उससे “त 


पितृद्दा है! इत्यादि नहीं कहते | 
पिर॒हेत्यादि | तसादन्वयव्यतिरे अन्वय-व्यतिरेकसे यद्द ज्ञात 


काभ्यामवगम्पत एतत्ित्राधा- | होता है कि यह पिता आदि नाम- 
ख्यो5पि प्राण एवेति ॥ ३॥ ' वाला भी प्राण ही है ॥ ३॥ 
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तसात्‌-- । हे कप 
प्राणो हवेतानि सर्वाणि भवति स॒ वा एष एवं 
परयन्नेव मनन्‍्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति त॑ चेद्‌- 


ब्रयुरतिवायसीत्यतिवायस्मीति ब्रयाज्ञापहुबीत ॥ ४॥ 
प्राण ही ये सब [ पिता आदि ) हैं। वह जो इस प्रकार देखने- 
बाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाल्ा और इस प्रकार जाननेवाला है 
अतित्रादी होता है। उससे यदि कोई कहे कि “त्‌ अतिवादी है” तो उसे 
यही कहना चाहिये कि 'हाँ” अतिवादी हूँ उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥ ४॥ 


प्राणो होवेतानि पिनत्रादीनि' प्राण ही ये सत्र चर और अचर 
पिता आदि है । वह यह ग्राणवेत्ता 
इस प्रकार उपयुक्त रीतिसे देखता 
च। सवा एप प्राणविदेव यथोक्त- | हुआ अथात्‌ फतः अनुभव करता 
सा का मम मम हुआ, इस प्रकार मनन करता 

' हुआ अर्थात्‌ युक्तियोंद्वारा चिन्तन 
मन्त्रान उपपत्तिभिश्रिन्तयन्नेत करता हुआ ओर इस प्रकार जानता 
हुआ यानी उपपत्तियोंसे संयुक्त 
_.  ,. «८. ८ | ऊरके 'यह ऐसा ही है! इस प्रकार 
मेवेति निश्रयं कुवंनल्ित्यथः | | निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन 


हे ओर विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ 
मननविज्ञानाभ्यां हि. सम्भूतः 
हे कं शात्रका अर्थ निश्चित देखा जाता 


श॒त्नार्थों निश्चितो दृष्टो भवेत्‌ । | है, अतः इस प्रकार देखता हुआ 


अत एवं पश्यन्नतिवादी भवति | रद अतिवादी होता है; तात्पर्य यह 
है कि उसका नामसे लेकर आशा- 
नामाद्राशान्तमतीत्य चदनशीलो | (वन्त सम्पूर्ण तत्तोंका अतिक्रमण 


नि 
भवतीत्यथः । ' करके बोलनेका खभाब होता है । 
१. यानी खरूपतः साक्षात्कार करता हुआ ! 


सवाशणि भवति चलानि खिराणि 


विजानन्लुपपत्तिमिः संयोज्येव- 
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त॑ चेद्ब्रुयुस्तं यच्चेवमतिवादिनं॑. उससे यदि कहें,अर्थात्‌ इस प्रकार 
अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा 

सवेदा सर्वे! शब्देनामाद्याशान्त- देखता है कि सब छोग सर्वदा सम्पूर्ण 
शब्दोंद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त 

मतीत्य वर्तमान प्राणमेव वदन्त्येत्र तत्चोंका अतिक्रमण करके स्थित हुए 
प्राणका ही वणेन करते हैं उस अति- 
वदनशील अतिवादीसे, जो 'मैं ब्रह्मासे 
शद्मादिस्तम्पपर्यन्त्य हि जगतः रे सावर्पन्त सम्पूर्ण जगतुका 
प्राण यानी आत्मा हूँ ऐसा कहने- 

प्राण आत्माहमिति श्रुवाणं यदि ताला है, यदि कहें कि 'त्‌ अतिवादी 
हैं! तो उसे यही कहना चाहिये 

ब्रयुरतिवाद्यसीति | बाहमतिवा- , कि हाँ, मैं अतिवादी हूँ! उसे छिपाना 
जिद नहीं चाहिये | जो सर्वेश्वर प्राणको 
धसीति नयान्नापहत्रीत। «यह मैं हूँ” इस प्रकार आत्ममावसे 


पी त , प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार 
फैसाड साउपहुएत यदाग अ[ (अतिवरादित) को छिपावेगा ! 


पश्यन्तमतिवदनशी लमतिबादिन 


सर्वेधरमयमह मसीत्यात्मत्वेनो- ये उसके लिये अपने 
के 2 अतिवादित्वकी छिपानेका कोई 
पगत) || ४ ॥ प्रयोजन नहीं है ] ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
पश्चदशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥१५॥ 





प्तेहुशः सकण्ड 


सत्य ही जानने योग्य हे 


स एप नारदः सवांतिशय्य ' 


ग्राणं खमात्मान॑ स्वात्मान श्रुत्वा 
नातः परमस्तीत्युपररम । न 
पू्व॑वत्किमस्ति भगवः प्राणाद्वय 
इति पप्रच्छ यतः | तमेव॑ विकारा- 
नृतबद्मविज्ञानेन परितुष्टमकृताथ 
परमाथ पत्यातिवादिनमात्मानं 

मन्यमान योग्य शिष्यं मिथ्या- 
ग्रहविशेषाद्रिप्रच्पावय न्ञाह भगवा- 
न्मनत्कुमारः | एप तु वा अतिव- 
दति यमहं वक्ष्यामि न प्राणवि- 
दतिवादी परमार्थतः | नामादपेक्षं 


तु तस्थातिबादित्वम्‌ । यस्तु ' 
मे हि ' की अपेक्षासे ही है। किन्तु अतिवादी 


भूमारूय॑ स्वातिक्रान्त॑ तस्व॑ 
परमार पत्यं वेद सोहतिवादीत्यत 
आह-- 


वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आत्मा प्राणको ही सवोत्मा छुनकर 
यह समझकर कि इससे परे भोर 
कुछ नहीं है, शान्त हो गये, क्योंकि 
पूर्वंबत्‌ उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं 
किया कि 'भगवन्‌ । ग्राणसे बढ़कर 
क्या है ? इस प्रकार विकाररूप 
मिथ्या ब्रह्मके ज्ञानसे सन्‍्तुष्ट हुए, 
अकृतार्थ तथा अपनेको परमाथ्थ 
सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
शिष्यको उस मभिथ्याग्रहविशेषसे 
च्युत करते हुए, भगवान्‌ सनत्कुमारने 
कहा--'मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वही अतिवदन करता है, 
प्रमार्थतः प्राणबेत्ता अतिवादी नहीं 
है । उसका अतिवादित्व तो नामादि- 


तो वही है जो भूमासंज्ञक सवोतीत 
परमार्यसत्य तत्ततको जानता है !! 


| इसी आशयसे वे कहते हैं--- 


एप तु वा अतिबदृति यः सत्येनातिबदति सो5हं 
भगवः सत्येनातिबदानीति सत्य॑ त्वेब विजिज्ञासितव्य- 
मिति सत्यं भगवों विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


खण्ड १६ | शाइ्रभाष्याथ ७९१ 
बईरसिकट कर याजिय्र नसिप्रि नईएिंटकर बलि पाएलियिक यारएिटआज प्यार 2७ नर: गई: नहर चार्पििप्ेक 


[ सनत्कुमार-- ] जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान ) 
के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता हैं । 
[ नारद-- ] भगवन्‌ ! मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञानके कारण ही अति- 
बदन करता हूँ। [ सनत्कुमार-- ) सत्यकी ही तो विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये। [ नारद--- ) भगवन्‌ ! मैं विशेषरूपसे 
सत्यकी जिज्ञासा करता हूँ ॥ १ ॥ 


एप तु वा अतिबदति य+ [ सनत्कुमार--) किन्तु भति- 
पल पिलॉनयिल ' बदन तो वह्दी करता हैं जो परमाथ- 
सत्येन परमाथंसत्यविज्ञानवत्त- : अप पवन के कण लत य 


यातिवदति सोडह त्वां प्रपन्नो करता है। [ नारद-- ) भगवन्‌! 


भगवन्सत्येनातिवदानि । तथा की रारणागत हुआ मैं तो 
सत्यके ही कारण अतिबदन करता 


मां नियुनक्त भगवान्‌ यथाहँ &। तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ मुझे 


सत्येनातिवदानीत्यमिप्रायः । रत प्रकार उपदेश कर जिससे कि 
यद्येवंसत्येनाति सत्य ज्ञानके कारण अतिवदन 
यदेव॑सत्येनातिवदितुमिच्छसि करू । “यदि इस प्रकार तुम सत्यके 


सस्यमेव तु तावद्िजिज्ञासितव्य- द्वारा अतिबदन करना चाहते हो 
नस तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
स्युक्त आह नारदः | तथास्तु जाहिये'-ऐसा कहे जानेपर नारदजी 


तहिं सत्यं भगवों विजिज्नासे 'बोले---ठीक है, अच्छा तो 
बशेषेण अं । भगवन्‌ ! मैं सत्यकी विजिज्ञासा-- 
वि ज्ञातुमिच्छेयं त्वत्तोष्ड-, आपके द्वारा विशेषरूपसे सत्यको 
मिति॥ १॥ ' जाननेकी इच्छा करता हूँ! ॥ १॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१६॥ 


लेबल ६३)8०4क्ट-- 


सहदृश खण्ड 


+-२-7२०ें 244५ 
विज्ञान ही जानने योग्य हे 

यदा बे बिजानात्यथ सत्यं बदति नाबिजानन्सत्य॑ 
बदति विजानन्नेव सत्यं बदृति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञा- 

सितव्यमिति बिज्ञानं भगवों विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सत्य 
ब्रोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अपि तु विशेषरूपसे जानने- 
वाला ही सत्यका कथन करता है। अतः तिज्ञानकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! मैं विज्ञानकों विशेष- 

रूपसे जानना चाहता हूँ' ॥१॥ 

यदा वे सत्यं परमार्थवी जिस समय पुरुष सत्यको 


सर ; ७ रत: ट ! 

विजानाति । इंद॑परमार्थतः "्वतः जानता है, अर्थात्‌ यह 
। , परमार्थतः सत्य है! ऐसा जानता है 

सत्यमिति। ततो&नृत विकारजात॑ उस समय वह वाणीपर अवलम्बित 


वाचारम्भणं हित्वा स्वेत्रिकारा- मिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण 


वस्थ॑ सदेगक॑ सत्यमिति तदेवाथ में स्थित एक सत्‌ ही सत्य 
है--ऐसा समझकर फिर जो कुछ 


बदति यद्वदति । बोलता हैं उसीको बोलता है । 
नसु विकारोषपि सत्यमेव ।  शंका-किन्तु विकार भी तो 
“तामरूपे सत्य ताभ्यामय्य ग्राण- . सं दी है, क्‍योंकि “नाम और रूप 

| त्थ ढो> च्छु 
' सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित 

2!! शक लत 
ली न ६। ३ अल है”, 'भ बागादि ] प्राण ही सत्य है, 
प्राणा वे सत्य तेषामेष सत्यम्‌” | यह [ मुख्य प्राण |] उनका भी 
(बू० उ० २ ।१।२० ) | सत्य है”, इस अन्य श्रुतिसे भी 
इति भ्रुत्यन्तरात । [ यही सिद्ध होता है | । 


खपड २७ ] शाइ्रभाष्याथ ७५३ 
बॉर्सियि-बर्सियिक बरपि पक कार्पि गॉर्पिट प्र नाफियि बर्फ र्पियि बर्पिियि- पारपिटिक वाएिट् बर्सिप्रे 


सत्यम्‌ ,उक्तं सत्यत्वं श्रुत्यन्तरें) त्माघान-ठीक है, श्रुत्यन्तरमें 
| विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया 
विकारख परमाथ- विकारस्थ, न तु गया है, परन्तु वह परमाथंकी 


सत्यलनिरासः परमाथापेक्षूम्रुक्तम्‌।| अपेक्षा नहीं बतछाया गया। तो 


फिर क्‍या बात है १--४न्द्वियोंके 
कि तहिं  इन्द्रियविषयाविषयत्तवा-| (.यत् और अविषयत्वकी अपेक्षासे 


पेथव॑ सच्च त्यच्चेति सत्यमित्युक्तम्‌। ' संत और त्यत्‌ हैं; इस प्रकार वहाँ 
हे | सत्यका उल्लेख किया गया है । 
तद॒द्वारेण च परमाथसत्यययोपल- | तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य- 


3 5 की उपलब्धि हो विवक्षित है| 
व्धिविवक्ितेति ! प्राणा वें सत्य _इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि 


तेषामेष सत्यमिति चोक्तम्‌)। ' '[ वागादि ] प्राण ही सत्य हैं, यह 
' [ मुख्य प्राण] उनका भी सत्य है ॥' 

इहापि तदिष्टमेव। हृह तु. यहाँ भी वह इष्ट ही है। परन्तु 
मधपिपगोरग पत्य बिताने तल मा 
' यही अथ बतलाना अभीष्ट है कि 

भिमानाद्युत्थाप्य नारद॑ यत्सदेव , नारदजीको प्राणविषयक परमार्थ 


सत्य॑ परमाथेतो भूमाख्य॑ तदिज्ञा- से विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त 
पयिष्यामीत्येष विवक्षि ! कर जो भूमासंज्ञक सत्‌ द्वी परमार्य 
त्येष विशेषतो विवक्षि- ' सत्य है उसे विशेषरपसे समझाऊँगा। 


तोथ्थेः। नाविजानन्सत्यं वदति | ' उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई 


न्वद्ति | सत्य नहीं बोलता । जो कोई उसे 
यस्तवत्रिजान सो5ग्न्यादि बना जाने वो हता है बह जि आदि 


पे दीन्परमाथ 
शब्दनाग्न्यादान्परमाथसद्र पान्म- | शब्दसे अम्नि आदिको ही परमार्थ 


न्‍्यमानो वद॒ति। न तुते रूपत्रय- सद्रप समझकर बोलता है | किन्तु 
न | परमार्थतः वे रूपत्रय ( रक्त, शुरू 
व्यतिरेकेण परमाथेतः सन्ति। | और क्ृष्णरूप )से अतिरिक्त हैं 


तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया | नहीं। तथा वे रूप भी सतकी अपेक्षा 
छै८०-- है 


७५४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


मैव सन्‍्तीत्यतों नाविजानन्सत्य॑ | तो हैं ही नहीं। अतः परमार्थको बिना 


जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता । 


; संत्यका विशेष ज्ञान होनेपर ही पुरुष 
वद॒ति। विजानन्नेव सत्य वद॒ति | | उत्य बोल सकता है । 


न च्‌ तत्सत्यविज्ञाननविजि- | किन्तु वह सत्यविज्ञान बिना 

जिज्ञासा किये--बत्रिना उसकी 

ज्ञापितमग्रार्थितं ज्ञायत इत्याह-- | प्रार्थना किये नहीं जाना जाता; 

इसीसे कद्ठते हैं कि “विज्ञानकी* 

विज्ञान लवेव विजिलज्वासितव्यमिति।| ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 

चाहिये ।! [ नारद-- ] “यदि 

यथेव॑ विज्ञान भगवो विजिज्ञास | ऐसी बात है, तो भगवन्‌ ! मैं 

| व्िज्ञाकोय विशेषरूपसे जाननेकी 

इति | एवं सत्यादीनां चोत्तरो- | इच्छा करता हूँ।” इसी प्रकार सत्यसे 

लेकर [ आगे बाईसव मन्त्रके | 

“करोति' पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थोंके 

पूव-पूव॑ पदार्थ कारण हैं-- ऐसी 
द्ेतुत्व॑ं व्यास्येयम्‌ | १ ॥ | व्याख्या करनी चाहिये ॥१॥ 





त्तराणां करोत्यन्तानां पूवपूर्व- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पू्णण ॥ १७॥ 
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# “बिशान' शब्द अष्टम खण्डके प्रथम मन्त्र भी आया है। परन्तु वहाँ उस- 
का तात्पये केवल शासत्रशान है और यहाँ विशेष शान अथांत्‌ वास्तविक शान है। 


अष्टादश खण्ड 


न 20.०० 


माते ही जानने येरय हे 
यदा वे मनुते(थ बिजानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वेब विजानाति मतिस्त्वेब विजिज्ञासितव्येति । मति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-- ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह 
विशेषरूपसे जानता है; त्रिना मनन किये कोई नहीं जानता, अपि तु 
मनन करनेपर ही जानता है| अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।! [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ ॥ १॥ 


यदा वे मनुत इति। मतिमेनन | जिस समय मनन करता है 
इत्यादि । भति” अथोत्‌ मनन--- 
तर्को मन्तव्यविषय आदरः ॥१॥ तक--मन्तव्य विषयके प्रति आदर। 


2०० गई फ2७++-०+ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये5शदश- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १८ ॥ 





एकोनाविश् रूण्ड 


“2०८२ 


श्रद्धा ही जानने योग्य हे 
यदा वे श्रदधात्यथ मनुते नाश्रदधन्मनु॒ते श्रदध- 
देव मनुते श्रद्धा त्वव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धा भगवों 
विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-- ] “जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह 
मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा 
करनेवाल्ा ही मनन करता है । अतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।' [ नारद-- ] “भगत्रन्‌ | मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हैं! ॥ १ ॥ 

आस्तिक्यबुद्धि। श्रद्धा ॥१॥ आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 
है॥१॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय एक्रोन- 
विशतितमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 





विश खण्ड 


न्न््कक्फ-फ्र् हम 


निष्ठा ही जानने योग्य हे 
यदा बे निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठण्छुद- 
धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रदधाति निष्ठा त्वेब बिजिज्ञासित- 
व्येति । निष्ठां भगवों विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनतकुमार--] “जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
बह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्टा करनेवाला ही श्रद्धा करता हैं। अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये।' [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मैं निष्ठाको 
विशेषरूपसे जानना चाहता हैँ! ॥ १ ॥ 

निष्ठा गुरुशश्रपादिस्तत्परत्व॑ निष्ठा गुरुझुश्रषा आदिको कह्दते 


ब्रक्षविज्ञानाय | १ ॥ हैं । उसमें ब्रह्मतिज्ञानके लिये तत्पर 
रहना ॥ १॥ 


ज>ौ+का>च्ऋटएं २4४४ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये विशति- 
तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ २० ॥ 





एकक्शि रकण्ड 


काते ही जानने योग्य हे 
यदा बे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाछृत्वा निस्तिष्ठति 
कृत्वेव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेब विजिज्ञासितव्येति । कृति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- ] जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने लगता हैं; बिना किये किसौकी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है। अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मैं कृतिकी विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हैँ! ॥ १ ॥ 


यदा वे करोति | कृतिरिन्द्रि.| .जिस समय मनुष्य करता है। 
गत अर ' 'क्रति! इन्द्रियसंपम और चित्तकी 
यमाथ्रतंकाग्रताकरण च॑ एकाग्रता करनेको कहते हैं । 
सत्यां हि तस्यां निष्ठादीनि उसके होनेपप ही उपर्युक्त 
[ विपरीत क्रमसे ] निष्ठासे लेकर 


यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानावसा- विज्ञानपर्यन्‍नतत समस्त साधन होते 
नानि ॥ १ ॥ हें ॥ १॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
एकविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ २१ ॥ 


गन स्ल्किंटरु-- 


दाकिश सरकण्हु 


ऋण >्डड 4. 


सुख ही जानने योग्य है 
यदा बे सुखं लभतेएथ करोति नासुखं लब्ध्बा 
करोति सुखमंब लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव बिजिज्ञासि- 
तव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार--- ] “जब मनुष्यक्रों सुख प्राप्त होता है तभी वह 
करता है; त्रिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख मिलनेपर ही 
करता है; अतः सुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये । 
[ नारद-- ] “'भगत्रन्‌ | मैं छुखकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ ॥१॥ 


सापि कृतियंदा सुख लमते | वह कृति भी, जिस समय 
सुख मिलता है अथात्‌ जिस समय 
सुख निरतिशय वक्ष्यमाणं ऐसा मानता है कि मुझे आगे 
| बतलाया जानेवाला निरतिशय 
लब्धव्यं मयेति मन्यते तदा भव- | खुख प्राप्त करना चाहिये, तभी 
पतवई | होती है। जिस प्रकार लोकिक 
त्यथें? । यथा दृष्टफलसुखा | कृति दृष्टफडजनित छुखके लिये 
होती है. उसी प्रकार इस प्रसंगमे 
कृतिस्तथेद्यापि नासुर्ख लब्ध्वा भी बिना सुख मिले कोई नहीं 
करता । यद्यपि वह फल भविष्य- 
करोति । भविष्यदपि फल त्कालिक होता है तो भी “लब्ध्वा' 
' (पाकर ) ऐसा [ पू्वकालिक 
लब्ध्वेत्यूच्यते तदुद्दिश्य प्रदृच्यु- | क्रियारूपसे |] कहा जाता है, 
क्योंकि उसीके उद्देश्यसे प्रदृत्ति 

पपत्तेः । होनी सम्भव है ! 


३६० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बरी यहाँ; हई: 22%: वयह<म)2 िक नाई कक परी 2 पाक पकी>पिपक- बात "यही, प्ला्टिरें- 20७ बह व ४ ब्या222७ 


अथेदानी कृत्यादिषृत्तरोत्तरेष्ष अब यह् प्राप्त होता है कि-- 

| कृतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनोंके 

सत्सु सत्यं खयमेत्र प्रतिमासत ' होनेपर सत्य स्वयं द्वी अनुभव 
। ही जायगा, उसके विज्ञानके ढिये 
इति न तद्विज्ञानाय एथर्यत्नः पृथक्‌ प्रयत्ञ नहीं करना चाहिये--- 


| तत इृद्सुच्यते--- इसौसे यह कहा गया है कि 
काये इति प्राप्त तत इृद्मुच्यते 'छुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 


सुखं त्वेव विजिन्वासितव्यमि- फरेनी चाहिये! इत्यादि । फिर 
'भगवन्‌ ! में छुखकी विशेषरूपसे 

त्यादि । सुख॑ मगवो विजिज्ञास जिशासा करता हूँ' इस प्रकार 
[ सुखविज्ञानके प्रति] अभिमुख 

इत्यभिम्मुखीभूतायाह | १ | _ हए नारदजीसे सनत्कुमारजी 
कहते हैं--॥ १॥ 


+.. जो प्रा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्ाविंशलण्डभाष्य सम्पूर्णण ॥ २२ ॥ 





आऋया/क्श खण्ड 


भा ही जानने योग्य है 
यो वे भूमा तत्सुख नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुख 
भूमा त्वेब विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवों विजि- 


ज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार--- ) “निश्चय जो भूमा हैं वही सुख है, अल्पमें सुख 
नहीं है । सुख भूमा ही हैं । भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 


चाहिये । [ नारद-- ) 'भगवन्‌ 
करता हूँ! ॥ १ ॥ 


यो वे भूमा महन्निरतिशयं 
बह्निति पर्यायास्तत्सुखम्‌ | ततो- 
5वॉक्सातिशयत्वादल्पम्‌ | अतस्त- 
सिन्नल्प सुख नास्ति । अल्पस्या- 
घिकतृष्णाहतुल्वात्‌ । तृष्णा च 
दुःखबीजम्‌ । न हि. दुःखबीजं 
सुख दृष्ट ज्वरादि लोके | तस्ा- 
द्ुक्त नाल्‍पे सुखमस्तीति | अतो 
भूमेव सुखम्‌ | दृष्णादिदुःख- 
बीजत्वासम्भवाद्धूम्रः ॥ १ ॥ 


मैं भूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 


निश्चय जो भूमा है--महान्‌, 
निरतिशय ओर बहु ये इसके 
पयाय हैं--वही सुख है । उससे 
नाचेके पदार्थ सातिशय ( न्‍्यूना- 
धिक ) होनेके कारण अल्प 
हैं। अतः उस अल्पमें खुख नहीं 
है; क्योंकि अल्प तो अधिक तंष्णा- 
का हेतु है, ओर तृष्णा दुःखका 
बीज है | तथा लोकमें दुःखके 
बीजभूत ज्वरादि छुखरूप नहीं 
देखे गये । अतः 'अल्पमें सुख 
नहीं हे” यह कथन ठीक ही है। 
इसलिये भूमा ही सुखरूप है, 
क्योंकि भूमामें दुःखके बीजभूत 


_तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥ 
"०८०><> 28:4७ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


अयोवदि शखण्डसाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ २३ ॥ 


५+++---+*अआ जा कक क्र+--बपूंहकमत----ऊ-६.+ 


७८-५२ 


चतुविश खण्ड 


भूसाके स्वरूपका ग्रतिपादन 
किलक्षणो5सो भूमेत्याह--... यह भूमा किन ढक्षणंवात्य है, 
सो बतलाते हैं-- 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तदल्प॑ यो वे भूमा तदम्तमथ यदृल्प॑ तन्मत्यम्‌॥ स 
भगवः करिसिन्प्रतिष्ठित इति । खे महिम्नि यदि वा न 
महिम्नीति ॥ १॥ 


[ सनवकुमार-- ] जहाँ कुछ ओर नहीं देखता, कुछ ओर नहीं 
सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है। किन्तु जहाँ कुछ 
और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह 
अल्प है । जो भूमा है वही अमृत है ओर जो अल्प है वह मत्य है ।' 
[ नारद--- ] 'भगवन्‌ ! वह (भूमा ) किसमें प्रतिष्ठित है 
[ सनत्कुमार-- ] “अपनी मह्दिमामें, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं 
है! ॥ १॥ 


यत्र यसिन्भूप्ति तस्ते नान्‍्य-| _ जहाँ--जिस मूमातत्तवमें इश्यसे 


न की भिन्न कोई अन्य द्रष्टा किसी अन्य 
दृद्ृष्टव्यमन्यथेन करणेन द्रष्टान्यो ' डषव्य विषयक अन्‍य इन्द्रियक 
विभक्तो द्ययात्पश्यति तथा द्वारा नहीं देखता और न कुछ 

| घसुनता ही हैं । विषयभेदका 

न्यच्छणोति | नामरूपयो रेवा ५ 
नान्यच्छेणोति । ना नी तमीव नाम ओर रूपमें ही हो 
न्तभावाद्विषयभेदस्थ, तद्ग्राइक- जाता है; अतः उनका ग्रहण 


खण्ड २४ ) शाहुरमाध्याथे दर 
ऑफिस चाट डक पर ब्लॉग फक चरई्िटेडक चर पेक बरीड5:34 पल: िक नाप पी. पटल: डक पास कक, जाई 32 
योरेवेह दशनश्रवणयोग्रेहणम्‌ » | करनेवाली दशन और श्रवण इन 
दो इन्द्रियोंका ही यहाँ अन्य 

अन्येषां चोपलशभ्षणाथ त्वेन । मनने इन्द्रियोंके उपलक्षणार्थ ग्रहण किया 
कि ु | गया है। किन्तु मननका यहाँ 

त् द्रषठत्य नान्यन्मजुत | /आन्यन्मनुते! ऐसा कहकर अलग 


० उल्लेख किया गया है-ऐसा 
इति, प्रायशों मननपूवकत्वाद्ि- | जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान 


ज्ञानस्य । तथा नान्यद्विजानातिः | प्रायः मननपूर्वक हुआ करता है; 
| तथा जहाँ कुछ और जानता भी 


एवंलक्षणो यश से भूमा । नहीं--जो ऐसे लक्षणोंबाला है 
' वह भूमा है । 

किमत्र प्रसिद्धान्यदशनाभावों. गुरु--यहाँ [ यह विचारना है 

कि] "“नान्यत्पश्यति'ः इत्यादि 

भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या- | वाक्यसे भूमामें छोकप्रसिद्ध अन्य- 


दिना ? अथान्यन्न पव्यत्यात्मान॑ : देशैनका अभाव बतलाया गया है 
अथवा अन्यको नहीं देखता, 


पश्यतीत्येतत्‌ ' इसलिये अपनेको हद्वी देखता है-- 
यह बतलाया गया है ! 
कि चातः £ ... श्िष्य--इससे क्‍या [ हानि- 
'छाभ ] है ! 


यद्यन्यद्शनाधभावमात्रमि- . गृुह--यदि इस वाक्यद्वारा 

, । अन्य पदार्थके दर्शनादिका अभाव 

त्युच्यते तदा द्वेतसंज्यवद्वारवि- ही बतलाया गया हो तब तो यह 
कक ब्रात कद्दी जाती है कि भूमा 

लक्षणों भूमेत्युक्तं मवति | अथा- हेतव्यवहारसे विलक्षण है और 
न्यदशनविशेषत्रतिषेषेनात्मानं यदि अन्यदर्शनविशेषका प्रतिषेध 
तदेकसिलेव करके यह कट्ठा गया हो कि 

पश्यतीत्युच्यते. तदकसिल्रेव | वह अपनेको देखता है तो एकमें 
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| 
क्रियाकारकफलभेदोउम्युपगतो ! दी क्रिया, कारक और फलरूप भेद 
भवेत्‌ | ' मानना हो जाता है । 


यथेवं को दोष! खात्‌ *. त्रिष्य--यदि ऐसा ही हो तो 
' उसमें दोष क्या होगा ? 


गुरु--उसके संसारकी निवृत्ति 
न होना--बस यही दोष है, 
क्योंकि क्रिया, कारक ओर फलरूप 
भेद ही संसार है | यदि कहो कि 
आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमें 
जो क्रिया, कारक ओर फल्रूप भेद 
है वह संसारसे विलक्षण है तो 
0सा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
आत्माका निविशेष एकत्व खीकार 
करनेपर जो उसमें दशनादि क्रिया, 
कारक ओर फलरूप भेद खीकार 
करना है वह तो राब्दमात्र है | 


ननन्‍्वयमभेव दोषः संसारानि- 
वृत्तिः | क्रियाकारकफलभेदो हि 
संसार इति। आत्मेकत्व एवं 
क्रियाकारकफलभेदः संसारवि- 
लक्षण इति चेत्‌ * न आत्मनों 
निर्विशेषक त्वाभ्युपगमे दशनादि- 
क्रियाकारकफलभेदा भ्युपगमस्य 
शब्दमात्रत्वात्‌ । 


अन्यदशनादभावोक्तिपक्षेजपि 
यत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशेषणे 
अनथके स्थातामिति चेत ? दश्यते 
हि लोके यत्र शन्ये गृहेजन्यन् 


शिष्य --किन्तु अन्य दर्शानादि- 
का अभाव ग्रतिपादन करनेके 
पक्षमें भी 'यतन्रन और “अन्यन्न 
पश्यति! ये दो विशेषण निरर्थक 
होंगे । लोकमें यह देखा ही जाता 
है कि जहाँ सूने घरमें “किसी 


ओऔरको नहीं देखता' ऐसा कहा 
जाता है वहाँ यह नहीं समझा 
चन न पव्यतीति गम्यते! जाता कि उस घरके स्तम्भादि ओर 

| अपनेको भी नहीं देखता | यदि 
एवमिहापीति चेत्‌ 


पश्यतीत्युक्ते सतम्मादीनात्मानं 


ऐसा ही यहाँ भी हो तो ! 
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नः तत्त्वमसीत्येकत्वोपदेशा- गुरु--ऐसा नहीं हो सकता, 


दधिकरणाधिकतेव्यमेदा नुपपत्ते॥। 
तथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति 
पष्ठे निर्धारितत्वात्‌ । “अदस्येड- ' 
नात्म्ये”? (तै० 35० २।७। १) 
“नत॒संदर्श तिष्ठति रूपमस्थ' 
( क० 3० ६।९ ) “बविज्ञाता- 
रमरे केन विजानीयात'' ( बु० 
उ० २॥।४। १४ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः खात्मनि दशनाथनु- 
पष्त्ति: | 

यत्रेति विशेषणमनथक प्राप्त- 
मिति चेत्‌ ! 

न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्‌। 
यथा सत्येकत्वाद्वितीयत्वबुद्धि 
प्रकरुतामपेक््य सदकमबराद्वितीय- 
मिति संख्याद्यनहमप्युच्यते, एवं 
भूम्न्पेकसिश्नेव यत्रेति विशेषणम। 
अविद्यावस्थायामन्यद शनानुवा - 
देन च भूम्नस्तदभावत्वलक्षणस 
विवक्षितत्वाबान्यत्पध्यतीति 
विशेषणम्‌। तसात्सं सारव्यवहारो 


भूम्नि नास्तीति सम्॒दाया्थः । 


क्योंकि त्‌ वह है! इस प्रकार 


 एकत्वका उपदेश होनेके कारण 


आधार-आधभेंयरूप भेदका होना 


| सम्भव नहीं है | इसी प्रकार छठे 


अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
चुका है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य है।। तथा “अदृदय अनात्म्यमें” 
“इसका रूप दृष्टिमं नहीं आता” 
“अरे | विज्ञाताको किसके द्वारा 
जाने” इत्यादि श्रतियोंसे भी खात्मामें 
दशनादिका होना सम्भव नहीं है । 
श्षिष्य--किन्तु इस प्रकार “यत्र” 


. यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ! 


गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
अविद्याकृत भेदकी अपेक्षासे है । 
जिस प्रकार प्रासब्लिक सत्य एकत्व 
और अद्वितीयलबुद्धिकी अपेक्षासे- 
संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
भी--'सत्‌ एक और अद्वितीय है! 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
एक ही भूमामें 'यत्र' यह विशेषण 
है। तथा अविद्यावस्थामें अन्य 
दशनका अनुवाद होनेके कारण 
भूमाको उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
वाला बतलाना इृष्ट !. हनेसे 
नान्‍्यत्पश्यति' ऐसा विशेषण दिया 
गया है । अतः सारांश यह है कि 
भूमामें संसारव्यवहार नहीं है । 
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। अन्य अन्यको अन्यके द्वारा देखता 

न्येनान्यत्पश्यतीति तदल्प- | है वह अल्प है, तात्पये यह है कि 
वह केवडढ अवियाके समय दी 
रहनेवाला है । जिस प्रकार खम्रमें 
खप्मवत्य॑ वस्तु प्राक्‌ प्रवोधात्त- , दिखलायी देनेवाली वस्तु जागनेसे 
पूषे खप्तकालमें ही रहनेवाली होती 

त्कालभावीति तद्बत्‌ | तत एवं | है उसी प्रकार [उसे जानना 


तन्मत्यं विनाशि खप्नवस्तुवदेव : "दिये ) | इसीसे वह खमके 
पदा्थके समान ही मत्य--बिनाशी 


तद्विपरीतो भरूमा यस्‍्तदस्तम््‌ | है। उसके विपरीत जो भूमा है 
 वेह अमृत है । “तत' शब्द 
तच्छब्दो5्मृतत्वपरः । : अमृतल्वपरक है. [इसीसे नपुंसक- 


' लिंगका प्रयोग किया गया ] । 


स्॒तहेंवरलक्षणो भूमा हे मगवन्‌ «तो, हे मगवन्‌ ! वह ऐसे 


, लक्षणवाल भूमा किसमें प्रतिष्ठित 
कसिन्‌ प्रतिष्ठित इत्युक्तनन्तं है ” इस प्रकार कहते हुए 


नारदं प्रत्याह सनत्कुमार+-स्वे ' नारदजीसे सनस्कुमारजीने कह्या-- 

! अपनी महिमामें ।! तो वह भूमा 
महिम्नीति; ख आत्मीये महिस्लि , स्वे'---अपनी “महिद्लि'--मद्दिमा 
भ्‌ विभूतिम॑ प्रतिष्ठित है। 
माहात्म्ये विभृतो प्रतिष्ठितो भूमा। अथोत्‌ 
माहत्म्ये विभूत अरति्ठितो भू । और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
यदि प्रतिष्ठामिच्छठति क्चियदि जानना चाहते हो--अथवा यदि 
वा परमार्थमेव पच्छसि न मह्ि- | दी पछते हो तो 

हमारा यह कथन है कि वह 


म्न्यपि प्रतिष्ठित इति घूम! ।। अपनी मह्िमामें भी प्रतिष्ठित नहीं 





मविदयाकालभावीत्यथः । यथा 
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अप्रतिष्ठितोः्नाश्रितो भूमा क्चि-  है। तात्पयें यह है कि भूमा 
अप्रतिष्ठित है अथोत्‌ कहीं भी 


दपीत्यथः ॥ १ ॥ अश्रित नहीं है! ॥ १॥ 
यदि खमददिश्लि प्रतिष्ठितो। “यदि भूमा अपनी महिमामे 
प्रतिष्ठित है तो उसे अग्रतिष्ठित क्‍यों 


भूमा कथ तश् प्रतिष्ठ उच्चते।मृणु-' कद्ठा जाता है !! खुनो-- 

गोअश्वमिह महिमत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं॑ दास- 
भाय क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेबं ब्रवीमि ब्रवीमीति 
होवाचान्यो ह्न्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ 


“इस लोकमें गो, अश्व आदिको महिमा कह्दते हैं तथा द्वाथी, 
सुवर्ण, दास, भायो, क्षेत्र और घर इनका नाम भी महिमा है । किन्तु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है। 
मैं तो यह कहता हूँ!---ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ ॥ 

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते। । इस लोकमें गो-अश्वादिको 
। महिमा कहते हैं।गो ओर अश्वको 
गाउ्रथाश्वाश्॒ गोअश्व॑ं इन्द्रेकव- “ोअश्च' कहते हैं । इन दोनों 


द्रावः | सर्वत्र गवाश्वादि महिमेति के दद समासमें एकवद्भाव# 
हुआ है। सत्र गो और अश्व 


प्रसिद्धम्‌ | तदाश्रितस्ततञ्नतिष्ठ- आदि ही महिमा हें इस प्रकार 
कत्ो प्रसिद्ध है । जिस प्रकार चैत्र 
अत्री भवति यथा नाहमेव॑ [ नामका कोई पुरुष ] उनके 
# यहाँ यह प्रश्न हाता है कि ' गावश्र अश्वाश्र ' ऐसा विग्रद्द करके पुंलिड्र 
एवं बहुवचनान्त शब्दोंका इन्द्रसमास हुआ है, ऐसी दक्षामें 'गोअश्वम! यह एक- 
वचनान्त नपुंसकलिज्ञ प्रयोग कैसे हुआ ! इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
एकवद्धाव हुआ है । “इन्द्रश्न प्राणितूर्यसेनाज्ञानाम' इस पाणिनिसूत्रसे यहाँ 
एकवद्धाव किया गया है इससे यह एकबचनान्त हो गया है तथा जहाँ एकवद्धाव 
होता है वहाँ (स नपुंसकम्‌? इस बूत्रके अनुसार नपुंसकता भी हो जाती है | 


७६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बाजियि-बॉर्सियेल नाफिय- बाडिय रजि रसियित बर्टिटकयई2:2७- बटि.3७- नई: बाई: गर्५ग पक 


खतोऊन्यं महिमानमाश्रितों भूमा भश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता 
है उसी प्रकार चैत्रके समान ही 


चेत्रवदिति बवीम्यत्र हेतुत्वेनानयो रेस भी अपनेसे भिन्न मह्दिमामें 
आश्रित है--ऐसा मैं नहीं कहता। 


हन्यसिन्प्रतिष्ठित इ्ति व्यवहितेन यहाँ क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें 
प्रतिष्ठित होता है! इस व्यवधानयुक्त 
वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध 
हैं । किन्तु मैं तो यह कहता हूँ' 
ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने 'स 
होवाच स एवेत्यादि | २॥ एवं अपस्तात! इत्यादि कहा | २॥ 


-++>--. जिया चिकन का 


सम्बन्ध! | कि त्वेव॑ ब्रतीमीति 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याय 
चतुर्थि शखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ २४ ॥ 





फंचकिशः रण्हु 


न--्मआऋरएट २२८२२.१०--० 


सवेत्र भूमा ही है 


कसात्पुनः कचिन्न प्रतिष्ठितः : 
इत्युच्यते-- यसात्‌-- 


तो फिर ऐसा क्‍यों कहा जाता 
है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है! 
सो बतलाते हैं; क्योंकि--- 


स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 


दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद<सबमित्यथातो 5हड्ढारादेश 
एवाहमंबाघस्तादहम॒परिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षि- 
णतो5हमुत्तरतोहमवेद *सवेमिति ॥ १॥ 


वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही 
दायीं ओर है, वही बायीं ओर है ओर वही यह सब है। अब उसोौमें 
अहंकारादेश किया जाता हैं--मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही 
पीछे हूँ, में ही आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ और 


मैं ही यह सत्र हूँ ॥ १ ॥ 

से एवं भूमाधस्तान्न तदू- 
व्यतिरेकेणान्यद्विय्यते यसिन्प्रति- 
प्टितः सात तथोपरिष्टादित्यादि 
समानम्‌ । सति भूम्नोउन्यसि- 


न्यूमा हि प्रतिष्ठितः खान्न तु. 
तदस्ति | स एवं तु स्वम्‌। 


अतस्तसादसो न क्चित्प- 
तिष्ठितः । 


छे९-रै 


क्योंकि वह भूमा ही नौचे है, 
उससे भिन्न कोई ओर ऐसी वस्तु 
नहीं है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो । 
इसी प्रकार 'उपरिष्टात्‌' इत्यादिका 
अर्थ भी समझना चाहिये । भूमासे 
भिन्न कोई ओर पदार्थ हो तो भूमा 
उसपर प्रतिष्टित हो; किन्तु ऐसा 
है नहीं । सब्र कुछ बही है । अतः 
इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित 


; नहीं है । 
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ब्िय नहॉडिियिक ्ररपिलीे नापिियेक कॉर्सिये न्डियेन- पॉर्सियिक- नर्पि पे नॉर्थ पाप बरस परमिट 


थत्र नान्यत्पद्यतीत्यघिकर- |. जहाँ कुछ ओर नहीं देखता' 
इस वाक्यसे आधार-आधेयताका 
णाधिकतेव्यतानिर्देशात्स एवा- | निर्देश होनेसे तथा “वही नीचे है! 


गक इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश 
पस्तादिति च परोकष निदशाइृ/र ६ | अजेसे किसोको ऐसी शंका न दो 


। 
जीवादन्यो भूमा खादित्याश्डा | जाय कि भूमा द्रश् जीवसे मित्र 
है. इसलिये अब--इसके पश्चात्‌ 


कस्चिन्मा भूदित्यथातोब्नन्त- ' अहंकारादेश किया जाता है । 
हि अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
रमह्जारादेशोःझ्कारेणादिश्यत किया जाता है इसलिये इसे 
अहँकारादेश कहा है । द्रष्टसे 
अभिन्‍नत्व दिखलानेके लिये भूमाका 
दर्शनाथ भूमैब निर्दिश्यतेष्ड्टा- दी में ही गौचे हैँ शयादे 
वाक्यद्वार अहंकाररूपसे निर्देश 

रेणाहमेवाधस्तादित्यादिना ॥१|| किया जाता है ॥ १॥ 


वत्यहड्जारादेश । द्रष्टरनन्यत्व- 


+ब्ब्ण फल त 


अहड़ारेण देहादिसह्यातो-. अविवेकी लोग अहंकारसे 
धप्यादिश्यते5विवेकिमिरित्यतस्त- देहादि संघातका भी आदेश करते 
हैं; अतः ऐसी आशंका न हो 
दाशझ्ला मा भूदिति- , इसलिये--- 
अथात आत्मादेश एव आत्मेवाधस्तादात्मोपरिश्टा- 
दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
_आत्मेंबेद*सबेमिति। स वा एव एवं परयन्नेवं मन्वान एवं 
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 


खराडमवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथ 


खण्ड २५ ] शाहुरमाष्याथे ७७१ 
बाकि नाले नार्मितिक कासिय्र न्यर्शिटि पर्लियिक न्यासिय बालिटेि व्यव्किफि यर्टियिक यारमिटेक नमक 


येप्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषा« 
सर्वेषु लोकेष्वकामचारों भवति ॥ २॥ 


अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है। आत्मा ही 
नौचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायीं ओर है और आत्मा ही यह 
सत्र है। वह यह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाला 
तथा विशेपरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म- 
मिथुन और आत्मानन्द होता है; वह स्वराद्‌ है; सम्पूर्ण लोकोंमें उसकी 
यथेच्छ गति होती है । किन्तु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट 
( जिनका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे ) और क्षय्यलोक 
( क्षयशील लोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैं। उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें 
स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 


अथानन्तरमात्मादेश आत्म- अब आगे आत्मादेश है अर्थात्‌ 
५ सर -. केवल सत्स्वरूप शुद्ध आत्माके द्वारा 
लेन कक 

नव केवलेन सत्खरूपेण कु ही आदेश किया जाता है । 
नादिश्यते । आत्मेव स्वतः सब ओर सब कुछ आत्मा ही हे । 
सर्वमित्येवभेकमर्जं सर्वतो इस प्रकार आकाशके समान सर्वत्र 
६ ; पूणं एक अज ओर अनन्य 
व्योगवत्पूण मन्यशूल्य पश्यन्स वा. आत्माकों देखनेवाठा वह यह 


ए्ष्‌ विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामा- विद्वान्‌ मनन ओर विज्ञानके कारण 
, ' आत्मरति--आम्मामें ही जिसकी रति 
त्मरतिरात्मन्येव रती रमणं ये अर्थात्‌ रमण है ऐसा आत्मरति और 


सोञ्यमात्मरतिः | तथात्मक्रीड:। अकमकीड होता है । रतिका साधन 
केवल देह है ओर क्रीडा बाह्य 
देहमात्रसाधना रतिबाह्यसाधना सोपनेबाज होती है. क्योकि होकमे 


क्रीठा | लोके स्रोमिः सखिभिश्र | 'त्रियोंके और सखाओंके साथ क्रीडा 
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बाप प्ासिटिक पाशि्िक बरसियेक नाई नॉफिट्े फिट नाएिट्र वास विस बॉडिटेक नयार्पन पक 

क्रीडतीति दशनात्‌ | न तथा | करता है' ऐसा प्रयोग देखा जाता 

है; किन्तु विद्वानक्की क्रीडा ऐसी 

विदुषः । कि तटोत्मविज्ञाननि- | नहीं होती । तो कैसी होती है !-- 

कर अवील्यी उसकी तो ये [ रति और क्रीडा ] 

मित्तमे वतीत्यर्थः | दोनों ही आत्मविज्ञानके ही कारण 
| होती हैं । 

मिथुन इन्द्रजनितं सुखं | मिथुन यह दोसे होनेवाला सुख 

िि ' है, वह भी जिस विद्वानका दोकी 

तदपि इन्द्वनिरपेक्ष यसय विदुष:। | अपेक्षासे रहित है. [ उसे आत्म- 

। «. __ ' मिथुन कहते हैं ); तथा आत्मानन्द- 

तथास्मानन्दः झब्दादिनिमित्त अविद्वानोंका आनन्द शब्दादि विषय- 


आनन्दोष्विदषपां न तथाख जनित होता है, विद्वान्‌का आनन्द 
च्प् च 
' वेप्ता नहीं होता । तो केसा होता 


विदृपः कि तर्झात्मनिमित्तमेत्र से है !-.. वह सारा-का-सारा सर्वदा 
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता 
हैं | तात्पर्य यह है कि वह देह, 
जीवितभोगादिनिमित्तबाह्यवस्तु-. जीवन और भोगादिकी निमित्तभूत 

हे बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे रहित 
निरपेक्ष इत्यथः । होता हे | 


स एवंलक्षणो विद्वाज्जीवन्नेव. इस प्रकारके रक्षणोंवाला वह 


खाराज्येडमिपिक्तः पतितेउपि देहे विद्वान्‌ू जीवित रहता हुआ ही 
है दि '' स्वाराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है 
खराडेव भवति । यत एवं ' तथा देहपात होनेपर भी खराद ही 
भवति तत एवं तस्थ सर्वेषु ' दीता है । क्योंकि ऐसा है इसीसे 
उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति 

लोकेप कामचारों भवति। होती है । प्राणादि पूर्व भूमिकाओंमें 
प्राणादिषु पूवभूमिषु तत्रास्पेति इस उपासककी उनसे परिच्छिनर ही 


सवंदा सर्वप्रकारेण च। देह- 


खण्ड २५ ] 
बहस अब न्यास ग बल 


तावन्मात्रपरिच्छिन्नकाम वा र॒त्व- 
चार्थप्रापं 





मुक्तमन्यराजत्व॑ 


सातिशयत्वाथथाग्राप्तखाराज्यका- 


मचारत्वानुवादेन तत्तन्निवृत्ति- 
रिहोच्यते स खराडित्यादिना | 


अथ पुनर्येउन्यथात उत्तद- 
शनादन्यथा वेपरीत्येन यथोक्त- 
मेव वा सम्यद्ध न विदुस्तेउन्य- 
राजानो भर्वान्त। अन्यः परो 
राजा खामी येषां तेज्न्यराजा- 
नस्ते किथव क्षय्यलोकाः क्षय्यो 
लोको येषां ते क्षय्यलोकाः । 
भेददशनस्थाल्पविषयत्वात्‌ ै। 
अल्पं च तन्मत्येमित्यवोचाम ! 
तसाये द्वेतदशिनस्ते क्षय्यलोकाः 
खदशंनानुरूपेणेव. भवन्त्यत 
एवं तेषां सर्वेषु लोकेष्वकाम- 
चारो भवति ॥ २ ॥ 


शाहइरमभाष्यार्थ 
बॉडियिक गार्सियिक न्ॉिंप् याजियिक ब्रिटेन वार्पिटिये 
खेच्छागति बतलायी गयी थी। 
, अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ 
, उसका अन्यराजत्व खतःसिद्ध है । 
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अब यथाप्राप्त खाराज्य ओर काम- 
चारत्वका अनुवाद करते हुए यहाँ 
'स खराड्‌ भवति' इत्यादि वाक्यसे 
उसकी निवृत्तिका निरूपण किया 
जाता है | 


किन्तु जो इससे अन्यथा--- 
उपयुक्त इृश्टिसे अन्य प्रकार अथौत्‌ 
इसके विपरीत जानते हैं अथवा 
इसीको सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जानते 
वे अन्यराद होते हैं| अन्य अर्थात्‌ 
पर है राजा--स्वामी जिनका उन्हें 
“अन्यराट! कहते हैं | इसके सिवा 
वे क्षय्यलोक---जिनका लोक क्षय्य 
है ऐसे वे क्षग्यलोक होते हैं, क्योंकि 
भेदरदृष्ट अल्पविषयक है| और जौ 
अल्प है वह मत्यं है--ऐसा हम 
पहले कद्द चुके हैं। अतः जो 


 द्वेतदर्शी हैं वे अपनी दृष्टिके अनुरूप 


' ही क्षय्यलोक होते हैं । अतः उनकी 
क्‍ सम्पूणे लोकोंमें खेच्छागति नहीं 
। हीती ॥ २॥ 


ब्ग-०२अगड़ें ए:०५व..ब 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
पञ्चचिंशखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥ २५ ॥ 
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प्द्क्शि खण्ड 


इस ग्रकार जाननेवालेके लिये फ़लका उपदेश 
तस्य है वा एतस्येब॑ परयत एवं मन्वानस्येव॑ 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविभोवतिरोभावावात्मतोपन्‍नमात्मतोी... बलमात्मतो 
विज्ञानमात्मतोी ध्यानमात्मतश्रित्तमात्मतः . सह्कुल्प 
आत्मतो मन आत्मतो बागात्मतो नामात्मतो भन्त्रा 

आत्मतः कर्माण्यात्मत एवबेंद*सवबेमिति ॥ १॥ 


उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले ओर इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वानके लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आशा, 
आत्मासे स्वृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, 
आत्मासे आविर्माव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे बल, आत्मासे 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे 
मन, आत्मासे वाक्‌, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और 
आत्मासे ही यह सब हो जाता है || १ ॥ 
तस्य ह वा एतस्पेत्यादि! 0तस्य ह वा एतस्थ” इत्यादिका 
४ | यह्द तात्पर्य है कि खाराज्यको प्राप्त 
खाराज्य॑ प्राप्तय प्रकृतस्य विदुष हुए इसे पहेत विहानके लिये सेतेको 


अर | आत्मखरूपसे ज्ञान होनेके पूर्व 
इत्यथेः । प्राकसदात्मविज्ञाना- | पृ 
न्‍ न ! प्राणसे लेकर नामपयेन्त पदा्ोंके 


त्खात्मनोध्न्यसात्सतः प्राणादे- | उत्पत्ति ओर प्रल्य खात्मासे मिन्न 


खण्ड २६ ] शाहरभाष्याथें ७३७५ 
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नामान्तस्योत्पत्तिप्रलयावभूताम | सतसे होते थे । किन्तु अब सतका 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं | आत्मत्व ज्ञात होनेपर वे अपने 
खात्मत एवं संबृत्ती तथा सर्वो- आत्मासे ही हो गये । इसी प्रकार 
धप्यन्यो व्यवहार आत्मत एवं | विद्वान्‌आ और भी सत्र व्यवहार 


विदुष१ ॥ १ ॥ | आत्मासे ही होने छगता है ॥ १॥ 
किश्व-- तथा--- 
तदेष 'छोको न पदर्यो म्त्युं परयति न रोगं नोत 


दुःखता<सबे* ह परयः पर्यति सबेमाप्तोति सबंश इति। 
स एकधा भवति त्रिधा भवति पद्चघा सप्तथा नवधा चेव 
पुनश्नेकादशः स्मृतः शतं च दश चेकश्र सहस्राणि च 

शतिराहारशुद्ों सत्त्वशुडिः सतक्त्वशुद्ों धवा स्मृति 
स्मृतिलम्भे सबग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मे मदितकषायाय 
तमसरपारं दशेयति भगवान्सनत्कुमारस्त*स्कन्द इत्या- 
चक्षते त*स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २॥ 


इस विषयमें यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न तो मृत्युको देखता है, न 
रोगको ओर न दुःखत्वको ही । वह्द विद्वान्‌ सबको [ आत्मरूप ही ] 
देखता है, अतः सत्रको प्राप्त हो जाता है| वह एक होता है; फिर 
वही तीन, पाँच, सात ओर नो रूप हो जाता है । फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सो, दश, एक, सहस्न और बीस भी होता है । 
आहारशुद्धि ( विषयोपलन्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तः- 
करणकी शचुद्धि होती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्प्ृति 
होती है तथा स्वृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निषृत्ति हो 
जातो है | [ इस प्रकार ] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अज्ञानान्‍न्धकारका पार दिखलाया। 


3६ 


छान्‍्दोग्योपनिषय्‌ 


| अध्याय ७ 


बॉर्डर न्ॉर्पिटि ८ न्यर्सििटे पट न्करपट प्ॉर्पिरेफ वर्जियेम प्रिंट चिप बिक बॉईडियिक नाईट 
उन ( सनत्कुमारजी )को 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं, 'स्कन्द' ऐसा कहते 


हैं॥२॥ 


तदेतसिन्नथं एप छोको 


मन्त्रोषपि भवति--न पश्यः 
पव्यतीति । पश्यो यथोक्तदशी 
विद्वानित्यथ$, मृत्युं मरणं रोग 


ज्वरादि दुःखतां दुःखभाव॑ 
चापि न पश्यति। सर्वे ह सवे- 


मेव स पदयः पद्यत्यात्मानमेव 
९ 6 हा 
सबंध्‌। ततः सवमाप्नोति सवेश*र 
सवग्रकारेरिति । 
किश्व स विद्वान्पाक्युश्िप्रभे- 


दादेकपेव च संख्रिधादिभेदेरन- 
न्‍्तभेदप्रकारों भवति सुृश्टिकाले | 
पुनः संहारकाल मूलमेव स्थ॑ 
पारमार्थिकमेकधाभावं॑ प्रतिपधते 
खतन्‍्त्र एवेति विद्याफलेन प्ररो- 


चयन्स्तोति । 
अथेदानीं यथीक्ताया विद्यायाः 


सम्यगवरभासकारणं गुखावभास- 


इस विषयमें यह छोक--मन्त्र 
भी है। पश्य नहीं देखता । पश्य 
अर्थात्‌ उपयुक्त प्रकारसे देखनेवाला 
विद्वान्‌ मृत्यु---मरण, ज्वरादि रोग 
ओर दुःखत्व यानी दुःखभाषको 
नहीं देखता । वह पश्य--विद्वान्‌ 
सभीको देखता है भ्र्थात्‌ु सबको 
आत्मरूप ही देखता है । इसीसे 
वह सबको सब प्रकार प्राप्त 
होता है । 

तथा वह विद्वान्‌ सष्टिभेदके पूच 
एकरूप होता हुआ ही सृष्टिकाल्में 
त्रिधा आदि अनन्तमभेदग्रकारोंबाला 
हो जाता है । ओर किर संहद्वार- 
कालम अपने मूल पारमार्थिक 
एकधाभावको ही प्राप्त हो जाता है, 
क्योंकि वह खतन्‍त्र ही है--इस 
प्रकार विद्याके फलद्वारा रुचि उत्पन्न 


, करते हुए सनत्कुमारजी उसकी 


स्तुति करते हैं । 

इसके पश्चात्‌ अब मुखाव- 
भासकी हेतुभूत दर्पणकी विशुद्धि 
करनेके समान उपर्युक्त विद्याके 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिफलित होनेके 


कारणस्येवादशेस्य विशुद्धिकारणं | हेतुभूत साधनका उपदेश किया 


खण्ड २६ ] शाहुरभाध्याथ ७७७ 
बाई वर्ड ाजियिक- बलि ॉजिटि कवि ्यार्पलिटक बट: नर्पिटिट 2 पाए पहर्पमिटेक- पट 
साधनसुपदिश्यते | आहारशुद्धों । : जाता है---“आद्वारशुद्धो' इत्यादि । 


 अक्शा हिट जिनका आहरण किया जाय उन्हें 
आहियत हत्याहारः भब्दादि-। ,ल कहते हैं; मोक्ताके भोगके 
विषयविज्ञानं भोक्तुभोंगायाहियते | ढिये शब्दादि विषयविज्ञानका 


तस्य विषयोपलब्धिलक्षणस्य / आहरण किया जाता है; उस 


_ ; विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि 
बआाफ' शद्धिराहारशडी का ही 'आहारशुद्धि' है, अधोव राग- 
टेषमोहदोषरसंसूष्ट विषयविज्ञा- ' द्रेब, मोह आदि दोषोंसे असंसष्ट 


नमित्यथेः । विषयविज्ञान | 


तस्थामाहारणुद्धी सत्यां तद-.. उस आहारशुद्धिके होनेपर 
उससे युक्त अन्तःकरण यानी 
का सत्तकी शुद्धि--निर्मछ्ता होती है; 
मेल्यं भवति, सक्चशुद्धो च सत्यां और अन्तःकरणकी शुद्धि द्ोनेपर 
यथावगते भूसात्मनि ध्रुवावि- उपयुक्त प्रकारसे जाने गये मूमात्मामें 
च्छिन्ना स्मृतिरविसरणं भवति। | 5... अविच्छिन्न स्वृति यानी 

। अविस्मरण हो जाता है तथा उसकी 
तस्यां च लब्धायां स्छतिलम्मे प्राप्ति होनेपर--स्मृति लब्ध होनेपर 


सति सर्वेषामविद्याकृतानर्थपाश- अनेक जन्मोंमें अनुभव की हुई 


रूपाणामनेकजन्मान्तरानुभवभा- “से कठिन की हुई अविद्या 
कृत अनर्थपाशरूप हृदयस्थित 


वनाकठिनीकृतानां हृदयाश्रयाणां प्रन्थियोंका विप्रमोक्ष--विशेषरूपसे 
ग्रन्थीनां विप्रमोक्षो विशेषेण ' प्रमोक्षण--विनाश हो जाता है । 


प्रमोक्षण | इस प्रकार क्योंकि यह उत्तरोत्तर 
मोक्षणं बिनाशों भवतीति | 

न वि कह _ उपयुक्त सारा-का-सारा आह्रश्ुद्धि- 

यत एतदुत्तरोत्तर यथोक्तमाहार- ' मूढक है इसलिये वह अवश्य करनी 


शुद्धिमूलं तस्मात्सा कार्येत्यथः । चाहिये--ऐसा इसका तात्पर्य है। 
४९-२ 


तोड्न्तःकरणस्थ सच््वस्य शुद्धिने- 


3७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बॉर्डिट पर्पियि न्यर्सिटक नर्पियिक बडिंटेक नि पक रपट कर पाई: क- न्यॉरडि- पहॉर्टकिट कक पाए 24७ नाई: 


सव शाखाथमशेषत उक्त्वा- | शास्रके सम्पूर्ण अभिवप्रायको 


रूपायिकामुपसंहरति श्रुतिः-तस्मे, से अकारसे कहकर अति 
' आख्यायिकाका उपप्तंहार करती 


सदितकपायाय. वार्शादिरिव ' 8_ उस मृदितकषायको--वृक्षादि- 
कषायो रागद्वेषादिदोषः सत्त्तस्य से सम्बन्ध रखनेवाले कषायके 
रक्ननारूपत्वात्स ब्लानवेराग्या- समान रागद्वेषादि दोष अन्तः- 


भ्वयासरूपक्षारेण क्षालितो करणके रज्नक होनेके कारण 
कषाय हैं । ज्ञान, वेराग्य और 


मदितों विनाशितो यस्य नारदस्य अभ्यासरूप क्षारसे जिन नारदजीके 
तस्मे योग्याय मदितिकपायाय ' उस कषायका क्षालन-मर्दन अर्थात्‌ 


तमसोउविद्यालक्षणात्पारं परमार्थ-. नशे कर दिया गया है उन 
मृदितकषाय योग्य शिष्य नारद जीको 


! (४ 0. कर ( 
तत्त्वं दशेयति दशितवानित्यथः। अविद्यारूप तमसे पार परमार्थ- 
कोउसो १ भगवान--“उत्पत्ति तत्त्को दिखाया | वह दिखाने- 


प्रलय॑ चेव भूतानामागतिं गतिमू। | कौन था £ भगवानू--जो 
पेत्ति विधामविद्ां भूतोंकी उत्पत्ति, ग्रलय, आय-ब्यय 
वेत्ति वि च स वाच्यो तथा विद्या-अविद्याको जानता है 


भगवानिति” एवंधमो सनत्‌- उसे “भगवान” कहना चाहिये” 
कुमारः । तमेव सनत्कुमारं देवं॑ ऐसे बह हुक हक 

' सनत्कुमारदेबको ही विद्वान्‌ लोग 
आओ रत्याचक्षते कथयन्ति 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं। “तं स्कन्द 
तद्विदः | द्विवेंचनमध्यायपरि- इत्याचक्षते' इसकी दिरुक्ति अध्याय- 
समाप्त्यथम्‌ ॥ २ ॥ । की परिसमाप्तिके लिये है।॥| २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याय 
षपड्विंशलण्डभाष्य सम्पू्णणम्‌ ॥ २६ ॥ 
“७ 4><>ी<१७- 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहं सपरित्राजका चार्यस्य 


श्रीशाड्टरभगत्रतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
सप्तमोडघ्याय: समाप्त: ॥ ७ || 
++०+७---- बाई गगन सकिंकि----.चैंध0--०-०क--० 


अअन्‍सथीकत+-_-न+म कलम 


ब्प्टपज जेट 


प्रयक्ष सण्ड 


-+॥२-वदओँ 42कत्यू..ाबन- 


दहर-पुण्डरीकर्मे अद्यकी उपासना 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेद-. यद्यपि छठे और सातवें अध्यायमें 
शुन्यं ब्रह्म सत्‌ दिशा, देश और काछादि भेदसे 
रहित ब्रह्म 'सत्‌ एकमात्र अद्वितीय 
, है! “आत्मा ही यह सब है'--ऐसा 


अष्टमब्रगठका- 


रम्भप्रयो जेनम्‌ एकमेवादितीय- 


मात्मेबेदं सवेमिति पष्ठसप्तमयो- 


रधिगतं तथापीह मन्दबुद्धीनां : 


दिग्देशादिभेदवद्वस्त्वित्येव॑ं 


जाना गया है, तथापि “यहाँ दिशा 
ओर देश आदि भेदयुक्त बरतु है 
ही---इस प्रकारकी भावनासे युक्त 


' मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा 
परमार्थसम्बन्धिनी नहीं की जा 
सकती और ब्रह्मको जाने बिना 


भाविता बुद्धिनें शक्यते सहसा 
परमार्थविषया. कतुमित्यन- 
घिगम्य च ब्रक्ष न पुरुषाथ- पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती, 


सिद्धिरिति तदधिगमाय हृदय- ' “0: उसका न होनेके लिये 
रे आल | हृदयक्मलरूप देशका उपदेश करना 
पुण्टरीकदेश उपदेश्व्य। । बह 


यद्यपि सत्सम्यवप्रत्ययेक- ,... यद्यपि आत्मतत्व सत्‌, एकमात्र 

' सम्यक्‌ ज्ञानका विषय और निगुण 

विषय निगुणं चात्मतत्त्वं तथापि |दै? तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको 
| उसकी सगुणता ही इष्ट है, इसलिये 


मन्दबुद्धीनां गुणवत्तरस्येशटत्वा-। उसके सत्यसंकल्पादि गुणसे युक्त 
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[ अध्याय ८ 


बिक बिक र्सियिक- नालिय- बार्जियि- बर्सियि- "रमियिक- नफिर बार्लिये बरफिप- पजियि नार्टियि- 


। 
त्सत्यकामादिशुणवत्त्व च॒ वक्त- | 


होनेका प्रतिपादन करना आवश्यक 
है। इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्मोपासकों- 


व्यम्‌। तथा यद्यपि ब्रह्मविदां | को स्ली आदि विषयोंसे खय॑ ही 


स्त्यादिविषयेभ्यः खयमेवोपरमो 
भत्रति तथाप्यनेकजन्मविषय- 
सेवाभ्यासजनिता विषयविषया 
तृष्णा न सहसा निषतेयितु 
शक्यत इति ब्रह्मचयादिसाधन- 
विशेषों विधातव्यः | तथा यथ- 
प्यात्मेकत्वविदां गन्तृगमनग- 
न्‍्तव्याभावादत्रिद्यादिशेषण्थिति- 
निर्मित्तक्षये गगन इव विद्युदुद्धृत 
इव वायुद-घेन्धन इवा प्रिः स्वान्म- 
न्येव निद्वत्तिस्थापि गन्तग- 
मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश- 
गुणविशिष्टन्क्षोपासकानां पूर्घ- 
न्‍्यया नाब्या गतिवेक्तव्येत्यश्मः 
प्रषपाटक आरभ्यते । 


दिग्देशगुणगतिफलमभेद शून्य 


हि परमाथेसदद्वयं अ्क्ष मन्द- 


उपरति होती है तो भी अनेक 
जन्मोंके विषयसेवनके अभ्याससे 
उत्पन्न हुई विषयसम्बन्धिनी तृष्णा 
सदसा निवृत्त नहीं की जा सकती 
इसलिये तह्मचयादि साधनत्रिशषका 
विधान करना भी आवश्यक 
है, इसी तरह यद्यपि आत्माका 
एकत्व जाननेवालोंकी दृष्टिमं गमन 
करनेत्राले, गमनक्रिया और गन्तब्य 
देशका अभात्र हो जानेके कारण 
शरीरकी स्थिति्की निमित्तमूत 
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी त्रिद्युत्‌ , बढ़े हुए वायु और 
जिसका इंधन जल गया है उस 
अग्निके आकाशमें लीन हो जानेके 
समान अपने आत्मार्मे ही निवृत्ति 
हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि 
गनता ओर गमनादिकी कासनासे 
युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गुण- 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेच्राले 
उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे होने- 
वाली गतिका श्रतिपादन करना 
आवश्यक है इसीलिये अष्टम 
प्रपाठकका आरम्भ किया जाता है | 


दिशा, देश, ग्रुण, गति और 
फलभेदसे शून्य जो परमार्थ संत 





खण्ड ९ ] 

बहॉिटकक 

बुद्धीनामसदिव प्रतिमाति । 
सन्मागंस्थास्तावद्धवन्तु;& ततः 


शनेः परमार्थंसदपि ग्राहयिष्या- 
मीति मन्यते श्रुतिः । 


शाहरमभाष्यार्थ 
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बरस कर व्यास ७ नये चरई-> 7 नसिट्रेक ना: कर न: पडक, 


अद्वितीय ब्रह्म है वह मन्दबुद्धि 
पुरुषोंको असतके समान प्रतीत 
होता है; ये सन्मागर्मे स्थित हों, 
तत्र धीरे-धीरे मैं इन्हें परमार्थ सत्‌को 
भी ग्रहण करा दूगी--ऐंसा श्रुति 
मानती है । 


हरि; ३० अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 


वेदम 


दहरो5सिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 


तद्बाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥ 

अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें 
जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये ओर उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं यदिद॑ व्ष्यमाणं 
दहरमज्प॑ पुण्डरीक॑ पृण्डरीक- 
सदर वेश्मेव वे5्म द्वारपालादि- 
मक्तात्‌ ; असिन्त्रद्नपुरे ब्रक्मणः 
परस पुर राज्ञोःनेक प्रकृतिमध्था 
पुरं तथेदमनेकेन्द्रियमनोबुद्धि 
मिः खाम्यथंकारिभियुक्तमिति 
ब्रह्मपुरम | पुरे च वेश्म राज्ो 
यथा तथा तसिन्‌ बक्॒पुरे शरीरे 
दहर वेश्म ब्रक्षण उपलब्ध्यधि 


अथ--हसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
जाता हैं कि] यह जो आगे 
कट्दा जानेबाला दहर अथोत्‌ छोटा- 
सा कमल-सदृश गृह है--द्वार- 
पालादिसे युक्त होनेके कारण जो 
गृहके समान गृह है बह इस 
ब्रह्मपरमं-ब्रह्म यानी परमात्माके 
पुमें; जैसा कि राजाका अनेकों 
प्रजाओंसे युक्त पुर होता है उसी 
प्रकार यह (शरीर) भी [ आत्मारूप ] 


अपने खामीका अर्थ सिद्ध करनेवाली 


अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि 
से युक्त है, अतः यह ब्रह्मपुर है । 


| जिस प्रकार पुरमे राजाका भवन 


होता है उसी प्रकार उस ब्ह्मपुररूप 
शरीरमें एक सूक्ष्म गृह अथोत्‌ 

ब्रह्मकी उपलब्धिका अधिष्ठान है 
जिस प्रकार कि शाल्प्रामशिला 
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छाम्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


बडियिक नि बॉरपिटेक पईरिटेकर नाईट नासिक (बरस: पर्स पर्स नॉर्ि 20 नि पर्सिमिट 


छानमित्यथं॥,/ यथा विष्णोः 
शालग्रामः । 


अखिन्‌ हि. खबिकारशुड्रै 
देहे नामरूपठ्याकरणाय प्रविष्टं 
सदाख्यं ब्रह्म जीवेनात्मनेत्यु- 
क्तम्‌ । तस्मादसिन्हृदयपुण्टरीके 
बेश्मन्युपसं हृतकरणेबाह्यविषय- 
विरक्तेविंशेषतो ब्रद्मचयसस्य- 
साधनाम्यां युक्तेवेक्ष्यमाणगुण- 
बद्धथायमानैत्रक्षोपलभ्यत इति 
प्रकरणाथ । 


दहरो5ल्पतरो5सिन्दह रे 
वश्मनि वेश्मनो5ट्पत्वात्तदन्त- 
वतिनो5ल्पतरत्व॑ वेश्मनोन्तरा- 
काश आकाशाखू्य ब्रक्ष । 


आकाशो बे नामेति हि वक्ष्यति। 


आकाश इ्वाशरीरत्वात्सक्ष्मत्व- . 
' और सर्वगतत्वमें उससे समानता 


' होनेके कारण [ उसे आकाश कहा 


सवंगतत्वसामान्याच । तसिन्ना- 


' विष्णुकी उपलब्धिकी अधिष्ठान 


होती है--ऐसा इसका तात्पय है। 


इस अपने विकारभूत काये--- 
देहमें सत्संक््क ब्रह्म नाम-रूपकी 
अभिव्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
भावसे अनुग्रविष्ट है--यह कहा 
जा चुका है | इसीसे जिन्होंने इस 
हृदयकमलरूप भवनमें अपने इन्द्रिय- 
वर्गेका उपसंहार कर दिया है उन 
बाह्य विषयोंसे तरिरक्त, विशेषतः 
ब्रह्मचर्य एवं सत्यरूप साधनसे 
सम्पन्न तथा आगे ब्रतलाये जानेवाले 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंद्रारा चिन्तन 
किये जानपर ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती है--ऐसा इस प्रकरणका 


तात्पय है । 

इस सूक्ष्म गृहमें दहर-- 
अत्यन्त सूक्ष्म अन्तराकाश यानी 
आकाशर्संज्ञक ब्रह्म हैं | गृह सूक्ष्म 
होनेंके कारण उसके अन्‍्तव॑र्ती 
आकाशका सक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
हैं। आकाश ही नाम-रूपका 
निवाह करनेवाला है” ऐसा श्रृति 
कहेगी भी । आकाशके समान 
अशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मत्व 


खण्ड १] शाहइरमाष्यार्थ ७८३ 
बॉडिद् ब्बर्थिट कफ बलि बॉएिं : नई? नार्फिंपं> चाट कि न्याडिि नईजिटिक बर्पि-नपर्प्टियेक गॉिपक 
काशाख्ये यदन्‍्तमंध्य तदन्वेष्ट" गया है ]। उस आकाशर्त॑बक 


देव च विशेषेण तत्तके भीतर जो वस्तु है उसका 

व्यम्‌ । तद्बाव तदेव च विशेषेष $,बेपण करना चाहिये, तथा उसी- 

सितव्य॑ की विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 

जिज्ञासितव् गुवोश्रपअवणाधु चाहिये, अथोत गुरुके आश्रय तथा 

पायरन्विष्य च साकधात्करणीय- श्रवणादि उपायोंसे अन्बेषण करके 

न उसका साक्षात्कार करना चाहिये- 
मित्यथः ॥ १॥ ऐसा इसका तापपये है ॥ १ ॥ 


त॑ चेहयुयेदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुष्डरीकं वेश्म 
दहरो(स्मिन्नन्तराकाशः कि तदतन्र बिचते यवन्त्रेष्ठव्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात्‌ ॥ २॥ 


उस ( गृह )से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस ब्रह्मपुरमें जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृद्द है उसमे जो अन्तराक्ाश है उसके भीतर क्या 
बस्तु हैं जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये ?--तो [ इस प्रकार कहनेवाले शिष्योंके प्रति ) बह आचार्य 
यों कह ॥ २ ॥ 


त॑ चेदेवमुक्ततन्तमाचायं यदि इस प्रकार कहनेतराले उस 
आचार्यसे यदि रिप्यगण कहें 
अथात शंका कर; किस प्रकार 
यदिदमसिन्त्रह्मपुरे परिच्छिस्ने- रैंक करे /--इस परिच्छिल अह- 

पुरमें जो यह अन्तवं॑र्ती कमलअकार 
उन्तदेहर॑ पृष्डरीक वेइस ततों- सूक्ष्म गृह है उसके भीतर तो उससे 
धच्यन्तरल्पतर ण्वाढ्धापः ।' भी सूक्ष्मतर आकाश हैं। प्रथम तो 

उस कमलाकार गृहमें ही क्या वस्तु 
पुण्दरीक एव वेश्मनि तावरिकं | रह सकतो है! फिर उससे भी 


बयुरन्तेवासिनश्रोदययु: कथम्‌ 


3८ 
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सात | कि ततो्ल्पतरे खे क्‍ 


यद्भधवेदित्याहुः | दहरो5सिन्नन्त- 
राकाशः कि तदत्न विद्यते न 
किश्वन विद्यत इृत्यभिप्राय३ | 
यदि नाम बदरमात्र किमपि 
विद्यते कि तस्थान्वेषणेन विजि- 
ज्ञासनेन वा फल विजिज्ञासितुः 
स्यात्‌ * अतो यत्तत्रान्वेश्टव्यं 
विजिज्ञासितव्य॑ था न तेन 
प्रयोजनमित्युक्तवतः स आचार्यों 


ज्रयादिति श्रुतेवेचनम्‌ ।। २ ॥ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ८ 
न्यास 20 व्याईले:अक- 
अल्पतर आकाशमे जो हो ऐसी क्‍या 
वस्तु हो सकती है :---इस प्रकार 
यदि वे पूछे | अभिप्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो 
आकाश है वह सूक्ष्म है, उसमें 
क्या वस्तु हो सकतो है ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती | 

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्ञापुकी फल भी क्‍या 
होगा ? अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
वस्तु हैं उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योंसे आचार्यकों इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रतिका वाक्य 
है॥२॥ 


बना अत 9 भ्द्डं राज रैंक च 


प्रणुत, तत्र यद्ब्रथ पुण्ड- 
रीकान्तःखस्थाल्पत्वात्तत्थ्थमल्प- 
तर स्थादिति, तदसत्‌ | न हि 
ख॑ पुण्दरीकवेश्मगतं पृण्डरीका- 
दल्पतरं मत्वावोच॑ दहरो5सि- 
अन्तराकाश इति । किन्तहिं 
पुण्ठरीकमल्प॑ तदनुविधायि 


सुनो, इस विषयमें तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तगेंत 
आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका 
अन्तवर्ती ब्रक्ष और भी सूक्ष्म होगा 
सो ठीक नहीं | मैंने हृदयपुण्ड- 
रीकान्तर्गत आकाशकों हृदयकमलसे 
सूक्ष्मतर मानकर यह नहीं कहां 
कि इसका अन्‍्तव्वर्ती आकाश - सूक्ष्म 
हैं| तो क्‍या बात है !--हृदय- 
कमल सूक्ष्म है. उसका अनुवर्तन 


स्॒ण्ड १ ] 
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तत्थमन्तःकरणं पुण्डरीकाकाश- 
परिच्छिन्न॑ तसिन्विशुद्धे संहत- 
करणानां योगिनां खच्छ इवोदके 
प्रतिविम्बरुपमादशे इव च शुद्धे 
सच्छ विज्ञानज्योतिःस्व॒रूपाव- 
भा तावन्मात्रं ब्रह्योपलभ्यत 
इ्ति 


इत्यवोचामान्तःकरणोपाधिनिमि- 
त्तम्‌; खतस्तु-- 


दहरो5सखिन्नन्तराकाश 


करनेवाला उसका अन्‍्त्व॑र्ती अन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकारासे परिच्छिन 
है। जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंका 
उपसंदार कर लिया है उन योगियोंको 
उस बविशुद्ध अन्तःकरणमे जलमें 
प्रतित्रिमम्के समान तथा खच्छ 
दरपंणमें रूपके समान विश्वुद्ध 
विज्ञानज्योति:ःखरूपसे प्रतीत होने- 
वाला ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध 
होता है। इसीसे अन्तःकरणरूप 
उपाधिके कारण हमने यह कहा था 
कि इसका अन्‍्तवंर्ती आकाश अन्त:- 
करणरूप उपाधिके कारण सूक्ष्म 
हैं; खयं तो--- 


यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो:न्तहेदय आकाश 
उभे अस्मिन्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उमावश्िश्र 
वायुश्र सूयोचन्द्रमसावुभो विद्युज्ञक्षत्राणि यज्चास्येहास्ति 
यज्व नास्ति सर्व तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ 


जितना यह [ भौतिक ] आकाश हैं उतना हीं हृदयान्तगंत 
आकाश है । चुलोक और प्रथिब्री ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं । इसी प्रकार अग्नि ओर वायु--ये दोनों, सूये ओर 
चन्द्रमा--ये दोनों, तथा विच्यत्‌ ओर नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
इस लोकमें है ओर जो नहीं है वह सब सम्यक, प्रकारसे इसीमें स्थित 


है॥ ३॥ 
(९७-६१ 


७८६ मे छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय ८ 
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यावान्वे प्रसिद्धः परिमाणतो परिमाणमें जितना यह्द भोतिक 


। आकाश प्रसिद्ध है उतना ही 
धयमाकाशो भोतिकस्तावानेषों 
| यह हृदयान्तगंत आकाश है, 


अन्तहेदय आकाशो यसिलन्वेष्टव्यं जिसके विषयमें कि हमने “अन्वेषण 
विजिज्ञासितव्यं चावोचाम । करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 


॥। 
नाप्याकाशतुल्यपरिमाणत्वममि चाहिये ऐसा कहा था। [ यही 
हीं | ब्र्यकों आकाशके समान 


प्रेत्य तावानित्युच्यते | कि तहि परिमाणवाल्य मानकर भी ऐसा नहीं 
ब्रक्षणो5लुरूपस्य दृष्टान्तान्तर- कहा जाता | तो फिर क्‍या बात 
स्थाभावात्‌ । कथ॑ पुननांका- ' है !--अह्के अनुरूप कोई अन्य 
शसमभेव ब्रक्लेत्यवगम्यते । च्थशन्‍्त न होनेके कारण ऐसा 


“येनावृत॑ ख॑ च दिवं महीं "जाता है। [ प्रश्न ] किन्तु 
ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है--- 


च”( महानारा” उ०१। ३) | यह केसे जाना जाता है ? [उत्तर ] 
“तस्ाद्ा एतस्रादात्मन आकाशः “जिसने आकाश, चुलोक ओर 
सम्भूतः।” (तै० उ० २।११) पृथिबीको आबृत किया हुआ हैं” 


मा धरे गाग्या-' “उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
एतसिन्नु खलल्‍व शगार ” «हे गार्गि ! इस अक्षरमें ही 


काश३।” (बृ० उ० २।८। ११) आकाश स्थित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । यह बात सिद्ध होती है । 
किश्वोभे असिन्धावाप्रथेव्री यही नहीं, इस बुद्धव पाधि- 


विशिष्ट ब्रह्माकाशके भीतर ही 
ब्रह्माकाशे बुदृष्युपाधिविशिष्ट झलोक और प्रथिबरी समाहित-- 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते | सम्यक प्रकारसे स्थित हैं, जिस 
, प्रकार कि नाभिमें अरे--ऐसा 
| 
खिते।यथा वा अरा नाभाविर इक कहो हो लक है।इस हे कोर 


हि। तथोमावश्निश्व वायुर्चेत्यादि | अभि और वायु--ये दोनों भी 
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बस नईपिंट्ेक अप दि नॉरडियि व्यापक न्व््टियेक नर्सलिटे बर्फ नर्सिलिटेंक बर्फ नर्स पक 
समानम्‌ । य्चास्यात्मन आत्मी- | स्थित हैं---इत्यादि शेष वाक्यका 

| तात्पर्य भी इसीके समान है । इस 

यत्वेन देहवतोअस्ति विद्यत हृह ; देहवान्‌ आत्माका आत्मीयरूपसे जो 

दो ' कुछ पदार्थ इस लोकमें है और जो 

/ तथा यद्चात्मीयत्वेन न । कुछ 'आत्मीयरूपसे [ इस समय ] 

' नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
| भ्रविष्यमें नहीं होगा'--ऐसा कहा 
' जाता है [ वह सब सम्यक्‌ प्रकार- 
! से इसीमें स्थित है ] । यहाँ अत्यन्त 
तस्य हधाकाशे समाधानालुपपत्तेः | अंसत्‌ वस्तुसे अभिप्राय नहीं है, 
' क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशरमें 

| ३ ॥ ' स्थिति होनी ही सम्मव नहीं है || ३॥ 


त॑ चेद्बयुरस्मि*श्रेदिंदं ब्रह्मपुर सबें*समाहित* 
सवोणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतज्रा बाप्नोति 


प्रध्य८सते वा कि ततोइतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हैं तो जिस समय यह दृद्धावस्थाकों प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 
जाता है उस समय क्‍या शोष रह जाता है !॥ 9 ॥ 
त॑ चेदेवमुक्तवन्त जयु; पुनर- किन्तु यदि इस प्रकार कहने- 
वाले उस आचाय॑ंसे शिष्यगण कहें 


न्तेवासिनो5सिंश्रे्रयोक्ते चेच्चदि कि यदि इस बहपुरमें अर्थात्‌ ब्रह्म- 


_पुरोपछक्षित अन्तराकाशमें यह सब 


ब्रह्मपुरे ्रक्षपुरोपलक्षितान्तराकाश', सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है तथा 


विद्यते; नष्ट भविष्य नास्तीत्यु- 


च्यते । न त्वत्यन्तमेवासत्‌, 


७८८ छान्दोग्योपनिषद्‌. . [ अध्याय ८ 
ऑर्डि22- नर 23 र्जि 23 प्यास पर पर चेक ब्याई्ट-आक जज कक, नयी: पी 
इत्यथेः । इृद॑ सर्वे समाहित , सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च भी स्थित हैं [| तो जिस समय यह 
। वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस 
समय क्या-क्या रहता हे ? ] 


कथमाचार्येणानुक्ता:ः कामा. श्लंका-आचार्यने जिनका निरू- 
पण नहीं किया उन कामनाओंको 
| क्‍यों के 
अन्तेवासिभिरुच्यन्ते : शिष्यगण क्‍यों [ ब्रह्मपुरमें स्थित ] 
बतलाते हैं ! 


नेष दोष: यघ्षास्येहास्ति समाधान--यह दोप नहीं है; 
.. इस लोकमें जो कुछ इसका है और 
यज्व नास्तीत्युक्ता एव द्याचार्येण ' कल हि तो कार 
कामाः । अपि च सर्वशब्देन अँचार्यने कामनाओंके विषयमें कहा 

ही है । इसके सित्रा (सब! शब्दसे 
चोक्ता एव कामाः | यदा भी कामनाओंका कथन हो ही 


श | जाता है । जब--जिस समय इस 
यसिन्काल एतच्छरीरंब्रह्मपुराख्य ब्रह्मपुरसंज़्क शरीरको झुरियाँ पड 


जरावलीपलितादिलक्षणा वयो- ने और केशोंके पक जाने आदि 
 रूपसे बृद्धावस्था अपनाती है अथवा 


हानिवोप्नोति शख्रादिना वा' उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 


'अरध्य॑सते विख॑सते ' अथवा वह शज्रादिसे काठा जाकर 
वृकण्ण प्रध्वंसते विस्तंसते विनश्यति घ्वंस-विस्तनंसन यानी नाशको प्राप्त 


कि ततो5न्यदतिशिष्यते । | हो जाता है तो उससे मिन्न ओर 
| क्‍या दोष रह्दता है ? 


घटाश्रितक्षीरदधिस्रेहादिवदू- अभिप्राय यह है कि घटका 
बटन दहन सिर! देह | नाश होनेपर धटस्थित दुग्ध, दद्दी 
टनाशे अपि देहाश्रय- , और घृतादिके नाशके समान देहका 


मुत्तरोत्तरं पूवेपूवनाशान्श्यती- ' नाश होनेपर भी देहके आश्रित 


कामाः | 


खण्ड २ ] शाहुरभाष्याथे ७८९, 
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त्यमिप्रायः । एवं प्राप्ते नाशे कि उत्तरोत्तर कार्य पूर्ब-पूू्व कारणका 


'दंतिजिस्यरेसव नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते 
ततोथ्न्यच्थोक्तादतिशिष्यते5्व- हैं। इस प्रकार नाश होनेपर 


तिष्ठते नें किश्वनावतिष्ठत उपर्युक्त नाशसे भिन्न और क्या रह 
जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


इत्यभिग्रायः | ४ ॥ रहता--ऐसा इसका तात्पर्य है ॥२॥ 
एवमन्तेवासिमिथोदित+-- | शौिष्योंद्रारा इस प्रकार प्रश्न 
किये जानेपर--- 


स॒ ब्रयान्नास्य जरयेतज्वीयेति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं बह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एप आत्मापह- 
तपाप्मा बिजरो विमृत्युविशोको बिजिघत्सो५पिपासः 
सत्यकामः सत्यसड्भूल्पो यथा श्बेह प्रजा अन्वाविशन्ति 
यथानुशासनं य॑ यमन्तमभिकामा भवन्ति य॑ जनपद य॑ 


क्षेत्रभागं तं तमेबोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 


उसे कहना चाहिये 'इस ( देह ) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता । इसके वधसे उसका नाश 
नहीं होता । यह बह्मपुर सत्य हैं; इसमें [ सम्पूण | कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित हैं; यह आत्मा है, धर्मोधमंसे शनन्‍्य है तथा जराहीन, 
मृत्युह्दीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस लोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन 
करती है तो वह जिस-जिस सन्निष्ठित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित 
जीवन धारण करती है? ॥ ५॥ 


७९० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


बरडियेक नए गॉरपिट नर्सिर2% यईरडिट पक पॉप नि: चलिए प्यासटेंगक प्यार्पिटट कक बिक नटिटक 


स आचार्यों ब्रुयात्तन्मतिमप- | उस आचार्यको उनकी [ शल्य- 

| विषयिणी | बुद्धिकी निबृत्ति करते 

नयन्‌ | कथम्‌ £ अस्य देहस्य | हुए इस प्रकार कहना चाहिये । 
, | किस प्रकार कहना चाहिये £-- 
जरयेतद्थोक्तमन्तराकाशाख्यं ;इस देहकी जरावस्थासे यहद्द 


ड हे हल न उपर्युक्त अन्तराकाशसंज्ञक ब्रह्म, 
क्ष यसिन्‌ सब स ने जिसमे के सब जंछ खिल: हैं 


बीपीलि। हेदेवर्श विकियत, जीर्ण नहीं होता, अर्थात्‌ देहके 


| समान उसका, विकार नहीं होता; 
इत्यर्थः । न चास्य वधेन शख्रा- से इसके वध अर्थात्‌ 


| शख्रादिके प्रहारसे यह नष्ट ही 
' होता है, जैसे कि [ शख्रादिके 
| आघातसे ) आकाशका नाश नहीं 
किम्मु ततोडपि सक्ष्मतरमशब्दम- । होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
शहर « , जैंशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्मका देह 
स्पश ब्रह्म नेद्रयादि दोषे ने एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पर्श नहीं 
रे  होता-इस विषयमें तो कहना ही 

स्पृश्यत इत्यथः । ' क्या है ? यह इसका तात्पय है । 
कर्थं देहेन्द्रियादिदोषेन स्प्ू-. देह एवं इन्द्रियादिके दोषोंसे 
अह्मयका स्पर्श क्यों नहीं होता ? 


अयत इत्येतसिल्नवसरे वक्तव्य, 
' इस बातका उल्लेख करना इस 


प्रापं तत्प्रकृतव्यासज्ञी मा ' अवसरपर आवश्यक है; परन्तु 
भूदिति नोच्यते | इन्द्रविरोचना- म्रसंगका विष्छेद न हो इसलिये 


ख्यायिकायापपरिष्टाद यहाँ नहीं कष्दा जाता । आगे 
व्यायिकायामुपरिष्टाह क्ष्या मो 


दिघातेनेतद्वन्यते यथाकाशम्‌; 


इन्द्रविरोचन आख्यायिकार्म इसका 
युक्तितः । | थुक्तिपू्वक वर्णन करंगे। 
एतत्सत्यमवितर्थ ब्रह्मपुर यह ब्रह्मपुर सत्य---अवितथ हे । 
जद्ीव जहा. ब्रह्बेव पुरं ब्रक्मपुरं | त्रह्म ही पुर [ अर्थात्‌ ब्ह्मरूप पुरका 
पुर गुरीराख्य॑ तु ब्रह्म | नाम] ब्रह्मपुर है । किन्तु यह 
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» के लिये होनेके कारण [ ब्रह्मपुर 

| 
नृतमेत्र, “वाचारम्भणं विकारों | कद्ठा जाता ] है। और वह तो 
नामघेयम्‌! ( छा० उ० ६। | मिथ्या ही है, क्योंकि “बाणीके 


; । तहि- आश्रित विकार नाममात्र है” ऐसी 

१।४ ) इति श्रुतेः । तद्वि- श्रुति है | ब्रह्का विकार ओर 
ररेड्नृतेडपि देहशुड्भे अक्योपल- ' मिथ्या होनेपर भी इस देहरूप 

हे हि गे ी / अंड््‌र--कायमें ब्रह्मकी उपलब्धि 
भ्यत शत ब्रक्मपुरामत्युक्ते व्याव-- होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
हारिकम्‌ | सत्यं तु बक्मपुरमे- 'पुर कहा गया हे । 5 बास्तविक 
दे जे हे पके ब्रह्मपुर तो यह त्रह्म ही हैं, क्योंकि 

ते अहम) सवव्यवहारास्पद- यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है। 
त्वात्‌ | अतोड्खिन्पुण्डरीकोप- अतः इस हृदयपुण्डरीकोपलक्षित 
सिते अश्नपरे सर्वे .. ब्रह्मपुरमें सम्पूणं कामनाएँ, जिन्हें 

लाक्षत जह्म॒ईइर सव कामा ये (६ आप बाहर पाना चाहते हैं 
बहिभेवद्धिः प्राथ्यन्ते तेडसिन्नेत ' वे सबकी सत्र इस अपने आत्मामें 
ही स्थित है। इसलिये आपको 

सात्मनि समाहिता। । अतस्त- उसकी ग्राप्तेिकि उपायका ही 
अनुष्ठान करना चाहिये और बाह्य 

स्प्राप्त्युपायमेवानुतिष्ठत बाह्य- विषयोंकी तृष्णाका परित्याग कर 


४ देना चाहिये--ऐसा इसका 
विषयतृष्णां त्यजतेत्यमिप्रायः । , तापर्य है । 


एप आत्मा भवतां स्वरूपम्‌ । , यह आत्मा आपका स्वरूप है। 
आत्मनो.. शणुत तस्थ लक्षू- | आप उसका लक्षण छुनिये। 
>क्षतन ताम। अपहतपाष्मा | अपह्ृतपाप्मा--जिसका. धर्माध्म 
अपहतः पाप्मा धर्माधमो- | संज्षक पाप अपहृत--नष्ट हो गया 
ख्यो यस्थ सोध्यमपहतपाप्मा। ' है वह यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है । 
तथा विजरो विगतजरो विम्ृ- | इसी प्रकार विजर--जिसकी जरा- 


त्युश्व । वस्था बीत गयी है और मृत्युहीन है । 
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तदुक्तं पूवमेव न वधेनास्थ : 


शंका--- इस (शरोर) के नाशसे 


' उसका नाश नहीं होता---यह 


हन्यत इति किमथ पुनरुच्यते ? 


यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा- 
मृत्युभ्यां न सम्बध्यते । अन्य- 
थापि सम्बन्धस्ताभ्यां स्यादि- 


त्याशड्भानिवृत्त्यथेम्‌ । 


विशोको विगतशोक! । 
शोको नामेष्टादिवियोग निमित्तो 
मानसः सन्‍्ताप॥ । विजिषत्सो 


गताशनेच्छ। | अपि री 
विगताशनेच्छ 30003 ' भोजनेच्छासे रहित और अपिपास- 


ध्पानेच्छः । 
नन्‍्वपहतपाप्मत्वन जरादयः 
शोकान्ताः पग्रतिषिद्धा. एवं 


भवन्ति । कारणग्रतिषंधात्‌ । 


धर्मांधमकार्या हि त इति । 
जरादिश्रतिषेघेन वा धर्माधमयोः 
कार्याभावे विद्यमानयोरप्यसत्स- 
मत्वमिति प्रथवप्रतिषेघोडनथेकः 


स्थात्‌ । | 


बात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ! 

समाधान--यद्यपि देहसम्बन्धी 
जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं 
होता, तो भी अन्य प्रकारसे तो 
उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस आशंकाकी 
निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है। 

बह विशोक--शोकरहित--- 
इृष्टादिका वियोग होनेके कारण 
जो मानसिक सन्‍्ताप होता है उसे 
शोक कहते हैं, विजिघत्स-- 


पीनेकी इच्छासे रहित हैं । 
शंका--किन्तु अपहतपाप्मलके 

द्वारा तो जगसे लेकर शोकपयैन्त 

सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, 


, क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेध हो 


जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके 
ही काये हैं; अथवा जरादिके 
प्रतिघेघसे धर्मोधमंका कोई कार्य न 
रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 
भी, उनका असत्समत्व सिद्ध होता 
है | इसलिये इन दोनोंका प्ृथक्‌ 
प्रतिषेध निरर्थक ही है । 
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सत्यमेवं तथापि धमेकार्या- 
जरादिप्रतिषेष- नन्दव्यतिरेकेण 

साथक्यम खाभाविकानन्दो 
यथेश्व रे “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” 
(बृ० 3० ३। ९। २८ ) इति 
श्रुतः । तथाधमेकायजरादिव्य- 
तिरेकेणापि जरादिदःखखरूप॑ 
साभाषिक॑ स्थादित्याशइूथ त । 
अतो युक्तस्तन्निइृत्तये जरादीनां ' 


समाधान--ठीक है, ऐसा ही 
होता; किन्तु जिस प्रकार ईश्वरमें 
धर्मके कार्यभूत आनन्दसे भिन्न 
“ब्रह्म विज्ञानलरूप और आनन्दमय 
है”” इस श्रुतिके अनुसार खाभाविक 


आनन्द है इसी प्रकार अधर्मके 


कार्यरूप जरादिसे मित्र खाभाविक 
जरादिदुःखका होना भी सम्भव 
है---ऐसी आशंका हो सकती है । 
इसलिये उसकी निदृत्तिके लिये 
धर्माधमेसे जरादिका प्रथक प्रतिषेध 


धर्माधमांभ्यां पृथकप्रतिषेघ/ | करना उचित ही है । जरादिका 


जरादिग्रहणं सबेदःखोपलक्षणा- प्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके 
लिये हैं। पापनिमित्तक दुःखोर्क 
सय्‌ पापनिभित्तानां तु, अनन्तता होनेके कारण और लेटे 
दु'खानामानन्त्यात्ृत्कक थे। /बेकका प्रतिषेध करना असम्मव 
तत्प्रतिषेधस्याशक्यत्वात्सवेदुःख- | हनेसे सम्पूर्ण ढुःखोंका प्रतिषेध 
प्रतिषेधार्थ युक्तमेवापहतपाप्मत्व- | करनेके लिये उसके अपहृतपाष्मत्वका 
वचनभ्‌ । प्रतिपादन करना उचित ही हे । 


सत्या अवितथाः कामा यस्थय | जिसकी वा़मनाएँ सत्य-- 
सोषय सत्य काम: | वितथा हि अमिथ्या है उसे सत्यकाम कह्दते 
संसारिणां कामाः । ईश्वर हैं। असत्य तो संसारियोंकी हो 


। कामनाएँ हुआ करती हैं, इश्वरकी 
तद्विपरीताः | तथा कामहेतवः | कामनाएँ तो उससे विपरीत होती 


सहूल्पा अपि सत्या यस्थ स ६ | इसी प्रकार जिसके कामके 
सत्यसकूल्पः | सझूल्पाः कामाश्र | हेतुमूत संकल्प भी सत्य हैं वह 


शुद्धसक्तोपाधिनिमित्ता ईश्वरस्थ। | ईश्वर सत्यसंकल्प है । ईश्वरके 
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चित्रगुवत्‌ | न खतो नेति संकल्प और कामना बित्रगुके 
| समान# उसकी शुद्धसच्वरूप 
नेतीत्युक्तत्वात्‌ । यथोक्तलक्षण उपाधिके कारण है, खतः नहीं; 
' क्योंकि 'नेति नेति! ऐसा कहकर 
एवात्मा विज्ेयो गुरुभ्यः शासत्र- | उनका ग्रतिघेध किया गया है । 
| खवाराज्यकी इच्छावाले पुरुषोंको 
[गुरु और शाखरद्वार उपर्युक्त 
कामेः | | लक्षणवाले आत्माको ही खसंवेद्य- 
+ | 
, रूपसे जानना चाहिये । 

न चेद्विज्ञाततें को दोषः' यदि कहो कि उसे न जानें 
आत्मता- स्थादिति, श्रृणु- | तो भी क्‍या दोष है तो इसमें जो 
शाने दोषः.तात्र दोष दृष्टा- | दोष वह उस सुनो । 
हा रे लोफे | इस लांकम स॒ प्रकार प्रजा 
न्तेन । यथा होबेह लोके ग्रजा | [ राजाके ] अनुशासनके अनुसार 
अन्वाविशन्त्यजुवतेन्ते यथा | रहती है--हस छोकमें जिस प्रकार 
शासन यथेह प्रजा अन्य खामिन | अपनेसे भिन्न कोई अन्य खामी 
मन्पमानाः खस्य स्वरामिनो यथा | माननेवाली प्रजा जैसी अपने 
यथानुशासनं तथा तथान्वाबि- | जागीकी आज्ञा होती है उसी प्रकार 
शन्ति | किप्‌ ? य॑ यमन्त॑ ग्रत्यन्तं कह करती हैं; किसका 

*: जेबओग ला | अनुव॒तन करती है ---बह अपनी 
री क्षेत्रभागं नाभकामा | बुद्धिके अनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
अ्थिन्यों भवन्त्यात्मबुद्धयनुरूपं : ( वस्‍्तुकी सन्निधि ), देश अथवा 
त॑ तमेव च प्रत्यन्तादिश्वपजीव-  क्षेत्रभागकी कामना करती है उसी- 
न्‍्तीति । एप दृष्टान्तोडखात- : उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीबिनी होती 
न्श्यदोष॑ प्रति परृण्यफलोपभोगे है। यह दइृशष्टान्त पुण्यफलोपभोगमें 

॥ ५॥। | अखातन्त्रयदोषके प्रति है || ५॥ 

# जिस प्रकार जिसके यहाँ चित्र वर्णवाली गौएँ हैं उसको चित्रगु कहते 
हैं, उसी प्रकार । 


तथात्मसंवेद्रतरया च खाराज्य- 
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पृण्यकर्मफलोंका अनित्यत 
अथान्यो. दृष्टान्तस्तरक्षयं, अब उस (कर्मफल ) क्षयके 
' लिये “तथथेत्यादि' श्रतिसे दूसरा 
प्रति तदथेहेत्यादि!। .' दशन्त दिया जाता है-- ह 
तयथेह कमेजितो छोकः क्षीयत एबमेबाम॒त्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते तय इहात्मानमननुविद्य ब्रज- 
न्त्येता* श्र सत्यान्कामा*स्तेषा< सर्वेषु लोकेष्वकाम चारो 
भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येता*<श्र सत्यान्‌ 
कामा< स्तेषा*सर्वेषु लोकेषु कामचारो भमवति ॥ ६॥ 
जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्रात किया हुआ लोक क्षौण हो जाता 
हैं उसी प्रकार परलोकमें पुण्योपाजित छोक क्षीण हो जाता है | जो 
लोग इस छोकमें आत्माको और इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही 
परलेकगामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती और 
जो इस छोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंकों जानकर [ परलोकमें ] 
जाते हैं उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 


तत्तत्र यथेह लोके तासामेव . सो जिस प्रकार इस लोकमें अपने 
ना _खामीके अनुशासनका अनुवर्तन 

खाम्यजशासनाजुबतिनीनां प्रजा _करनेवाली उन ग्रजाओंका सेवादि- 
नां सेवादिजितो लोकः पराधी- कर्मसे प्राप्त किया हुआ यद्द छोक, 


नोपभोगः ध्षीयतेउन्तवान्भवति | सका उपभोग पराधीन है, क्षीण- 
: अन्तवान्‌ हो जाता है--अब श्रति 


अथेदानीं दाष्टान्तिकमुपसंहरति- | दार्शन्तका उपसंहार करती है--- 
एवमेवासुत्रापिहोत्रादिषुण्यजितो | उसी प्रकार परलोकमें अग्निहदोत्रादि 

; । पुण्यकर्मसे ग्राप्त किया हुआ छोक 
लोकः पराधीनोपभोगः श्षीयत भी, जिसका उपभोग पराधीन है, 
एवेति । उक्तोीं दोष |क्षीण द्वी हो जाता है । उक्त दोष 


3९६ 
बडॉजियेक बियर व्यास न्र्लियिक वाफि नर्सिय्रे 


एपामिति विषय दशोेयति तथ्य 
इत्यादिना । 


तत्तत्रेहास्मिंल्रोके ज्ञानकर्म- ; 
णोरधिकृता योग्याः सन्त 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं शाल्रा-' 
चार्योपदिष्टमनलुविद्य यथोपदेश- | 
मनु खसंवेधतामकृत्वा वजन्ति 
देहादसातप्रयन्ति | य॒ण्तांश् 
यथोक्तान्सत्यान्सत्यसडुल्पकार्यों- 
श्र खात्मथान्‌ कामाननलुविध 
व्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वका- 
मचारो5खतनन्‍्त्रता भवति। यथा 
राजानुशासनानुवतिनीनां प्रजा- 
नामित्यथेः | 

अथ येपन्य इह लोक 
आत्मानं॑ शास्त्राचार्योपदेशमलु- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


यार: कक ब्याह जीकक प्यार े:पकक गदर: कक: बाई किट बयर्लीक 





[ अध्याय ८ 


इन ( अनात्मवेत्ताओं ) को ही प्राप्त 
होता है--इस प्रकार श्रुति “तथे' 
इत्यादि वाकक्‍्यसे दोषका विषय 
दिखलाती है । 

सो इस छोकमें ज्ञान और 
कर्मके अधिकारी अर्थात्‌ योग्यता- 
सम्पन्न होकर जो लोग शास्त्र 
और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए 
उपर्युक्त छक्षणवाले आत्माको उनके 
उपदेशके अनुसार बिना जाने--- 
स्वात्मसंवेद्यताको बिना प्राप्त किये 
इस देहसे चले जाते हैं और जो 
इन उपयुक्त सत्य--सत्यसंकल्पकी 
कार्यभूत अपने अन्तःकरणमें स्थित 
सत्य कामनाओंको बिना जाने चले 
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें 
अकामगति---अख तनन्‍्त्रता होती है । 
जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका 
अनुवर्तन करनेव्राली प्रजाओंकी 
परतन्त्रता रहती है । 

ओर जो दूसरे छोग इस लोकमें 
शाखत्र ओर आचार्यके उपदेशके 


' अनुसार आत्माकोी जानकर--- 


विद्य खात्मसंवेद्रतामापाद 

बज गत का सत्योन्कोतो खात्मसंवेधताको प्राप्त ॥ करके और 
| उपयुक्त सत्य कामनाओंको जानकर 

स्तेषां सर्वेष॒लोकेषु कामचारो ' परलोकमें जाते हैं उनकी इस लोक- 

भवति राज्ष इव सावभोमस्येद्द , में सावभौम राजाके समान सम्पूर्ण 

लोके ॥ ६ ॥ | लोकोंमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 


">> एु>क- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषथष्टमाध्याये 
अथमखण्डभाष्य सम्पूरणम्‌॥ १॥ 
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डिलीय खण्ड 


दहर-बह्मकी उपात्नाका फल 

कर्थं सर्वेष्‌ लोकेषु कामचारो. उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें किस 
। प्रकार यथेष्छ गति हो जाती है, सो 
भवतीत्युच्यते । य आत्मान बतलाते हैं--जिसने आगे बतलाये 
| जानेवाले ब्रह्मबचयोदि साधघरनेंसे 
। सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात्‌ 
वान्वक्ष्यमाणत्रक्मचयोदिसाधन- + ध्यानके द्वारा ] उपर्युक्त लक्षणोंवाले 
| आत्माका साक्षात्कार किया है तथा 
उप्तमें रहनेवाले सत्य कामोंको प्राप्त 

कामानू--- किया है-- 


स यदि पितृलोककामो भवति सक्छुल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितलोकेन सम्पन्नो महीयते॥ १॥ 


वह यदि पितृलोककी कामनावाछा होता है तो उसके संकल्पसे 
ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं [ अथात्‌ उसके आत्मसम्बन्धी हो 
जाते हैं, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥१॥ 


से त्यक्तदेहो यदि पिवलोक- वह यदि देह छोड़नेपर पित- 


: पितरो छोककी कामनावाला होता है-- 
कामः पितरो जनयितारस्त एव पितर उत्पत्तिकर्ताओंको कहते हैं, 
सुखहेतुत्तेन भोग्यत्वाक्कोका सुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 


उच्यन्ते तेषु कामों यस्य ते! करण वे ही छोक कहे जाते हैं, 
' उनके प्रति जिसकी कामना होती 


पिदभिः सम्बन्धेच्छा यस्य है अथोत्‌ उन पितृगणके साथ 
मवति तस्थ सकुस्पमात्रादेव ! सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 


यथोीक्तलक्षणं हृदि साक्षात्कृत- 


सम्पन्नः संस्तत्यांथ सत्यान्‌ 


७९.८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ८ 
बॉिि2 व्यरस्िट नएजेट डक गॉरपििटेक चिनिप्िक पाए, विजय पिन जई५ग कक ब्या्िि:2क- पाईय एक याईए 
पितरः समुत्तिष्ठन्त्यात्मसम्बन्धि- होती है उसके संकल्पमात्रसे दी 
' पिदृगण समुत्यित हो जाते हैं 
' अथोत्‌ आत्म-सम्बन्धित्वको प्राप्त 
सत्यसइस्पत्वादीश्वरस्येव तेन ' दो जाते हैं। झुद्धचित्त होनेसे इंश्वरके 
न ' समान सत्यसंकल्प होनेके कारण 

पित्‌ भोगेन सम्पन्नः सम्प- ' वह उस पितृलोकके भोगसे सम्पन्न 
त्तिरिष्टप्राप्तिस्त्या समृद्धो महीयते हो--सम्पत्ति इष्ठप्राप्तिका नाम है- 
' उससे समृद्ध हो वद् महनीय-पुजित 
होता अथवा बृद्धिको प्राप्त होता है 
भवति ॥ १ ॥ , यानी महिमाका अनुभव करता है॥ १॥ 


तामापथन्ते । विशुद्धसच्व॒तया 


पूज्यते व्धते वा महिमानमनु- 


अथ यदि मातृलोककामो भव॒ति सह्ृल्पादेवास्य 


मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥२॥ 
ओर यदि वह मातृछोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे 

सम्पन्न हो बह मह्िमाको प्राप्त होता है ॥ २॥ 
अथ यदि आरातृलोककामो भवति सह्जूल्पादेवास्य 


आ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ३॥ 
ओर यदि वह आख्रात॒छोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस श्रातृलोकसे 

सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
अथ यदि खस्॒लोककामो भबति सड्डल्पादेवास्य 


स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसलोकेन सम्पन्नो महीयते॥ 8॥ 


खण्ड २ ] शाड्रभाष्याथ ७९९, 
बॉस प्कर्टकिय डिक नडकिटेक बॉ फ्र चार्जियिक नॉर्लियेक पट नार्पिटे29 बएिट्ेके पाई” फ प्यासिंट 


और यदि वह भगिनीलोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं | उस भगिनीलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता हैं ॥ ४ ॥ 


अथ यदि सखिलोककामों भवति सझ्डूल्पादेवास्य 
सखायः समुत्तिष्तन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते॥५॥ 


और यदि वह सखाओंके छोककी कामनात्राला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस सखाओंके 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


अथ यदि गन्धमाल्यलछोककामो भवति संकल्पा- 
देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन 


सम्पन्नो महीयते ॥ ६॥ 


ओर यदि वह गन्धमाल्यछोककी कामनावाला द्वोता हैं तो उसके 
संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गन्धमाल्य- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


अथ यघद्यन्ञपानलोककामो भवति सह्ढुल्पादेवास्या- 
न्ञपाने समुत्तिष्ठतस्तनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥»॥ 


ओर यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 
उसके सड्डल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं | उस 
अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


अथ यदि गीतवादिन्नलोककामो मवति सद्कुल्पा- 
देवास्य गीतवादिन्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रल्लोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ 


८०० छान्‍्दो म्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


बाईियेक व्य्िटिरफ् ईियेक नॉजियि नासियेल नईरलियेक ब्यर्डिट नि नॉरडलियेक नरपिटफ्र नकर्पलिय ७ पॉलिपेक, 

ओर यदि वह गीतवाय्यसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 
उसके सद्डल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्य- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


अथ यदि सत्रीलोककामो भवति सड्डुल्पादेवास्य 
ख्रियः सम॒त्तिष्ठन्ति तेन खीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥६॥ 


ओर यदि वह ख्रीलोककी कामनाधाला द्ोता है तो उसके सद्डुल्प- 
मात्रसे ही खियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं । उस ख्रीलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमान्बित होता हैं ॥ ९ ॥ 


समानमन्यत्‌ | मातरो जनयि-._ शेष सब इसीके समान है। 
व्योग्तीताः सुखद्देतुभूताः साम- रण अधोत्‌ अतीत जन्म देने- 
थ्यात्‌ । न हि दुःखह्देतु भूतासु वाली 9 जो योग्यताके अनुसार 
ग्रामसकरादिजन्मनिभित्तासु सुखकी हतुभूता हैं, क्योंकि दुः खकी 


हेतुभूत ग्रामसूकरादि जन्‍्मोंकी 
मातृष॒विश्वद्धसच्तस्थ योगिन कारणखरूपा माताओं के प्रति विशुद्ध 
इच्छा तत्सम्बन्धी वा युक्तः चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 


॥२--९॥। सम्बन्ध होना सम्मव नहीं है २-९ 
यं यमन्तमभिकामोी भवति य॑ काम॑ कामयते 
सो(स्य सद्भुल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥ 


वह जिस-जिस गप्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस- 
जिस भोगकी इच्छा करता है वह सत्र उसके सझ्लल्पसे ही उसको प्राप्त 
हो जाता है । उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता है ॥१०। 


खण्ड २ ] शाह्करभाष्यार्थ ८०१ 
<रिट 0० या: बे: नई:2७७-बई 0 नि: 2- 20-2७ बी: 2७, गहरी: 248७७ यार": 
ये यमन्त प्रदेशममिकामों क्‍ वह जिस-जिस अन्त यानी 

े प्रदेशकी कामना करनेवाल्य होता 

भवति | य॑ च काम कामयते है ओर उपयुक्त भोगोंसे मिन्न जिस 


यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोह्स्थान्तः  रच्छा करता है वह इसका 


। पानेके लिये अभिमत ग्रदेश और भोग 
प्राप्तुमिष्ट कामश्र सड्नल्पादेव इसे सड्डल्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है । 
उससे अथात इच्छाके अविधात और 


समुत्तिप्ठत्य् | तेनेच्छाविधात- अभिमत पदार्थकी प्राप्तिसे सम्पन्न हो 
त्रो ' बह महिमाको प्राप्त होता है---इस 

प्रकार यह अथ पहले कहा ही जा 
महीयत दत्युक्ताथम्‌ | १०॥ चुका है ॥ १०॥ 


मो «3७. 7७ 


तयामिग्रेतार्थप्राप्त्या च सम्प 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्वितीयखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ २॥ 





५१५-१ 


[७७ 
चताय खण्ड 
असत्यसे आवृत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोपासना 
यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्टानं._ उपयुक्त आत्मध्यानरूप साधनके 
प्रति साधकानामृुत्साहजननार्थ- , “जेठनके प्रति साथकोमें उत्साह 


क्रोशन्त्थाह--कष्टमिदं खल पंदा करनेके लिये दया करनेवाली 
४ तक लक कं श्रुति कहती है--यह बड़े ही कष्टकी 


वर्तते यत्खात्मस्थाः शक्यप्राप्या बात है कि अपने आत्मामें ही स्थित 
अपि-- ' और प्राप्त होने योग्य भी-- 


त इमे सत्याः कामा अनुृतापिधानास्तेषा< सत्या- 
ना*सतामनृतमपिधानं यो यो ह्ास्येतः प्रेति न तमिह 


दशनाय लमते ॥ १ ॥ 
वे ये सत्यकाम अनुताच्छादनयुक्त हैं। सत्य होनेपर भी अनृत 
उनका अपिधान ( आच्छादन करनेवाला ) है, क्‍योंकि इस प्राणीका जो- 
जो [ सम्बन्धी ] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनके लिये 
नहीं मिलता ॥ १ ॥ 
त इसे सत्याः कामा अनुता- | वे ये सत्यकाम अनृतापिधान 


वन आय लग ( मिथ्यारूप आच्छादनबाले ) हैं । 
पिधानास्तेषामात् लाभ पते हो आश्रित रहलेबालो' तने 


याणामेव सतामन॒तं बाह्यविषयेष॒ क्‍ आत्मस्थित कामनाओंका अनुृत 
[ अपिधान है ]---लञ्री, अन्न, भोजन 
स्त्यन्ञभोजनाच्छादनादिषु तृष्णा | और वल्लादि बाह्य विषयोंमें जो तृष्णा 


तन्निमित्तं च खेच्छाप्रचारत्वं है उसके कारण होनेवाल्य खेच्छाचार 
मिथ्याज्ञानननित होनेके कारण 


मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्यु-| भनृत' कहा जाता है; उनके 


स्रण्ड ३ ] शाहरभाष्यारथ ८०रे 
व्यास: नदी: किक पाया जेट पक गई: 74 - न्यास 0 कक बलि: वीक लटक चर पक बरस डक नही कक वा पेकक, माऑ्टि:टेकक, 


च्यते । तन्निमित्त सत्यानां | कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 


कामानामप्राप्तिरित्यपिधानमिवा- नहीं होती इसलिये वह अपिधानके 
समान अपिधान है [ वास्तविक 


पिधानम्‌ । अपिधान नहीं है ] | 
कथमनृतापिधाननिमित्त तेषा-- मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 


: ? इत्युच्यते; प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
मलाभः ई इत्युच्यते; यो यो हि बतलाया जाता है; क्योंकि इस 


यस्ादस्य जन्तोः पुत्रों भ्राता | जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा 
बेश इतोडसालोका््मेति प्रियते | रथ इस लोकसे मरकर जाता है, 


जहि ; अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर 
तमिष्ट पत्र भ्रातर वा - 
23000 कि कक उस दइृष्ट, पुत्र अथवा भाईको 


काशे विद्यमानमपीह पुनरदंशेना- वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें 
येच्छन्नपि न लमते ॥ १॥ _ ' फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥ 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यज्चान्यदिच्छज्न 

लभते सर्व तदत्र गत्वा विन्दतेःत्र ह्स्येते सत्याः कामा 

अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षत्रज्ञा 

उपयुपरि सब्बरन्तो न बिन्देयुरेवमेबेमाः सबोः प्रजा 

अहरहगंच्छन्त्य एतं बरह्मलोक॑ न बिन्दन्त्यनृतेन हि 
प्र्यूढा: ॥ २ ॥ 

तथा इस छोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि ] 

को और जिन अन्य पदार्थोको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 

उन सबको यह इस ( हृदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर लेता 


है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनुतसे ढँके हुए रहते हैं । इस 
विषयमें यह दृष्टन्त है--जिस प्रकार प्रथिवीमें गड़े हुए सुवर्णके खजानेको 


८०७ छान्दोध्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बऑॉप्कियेक पट गईपसियेफर नया्पिनिटफ्र न्यॉर्पिटिटेक न्य्निटक न्यटिपक पार्पकियेक नाईट पार्डिलिट्िक नार्एि कर प्िपफ 
उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलेककी जाती हुई उसे नहीं पाती, 


क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर ली गयी है ॥ २॥ 


अथ पुनर्ये चास्य विदृषो तथा इस विद्वान प्राणीकोी जो 
जन्तोरजीवा जीवन्तीह पुत्रा जीव---श्स लोकमें जीवित पुत्र या 
भ्रात्रादयो वा ये च ग्रेता सता | तोता आदि, अथबा जो प्रेत--- 
इष्टा: सम्बन्धिनों यज्चान्यदिह 5 कि दी ४४४ 
लोके जे 926 ले श | रज्नादि पदार्थ इच्छा करनेपर भी 
वखिच्छन्न लगते तत्सवमत्र | नहीं मिले उन सेबंतों यहाँ इसे 
हृदयाकाशाख्ये अक्षणि गत्वा हृदयाकाशरूप ब्रह्ममें पहुँचकर 
यथोक्तेन विधिना विन्दते ऊमते । । उपर्युक्त विधिसे प्राप्त कर छेता हैं, 
अतन्रासिन्हादोकाशे हि यसाद- क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाशमें 
स्पेते यथोक्ताः सत्याः कामा ये उपर्युक्त सत्य काम मिथ्यासे 
वर्तन्तेब्नतापिधानाः । ; आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं । 


कथ मिव तदन्याय्यमित्यु- क्‍ [ अपने आत्मभूत ब्रह्ममें वियमान 

, रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध 

च्यते । तत्तत्र यथा हिरण्पनिधि | नहीं दह्वोतीं ] यह असन्नत बात 
, कैसे हो सकती है ? सो बतलाया 

हिरण्यमेव पुनग्रेहणाय निधातृ-: जाता है | इस विषयमें यह दृशन्त 
| है--जिस प्रकार हिरण्यनिधि--- 

मिनिधीयत इति निधिस्त॑ ह्रिण्य- । हिरएण्य ( सुबण ) ही, धरोहर 
' रखनेवाले पुरुषोंद्वारा पुनः ग्रहण 

निधि निहित॑ं भूमेरधस्ताश्रिक्षि- करनेके लिये धरोहररूपसे निषह्चित 
। किया ( रख दिया ) जाता है, 


प्रमक्षेत्रज्षा निधिशाखेनिधिक्षेत्र- | इसलिये निधि है। भूमिके नीचे 


स्॒ण्ड दे ] शाकुरमाष्याथे ८०५ 
बॉडिट् रल्िटेक र्टिटक नारस2 नर्सिकि कर नईरपयेक पाप: पॉजिटिव नि बारजियि किये 
मजानन्तस्ते निधेरुप्युपरि सख्- | निहित--निक्षित ( रखी हुई ) 
बिन्देयू वर्णनिधिको जिस प्रकार 

रन्तोषपि निर्धि न ; [से 
है है विन्देयु उस स्थानसे अनभिज्ञ--निधि- 
शक्यवेदनमपिः एवमेवेमा अविद्या-, शाखद्वारा निधिक्षेत्रको न जानने- 
वत्यः सर्वा इमाः प्रजा यथोक्त | वाले पुरुष निधिके ऊपर सद्चार 
| न अद्े करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त 
हृदयाकाशाख्य ब्रह्मलोर्क ब्रह्षेच होना सम्भव भी है उस निधिको 


लोको त्रह्मतोकस्तमहरहः प्रत्यहं भी नहीं जानते, उसी प्रकार यह 
है . ' सम्पूणे अविद्यावती प्रजा उपयुक्त 
गच्छन्त्योष्पि सुपृप्तकाले न। हृद्याकाशसंज़्क लोकको--अह् 
विन्दन्ति न लभन्ते एपोउईं | यही लोक है उस ब्रह्मछोकको सुषुप्त 
काल्‍ूमें प्रतिदिन जानेपर भी “यह मैं 


ब्रक्षकोकभावमापन्नोज्स्म्यथ्रेति । इस समय ब्रह्मलोकभाबको प्राप्त हो 


अनृतेन हि यथोक्तेन हि यस्रा- 
स्पत्यूडा हताः खरूपादविय्ादि- 
दोषेबेहिरपकृष्टा इत्यथः । अतः 
कष्टमिदं वर्तते जन्तूनां यत्खा- 
यत्तमपि ब्रक्ष न लम्यत 
इत्यभिप्राय/ ॥ २ || 


गया हूँ, इस प्रकार नहीं उपलब्ध 
करतीं, क्योंकि वह उपयुक्त अनुतसे 
प्रत्यृडट---हत है अर्थात्‌ अविद्यादि 
दोषोंद्वार अपने स्वरूपसे बाहर 
खींच ली गयी है । अतः यह बड़े 
कष्टकी बात है कि खायत्त होनेपर 
भी जीबोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं 
होती--ऐसा इसका तात्पय है ।२। 


स॒ वा एव आत्मा हृदि तस्येतदेव निरुक्त*हथ- 
मिति तस्माडुदयमहरहवों एवंवित्स्वर्ग छोकमंति ॥ ३ ॥ 


वह्ट यह आत्मा हृदयमें है । 'हंदि अयम ( यह्द हृदयमें है ) यही 
इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) है। इसीसे यह्द 'इृदय है। इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन खर्गलोकको जाता है॥ ३॥ 


८०६ छान्‍्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
ऑफ पाप पट नाटक नाप कर या टेक निकट न्ॉटि 2 परपिजेंफ्र न्य्सिटिटक्र ऑपिट2 2 
स वे यः “आत्मापहतपाप्मा' वह जो आत्मा है, 'आत्मापहत- 
दिपकतो वेश त ते अस्योप पाप्मा' इस प्रकार जिसका प्रकरण 
पति प्रद्नतां व दे इन व दा: | है उस्रआत्माका डी श्रुति 'वे! शब्दसे 
एप विवक्षित आत्मा हृदि हृदय- | स्मरण कराती है ।यह विवक्षित आत्मा 


पुण्टीक आकाशशब्देनाभि-  * उण्डरोकममें (आकाश' शब्दसे 
| कहा गया है । उस इस हृदयका 


हितः । तस्वैतस्य हृदयस्येतदेव | «6 निरुक्त---निर्वचन ( व्यूपत्ति) 
निरुक्त निवेचनं नान्यत्‌ | हथ- है, अन्य नहीं । क्योंकि यह आत्मा 


यमात्मा वतेत इति यस्ात्तसा- | हृदयमें विद्यमान है इसलिये यह 

य है | इस प्रकार 'हृदय” इस 

दयम्‌। हृदयनामनिवचनश्रसि नामके निवेचनकी प्रसिद्धिसे भी 

आत्मा अपने हृदयमें है! ऐसा जानना 
त्यवग 

की, जज कर हल | चाहिये--ऐसा इसका अभिप्राय 

न्तव्यामृत्याभ्प्राय/ । अद्रहदृव हे । अद्द रह:---प्रतिदिन इस प्रकार 


त्यहमेवंविद्धयययमात्मेति जाननू | गाननेवाठ अर्थोत्‌ 'यह आत्मा 
गे ब्रह्मैति हृदयमें है! इस प्रकार जाननेवाला 
जी मजे भी हल अमल] पुरुष खगलोक--हृदयस्थ ब्रह्मको 


पद्यते । प्राप्त होता है । 


नन्वनेवंविदषि सुपुप्तकाले | शञ्ञंका-किन्तु इस प्रकार न 
जाननेवाछा भी सुषुप्तकालमें ब्रह्मको 
प्राप्त होता ही है, क्‍योंकि सुषुप्त- 
सता सोम्य तदा सम्पन्न इत्यु- | कालमें 'हे सोम्य ! उस समय 
यह सतसे सम्पन्न हो जाता है! 
ऐसा कहा गया है। 
बाठमेव तथाप्यस्ति विशेष! | ... समराघान-ठीक है, ऐसा ही 
है।तो भी कुछ विशेषता है। 
यथा जाननजानंश्र सर्वो जन्तुः ' जिस प्रकार बिद्वान्‌ और अविद्वान 


हाद ब्रह्म प्रतिपध्त एव सुपुप्तकाले 


क्तत्वात्‌ । 


खण्ड ३ ] शाइरभाष्याथ ८०७ 
बिक गर्िप ये न्क्सिग कर पईिटक बारििटेक नाईिटक्र-नर्टिरि पर्पिकिक गा नई्िट ४ ब्यरलिटिके 
सड़क्षेव तथापि तत्मसीति सभी जीत्र सढ़क्ष ही है, तथापि 
न ली 'तू बह है! इस प्रकार बोधित किया 

प्रतिबोधितो विद्वान्सदेव नान्‍्यो- हुआ विद्वान्‌ 'मैं सत्‌ ही हूँ, और 
असीति जानन्सदेव भवति ।! ' कुछ नहीं! इस प्रकार जानता हुआ 
, सत्‌ ही दो जाता है । इसी प्रकार 

एवमेव विद्वानविद्वांथ सुप॒प्ते | यद्यवि सुषप्तिमें विद्वान और अविद्वान्‌ 
यद्यपि सत्सम्पच्यते तथाप्येवंवि- | दोनों ही सदको प्राप्त दोते हैं, तो 
५ | भी केवल इस प्रकार जाननेवाला ही 

देव खग लोकमेतीत्युच्यते । | खर्गलोकको प्राप्त द्ोता हैं--ऐसा 
५ यं | कद्दा जाता है, क्योंकि देहपात 
बर३ ७० 
बपातिरपि: विधाफलखावण्य | होनेपर भी विद्याका फल अवश्यम्माबी 
भावित्वादित्येष विशेष! || ३॥ | है। यही इसकी विशेषता है ॥३॥ 
अथ य एप सम्प्रसादोस्माचउछरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्प्य स्वेन रूपेणामिनिष्पय्यत एष आत्मेति 
होवाचेतदम्तमभयमेतड़ह्मति तस्य ह वा एतस्य बह्मणो 

नाम सत्यमिति॥ ४ ॥ 


यह जो सम्प्रसाद है वह इस दारीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है| यह आत्मा है, यही 
अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है--ऐसा आचायेने कहा | उस इस 
ब्र्मका 'सत्य' यह नाम है ॥४9॥ 


सुष॒प्तकाले स्वेनात्मना सता घृष्ृप्तिकाढमें अपने आत्मा 

|  सतसे सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक्‌ 
सम्पन्नः सन्सम्यक्‌ प्रसीदतीति | रूपसे प्रसन्‍न होता है, अतः वह 
| जाग्रत तथा खप्नके विषय और 

जाग्रत्खभयोविषयेन्द्रियसंयोग- | इन्द्रियोंके संयोगसे प्राप्त हुई 


८०८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बस नपकिये बॉडिय्र यईर्पिकिटे यॉर्पिलियेर चार्पलियेकर पार्षजियेक पर्स यर्सिय कि गर्पिटिटक् पॉर्जिटेफ नाप, 
जात॑ कालुष्यं जहातीति सम्प्र- | काल्मिाको त्याग देता है; इसलिये 
यद्यपि 'सम्प्रसाद' शब्द सम्पूर्ण 

सादशब्दो यद्यपि सवजन्तूनां जीबोंके लिये साधारण है, तो भी 
'मलबाप्येबबित्खम “स प्रकार जाननेवाला खगगलोकको 
साधारणस्तथाप्येबंवित्खग लोक- , प्राप्त होता है' रेसा [ विद्वत्सम्बन्धी 
प्रकरण होनेके कारण 'एष सम्प्रसाद:' 
यह प्रयोग इस विद्वानके लिये ही 
आया है; क्योंकि यहाँ सब्रिहितके 

| समान विशेष यत्न किया गया है। % 
सोथ्थेद॑ शरीर हित्वास्ाच्छ- इस ग्रकारका विवेक होनेके 
पश्चात्‌ वह॒विद्वानू इस दशरीरकोौ 
त्यागकर इस शरौरसे उत्थान कर 
परित्यज्येत्यथः। न त्वासनादिव | जेंोत्‌ देहात्मबुद्धिको त्यागकर-- 
| यहाँ. 'आसनसे उठनेके समान 

समुत्थायेतीह युक्तम;। स्वेन ' शरीरसे उठकर” ऐसा अर्थ करना 
उचित नहीं है, क्योंकि 'स्वेन रूपेण' 
( अपने खरूपसे ) ऐसा विशेषण 
उत्थाय खरूप॑ सम्पत्तव्यम्‌ | | दिया गया है ओर अपने खरूपकी 
प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 

खरूपमेव हि तन्न भवति प्रति- | करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्राप्तव्य हो तो खरूप ही नहीं 
हो सकता--पर अथोत्‌ परमात्म- 
लक्षणं विज्ञप्तिस्वभाव॑ ज्योति- ' छक्षण विज्ञप्तिखरूप ज्योतिको प्राप्त 


मेतीति ग्रकृतत्वादेष सम्प्रसाद 


इति सनिहितवधल्नविशेषात्‌ । 


रीरात्सम्ुत्थाय शरीरात्ममावानां ' 


रूपेणेति विशेषणात्‌ । न हन्यत 


पत्तव्य॑ चेत्यात्‌ | पर परमात्म- 

















“एप सम्प्रसादः में ज। 'टपः” शब्दक। प्रयोग किया हुआ है वही 
यक्विशेष है | जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये एप: ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है; अतः “सम्प्रसाद! शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोंका अहण हो 
सकता है तथापि “एप: रूप विशेष यत्र होनेके कारण तीसरे मन्त्रमें कहे हुए 
प्रकर्ण-प्राप्त विद्ानके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि वही समीप है । 


खण्ड दे ] शाह रभाध्यार्थ ८०९, 
बम क्या: पाई नाईट पर: निगल नालियिक यर्पिकिटफ्र, नई कर नि फ नपि 


रुपसम्पद्य स्वास्थ्यमुपगम्येत्ये- , हो अर्थात्‌ आत्मस्थितिमें पहुँचकर 
तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणाभि- खकीय अथौत्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 


हो जाता है। इस खरूपप्राप्तिसे पूबे 
निष्पय्यते। प्रागेतस्याः खरूपसम्प-' वह अपररूप देहको ही अविद्याके 


त्तरविथया देहमेवापरं रूपमा- | कारण आत्ममावसे समझता था | 
त्मत्वेनोपगत इति तदपेक्षयेद-।| >सीकी अपेक्षासे स्वेन रूपेण 
अपने खरूपसे ) ऐसा कहा 
मुच्यते स्वेन रूपेणेति । ) 
| 


अशरीरता द्यात्मनः खरूपम्‌ । | अशरीरता ही आत्माका खरूप 
| है । जिस अपने परज्योतिःस्वरूपको 


यत्खं पर ज्योतिःस्वरूपमापथते 

सम्प्रसाद प्राप्त होता है बही 
सम्प्रसाद एप आत्मोत होवाच | , आत्मा है--ऐसा आचार्यने कहा। 
स ब्रयादिति यश श्रुत्या नियुक्तो- | तात्पय यह हैं कि श्रुतिने जिसे 


नियुक्त किया हैं उस आचायको 
वासिभ्य। । अतदमतम 
उन्तेवासिभ्यः | किश्ेतदशतम-। शिष्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये | 


विनाशि भूमा “यो वे भूमा | तथा यही अम्ृत--अविनाशी भूमा 

तदमतम्‌” (छा०3०७।२४। | है, क्‍योंकि “जो भूमा हैं वही अमृत 

| है!” ऐसा कहा जा चुका है । इसीसे 
। अत भय 

१) शत्युक्तम्‌ की य॑ हु अभय है, क्योकि भूमासे भिन्‍न 

भून्नो द्वितीयाभावादत एत- | ट्री वस्तुका अभाव है; इसलिये 

इह्ेति । : यह ब्रह्म है । 


तस्य ह वा एतस्‍्य ब्रह्मणो . उस इस ब्रह्मका यह नाम--- 


म न ' अभिधान है। वह क्‍या है --- 
नामाभिधानम्‌ | कि तत्‌ $ सत्य- उत्य | सत्य ही अवितय ( असद्नि- 


मिति । सत्यं छवितथं ब्रह्म |. ठेक्षण ) ब्रह्म है, क्योंकि वह 

सत्य हैं, वह आत्मा है! ऐसा पहले 

तत्सत्यं स आत्मेति ध्यक्तम्‌ | | (छा० ६। ८। ७में ) कद्दा जा 
५१-२ 


८१० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बिन ट कक ब्यीए िकत नए मे 2 या >० 3क+ व्यसलट पक पल बिग चाह कर व्यापक, चाप कक नयी कर ब्यटविफ्ेकिकन 
अथ किसर्थमिदं नाम पुनरुच्यते ? | चुका है । किन्तु यद्द नाम किस- 
लिये कह्दा गया है ? [ इसपर कहते 
हैं--.] उसकी उपासना विधिको 

| स्तुतिके लिये ॥ ४॥ 


न्ग्ग्न्बाक लिपिक रिक्त 


तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षरणि सतीयमिति 
तयत्सत्तदम्॒तमथ यत्ति तन्मत्येमथ ययं तेनोमे यच्छति 
यदुनेनोमे यच्छति तस्माद्ममहरहवोा एवंवित्सर्ग 


लोकमंति ॥ ५ ॥ 


वे ये 'सकार' 'तकारँ और “यम! तीन अक्षर हैं। उनमें जो 

'सकार' है वह अमृत है, जो 'तकार' है वह मर्त्य है और जो “यम! है 

उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्‍योंकि इससे वह उन दोनोंका 

नियमन करता है इसलिये 'यम्‌! इस प्रकार जाननेबाला प्रतिदिन दी 
खगेलोकको जाता है ॥ ५॥ 

तानि ह वा एतानि ब्रह्मणो | वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं, 

| 'स' 'ती! और “यम! अर्थात्‌ सकार 


नामाध्षराणि त्रीण्येतानि सतीय- | 
के | तकार और यम्‌ हैं | तकारमें जो 


मिति सकारस्तकारों यमिति च। (कार है वह उच्चारणमात्रके लिये 
इकारस्तकार  उच्चारणार्थोपनु- , अनुबन्ध है, क्‍योंकि पीछे हख 


किस , पात्नि- | | कार ] से ही उसका निर्देश 
बन्धः हस्पेनवाक्षरेण पुनः प्रति- | या गयी है वन पा 
निर्देशात ! तेषां तत्तत्र यत्सत्स- | सत्‌ यानी सकार है वह अमृत है-- 
कारस्तदमृत॑ सहूह्य। अमृतवाच- । सद्‌ ब्रह्म है । अमृतका वाचक होनेके 
कारण अमृतरूप सकारका ही 

कत्वादसत एवं सकारस्तकारान्तो | तकारान्त निर्देश किया गया है। 


निर्दिष्ट । अथ यत्ति तका- तथा जो 'ति! यानी तकार है 


तदुपासनविधिस्तुत्यथंम्‌ ॥४॥ 


खण्ड ३ ] शाहइ्लरभाष्याथे ८११ 
बर्थ चॉर्सिं 2 नार्सडिट , सॉर्ट फर व्ाजिंयक पॉर्मिट मर्सिटेर र्स्टिकरि बरस, 
३ 
रसतन्मत्येम | अथ यद्यमक्षरं | वह मर्त्य है और जो “यम अक्षर 
 .. | है उस अक्षरसे अश्ृत ओर मर्व्य- 
तेनाक्षरेणाम्रतमत्याख्ये पूर्वें उमे | संज़्क पहले दोनों अक्षरोंका 
०. : प्रयोग करनेवाला उनका नियमन 
यच्छति यमयति नियम- 
अध्षरे यच्छति यमयति | करता है अर्थात्‌ उसके नियमन 


यति वशीकरोस्यात्मनेत्यथः । खभाबसे उन्हें वशीभूत करता है । 


यद्यमादनेन यमिस्येतेनोमे ... क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन 

| दोनोंको नियमन करता है इसलिये 

यच्छति तस्माद्यम्‌ | संयते इंच यह “यम” है | इस “यम! अक्षरके 
' द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से 
होतेन यमा लस्‍्ष्येते | ब्रह्मनामा- | दिखायी देते हैं । ब्रह्मके नामके 
५. लअजक्षरोंका भी यह अमृतत्वादि 
क्षरयापीदमस्तत्वादिधमेवत्त्व | धर्मवान्‌ होना परम सौभाग्य है, 


; _ | फिर नामीके विषयमें तो कहना हो 
महाभाग्यं किश्वत नामबत हत्यु (क्या हैः! इस प्रकार उसके 
| उपास्थत्वके लिये ब्रह्मके नामका 
| निवेचन करके ही उसकी स्तुति की 


चने नेव । नामवतो वेत्तेव॑वित्‌ | . जाती है । उस नामीको जानने- 
वाला 'एवंवित' कहलाता है | वह 


अहरहर्वा एव॑वित्खरग लोकमेती- 'वंवित्‌ (इस प्रकार जाननेवाला ) 
नित्यप्रति खगलोकको जाता है-ऐसा 





पास्त्वाय स्तूयते ब्रद्मनामनिवे- 


त्युक्ताथंम्‌ ॥ ५ ॥ अर्थ पहले कहा ही जा चुका है ॥५॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यट्टमाध्याये ठृतीयलण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ दे ॥ 


-नेकल्कटिकस्लबल्द-- 


चतुये खण्ड 


सेतुरूप आत्माकी उपासना 
अथ य आत्मास सेतुविधृतिरेषां लोकानामसम्भे- 
दाय नैत*सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न म्॒त्युने शोको 
न सुकृतं न दुष्कृत< सर्वे पाप्मानोएतो निवतन्तेपपहत- 
पाप्मा होष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ 

जो आत्मा है वह इन लोकोंके असम्भेद ( पारस्परिक असंधर्ष ) के 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेंबादा सेतु है । इस सेतुका 
दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते । इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं | सम्पूण पाप इससे निवृत्त 

हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मठोक पापशून्य हैं ॥ १ ॥ 
अथ य आत्मेति | उक्तलक्षणो . उपयुक्त लछक्षणवाल्य जो सम्प्रसाद 
जे : है उसके खरूपकी आगे कहे जाने- 
33220 20020 0 203 | बाले, पहले कहे हुए तथा बिना 
माणरुक्तेरलुक्तेथ गुणेः पुनः कहे हुए गुणोंसे अह्मचर्यरूप 
साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुनः 
' स्तुति की जाती है। यह जो उपर्युक्त 
थंगर !यएष यथोक्तलक्षण आत्मा लक्षणोंबाद्या आत्मा है वह सेतुके 
हि का समान सेतु है; विधृति---विशेषतः 
स सेतुरिव सेतुः | धारण करनेवाला है। कर्ता (जीव ) 
श्रमादि- ' के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
| आत्माके द्वारा ही सारा जगत्‌ 
क्रियाकारकफलादिभेदनियमैः | वर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और 


स्‍्तूयते ब्रह्मच्यंसाधनसम्बन्धा- 


अनेन हि सब जगदर्णा 
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बॉ्लियि> नर्फिये किस, कारक नि ब्मर्किटे ारडियि.. आाि22 बर्फ, आर्फिर नडिर, नर्लिय, 


कतुरलुरूपं विदधता विश्वतस | फलादि भेदके नियमोंद्वारा धारण 

रेणेद विश्व किया गया है | क्‍योंकि ईश्वरद्वारा 
अप्रियमाणं हीश्वरेणेद॑ विश्व | ७रण न किये जानेपर यह विश्व 
' नष्ट हो जाता, इसलियि वह इसे 


विनश्येद्तस्तस्मात्स सेतुर्विशतिः | 
धारण करनेवाला सेतु है । 


शक. +«प $: /| पं 
किमथ स सेतुरित्याहइ--एपां ', वह सेतु क्‍यों है ? इसपर श्रुति 
गनां , ८ 5 कहती है कि कतो और कमफलके 
भूरादीनां लोकानां कतृकमे- अजमेर इन व्लेजीक आदि 
फलाश्रयाणामसं भेदायाविदा रणा- लोकोंके.. असम्भेद--अविदारण 
याविनाशायेत्येतत्‌ । क्रिंविशिष्ट- । अर्थात्‌ अविनाश ( रक्षा )के लिये 
मा कर कर यह सेतु है । यह सेतु किस 
त्मानमहोरात्रे सर्वस्थ जनिमतः कहती है--इस आत्मारूप सेतुको 
रेपदक सती अं तर्तरे। दिन ओर रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशील 
परिच्छंदक सता नत तरतः  ' ((योंके परिच्छेदक होनेपर भी 
यथान्ये संसारिणः कालेनाहो- अतिक्रमण नहीं करते । जिस 
श प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो- 
रात्रादिल च्छेधा न' .. 
रात्रादिलक्षणेन परिच्छेया न रात्रादिझू्प कालसे परिच्छेद्य हैं उस 
तथायं॑ कालपरिच्छेद् इत्यमि- प्रकार यह कालपरिच्छेद्य नहीं है--- 


प्रायः । “यस्मादर्वाक्संव॒त्सरो- ऐसा इसका अमिप्राय है; जैसा कि 
किक | “जिस ( परमात्मा ) से नीचे 
बहोमिः परिवतेते” ( लव का उ 6 2 | । संवत्सर दिनोंके रूपमें परिवर्तित 


४। १६ ) इति श्र॒त्यन्तरात्‌ । । होता रहता है” इस अन्य श्रुतिसे 


सिद्ध होता है । 
अत एवेनं न जरा तरति न इसीसे इसे जरा नहीं तरती; 
_ अथौत्‌ प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार 
प्राप्नोति तथा । न सृत्युने शोको | न रुत्यु, न शोक, न सुकृत-दुष्कृत 
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बर्सलिटक्र नईलिय नहकॉर्पिलि 2 ॉईर्सिट्े नरईलिंटे नार्षमियेक 'बकउ 
न सुकृतं न दुष्कृत सुकृतदुष्कृते | ओर न घर्माधम ही प्राप्त ढोते हैं । 


धर्माधमों । प्राप्िज तरणशब्दे- | दो 'तरण इब्दसे प्रात्ति अमिप्रेत 
, | है, अतिक्रमण नहीं, क्योंकि आत्मा 
नामिग्रेता नातिक्रमणम्‌ ! कारण | कारण है और कार्यक्रे द्वारा कारण- 
हात्मा । न शक्‍य हि कारणाति- , का अतिक्रमण नहीं किया जा 


क्रमणं कतु कार्येण। अहोरात्रादि ' सकता । दिन और रात्रि आदि ये 


च सर्व सतः कार्यम | अन्येन न सके ही के कार्य हैं; और 
, अन्यके द्वारा अन्यकी ही प्राप्ति 
ह्यन्यय॒ प्राप्तिरतिक्रणं॑ वा ॥यवा अतिक्रमण किया जाता है, 


क्रियेत । न तु तेनेव तस्य | न क्‍ अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 
हि घटेन मसतआप्यतेडतिक्रम्यते | अतिक्रमण नहीं किया जाता-- 
वा।  धठके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या अति- 
' क्रान्त नहीं की जा सकती । 

यद्यपि पूष ये आत्मापहत- . यचपि पहले 'य आत्मापहतपाष्मा' 
दियतियिन इत्यादि वाक्‍्यसे पाप आदिका 

पाप्मेत्यादिना पाप्म अतिवेप कर दिया गया: है तथा 
उक्त एवं तथापीहायं विशेषो न यहाँ यह विशेषता है कि “न 
तरतीति प्रासिविषयत्व॑ प्रतिषि- तरति' इस वाक्यसे आत्माके प्राप्ति- 


हे पलक मिस विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता 
ब्यते । तत्राविशेषेण जराद्यमाव- है | उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 


मात्रमुक्तम । अहोरात्राद्या उक्ता *भावमात्र बतलाया गया है । 

8 बी सब पोषक पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा 
अनुक्ताश्ान्य॒स । अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
उच्यन्तेडतो5सादात्मनः सेतोनिं- ' जाते हैं । अतः वे इस आत्मारूप 


वर्तन्तेज्पाप्यैवेत्यर्थ: । अपहत- , फेउसे इसे प्रात्त किये बिना ही 
3 8 ज 250 निशुत: हो जाते हैं. अंग यह 
पाप्मा होष ब्ह्केव लोको अक्षलोक | द्मलेक---जिसमें त्रक्ष ही लोक 


उक्त+। ॥ १ ॥ | है---अपहृतपाष्मा कह गया है ॥१॥ 
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बार्सिकियेक वार्सि:क- यर्पनियेक्र यर्पिजिटेकक नासिक नि टटेक पर्स बिग क, वर्ििट नारपिियिकर नि: कर गर्टिटििक 


यस्ाच पाप्मकाय मान्ध्यादि 


क्योंकि पापके कार्य अन्चत्वादि 


शरीरवतः खान्न त्वशरीरय-- | शरीरवानको ही होते हैं, अशरीर- 


गरी नहीं--- 


तस्माद्वा एत* सेतुं तीत्वोन्धः सन्ननन्धो भवति 
विडः सन्नविदो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्ठा 
एत* सेतु' तीत्वोषि नक्तमहरेबाभिनिष्पय्यते सकृद्धिभातो 


होवेष बह्मलोकः ॥ २ ॥ 


इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, विद्ध होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 
होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही हो 
जाती है, क्‍योंकि यह ब्रह्मडोक सवदा प्रकाशखरूप है ॥ २ ॥ 


तसाद्वा एतमात्मानं सेतु 
तीत्वा प्राप्यानन्धी. भवति 
देहवत्तवे पू्वमन्धोषपि सन्‌ | 
तथा विद्धः सन्देहवच्त्वे स देह- 
वियोगे सेतु प्राप्याविद्धों मवति | 
तथोपतापी रोगाद्युपतापवान्स न्न- 
नुपतापी भवति | किश्व यसाद- 
होरात्रे न रत सेतो तसाद्मा एत॑ 
सेतुं तीत्वा प्राप्य नक्तमपि 


इसीसे सेतुरूप इस आत्माकरो 
तरकर- प्राप्त होकर देहवान्‌ होनेके 
समय पहले अन्धा होनेपर भो 
अनन्ध हो जाता है । इसी प्रकार 
देहवान्‌ होनेके समय विद्ध होनेपर 
भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
है तथा [( देहवान्‌ होनेके ही 
समय | उपतापी---रोगादि उपताप- 
वाला होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता है। इसके सिवा क्योंकि 
इस [ आत्मारूप ) सेतुर्म दिन- 
रातका अभाव है इसलिये इस 


| सेतुको तरकर-प्राप्त होकर नक्त--- 


तमोरूप॑ रात्रिरपि सवेमहरेवा- तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 
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गहन टेक नहला नई पाई: गई 0० वर्क जाए चर. ध० य्डपयटकाक 


भिनिष्वद्यते । विज्ञप्त्यात्मज्यो- हो जातो है । तात्पर्य यह है कि 
हर «५ , पिद्वानके लिये वह दिनके समान 
तिःखरूपमदरिवाइः सदकरूप॑ (वैज्ञानात्मज्योतिःखरूप दिन अथात्‌ 
स्वदा एक रूप ही हो जाता है, 
क्योंकि यह ब्रह्मलोक अपने 
द्विभातः सदा विमातः सदेकरूपः _ खाभाविकरूपसे सकृद्रिभात--सदा 

_ भासमान अर्थात्‌ सदा एक रूप 


स्वेन रूपेणेष अक्षतोक! ॥ २॥ 8, २ ॥ 


तद्य एबेत॑ ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषा- 
मेंबेष ब्रह्मलोकस्तेषा* सर्वेषु लोकेष कामचारो मवति ॥१॥ 


ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [ शास्त्र 

एवं आचार्यके उपदेशके ] अनुसार जानते हैं उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोंमे यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥ 

तत्तत्रेव॑ यथोक्तं ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मच-. सो ऐसा होनेके कारण जों 


6 हि | इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोकको ब्रह्मचय--- 
येंण ख्तोविषयत्ष्णात्यागेन शास्रा- शा वघयक दष्णाके त्यागद्वारा 


शास्र॒ एवं आचायेके उपदेशके 
अनन्तर जानते हैं अथोत्‌ खात्मह॑ं- 
संवेधतामापादयन्ति ये तेषामंव वेध्ताको प्राप्त कराते हैं उन 


€ बे विलास ब्रह्मचयरूप साधनसम्पन्न॒ब्रह्मो- 
त्रक्षचयेसाधनवतां अक्मविदामेष ' ,सकोको ही यह अहालेक ग्राप् 


ब्क्षलोकः । नान्‍्येषां खीविषय- | ऐोएों है | अन्य खीविषयक सम्पर्क- 
जनित तृष्णावालोेको ब्रह्मोपासक 


सम्पकजाततष्णानां ब्रह्मविदाम- दोनेपर भी इसकी प्राप्ति नहीं 


विदुषः सम्पद्यत इत्यथः। सक्ृ- 


चार्यपदेशमनुविन्दन्ति खात्म- 
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बहर्५ मे बिक पाई गे: नई जि आये अका पकाआ अर बयार्५िन 2 बजट चपाएटिंयेक नर: 


पीत्यथः | तेषां सर्वेष लोकेषु दोती--ऐसा इसका. तात्पर्य 
' है । उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें 

कामचारो भवतीत्युक्तारथेम । ' स्वेच्छागति हो जाती है--इस 
प्रकार इसका अथे पहले कहा जा 

त्क्नचय | _<। है | अतः अभिप्राय यह है 


हि । कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकोंका 
ब्रह्मविदामित्यभिप्रायः | ३ ॥ क्लास के 


तसात्परमतत्साधन 


“की: 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषद्यष्टमाध्याये चतुर्थखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४ ॥ 





७५२- १ 


फज्चन रण्डु 


यज्ञादिमें वश्चक्यंहार 
य आत्मा सेतुत्वादिगुगे!/ जिस आत्माकी सेतुत्वादि 


गुणोंसे स्तुति की गयो है उसकी 


स्तुतस्तत्मराप्पे. ज्ञानसहकारि- | प्राप्तिके लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके 
! ५ 

साधनान्तर ब्रह्मचर्याझूयं विधा- सहकारी साधन-नअ्रह्मचयेका विधान 

| करना आवश्यक है; हसीसे श्रुति 


तब्यमित्याह । यज्ञादिमिश्र | केदती है; तथा उसकी कर्च॑व्यताके 
लिये यज्ञादिर्पसे उसकी स्तुति 


तत्सतति कतेव्याथंम्-- करती है-- 
अथ यचक्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयेमेव तढ़ह्मचर्येण 
हाव यो ज्ञाता त विन्दतेष्थ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म- 
चर्यमेव तढ़ह्मचर्येण होवेष्टात्मानमनुविन्दते ॥ १ ॥ 
अब, [ लोकमें ] जिसे “यज्ञ! ( परम पुरुषार्थवा साधन ) कहते 
हैं वह ब्रह्मचय ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्यके द्वारा ही उस 


( ब्रह्मजोक ) को प्राप्त होता है। ओर जिसे “इष्ट' ऐसा कहद्दते हैं वह भी 
ब्रह्मचय ही है, क्योंकि ब्रह्मचयके द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्माकौ 





ग्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


अथ यथज्ञ इत्याचक्षते लोकें. अब, जिसे “यज्ञ ऐसा कहा 
जल मल जाता है अथोत्‌ लोकमें जिसे शिष्ट 
परमपुरुतायसाथन कवय | पुरुष परम पुरुषारथका साधन 


शिशरतह॒अ्चयमेव । यज्ञस््यापि . बतलाते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है । 


स्ण्ड ५ ] शाहरभाष्याथे <१५०, 
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यत्फलं॑ तद्ह्मचयेवाल्भतेज्तो | बज्ञका भी जो फल है उसे ब्रह्म- 
यज्ञोउपि बक्षचर्यमेवेति प्रतिपत्त- | "त्रान्‌ पुरुष ही ग्राप्त करता है, 


हा इस लिये यज्ञको भी त्रह्मचर्य ही 
व्यमू । कथ ब्रह्मचरय यज्ञ इत्याह | | (जता चाहिये | ब्रह्मचर्य यज्ञ 


ब्रह्मचर्यणेव दि यसादयो ज्ञाता | किस प्रकार है ?-इसपर श्र्ति 
सतं ब्रह्मलोक॑ यज्ञस्थापि पारम्प- | कहती है-- क्‍योंकि जो ज्ञानवान्‌ 


येंग फलभूत॑ विन्दते लमते है वह उस ब्रह्मलेकको, जो कि 
नो जो 'मेबेति | परम्परासे यज्ञका भी फलखरूप है, 
तता य॑ ब्रह्मचयमत ब्रह्मचयेसे ही प्राप्त करता है; अतः 


यो नातेत्यक्षरानुबतेयज्ञो ब्रक्ष- यज्ञ भी ब्रह्मचय ही है। यो ज्ञाता' 

चयमेव । | इन अक्षरोंकी अनुबृत्ति होनेके कारण 
 अह्मचयको ही यज्ञ कहा गया है | 

अथ यदिश्मित्याचक्षते ब्रक्ष- तथा जिसे “इष्ट' ऐसा कहा 

॥आ९आ काका आओ ' जाता है वह भी ब्रह्मचय ही है। 

ततू कथम ' किस प्रकार !--पुरुष उस ईश्वरको 

णैव साधनेन तमीश्वरमिट्ठा ब्रह्मचयरूप साधनसे ही यजन 

' कर-पूजकर अथवा आत्मविषयक 

पूजयित्वाथवेषणामात्मविषयां.. एघणा कर उस आत्माको शास्त्र एवं 

बिन्दते | आचायके उपदेशानुसार साक्षात्‌ 

कृत्वा तमात्मानमजुविन्दते | आनता है। उस एषणाके कारण 


एपणादिश्टमपि ब्रक्चरयमेव ।। १॥। ' इष्ट भी ब्रह्मचय ही है ॥ १ ॥ 


अथ यत्सल्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचयेमेब तड़ह्ा- 
चर्येण छोव सत आत्मनख्राणं विन्दतेउथ यन्मोनमित्या- 
चक्षते ब्रह्मचयमेब तढ़ह्मचर्येण छोवात्मानमनुविद्य मनुते 
॥ ३ ॥। 
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बॉजियिक वॉफिय्ेक बार्एििटेक्र पाजिट रएिट्र पड”: पॉर्िट बाईरसि: प्र बिटक नॉजिंट्रेक नई पाप, 
तथा जिसे 'सल्रायण” ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचयके द्वारा ही सत--परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता 
है । इसके सित्रा जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी त्रह्मचय ही है 
क्योंकि ब्रह्मचयके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है ॥२॥ 


अथ यत्सलायणमित्याचक्षतीं| तथा जिसे 'सल्रायर्णा ऐसा 


ये ही 
ब्रह्मचयमेव तत्‌; तथा सतः पर- | के है वह भी ब्रह्मच 
के वे है, क्योंकि पूर्वोक्त ( यज्ञ और इष्ट ) 


सादात्मन आत्मनस्राण रक्षण , & समान ब्रह्मचयेरूप साधनसे 


ब्रह्मचयसाधनेन विन्दते | अतः | ढी पुरुष सतू--परमात्मासे अपनी 
शह 6... रक्षा कराता हैँ । अतः सत्रायण 
सत्रायणशब्दमपि अक्षचयमेव , नामवाढा भी ब्रह्मचय ही है । और 


तत्‌ | अथ यन्मौनमित्याचक्षत्रे जिसे 'मोन! ऐसा कहा जाता है 
र्यमे यंणेव वह भी ब्रह्मचय ही हैं, क्‍योंकि 
ब्रक्षचयमेव तद्‌,अह्चयेंणेव साध- ,द्चयरूप साधनसे युक्त हुआ ही 


नेन यूक्तः सच्ात्मानं शाखाचा- | साधक शात् ओर आचार्यसे 
यम्यामलुविद्य पश्चान्मनुते आत्माको जानकर फिर मनन 


 'अर्थोत्‌ ध्यान करता है। अतः 
ध्यायति | अतो मोनशब्दमपि श्रौन! नामवाठा भी अक्वर्य ही 


ब्रह्मचयेमेव || २ ॥ | है ॥ २॥ 

अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचयेम 
तदेष ह्यात्मा न नव्यति य॑ ब्रह्मचयेणानुविन्दतेषथ 
यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचयेमेव तत्तद्रश्र ह वे 
प्यश्राणेवी बह्मलोके तृतीयस्यामितो दिबि तदैरं मदीय* 
' सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तद्पराजिता पूब्रेह्मणः प्रभुवि- 
मित* हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 


खण्ड ५ ] 
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बईर्किटक वाल आर्फिप न बॉर्डिस2 कर, नाजियिक बपिलियेक नाटक नर्पिकियेक नि, नर्टिये नािकेंट0 

तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट न होना ) कहा जाता है वह भी 
ब्रह्मचय ही है, क्‍योंकि जिसे [ साधक ] ब्ह्मचर्यके द्वारा आप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता । ओर जिसे अरण्यायन ऐसा कहट्ठा जाता 
है वह भी तह्मचये हो है; क्‍योंकि इस ब्रह्मलेकमें “अर! और “ण्य! ये दो 
समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे बुलोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसबन नामका 
अश्वत्थ है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रभुका विशेषरूपसे 
नि्मोण किया हुआ सुव्र्णमय मण्डप है ॥ ३ | 


अथ यदनाशकायनमित्याच- 
क्षते त्रह्मचयेमेव तत्‌। यमात्मान॑ 
ब्रह्मचर्यणानुविन्दत से एप 
ह्यात्मा ब्रह्मचययंसाधनवतो न 
नश्यति तस्सादनाशकायनमपि 
ब्रह्मचयमेव | 


अथ यदरण्यायनमित्याचक्षते 
ब्रक्षचयमेव तत्‌ । अरण्यशब्द- 
योरणवयोत्र्मचयेवतो5यनादर- 


ण्यायनं ब्रह्मचयेम्‌ । यो ब्वाना- 


ग्रज्ञ एपणादिष्ट सतख्वाणात्सला- 


तथा जिसे “अनाशकायन' ऐसा 
कहते हैं वह भी त्रह्मचय ही हे । 


' जिस आत्माको ब्रह्मच्यके द्वारा प्राप्त 


करता है, तब्रह्मचर्यरूप साधनबाले 
पुरुषका वह्द आत्मा नष्ट नहीं होता; 
अतः: अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य 


ही है । 


और जिसे “अरण्यायन 
( वनवास ) ऐसा कहते हैं वहद्ड भो 
ब्रह्मचय ही है । ब्रह्मचयेवान्‌ पुरुष 
अर और या नामवाले दो 
समुद्रोंके प्रति गमन करता है, 
इसलिये ब्रह्मचर्य अरण्यायन है। 
जो ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप होनेके कारण 
यज्ञ है, एषणाके कारण दृष्ट है, 
सत्‌ ( ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 


९ अनन्त सत्रायण है, मनन करनेके कारण 
यणं॑ मननान्मोंनमनशनादनाश- ' 


मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश- 


कायनमरण्ययोगमनादरण्याय- ' कायन है और अर एवं ण्य इन 
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बट बिक पाई: प्यास पाई: प्यॉजियेक <रडमियेक पॉप पकॉर्पियेक मआईरलिटेक यईडि22 पासियिक 
नमित्यादिभिमेहद्धिः पुरुषाथे- | अर्णवोंकी गमन करनेके कारण 


साधनेः स्तुतत्वाइक्षचर्य परम | एवायन है--इस अ्रकारके 
2 पुरुषाथंके मह्ान साधनेंद्वारा स्तुति 
ज्ञानय सहकारकारण साधन- | क्या जानेके कारण ब्रह्मचर्य 


मित्यतो ब्रद्मविदा यलतो रक्- ज्ञानका परम सहकारी कारण है। 
णीयमित्यथः | | अतः तापर्य यह है कि बद्वेत्ताको 
इसकी यत्नपूर्वेक रक्षा करनी चाहिये । 

तत्तत्र हि ब्द्मलोके*रथ ह वे वहाँ उस ब्रह्मलेकमें. तीसरे 
प्रसिद्ध प्यश्राणवी समुद्र सम्ु- ' अथांत्‌ इस छोकसे आरम्भ करनेपर 


न ती ततीयस्ां | भूलेंक और अनन्‍्तरिक्षकी अपेक्षा 
द्रोपमे वा सरसी हतीयर्खा | असरे चुलोकमें प्रसिद्ध 'अर' और 


आुवमन्तारिक्षष चापेक्ष्य तृतीया | 'ण्य' ये दो समुद्र अथवा समुद्रके 


चौस्तयां दृतीयस्यामितो5साहलो- | समान दो सरोवर हैं । तथा वहीं पर 
, ऐर--इरा अन्नको कहते हैं तन्मय 


कादारम्य गण्यमानायां दिवि । | ३२ अर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 
अरे चेरमि [ ल्‍ 

तत्तत्रेव चेरमिरान्न॑ तन्‍्मय ऐरो | 'मदीय'--अपना उपयोग करने- 

मण्डस्तेन पूर्णमेरं मदीयं तदुप- _वार्लोको मंद उत्पन्न करनेवाला 


योगिनों : ह्षोत्पादव अथांत्‌ हर्षोत्पादक सरोवर है। 
0. हद वहीं सोमसवन नामवाला अध्बत्य 


3] 
सरः । तत्रव चाश्वत्थो वृक्षः वृक्ष है, अथवा सोम अमृतकों 
सोमसवनो नामतः सोमोउ्सत॑ कहते हैं उसका निम्नवण करनेवाला 


तब्निस्रवोट्मृतस्व्॒र इति बां। *स्तेखावी वृक्ष है। वहाँ उस 
ञ५ «.. ब्रह्मलोकमे ही अह्मचयेरूप साधनसे 
तत्रेव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचयंसा- 


अमरदिक कब का रहित अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यसाधनवानोंसे 
धनरद्दि साधनवदूभ्यो- भिन्न पुरुषोंद्वारा जी नहीं जीती जा 


न्यैन जीयत इत्यपराजिता नाम | 
पू; पुरी ऋक्षणो दिरिण्यगमेसय । 


सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य- 
गर्भकी अपराजिता नामवाली पुरी 
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ब्रह्मणा च प्रशुुणा विशेषेण मतं | है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा 
निम्ितं तन्च॒ हिरण्मयं सौदर्ण | विशेषरूपसे मित--निर्मित ( रची 
प्रधुविमभितं मण्डपमिति वाक्य- | हुई ) प्रमुविमित सुवर्णमय 'मण्डप है! 
शेष! ॥ ३ ॥ ऐसा वाक्य शेष समझना चाहिये॥३॥ 


“०7-०६ रै:#२४०७६०- 


तथ्य एवेतावरं च ण्यं चाणेबो ब्रह्मलोके ब्रह्मचयें- 
णानुविन्दन्ति तेषामेबेष ब्रह्मलोकस्तेषा<सर्वेष लोकेषु 


कामचारो भवति॥ ४ ॥ 

उस ब्रह्मलोकमें जो लोग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन “अर और “ण्य 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उन्हींको इस ब्रह्मलेककी प्राप्ति होती है । 
उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ 9 ॥ 


तत्तत्र ब्रक्कलोक एतावर्णवोौ उस ब्रह्मलोकमें जो ये “अर' 


हा ओर "ण्य' नामवाले दो समुद्र कहे 
याषरुण्याख्यावुक्ता ब्रह्मचयण | गये हैं इन्हें जो अह्मचर्यरूप साधनके 


साधनेनानुविन्दन्ति ये तेषामे- ! द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हींको उस 
| ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है । 
च ब्रह्मचयेसाधनवतां ब्रक्मविदां तथा उन ब्रह्मचयसाधनसम्पन्न 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ब्रह्मवेत्ताओंकी सम्पूर्ण लोकोंमें 


यथेच्छ गति हो जाती हे; ब्रह्मचयमें 
नान्यपामत्रक्षदयपराणा वाद्य तत्पर न रहनेवाले अन्य बाह्य 


विषयासक्तबुद्धीनां कदाचिद- | विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा- 
पीत्यथ । गति कभी नहीं होती । 

किन्तु यहाँ कुछ लोगोंका मत 
है कि जिस प्रकार “तुम इन्द्र हो, 


वष यो व्याख्यातो ब्रह्मलोक स्तेषां 








वरुण इत्यादिभियथा कथित ' 


८२७ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बर्सियि आये नि. बिके रटियि, करिए वि बिन न्यास नर्स आर 
स्तूयते महाई एवमिश्टादिमिः | तुम यम हो, तुम वरुण हो! इत्यादि 
की वाक्योंसे किसी परम पूजनोय 
शब्दन स्त्यादिविषयतृष्णानिवृ- | पुरुबकी स्तुति की जाती है 
: सत्य किं उसी प्रकार इृष्टादि शब्दोंसे केवल 
त्तिमात्र स्तुत्यहं कि तहिं ज्ञानय | ॥। आदि विबयसम्बन्धिनी तृष्णाकी 
निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर क्या है ? [ इसपर वे कहते 
स्तूयत इति केचित्‌ । न । | हैं ) ज्ञान मोक्षका साधन है, 
| अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 

स्त्यादिबा्मयविषयतृष्णापहतचि- , की जाती है । परन्तु यह मत ठीक 
नहीं है, क्योंकि ख्री आदि बाह्य 

तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- | विष्योंकी तृष्णाद्यारा जिनका चित्त 


व हर लिया गया है उन्हें प्रत्यगात्म- 
नुपपत्तेः। “पराश्वि खानि व्यत- | (पयक विवेकज्ञान होना सम्भव 


मोक्षसाधनत्वात्तदेवेशदिभिः 


नहीं है । यह बात “स्यम्भू 
! ब्रह्माने इन्द्रियोंको बहिमुंख करके 
२। । हिंसित कर दिया है; इसलिये जीत 
| बाह्य विषयोंको देखता है, 


श्रुतिस्तृति- | अन्तरात्माकों नहीं देखता” इत्यादि 
3 2 | सैकड़ों श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती 


शतेम्यः । ज्ञानसहकारिकारणं | *ै | अतः ज्ञानके सहकारी कारण 
सत्री आदि विषयसम्बन्धी तृष्णाकी 
स्त्यादिविषयतष्णानिव्वत्तिसाधनं निदृत्तिरूप साधनका विधान करना 
ही चाहिये--श्सलिये उसकी स्तुति 

विधातव्यमेबेति युक्तेव तत्स्तुतिः। करना भी उचित ही है । 
ननु च यज्ञादिभि) स्तुतं शिष्य--किन्तु ब्रह्मचर्यकी 
! यज्ञादिखूपसे स्तुति की गयी है; 
ब्रक्षचयेमिति यज्ञादीनां पुरुषाथ- . इससे यज्ञादिका पुरुषार्थसाधनत्व 


णत्खयम्भूस्तस्रात्पराड पदश्यति 


नान्तरात्मन्‌” ( क० उ० 


सण्ड ५ | शाहुरभाष्यार्थ ८५५ 
बॉलिटरिक प्लॉपस्टिट नर्पिट) यईडिट्ेक नव ट ऑफ: 2 जा मरथी<े 29 नही पलक पड: िक, ब्रज ७ व्यिजी: आाक 


साधनत्व॑ गम्यते । | प्रतीत होता है । 


सत्यं गमम्यपते, न त्विह गुरु--ठीक है, ऐसा प्रतीत 

| होता है| किन्तु यहाँ, ब्रह्मलोकके 

ब्रह्मलोक॑ प्रति यज्ञादीनां साध- [ प्रति यज्ञादिका साधनत्व है-- 
जिओ ऐसे अभिग्रायसे यज्ञादिके द्वारा 

नत्वममिग्रेत्य यज्ञादिभिमेक्षचय ब्रह्मचर्यकी स्तुति नहीं की जाती । 
तो फिर क्‍या बात है “--उनके 


| कि तहिं ? तेषां प्रसिद्ध 
स्तूयते । कि तहिं : तेषां प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषाथसाधनत्वकी अपेक्षासे 


पुरुपाथसाधनत्वमपेक्ष्य । यथे- | पते की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिख्पसे राजाकी । 
न्द्रादिमी राजा न तु यत्रेन्द्रा- | श्ससे यह अभिप्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है बहीं 
दीनां व्यापारस्तत्रेव राज्ञ इति | राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगग करते हैं वही राजा 
भी करता हैं ]। उसी प्रकार यहाँ 
समझना चाहिये । 
य इमेज्णवादयो ब्राह्मलोकिकाः [भला सोचो तो] ये जो 
,ललोकादि... सेडल्पजाश्र पित्रा- बह्मटोकसम्बन्धी समुद्रादि ओर 
। संकल्पजनित पितृलोकादिके भोग 
भोगानां स्वरूप- दयो भोगास्ते भें 
विचार. कि. पार्थि हैं बे--जैसे कि इस लोकमें समुद्र, 
के वृक्ष, पुरी और खुवर्णमय मण्डप 
न यथेह लोके ४358 देखे जाते हैं उन्हीके समान प्रृथ्वी 
तदद्णववृक्षपू*खणेमण्डपान्याहो-। और जलके विकार हैं, अथवा केवल 


खिन्मानसग्रत्ययमात्राणीति । | मानसिक प्रतीतिमात्र हैं 
५२-२ 


तद्गत्‌ । 


नल 
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बॉजिये फिट बियर नरपििय न्ॉजिप्टेक पॉॉरसलिट कि पर्ब्सियेक प्र: ०: पर्स पर्पलिये पार्ट 

किश्वातों यदि पार्थिवा | शिष्य--यदि वे प्रथ्वी और 

जलके विकारभूत स्थूल पदार्थ ही 


आप्याश्व स्थूलाः स्युः : हों तो इसमें क्या आपत्ति है ! 


हचाकाशे समाधानालुपपत्ति । गुरु--उनका. हृदयाकाशमें 
' स्थित होना सम्मव नहीं है । तथा 
पुराण च मनोमयानि ब्रह्मलोके | पुराणमें यह कहा गया है कि 
| ब्रह्चलेकमें जो दरीरादि हैं वे 
शरीरादीनीति वाक्य विरुष्येत मनोमय हैं---हइस वाक्यसे विरोध 
“अशोकमहिमम्‌” (बृ० उ०' आवेगा तथा “शोकरह्वित हैँ, शीत- 
स्पर्शरहित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 

५)१०१ ) इत्याद्याश्व श्र॒ुथ/।। भी विरोध होगा। 


ननु समुद्राः सरितः सरांसि. शिष्य--किन्तु उन्हें मानसिक 

५ लि माननेपर भी 'समुद्र, नदियाँ, 
0 30 3200 ' सरोवर, वापी, कृप, यज्ञ, वेद ओर 
यश्र मूर्तिमन्तो ब्क्माणमुपतिष्ठन्त | मन्त्रादि मूर्तिमान्‌ होकर अक्माके 
रन | समीप उपम्धित रहते हैं! ऐसे 

इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण- : अथंबाली पुराणस्मृतिसि विरोध 


स्मृतिः | आवेगा | 


न; मूर्तिमच्चे प्रसिद्धस्पाणा-. यह बात नहीं हैं, 

! क्योंकि मूर्तिमान्‌ होनेपर तो उन 

मेत्र तत्र गमनालुपपत्तेः | तस्त्रा- ' समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
| गमन होना सम्मव नहीं है । 

असिद्धमूतिव्यतिरेकेण सागरा- , [सलिये समुद्रादिके प्रसिद्धरूपसे 
दीनां मूर्स्यन्तरं सागरादिमिरु- ' भिन्न सागरादिद्वारा ग्रहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप बदह्मलोकमें 


पात्तं ब्रह्मलोकगन्त्‌ करपनीयम्‌। | गमन करनेवाल्य है--ऐसी कल्पना 


सण्ड ५ | शाह्रभाष्यार्थ ८२७ 
“सिने ये पर्पियेक पाये नईरपियिक बलि डिक नईिट ॉरचियिक चॉरडिटिल नार्पिटयिक, 
तुल्यायां च कल्पनायां यथा- करनी चाहिये । तथा [ मलुष्यादि- 
प्रसिद्धा एव मानस्प आकारवत्यः मी 
होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं. बैसे 
पुस्त्यादा मृतेयो युक्ताः कल्प- , ही आकारवाली मानसिक पुरुष-ख्री 
पितु है | आदि मूर्तियोंकी कल्पना करनी 
यितुं मानसदेहालुरूप्यसम्बन्धो- , चाहिये, क्योकि मानसदेहके साथ 
पपत्तेः | दृष्टा हि मानस्य एवा- | तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
कारवत्यः पुंस्त्याद्या मूर्तयः रत दै। कम पड 
आदिकी मूतियाँ मानसिक आकार- 
खप्ने | ' बाली ही देखी भी गयी हैं । 
ननु ता अनृता एवं; “त हमे. श्षिष्य--किन्तु वे तो मिथ्या 
सत्याः कामाः” ( छा० उ० ८। हो हैं; ऐसा होनेपर ““े ये सत्य 
३।१ ) इति श्रुतिस्त्था सति | काम है” इस श्रुतिसे विरोध 
विरुध्येत । ' आवेगा । 


। 
गृरु--नहीं, [ इस श्रुतिसे कोई 
/मानसग्रत्ययस्य सच्वोपपत्ते॥)| क्यों 
न।मानसप्र | विरोध नहीं आ सकता ], क्योंकि 


मानसा हि प्रत्ययाः स्रीपुरुषा- मानसिक अनुमत्रका सत्य होना 

। सम्भत्र है; क्योंकि खप्तमें मानसिक 

द्ाकाराः खप्ने दृश्यन्ते । प्रतीतियाँ ही ज्री-पुरुषादि आकार- 
बाली दिखलायी देती हैं । 

ननु जाग्रढ्मासनारूपाः खप्न- शिष्य--किन्तु सम्ममें दिखलायी 

, देनेवाले पदार्थ तो जाग्रतिकी 

दृश्या न तु तत्र स्त्यादयः खमे आसनारूप ही हैं; वहाँ खप्नावस्थामें 

विद्यन्ते । बास्तवमें तो जी आदि हैं ही नहीं। 

अत्यत्पमिदर च्यते । जाग्र- गुरु--यह तुम बहुत कम बता 

द्विषया अपि मानसप्रत्ययामि- | रहे हो । जाप्रतकाठके विषय भी 
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“बाई: कक ब्य पक जहाँ नव किक चित पाई पटक नये: अब व्यास न बहस: कक 


निशेता एवं. सदीक्षामि- | तो सर्वया मानसिक प्रतौतियोंसे दी 
निईत्ततेजोज्वन्नमयत्वाजाग्रद्ि- | 7 हैए हैं। क्योंकि जाम्नतु- 

कालीन विषय सतके ईक्षगसे 
पयाणाम्‌ । सह्ूल्पमूला हि | ज़िष्पन्न तेज, अप्‌ और अन्नमय 
लछोका इति चोक्तप््‌ “सम- ही हैं। “समक्लूपतां चावा- 
क्लपतां द्यावाएथिवी” ( छा० बध  पशी ध्य भर चलोलली 

कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
उ० ७। ४ | ९ ) शत्यत्र| | यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक 
सवश्रुतिष॒ चप्रत्यगात्मन | संकल्पमूलक हैं । तथा सम्पूर्ण 
उत्पत्तिः प्रलयश्व॒ तत्नेव स्थितिश्व | श्रैतियोंमे “जिस प्रकार नाभिमें अरे 
“या वां अरा नाभौ” ( छो० समर्पित हैं?” इत्यादि दृशन्तसे उन 
| सब्रकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
उ० ७। १५। १ ) इत्यादि- | ,तलायी गयी है तथा उसीमें उनके 
नोच्यते । तसान्मानसानां बा- | रूय और स्थिति भी बतलाये गये हैं। 
हानां च विषयाणामितरेतरका- | अतः ब्रीज और अहुरके समान 


यकारणत्वमिष्यत एवं बीजाहु- | मौनसिक ओर बाह्य विषयोंका एक 


रवत्‌ । यद्यपि बाह्या एव मानसा ' दूसरेके प्रति कार्य-कारणमाव माना 


मानसा एवं च बाह्या नावृतत्वं | “पा है। यथि बाह्य पदाथे 
प्‌ इतर |  शलतसिक हैं और मानसिक 
तेषां कदाचिदपि खात्मनि | ८दार्थ ही बाह्य हैं तो भी खात्मामें 


भवति । उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता । 


ननु खप्ने दृष्टाः प्रतिबुद्धस्या- | श्रिष्य--किन्तु खम्में देखे हुए 


न विषयाः विषय तो जाग्रतू पुरुषके लिये 
ता भवन्ति विषयाः । ता गो जाते हे 


सत्यमेवर्; जाग्रढोधापेर्ण गुरु--यह ठीक है, किन्तु 


उनका मिथ्यात्व जाग्रत-ज्ञानकी 
तु तदनृतत्व॑ंन खतः। तथा | अपेक्षासे है, स्वतः नहीं है। 
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बॉर्सट20 प्रिंट सिर नई 2७ नई टेक चईपियेक बाई क नि जि बरस बिक एक वहडियिक 


खप्नवोधापेक्ष च जाग्रदृदष्टविष- | ३सी प्रकार खम्नज्ञानकी अपेक्षा 


“ ; _ जाग्रत्काल्में देखे हुए विषयोंका 
याजृतत्व न खतः। विशेषाकार मिथ्यात्व है, स्वतः नहीं । सम्पूर्ण 


मात्र तु सबेषां सिध्याप्रत्यय- पदार्थोका जो विशेष आकारमात्र है 
निमित्तमिति वाचारम्भणं विकारों | वही मिध्याज्ञानका कारण है, क्योंकि 
; त्रीणि रूपाणीत्येष | “पर अवलम्बित विकार नाम- 
नामपेयमजृतत त्रीणि जय मात्र और मिथ्या है, बस तीन रूप 
सत्यम्‌ | तान्यप्याकारविशेषतो- ' ही सत्य है। वे तीन रूप भी 
ब्नृत॑ खतः सम्मात्ररूपतया . अकीरबिशेष होनेसे स्वतः तो मिथ्या 
अक्य लिंक ही हैं, किन्तु सन्मात्ररूप होनेसे 
सत्यम्‌ । प्राकसदा त्मप्रतिबोधात्‌ सत्य हैं। सदात्माका साक्षात्कार 
स्वविषयेडपि सब सत्यमेव खप्न- होनेसे पुर तो खप्तदृश्य पदार्थोके 
इवेति कं ,, समान अपने क्षेत्रमें भी वे सब 
ब्श्या तन कश्रिद्िरोधः । सत्य ही हैं, इसलिये किसी प्रकारका 
तस्तान्मानसा एवं ब्राक्षकोकिका विरोध सम्भत्र नहीं है। ह'उ 
अरण्यादय: गत_ त्रह्मलोकसम्बन्धी अरण्यादि और 
अरण्यादयः: सहूल्पजाश्र पपत्रा संकल्पजनित  पिन्नादि काम 
दयः कामाः ! मानसिक ही हैं | 
बाह्यविषयभोगवदशुद्धिरहि- बाह्य विषयभोगोंके समान 


त्वाच्छु पं वसझ्ूर न्‍ अजुद्धिरहित होनेके कारण वे 
तत्वाच्छद्वास च्वसछुल्पजन्या इति शुद्धान्तःकरणके संकल्पसे द्ोनेबाले 


५, .._ | हैं; इसलिये इश्वरके संकल्प 
लक सत्याश्रेश्वराणां _.न्तक लय आर सत्य होते 
भवन्तीत्यथे। । सत्सत्यात्म- | हैं--ऐसा पक तात्पये हा । 

घेडपि रज्ड _ संत्‌ ही वास्तविक आत्मा है--- 
प्रतिबोधे5पि रज्ज्वामिव कल्पि "पसा: अध शोनपर सी ये बजे 
ता सर्पादयः सदात्मखरूपता- कल्पित सपौदिके समान सदात्म- 
मल रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं । 
मेव प्रतिषथल्त इति सदात्मना इसलिये सत्स्वरूपसे थे सत्य हो 
स॒त्या एवं मवन्ति ॥ ७॥। रददते हैं ॥ 9 ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 


श्छ 


क्ष्ट्स्कण्डुं 


ब---कऋपट 22६६९..-०५- 
हृदयनाडी ओर सूर्यरश्मिरूप मरार्यका उपासना 


यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो-. जो पुरुष ब्रह्मचयोदि साधनोंसे 
विश ' सम्पन्न और बाह्य विषयोंकी मिथ्या 
क्तगुणविशिष्ट॑ त्ह्म अह्ृमचयो- तृष्णासे निवृत्त होकर अपने 
हृदयकमलमें विराजमान उपयुक्त 
गुणविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करता 
यानृततृष्णः सन्‍्नुपास्ते तस्थेयं॑ है उसकी यह मधेन्य नाडीके द्वारा 
गति बतढानी है; इसीलिये इस 
नाडी-खण्डका आरम्भ किया 
नाडीखण्ड ऑरभ्यते-- जाता है-- 


अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिड़लस्याणि- 
म्स्तिष्ठन्ति शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसो बा 
आदित्यः पिंडुल एप शुक्ल एब नील एप पीत एष 
लोहितः ॥ १ ॥ 


अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलबणे सूक्ष्म रसकी हैं । 

वे शुक्ल, नील, पीत ओर लोहित रसकी हैं; क्‍योंकि यह आदित्य पिंगल- 

वर्ण है, यह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है और यह्द लोह्वितवर्ण 
है॥१॥ 

अथ या एता वक्ष्यमाणा अभबत्र, आगे कहे जानेवाले 

ब्रह्मेपासनाके आश्रयभूत इस 

हृदयसत पृण्डरीकाकारस्य ब्रह्मो- . पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 


दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तबाह्यविप- 


मूधेन्यया नाब्या गतिबेक्तव्येति 
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4न्जियेक बलि बालिटिक वालिफ न्् बाडिंप्रक गार्ि, बार्ियक पईडिटिक आल, अर्लियक नायक 
पासनस्थानसय सम्बन्धिन्यो : संबद्ध नाडियाँ आदित्यमण्डल्से 
नाव्यो हृदयमांसपिण्डात्सवंतो, किरणेंके समान उस हृदयरूप 


विनिःसता आदित्यमण्डलादिव : स्‍र्िपिण्डसे सत्र ओर निकली हुई 
ह « हैं बे पिंगलनामक एक वर्णविशेष- 
रध्मयस्ताश्चेताः पिड्डलस्य वर्ण ले जूता: आना अंधीत सह 


विशेषविशिष्टस्याणिन्न! सक्ष्म- (सकी हैं, तात्पर्य यह है कि वे 
रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
तिष्टन्ति वर्तन्त इत्यथं:।.. रहती हैं । 

तथा शुकुस्य नीलस्थ पीत्य इसी प्रकार वे शुकू, नीठ, पीत 
लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति और ठोदित रससे पूणे हैं--इस 


हे म । सौरे ' प्रकार पूणणे पदका सत्र अध्याहार 
सवत्राध्याहायम्‌ । सोरेण तेजसा करना चाहिये। पित्तसंज़्क सौर 


पित्तास्येन पाकामिनिवेत्तेन तेजसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे 
कफेनाल्‍्पेन सम्पकोत्पिड्नलं भव॒ति सम्पक॑ होनेपर पित्तनामक सोर 


हर तेजः पि ही तेज पिड़ल वर्ण हो जाता है | 
000 2 50५ 08 0 वही वातकी अधिकता होनेपर नीछा 


वातभूयस्त्वान्नीलं भवति | तदेव हो जाता है, ओर कफकी अधिकता 
च कफभूयस्त्वाच्छुक्रप््‌ | कफ्रेन | होनेपर वही झुक हो जाता है। 


| पीतम्‌ हे | कफसे [ बातकी ] समता होनेपर 
समतायां पीतम्‌ | शोणितबाहु- ' वह पीछा हो जाता है और रक्तकी 


ल्येन लोहितम्‌ । वेचकाद्ा , अधिकता होनेपर लोहित । अथवा 
वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याड क॒र्थ ' के शालसे इन वर्णविशेषोंका- 
; ये किस प्रकार होते हैं, ऐसा-- 
' अन्वेषण करना चाहिये | 


श्रुतिस्व्वाह्दित्यसम्बन्धादेव. किन्तु श्रुतिका तो यही कथन 
' है कि आदित्यके सम्बन्धसे ही, 
तत्तेजजो. नाडीष्वनुगतस्थैते | दाडियोंमें अनुस्यूत हुए उस तेजके 


भवन्तीति १ 
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गॉडि2 ॉईजिय यॉरडियिक नरपियक नि गप्िटेक "जि बहस नि यईर<ि2क बि2 पाई, 


वर्णविशेषा इति | कथम्‌ १ असो ये बर्णविशेष हो जाते हैं। सो 


किस प्रकार ? [इसपर कहते हैं-] 
वा आदित्यः पिज्ञलो वर्णत ण्ष्‌ यह आदित्य वर्णतः पिच्नछ है, यह 


मर दित्य शुकू भी है तथा यही नील- 
आदित्यः शुक्कोष्प्येप नील एप | 

देत्यः झुल्को कं वर्ण है, यही पीछा है ओर यही 
पीत एप लोहित आदित्य एव ॥ १॥| लोहित भो है ॥ १॥ 


तस्वाध्यात्म॑ नाडीमि! कर्थ । शरीरके मीतर नाडियोंके साथ 


उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
सम्बन्ध इत्यत्र दृठास्तमाह - हे--दृस्त विष्यमें श्रुति दछान्त 


देती है-- 
तद्यथा महापथ आतत उभो ग्रामी गचछतीमं॑ 
चामु' चेबमेबेता आदित्यस्य रर्मय उभो छोकों गच्छ- 
न्तीमं चामुं चामुष्मादादित्याञतायन्ते ता आसु नाडीषु 
सप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते'मुष्मिन्नादित्ये सत्ता: 
॥ २॥ 


इस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ 
इस ( समीपवर्ती ) ओर उस ( दृरबर्ती ) दोनों गाँवोंको जाता है उसी 
प्रकार ये सूर्यंकी किरणें इस पुरुषमें ओर उस आदित्यमण्डल्में दोनों 
लोकोंमें प्रविष्ट हैं | वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली हैं और इन 
नाडियोंमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस 
आदित्यमें व्याप्त हैं || २॥ 


तत्तत्र यथा लोके महान्वि- | इस विषयर्मे यों समझना चाहिये 
स्तीणेः पन्‍था महापथ आततो | कि जिस प्रकार छोकमें कोई महान 


स्॒ण्ड ६ ] शाइरभाध्याथ ८६४३ 
फिट बर्िलिय फिट याएिि नॉियि नार्पििय नॉर्पिटियेक नर्पलियेक आये चरईिए नर्पिियोकगईरलिटिक 


व्याप्त उभी ग्रामी गच्छतीम॑ च॑ क्‍ यानी विस्तीर्ण मागे अर्थात्‌ महापथ 
० | निदितमझं च विप्रकृषटं दूरम्‌, एवं आतत---्याप्त हुआ इस समीपबर्ती 
सन हे तम्रझु बी: आ 
र च विप्रदृड दूरयू, एवं | और उस दूरस्थ दोनों प्रामोंको 
यथा श्टान्तो महापंथ उमो ग्रामो । जाता हे इसी प्रकार, जैसा कि यह 
प्रविष्ट/ एवमेबेता आदित्यस्थ | द्शन्त है कि महापथ दोनों प्रामोमें 
रश्मय उभौ लोकावसुं चादि- “पेश करता है, ये सूर्यकी किरण 


लमिम॑ ० ' दोनों छोकोंमें--उस आदित्य- 
डलमिम गच्ई 
त्यमाइलासम व उक्त । मण्डलमें और इस पुरुषमें जाती “हैं 


न्त्युभयत्र श्रविष्टा; यथा महा- | अर्थात्‌ महापथके समान दोनों 
पथः । . जगह प्रवेश किये हुए हैं । 


कथम्‌ * असमुष्मादादित्यम- किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
्डलाततायन्ते सन्‍्तता भवन्ति, ' जा 
। फैलती हैं ओर शरीरमें उन उपयुक्त 

ता अध्यात्ममासु पिज्ञलादिव- | पिन्नलादि वर्णोवाली नाडियोर्मे सुप्त- 
' गत अर्थात्‌ प्रविष्ट होती हैं तथा इन 

णांसु यथोक्तासु नाडीषु सृप्ता । नाडियोंसे व्याप्त होती अरथीत्‌ भ्रदृत्त 
गताः प्रविष्टा इत्यथ!। आभ्यो होकर फैलडती हुई इस आदित्य- 
प्यी: पतोयओ अदलो | मण्डल्में प्रवेश करती हैं | रश्मि! 
| शब्द [ख्रीलिन्न और पुछिन्न] दोनों 

सन्तानभूताः सत्यस्तेथ्युष्मिन्‌ । . लिक्लोवाला होनेके कारण उनके 


हत्यु- लिये [ पहले 'ताः” सर्बनामका 
रध्मीनामु भयलिद्ञत्वात्त श्त्यु प्रयोग होनेपर भी पीछे ] 'ते! ऐसा 


च्यस्ते ॥ २॥ ' कद्ढा गया है ॥ २ ॥ 


तयत्रेतत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः खप्म॑ न बिजा- 
नात्यासु तदा नाडीषु स॒प्तो भवति तंन कश्चन पाप्मा 


स्पृश्गति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भबवति ॥ ३ ॥ 
५३-१ 
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ब्टलिये- नर्थिकिके एलियन नर्पियेक पॉर्डियिक ब्रसियिक नार्प्टियेंग- पर्टकियिक नजियिक यॉडिट्रक नाईएिंट बिक, 
ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ--भली प्रकार छीन 
हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्‍न होकर स्वप्न नहीं देखता उस समय 
यह इन नाडियोंमें चछा जाता है, तब इसे कोई पाप स्पश नहीं करता 
और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है ॥ ३॥ 
तत्तत्रेवे सति यंत्र यखिव्‌_ तत्‌--ऐसा होनेपर जहाँ--- 
जिस समय यह जीव इस खमप्ना- 
काल एतत्खपनमय जीवः सुप्ती वस्था अर्थात्‌ निद्राकों प्राप्त होकर 
मिलन सो जाता है । निद्रा दो प्रकारकी 
भवत्ति | खापस त्वादि- है इउसल्यि यहाँ 'समस्त' ऐसा 
ला ,._। बविदषण दिया गया है | तात्यय यह 
शेषणं समस्त इति; उपसहत- है $ जिस समय यह, जिसकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंका उपसंहार 
हो गया है ऐसा हो जाता है; 
इसलिये बाह्य विषयोंके सम्पकसे प्राप्त 
हुई मलिनताका अभाव हो जानेके 
भावात्सम्यक प्रसन्नः सम्प्रसन्नो *रेंण यह सम्यक प्रकारसे प्रसत्न- 
है सम्प्रसन्न होता है; तात्पय यह है 
भवाति । अत एवं स्वप्न विषया- कि हसीलिये यह खप्तन--विषया- 
| , , , कारसे भासित होनेवाले मानसिक 
काराभासं मानस खप्नप्रत्ययं छ्तप्तप्रत्ययकों नहीं जानता, अर्थात 
उसका अनुभव नहीं करता । जिस 
समय इस प्रकार सो जाता है उस 
थदेव॑ सुप्तो भवत्यासु सौरतेजः- सनेय सके तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोमे सृप्त अर्थात प्रविष्ट 


पूर्णासु यथोक्तासु नाडीषु तदा दोता हैं, तात्पय॑ यह हैं कि वह 


सवेकरणवृत्तिरित्येतत्‌ । अतो 


बाह्यविषयसम्पकजनितका लुष्या- 


न विजानाति नालुभवतीत्यथः। 





१, निद्राकी द। वृत्तियों ह--दर्शनब्वात्त यानी स्वप्न और अदशनवृत्ति-- 
गाढ सुषुत्ति | यहाँ दानव त्तिकी व्यावृत्तिके लिये 'समस्त' ऐसा विशेषण दिया 
गया है | 


स्वण्ड ६ ] शाह्रभाष्याथ ८रे५ 
बईारडियक यडिट्रे७ आज जर्पलियेक मॉर्टियि वा्णियेज गारशिट व्या्सियिक नॉरटिये७ या: 2 गारलिफ नॉडियिक 
यृप्तः प्रविष्टो नाडीमिदारिभूता- इन द्वारभूत नाडियोंसे हृदयाकाशर्में 
नि « | पहुँच जाता है। सत्सम्पत्ति ( सत्‌- 
भिहेंदयाकाशं गतो भवतीत्यथः । ; के प्राप्त हो जाने ) के सिवा और 
कहीं स्वप्तका अदर्शन नहीं होता- 
इस सामध्यसे 'नाडोषु' इस पदमें 
नमस्तीति सामर्थ्यान्नाडीष्विति जो सप्तमी विभक्ति है उसे 


४ [ 'नाडीमिः” इस प्रकार ] ततीयाके 
सप्तमी दृतीयया परिणम्यते। छ&दपमें बदल ली जाती है । 


न हन्यत्र सत्मम्पत्तेंः खप्नादशे- 


तें सता सम्पन्न न कश्षन न सतको प्राप्त हुए उस प्राणोको 
बिता अंमकीदप पॉप कोई भी धर्माधमरूप पाप स्पर्श 
नहीं करता, क्योंकि उस अवस्थामें 

स्पृशतीति खरूपावस्थितत्वाचदा- आत्मा अपने स्वरूपमें नबी 
दहेन्द्रियविशिष्ट जाता है । जो जीत्र देह और 

त्मनः । देहेनि ह्दि अनियास विशि् हैं उसोको सखे 
सुखदुःखखकायप्रदानेन पाप्मा दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पशे कर सकता है । सतको 
प्राप्त हुए खरूपावस्थित आत्माको 
पावस्थ कश्रिदपि पाप्मा स्प्रष्टट स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 


मुत्सहते; अविषयत्वात्‌ । अन्यो ही कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नहीं है | अन्य ही अन्यका 


हान्यस्थ विषयों मवति न त्वन्यत्वं | विषय हुआ करता है और सतको 


केनचित्कुतशिदपि. सत्सम्पू- | गत ईैए जीवका किसीसे भी 
| अन्यत्व है नहीं | आत्माका जाप्रत्‌ 


जस्य । खरूपप्रच्यवन त्वात्मनों | या स्वप्नावस्थाको प्राप्त होना तथा 


'खप्नादसां प्रति गन विषयोंकोी अनुभव करना ही 
जाग्रत्ख भत्रे गन | ुपसे च्युत होना है, क्योंकि 


बाह्यविषयग्रतिबोधो5विद्याकाम- , अविद्यारूप काम और कर्मका बीज 


स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्न॑ खरू- 


<र६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 


बडिय, वई्ियिफ प्यॉपिंटेे नर्प्कियेक ब्र्सियेि व्थ्टियक न्यर्जिफ्रि नासिक न्यास पसिकि न्यर्लि माफियि 
कर्मबीजस्य ब्रक्मविद्याहुताशादा- , अ्ह्मविद्यारूप अग्निसे दग्ध न होनेके 


हनिमित्तमित्यवोचाम पष्ठ एवं 
तदिहापि प्रत्येतव्यम्‌ । 


यदेव॑ सुप्तः सौरेण तेजसा हि 
नाब्यन्तगंतेन सबंतः सम्पन्नो 
व्याप्तो भवति | अतो विशेषेण 
चक्षुरादिनाडीद्वा रेबाह्चविषयभो- 
गायाप्रसृतानि करणान्यस्थ तदा 
भवन्ति । तस्रादयं करणानां 
निरोधा त्खात्मन्येवावश्थितः खप्न॑ 
न विजानातीति युक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


कारण ही रहता है--ऐसा हम 
छठे अध्यायमें ही कद्द चुके हैं, 
उसीपर यहाँ भी विश्वास करना 
चाहिये । 


जिस समय यह जीव इस प्रकार 
सो जाता है उस समय सब्र ओरसे 
नाडीके अन्तगंत सोर तेजसे सम्पन्न- 
व्याप्त हो जाता है। इसलिये तब 
इसकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयोके भोगके 
लिये चक्षु आदि नाडियकि द्वारा 
विशेषरूपसे अप्रसत अथौत्‌ निरुद्ध 
हो जाती हैं| इसीसे इन्द्रियोंका 
निरोध हो जानेके कारण अपने 
खरूपमें ही स्थित हुआ यह जीव 
स्वप्त नहीं देखता ॥ ३ ॥ 


- *अ>ेएा--- 


तत्रेव॑ं सति-- 


ऐसा होनेपर--- 


अथ यत्रेतदबलिमानं नीतो भवति तमभित 
आसीना आहुजोनासि मां जानासि मामिति स यावद- 
साच्छरीरादनुत्कान्तो भवति तावज्जानाति ॥ ४ ॥ 


अब, जिस समय यद्द जीव शरीरकी दुर्बल्ताको प्राप्त होता है 
उस समय उसके चारों ओर ब्रेंठे हुए [ बन्धुजन ] कहते हैं--'क्या 
तुम मुझे जानते हो ? क्‍या तुम मुझे जानते द्वो?” वह जबतक इस 
शरीरसे उत्क्रमण नहीं करता तबतक उन्हें जानता है ॥ ४॥ 


खण्ड ८ ] शाह्रभाष्याथ <८रेऊ 
बमिफ्रि नर ॉरमिय्रेक नर्टिट्र नार्सियोक बर्धिकि ,व्यार्लियं नि यार्फिट बरलिये वर्टिफि न्रि्शिय, 
अथ यत्र यसिन्‌ कालेज्बलि- | अब, जिस समय यह देवदत्त 

४७ _ | [ नामक पुरुषविशेष ) अबलिमा- 
मानमबलभाव॑ देहख रोगादिनि- रोगादिके कारण अथवा जरादिके 
मित्त जरादिनिमितं वा कृशी- कारण देहकी दुर्बछझता--क़ृशताको 


भावमेतन्यन नीतः प्रापितों आ री दिया जाता है अथोत 
जिस समय यह मरणासन्न होता है, 


देवदत्तो भवति म॒मूषुयंदा उस समय उसके चारों ओर बेंठे 
भवतीत्यथ, तमभितः स्वेतो हुए बन्धुजन कहते हैं-- “क्या तुम 
मुझ अपने पुत्रकों जानते हो ! क्या 
वे्टयित्वासीना ज्ञातय आहुर्जा- तुम मुझ्न अपने पिताकों पहचानते 
नासि मां तब पुत्र जानासि सां हो?” इत्यादि | वह सुमूर्ष जीव 


पितरं चेत्यादि । _ जबतक इस दरीौरसे अलनुत्कान्त 
मम कप रहता है अर्थात्‌ बहिगत नहीं होता 
दस्ाच्छरीरादनुत्करान्तो5निगतो 


! तबतक उन पुत्रादिको पहचानता 
मवति तावत्पुत्रादीज्ञानाति॥४॥ | है ॥ ४ ॥ 


अथ यत्रेतदस्मा्छरीरादुत्कामत्यथैतैरेव रश्मिमि- 
रूध्येमाक्मते स ओमिति वा होद्वा मीयते स यावत्क्ि- 
प्येन्मनस्ताबदादित्यं गचछत्येतदैँ खलु लोकद्वारं विदुषां 
प्रपदन निरोधो$बिदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्क्मण करता है उस समय 
इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह “3» ऐसा [ कट्वकर 
आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊष्बेछोक अथवा अधोलेकको जाता है | 
बहू जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच 


जाता है । यह [ आदित्य ] निश्चय ही लोकद्वार है । यह विद्वानोंके लिये 
ब्रह्मलोकप्राप्तिका द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है ॥ ५॥ 


८शे८ | छाम्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय ८ 
गये अरे बर्िये ये परमियि नारमिये ऑरसिय-- नाट्य क- ना्फियिक न गाय 
अथ यत्र यदेतत्क्रियाविशेष- फिर जिस समय---एतत यह 
णमित्यसाच्छरीरादुस्करामति |“ ई तियाविशेषण है- यह इस 
: शरीरसे उत्क्रमण करता है तब्र वह 
अथ तदतेरेव यथोक्ताभी रश्मि- अज्ञानी अपने कर्मोके अनुसार 
मिरूध्वमाक्रमते यथाकर्मजितं ' उपाजित लोकोंके प्रति इन उपर्युक्त 
दो: अस्यॉ ' किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। 
लोक ग्रत्यविद्वान्‌ । इतरस्तु तथा दूसरा जो उपयुक्त साधर्नोसे 
विद्वान्यथोक्तताधनसम्पत्न। स | सम्पन्न ज्ञानी ( निर्मुणोपासक ) है 
| बह ओंकारके द्वारा पूर्ववत्‌ आत्माका 
| ध्यान करता हुआ--तात्पर्य यह 
थापूष वा हेव। उद्धघोष्वे था है कि यदि वह बिद्वान्‌ द्वोता है 
विद्वां्रेदितरस्तियडवेत्यमिश्रायः ; तो ऊ्वकोकोंको और अविद्वान्‌ 
दिआ शल के कक | ; होता हैं तो अधोलोकोंको 'मीयते' 
मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यथेंः | | अर्थात्‌ जाता है । 


स विद्वानुत्क्रमिष्यन्यावत्क्षि- . वह उत्कमण करनेवाला विद्वान 
' जितनी देरमें मन जाता है अर्थात्‌ 
; जितने समयमें मनको कहीं ले जाया 
ध्षेप! स्थात्तावता कालेनादित्यं ' जाता है, उतने ही समयमें आदित्य- 

लोकमे जाता--पहुँचता है । 
गच्छति प्राप्नोति क्षिप्रं गच्छ- तात्पर्य यह है कि वह शीघ्र चलता 


तीत्यथों न तु तावतैब कालेनेति है, इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं 
है कि उतने ही समयमें पहुँचता 


विवक्षितम्‌ । है। 
किमथमादित्यं गच्छतीत्यु-- वद्द आदित्यलोकमें क्‍यों जाता 


है सह प्रसिंद अल- है ः सो बतलाया जाता है--यह 
व्यते | एत्ई खड प्रसिद्ध अन्म | जो आदित्य है वह निश्चय द्दी 


लोकसथ द्वारं य आदित्यस्तेन द्वार-' अक्षकोकका प्रसिद्ध द्वार है; उस 


ओमित्योड्वारेणात्मानं ध्यायन्य- 


प्येन्मनो यावता कालेन मनसः 


सण्ड ६ ] शाइरमभाष्याथे ८३९, 
बिसक- नईलिटिक, बर्माजिए कल ईंट फ, नाईट एक प्र टिया: नाईक चिलिगटेकक गा०० क ब्यरयिम:सकक 


भूतेन अक्वलोक॑ गच्छति विद्वान्‌ । द्वारभूत आदित्यके द्वारा विद्वान्‌ 


अतो विद॒षां प्रपदनं प्रप्यते 
ब्रद्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रषद- 
नम्‌ । निरोधनं निरोधोञउसादा- 


दित्यादबिदुषां भवतीति निरोधः। 


सौरेण तेजसा देह एवं निरुद्धाः 
सन्‍्तो मूधन्यया नाव्या नोस्क- 
मन्‍्त एवेत्यथः । विष्वडडन्या 
इति छोकात्‌ ॥ ५॥ 


ब्रद्मठोकको जाता है | अतः इस 
द्वारसे विद्वान ब्रह्मलेककों प्राप्त होते 
हैं, इसलिये यह्द विद्वानोंका प्रपदन 
है । निरोधनका नाम निरोध है; 
इस आदिव्यसे अविद्वानोंका निरोध 
होता है, इसलिये यह निरोध है । 


' तात्पर्य यह है कि अविद्वान्‌ छोग 


सौरतेजके द्वारा देहमें ही निरुद्ध 
होकर मूघेन्यनाडीसे उत्क्रमण नहीं 
करते, जेसा कि “विष्वड्डन्या' 
इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता 
हैं ॥५॥ 


+-७०>«बईू202र०२२)२२०००-०-०० 


तदेष 'छोकः | शर्त चेका च हृदयस्थ नाड्य- 
स्तासां मूधोनमभिनिःसतैका । तयोध्वमायन्नस्तत्वमंति 
विष्वडडन्या उत्कमण भवन्त्युक्रमण भवन्ति ॥ ६॥ 
इस विपयमें यह मन्त्र हं--हृदयकी एक सौ एक नाडियाँ हैं। 
उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकल गयी हैं | उसके द्वारा उपरकी ओर 
जानेवाछा जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इधर-उधर जानेवाली 
नाडियाँ केबल उत्क्रमणका कारण होती हैं उत्करणका कारण द्वोती हैं 
[ उनसे अमरलकी प्राप्ति नहीं होती | ॥ ६ ॥ 


तदेतसिन्यथोक्तेन्‍्थे 


ण्प 
छोकी मन्त्रो भवति। शर्त चेका 
चेकोत्तरशतं नाव्यो हृदयस्थ 
मांसपिण्डभूतस्य सम्बन्धिन्यः 


उस इस उपर्युक्त अर्थमे यह 
छोक यानी मन्त्र है--मांसके 
पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सी और एक अथोत्‌ एक ऊपर सौ 
प्रधान नाडियाँ हैं, [ 'प्रधानतः' 


८७० छान्‍्दोध्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
नल #ं दा लंबा लक पालतथ4ताभका लात अप 
प्रधानतो भवन्ति, आनन्त्यादे- इसलिये कट्ठा कि ] देहकी नाडियोंका 

कोई अन्त नहीं है । उनमेंसे एक 
हनाडीनाम्‌ । तासामेका मूधोन- ' मूधाकी ओर निकल गयी है । 
ममिनिःसता विनिर्गता तयोध्ब- उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला 
जीव अमृतत्व---अमृतभावका प्राप्त 
मायन्गच्छन्नम्ृतत्वममृतभावमेति | होता है । तथा अन्य नाडियाँ 
_ विष्वकू--नाना गतिवाली अथोत्‌ 
विष्वदनानागतयस्तियेम्विसर्पिण्य इधर-उधर जानेवाली और उच्च- 
गामिनी हैं । वे संसारगप्राप्तिकी 
द्वाभूत हैं, अमृतत्वकी हेतुभूत 
संसारगमनद्वारभूता न स्वसृत- नहीं हैं । तो फिर कैसी हैं ?--.वे 
कि तहां हम उत्क्रमण अर्थात्‌ प्राणप्रयाणके लिये 
जाय के तह सकम्ण एवात्का। ॥ तो हैं-- ऐसा इसका तात्पये 
न्त्यर्थमेव भवन्तीत्यर्थ: |  ! 'उत्कमणे भत्रन्ति' इस पदकी 
द्विरक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित 
दिरभ्यासः प्रकरणसमाप्त्यथः |६। करनेके लिये है ॥ ६ ॥ 


ऊच्चंगाथान्या नाठ्यो भवन्ति 


इतिच्छास्दोग्यो पनिषथश्टमाध्याये 
षष्ठलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 





सहन्े खगड 


तक फट 2१4६३ 


आत्मतत्तका अनुसन्धान करनेके लिये इन्द्र और 
विरोचनका प्रजापतिके पास जाना 


अथ य एप सम्प्रसादोज्खा- 


, ... . इस शरीरसे सम्यक्‌ रूपसे उत्थान 
च्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरु- 


पसम्पद्य स्त्रेन रूपेणामिनिष्पद्यत 
एप आत्मेति होवाचेतदसतमम- 
यमेतढ़झेस्युक्तम्‌ । तत्र को5्सो 
सम्प्रसादः ? कथ वा तस्याधिगमः 
यथा सोड्खसाच्छरीरात्सप्रत्थाय 
पर ज्योतिरुपमम्पद् स्वेन रूपेणा- 
मिनिष्प्यते, येन सखरूपेणाभि- 


निष्पच्यते स किलक्षण आत्मा? 
सम्प्रसादरय च देहसम्बन्धीनि 


रूपाणि ततो यदन्यरकर्थ खरूप- 


मित्येतेड्यों वक्तव्या इत्युत्तरों : 
हे | यहाँ जो आख्यायिका हैं वह तो 


“अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो 


कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 
अपने खरूपसे निष्पन होता हे यदद 
आत्मा हैं--ऐसा [ आचार्यने ] 
कहा । यह अमृत हे, यह अभय 
है, यह त्रह्म है! ऐसा [ पहले दहर 
विद्याके प्रसद्धमें | कहा जा चुका 
है। सो इस प्रसद्गमें यह सम्प्रसाद 


' कौन है ओर उसकी प्राप्ति कैसे 


होती है ? यह जिस प्रकार इस 
दरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
होता है ओर जिस रूपसे निष्पन्न 
होता है वद्द भात्मा कैसे लक्षणवाला 
है ! सम्म्रसादके जो [ सविशेष ] 
रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 
भिन्‍न जो उसका [ निविशेष ] 
रूप है वह कैसा है “--ये सत्र 
बातें बतलानी हैं, इसीलिये आगेका 
प्रन्य आरम्म किया जाता है। 


ग्रन्थ आरभ्यते | आख्यायिका | विद्याके ग्रहण और दान करनेकी 


५३-४२ 
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नहरस्किटक नया मई टेक बाप किक बिक पाप. चर्म कर नि पास 3क गा. नया 7 आक चाईिेंट अक 


तु विद्याग्रदणसम्प्रदानविधिप्रद- | विधि प्रदर्शित करने एवं विद्याकी 
स्तुतिके लिये है, जिस प्रकार 


शनाथां विद्यास्तुत्ययों च्‌ । | [ जलकी प्रशंसा करनेके लिये ] 
'यह जल राजाद्वारा सेवित है! 


राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । । ऐसा कहा जाता है । 

य आत्मापहतपाप्मा बिजरो विम्र॒त्युविशोको 
विजिघत्सोपिपासः सत्यकामः सत्यसझ्डुल्पः सो:न्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञापितव्यः स स्वाश्र लोकानाप्नोति सवो< श्र 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापति- 
रुवाच ॥ १ ॥ 


जो आत्मा [ धममांधर्मादिरूप ] “पापशन्य, जरारहित, मृत्युहीन, 
विशोक, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसड्डल्प है उसे 
खोजना चाहिये ओर उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । 
जो उस आत्माको शात्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान छेता है 
वह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर छेता हैं--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो | जो आत्मा पापरहित, जराह्दीन, 
विमृत्युविशोको विजिषत्सोधपि- | जे ! जकरदित, झुधारदित, 
: तृषाह्दीन, सत्यकाम और सत्यत्तंकल्प 
पासः सत्यकामः सत्यसकुल्प, | है, जिसकी उपासना अर्थाद 
यस्थोपासनायोपलब्ध्यर्थ हृदय- | उपलब्धिके लिये हृदयपुण्डरीक स्थान 
पुण्डरीकममिद्दितम्‌, यसिन्कामाः | ता गया है, जिसमें मिथ्यासे 
अपिदवित ( ढँके हुए ) सत्यकाम 

समाहिताः सत्या अनृतापिधाना$ 


सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं, जिसकी 
यदुपासनसहभावि.ब्रह्मचय 





उपासनाके साथ-साथ रहनेवाला 
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नरमी: स्‍क- व्यय: 24 पास कक नए: टेक नस टेकक वर्ड चया्दिकें: 2 जहर पैक, नह) नसटिग अक चाह फक. नहलिटटेकिक 
साधनमुक्तम्‌, उपासनफुलभूत- ब्रह्मचयरूप साधन बतलाया गया 

न है और उपासनाके फलभूत कामकी 
कामप्रतिपत्ये च मृघन्यया  प्राप्तिके लिये मूधेन्य नाडीसे गति 
नाव्या गतिरमिद्दिता सोःन्वेष्टब्य/! बतलायी गयी है उसका अन्वेषण 

पदेशैर््ञातव्य ' करना चाहिये--शाज्ष और 
शास्त्राचायोपरदेशन्ञोतव्यः स आचायेके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 
विशेषेण ज्ञातुमेश्रव्यो विजि- | भ्रीौत्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
सा म । सितव्य--विशेषरूपसे जाननेके 
चासतव्यः खसवद्यतामापाद- | ल्यि इषट हट अर्थात्‌ स्वसंवेद्यताको 
यितव्यः । | प्राप्त करानेयोग्य है । 
कि तस्थान्वेषणाद्विजिज्ञासनाध, उसके अन्वेषण और विशेष- 


है अब क्‍ रूपसे जाननेकी इच्छासे क्‍या 
सादू्‌ एस सर्वाश होता है, सो बतलाया जाता है--- 


लोकानाप्नोति सर्वोश्व कामान्य- जो उपर्युक्त प्रकारसे उस आत्माको 
स्तमात्मानं यथीक्तेन प्रकारेण शात्र और आचार्यके उपदेशानुसार 


शाख्राचार्योपदेशेनान्विष्य विजा- । अन्वेषणकर विशेषरूपसे जान लेता 
हज ' है अथात््‌ खसंवेद्यताकों प्राप्त कर 
नाति खसंवेद्यतामापादयति 


लेता है उसे इन समस्त छोकोंके 
तस्येतत्सवेलोककामावाप्तिः सर्वा- भोगोंकी प्राप्ति और सर्वात्मतारूप 


त्मता फल भवतीति इ किल फलकी प्राप्ति होती है--ऐसा 
प्रजापतिरुवाच | प्रजापतिने कहा । 

अन्वेष्टवव्यो विजिज्ञासितब्य , “अन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 

हों | रूपसे जानना चाहिये' यह नियम- 

इति चेष नियमविधिरेव नापूवे- , विधि ही है, पूर्व विधि नहीं है | 

विधिः । एवमन्वेष्टव्यो विजिज्ञा- सकी ताषये यह है कि उसे इस 

प्रकार अन्वेषण करना चाहिये, 

सितव्य श्त्यथेः । रष्टाथेत्वादन्वे- इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि 


<७5७8 छान्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
ऑॉडिटफर नाईट नॉरटिटफ न्ॉटियरेक नाले न करा आर ऋ 40८ आनइत 
पणविजिज्ञासनयोः । दृष्टाथत्व॑ | अन्वेषण, ओर विजिज्ञासा ये दोनों 

भोग्य॑ ही दृष्टार्थ हैं [ इनका फल प्रत्यक्ष 
च दशेयिष्यति नाहमत्र ओोग्यं' सिद्ध है, परलोकादिकी भाँति 
अदृष्ट नहीं है ] इनकी दृष्टार्थता "मैं 
इसमें भोग्य नहीं देखता” इस 


पश्यामीत्यनेनासकृत । पररूुपेण 


च देहादिधमरवरम्यमानस्था- 


[ इन्द्रके ] वाक्यसे श्रुति बारम्बार 
दिखलावेगी । देह्ादि पर्मोंसे अतीत 


त्मनः खरूपाधिगमे विपरीताधि- रूपसे ज्ञात होनेवाले आत्माके 
गमनिवृत्तिदृष्टं फलमिति नियमा- *स्पका ज्ञान होनेमें विपरीत 
ज्ञानकी निवृत्ति-- यह दृष्ट फल है; 
थेतेवास्य विधेयुक्ता न त्वशिहों- अतः इस विधिका नियमार्थक 
श्रादीनामिवापूर्व विधित्वमिह होना ही उचित हैं; अग्निहोत्रादिके 
| समान इसका अपूर्वविधि होना 
सम्भवति ॥ १॥ सम्भव नहीं है ॥ १ ॥ 


तद्ोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुहेन्त 
तमात्मानमन्विच्छामी यमात्मानमन्विष्ष सबोश्श्र 
लोकानाप्नोति सबोशश्र कामानितीन्द्रो हेव देवानामभि- 
प्रव॒त्नाज विरोचनो5सुराणां तो हासंविदानावेब समित्पाणी 
प्रजापतिसकाशमाजग्मतु: ॥ २ ॥ 


प्रजापतिके इस वाक्यको देवता ओर असुर दोनोंहीने परम्परासे 
जान लिया । वे कहने लगे--'हम उस आत्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीब सम्पूर्ण लोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर 
लेता है'--ऐसा निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र और असुरोंका राजा 
विरोचन---ये दोनों परस्पर ईष्यों करते हुए ह्वाथोंमें समिधाएँ लेकर 
प्रजापतिके पास आये ॥ २॥ 


खण्ड ७ ] 


शाइ्रमाध्यार्थ 


<५ 


किक नि: बिक व्यय, वासिटिक वडििडकत परिटकक नह: परचम पक, गर्व क, पादिलेट ७ बसिटेक 


तद्गोमय ह्त्याद्याख्यायिका- 


“तद्घोमये' इत्यादि आख्यायिका- 


प्रयोजनयुक्तम्‌ | तद्ध किल प्रजा- | का प्रयोजन पहले बतछा दिया 


पतेव॑ चनसुभये देवासुरा देवाओ- : 
सुराथ देवासुरा अनु परम्परागत ' 


खकणंगोचरापन्रमनुबुबु धिरेउनु- 
बुद्धवन्तः । 
ते चेतत्प्रजापतिवचो बुद्ध्वा 


किमकुत्रल्नित्युच्यते-ते होचुरु- 
क्तवन्तो5न्योउन्यं देवाः खपरिष- 


प्रजापतिनोक्त॑ तमात्मानमन्वि- 


गया । परम्परासे आये हुए-अपने 
कर्णोके विषय हुए उस प्रजा- 
पतिके वचनको देवता और असछुर 
इन दोनेनि जान लिया । 


प्रजापतिके इस वचनको जान- 
कर उन्होंने क्‍या किया-सो 


' बतलाया जाता है--उन देवता 


धनुमतिर्मवतता ' और असुरोने अपनी-अपनी समामें 
बसुराश्व हन्त य॑ 


आपसमें कहा, “यदि आप लोगोंकी 


' अनुमति हो तो अ्रजापतिके बतलाये 


च्छामो5न्वेषणं कुमों यमात्मान- । हुए उस आत्माका अन्वेषण करें जिस 
मन्विष्य सरवाध लोकानाप्नोति ' आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सर्वाश्र कामानित्युक्लेन्द्रो हैव | सम्पूर्ण लोक ओर समस्त भोगोंको 


राजेव खयं देवानामितरान्दे- 


बांध भोगपरिच्छद॑ च सव 


स्थापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- | 
पति प्रत्यभिग्रवत्राज प्रगतवांस्तथा 


विरोचनो-्सुराणाम्‌ । 

विनयेन गुरवो5मिगन्तब्या 
इत्येतहशेयति, त्रेलोक्यराज्याथ 
गुरुतरा विद्येति। यतो देवासुर- 


। गराप्त कर लेता है। ऐसा कहकर 


खय॑ देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण भोगसामग्री देवताओं - 
को सौंपकर शारीरमात्रसे ही प्रजा- 
पतिके पास गया । इसी प्रकार 
असुरोंका राजा विरोचन भी गया । 


गुरुजनोंके प्रति विनयपूषक जाना 
चाहिये---यह बात श्रुति दिखलती 
है; तथा यह्द भी [ प्रदर्शित करती 
है ] कि विधा त्रिलोकीके राज्यसे 


८४६ छान्दोग्यो पनिषय्‌ [ अध्याय ८ 


बस फिट नई बॉर्सिट कक प्यास्टिंय नि 2 न्यास नहर: यडिटटे बिग प्यॉर्डिट 2 क प्रसव 


राजौ महाइभोगाहों सन्‍्तो तथा | भी बढ़कर है, क्योंकि देवराज और 
आर रा- | राज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
गुरुमम्युपगतबन्ती। तौई किला- | (दर द्वोनेपर भी इस प्रकार गुरुके 


संविदानावेवान्योउन्यं संविदम- समीप गये । वे दोनों परस्पर 
निशा फह | असंविदान--संवि ब)न 
कुवाणो विद्याफलं प्रत्यन्योन्य- आर हे अवात ही कप 
मीष्यां दशयन्तो समित्पाणी | लिये एक दृूसरेके प्रति ईष्यां 
प्रदर्शित करते हुए समित्पाणि-- 
हाथोंमं समिधाओंके भार लिये 
माजग्मतुरागतवन्तो ॥ २।।  । प्रजापतिके समीप आये ॥ २ ॥ 
तौ ह द्वात्रिःशतं वषोणि अह्मचयमृषतुस्तो ह 
प्रजापतिर्वाच किमिच्छन्ताववास्तमिति ती होचतुये 
आत्मापहतपाप्मा बिजरो विम्ृत्युविशोको विजिघत्सो६- 
पिपासः सत्यकामः सत्यसद्भूल्पः सोपन्वेष्व्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः स सवो*श्र लछोकानाप्तोति सवो*श्र कामान्‌ 
यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो बचो 
वेदयन्ते तमिच्छन्ताबवास्तमिति ॥ ३ ॥ 


उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचयब्रास किया । तब उनसे प्रजापतिने 
कहा--'तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो !” उन्होंने कहा--“जो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, मृत्युद्वीन, शोकरहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, सत्य- 
काम ओर सत्यसंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये ओर उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका अन्वेषणकर 
उसे विशेषरूपसे जान लेता है बह सम्पूणं छोक और समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है---इस श्रीमानके वाक्यकों शिष्टजन बतलाते हैं । 
उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए दम यहाँ रहे हैं! ॥ ३ ॥ 


समिद्धारहस्तों प्रजापतिसकाश- 


स्वण्ड ७ ] शाहुरभाष्या्थ ८७७ 
आय रबर आटे नर: ऑरिये नरिय नि 22 आर्य पारटिये:- नि 


तो ह गत्वा द्वात्रिशतं व्षाणि वहाँ जाकर उन्हेंने बत्तीस वर्षतक 

शुभ्रपापरो भूत्वा ब्रक्षचयमृ- सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचयंवास 

, किया । तब उनके अभिप्रायको 

पतुरुषितवन्ती । अभिप्नायज्ञः जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा- 

प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तों . “तुमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे 

कि प्रयोजनमभिग्रेत्येच्छन्ताववा- अर्थात्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
स्तमुषितवन्ती युवामितीत्युक्तो 


निवास किया है ?” इस प्रकार कहे 
तो होचतुः--य आत्मेत्यादि 
भगवतो वचो वेदयन्ते शिक्ट 
अतस्तमात्मानं ब्वातुमिच्छन्ताव- 


जानेपर वे बोले-'शिष्ट जन श्रीमान- 
का 'य आत्मा' इत्यादि वाक्य 
बतलाते हैं, अतः उस आत्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 


! हैं ! यद्यपि प्रजापतिके पास 
| आनेसे पूवे वे एक दूसरेके प्रति 
' ईष्योयुक्त थे, तथापि विद्याप्राप्तिके 
' प्रयोजनके गौरवसे उन्होंने प्रजा- 

पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवं 

ईैष्यादि दोषोंको त्यागकर ही 
' ब्रह्मचयैवास॒ किया । इससे इस 
' आत्मविद्याके गौरवकी सूचना 
। मिलती है ॥ ३ ॥ 


तो ह प्रजापतिरुवाच य एषोक्षिणि पुरुषो दृश्यत 
एप आत्मति होवाचेतदम्तमभयमेतइहोत्यथ योएय॑ 
भगवो६प्सु परिख्यायते यश्वायमादशें कतम एप इत्येष 
उ एवेषु सर्वेष्बन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ 


वास्तमिति | यद्यपि प्राक्‌ प्रजापते+ 
समीपागमनादन्‍्पोन्यमीष्ययु- 
क्तावभूतां तथापि विद्याप्राप्ति 
प्रयोजनगोरवाच्त्यक्तराग दे पमोहे- 
प्यादिदोषाचेव भूृत्वोषतुन्रक्षचय 
प्रजापतो । तेनेदं प्र्यापितमा- 
त्मविद्यागोरवम्‌ ॥ ३ ॥ 


८छ८ छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय < 
७3७. 630७. बरस, चारसि नि आये नार्लियि>- नि मार्कियि- नाफियि- पारित 
उनसे ग्रजापतिने कहा--“यह जो पुरुष नेश्नेंम दिखायी देता है 

आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है ।! [ तब उन्होंने 
पूछा---] 'भगवन्‌ ! यह जो जलमें सब ओर प्रतीत होता है ओर जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ?' इसपर प्रजापतिने 
कहा---'मैंने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें 


सब ओर प्रतीत होता है! ॥ 9 ॥ 


तावेव॑ तपखिनौ शुद्धकल्मपो ' उन्हें इस प्रकार तपखी विशुद्ध- 
कल्मष ( जिनके दीष निवृत्त हो 
योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच 7ये हैं) और योग्य जानकर 


" बक्षिणि निवृ- प्रजापतिने कहा--'जिनकी इन्द्रियाँ 

है । य एपोउक्षिणि पुरुषों नि विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं ओर 

जिनके रागद्वेषादि दोषोंका नाश 

हो गया हैं उन योगियोंकों जो 

योगिभिद्रेष्ट । एवं आत्मापहतपा- नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष 

भवोच॑ , दिखायी देता हैं यह अपहृतपा- 

प्मादियगुणो य उराह (यदि गुणोंत्राठा आत्मा है, जिसके 

विषयमें पहले मैंने कहा था और 

जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण छोक 

दसृत॑ भूमाख्यम्‌ । अत एवाभ- ओर कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 

है। यह भूमासंज्ञक अमृत हैं, 

यमत एव ब्रक्म वृद्धतममिति | इसलिये अभय हैं ओर इसीसे ब्रह्म 
यानी बृद्धतम हैं ।' 

अथेतत्म॒जापतिनोक्तमक्षिणि._ तत्र प्रजापतिके कहे हुए 

' नित्रोंके भीतर जो पुरुष दिखायी 

पुरुषो दृश्यत इति वचः श्रुत्वा | बेला है? से किस उन 


छायारूपं पुरुष॑ जगृहतुः । छायारूप पुरुषको ग्रहण किया। 


त्तचक्षुमिमेदितकपायैरंब्यते 


यद्िज्ञानात्सवेलोककामावा प्तिरेत- 


खण्ड ७ ] शाहरमाष्यार्थ ८४९ 
बॉडियेक कर्फिय- फियि 2.20... बर्थियि बारलियिक म्िये नर्स, 
गृहीत्वा च दृीकरणाय प्रजापतिं | और उसे ग्रहणकर अपने विचारको 


पृष्तदन्ती | अथ योज्यं हे मग- करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 
| हे भगवन्‌ ! यह जो पुरुष जहमें 
वो5प्सु परिख्यायते परिसमन्ता- | (रिह्यात--'परि'---सत्र॒ ओर 


ज्जायते यश्रायमादश आत्मनः  रुयात--अ्रतीत होता है और जो 


यह दर्षणमें अपने प्रतित्रिम्बरूपसे 

26000 की ४ दिखायी देता है तथा जो खडगादि 

खड्गादो च कतम एव एरषां [ द्चच्छ पदार्थों ] में दीखता है इन 

भवद्धिरुक्ततः कि वेक एवं सबमें आपका बतलाया हुआ 

सर्वेष्विति । आत्मा कौन है ! अथवा इन सबमें 
। एक ही आत्मा है ? 


एवं प्रृष्टः प्रजापतिरुवाच-- 


एप उ एव यश्रक्षुषि द्रष्टा मयोक्त 


हति । एतन्मनसि कृत्वेषु सर्वे- ' 
इस बातको मनमें रखकर ही उसने 


; कहा कि वह इन सभीके भीतर 
दिखायी देता है ।' 


ध्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायत इति 
होवाच । 

ननु कर्थ युक्त शिष्ययोर्िप- 
रीतग्रहणमनुन्ञातुं प्रजापतेविंग- 
तदोषस्थाचायेस्य सतः ! 


सत्यमेव नालुन्नातम्‌ । 


. शिष्योंके. विपरीत 
| अनुमोदन करना केसे उचित हो 


इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कह्ा-- मैंने जो नेत्रान्तगंत 
द्रष्टा बतलाया है वही आत्मा है!# 


शैेका--किन्तु निर्दोप आचाये 
होकर भी प्रजापतिका अपने 
ग्रहणका 


सकता है ! 
समाधान--यह ठीक है, 
परन्तु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 


। नहीं किया । 


$# इस उक्तसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझे; मेंने द्रष्ठाको आत्मा बतछाया है और तुम दृश्यकों आत्मा समझ 


बैठे हो । 
५७-३१ 


८५० छान्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


"रईस पॉिटेक पलक नई पपििटे नई: न्ॉरपिगिय नई टी नई पसलियिक नि नार्पियिटे 


कथम्‌- शंका--सो किस प्रकार ? 
आत्मन्यध्यारोपितपाण्डित्य- | _ समाधान---इन्‍्द्र ओर विरोचन 


प्रजापतिविषय- महस्वबोद्धृत्वो ही-| दोनेने अपनेमें पाण्डित्य, महत्त्व 
और ज्ञातृत्॒वका आरोप किया 


क्षेपवारण 
अवेपतारगन न्द्ृविरोचनो तथेव था और ये लोकमें प्रतिष्ठित मी थे । 
च प्रथितों लोके। तो यदि प्रजा- | यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि 
द हि 'तुम मूढ हो और उल्ठा समझने- 
पतिना मूढो युवां विपरीतग्र बा हो! तो उनके लिश दे 
णावित्युक्तो थातां ततस्तयोश्ित्ते हो जाता ओर उससे होनेवाले 
न चित्तके पराभवसे फिर प्रश्न करने 
!खं स्वात्तज्जनिताच चित्ताव- | ।' 
५003 विशाल | सुनने, ग्रहण करने और समभनेके 
सादात्पुनः प्रश्नश्रवणग्रहणाव- ' लिये उत्साहका हास हो जाता । 
५ ' अतः प्रजापति यद्दी मानते हैं कि 
*सादतो . 
धारण परत्युत्साहविषातः सादतो , शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये । 
रक्षणीयों शिष्याविति मन्यते ' अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं 
ह्वीतां ' तो भले ही करें, मैं जलके शकोरे 
प्रजापतिः | ग्रद्लीतां तावत्तदुदश- । 
प्रजापतिः | गृह्वीतां दवा, आदिके दृष्टान्तस्से उसे निवृत्त 
रावरश्टान्तेनापनेष्यामीति च। कर दँँगा। 


ननु न युक्तमेष उ एवेत्य-'. झेका--किन्तु 'यही वह आत्मा 
' है”! ऐसा कट्टकर मिध्याभाषण 


नृतं वक्‍तुस्‌ । | करना तो उचित नहीं है । 
न चानृतमुक्तम्‌ । |. समाधान--पप्रजापतिने मिथ्या- 
_ भाषण तो नहीं किया । 
कथम शैेका--किस प्रकार नहीं 


| 
| किया ! 
समाधान--शिष्यके ग्रहण 


आत्मनोक्तो5क्षिपुरुषो मनसि 


खण्ड ७ ] शाक्रभाधष्याथे ८५१ 
नरगिस नि न्ियिक, बार्सियिक कर्ियिक प्या्सियिक ार्सिस बरसिरिफ आय. नि, आस, नर्स 
सन्निदिततरः शिष्यगृहीताच्छा- किये हुए छायात्मासे प्रजापतिका 
खय॑ बतलाया हुआ नेतन्रान्तगंत 
पुरुष उनके मनमें बहुत समीपवर्ती 
कर अकाबो बे है; क्योंकि “आत्मा सबके भीतर 
इति हतेः । तमेवावोचदेष उ है? टेसी श्रुति है। “यही वह 

“ आत्मा है! इस वाक्यसे प्रजापतिने 
एवेत्यतो नानृतमुक्त॑ प्रजापतिना उसीका निर्देश किया है, इसलिये 
उन्होंने मिधथ्याभाषण नहीं किया । 
तथा उन्होंने उनके बिपरीत 


यात्मनः । “सर्वेषां चाभ्यन्तरः! 





तथा च तयोविपरीतग्रहणनिवृ- 


क्त्यथे द्याहद | ४ || ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार 
कहा ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दीग्योपनिषद्यश्माध्याये सप्तमंखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ७ ॥ 





जर्ष्टम खण्ड 


इन्द्र तथा विरोचनका जलके झकोरेमें अपना ग्रतिबिम्ब देखना 
उद्शराब आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी- 
थस्तन्मे प्रत्रृतमिति तो होदशरावेधवेक्षाज्चक्राते तो ह 
प्रजापतिरुवाच किं पदयथ इति तो होचतुः सबमेवेदमा- 
वां भगव आत्मानं परयाव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः 
प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 


“जल्पूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें जो न 
जान सको वह मुझे बतलढाओं ऐसा [ प्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
जलके शकोरेमें देखा | उनसे प्रजापतिने कहा-- तुम क्या देखते हो ? 
उन्होंने कहा, 'भगवन्‌ ! हम अपने इस समस्त आत्माको छोम ओर नख- 
पर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं! ॥ १ ॥ 


उदशराव उदकपूर्णे शरावा- 
दावात्मानमवेक्ष्यानन्तरं यत्त- 
त्रात्मानं पश्यन्तों न विजानी- 
थरतन्मे मम ग्रब्रतमाचश्षीयाथा- 


मित्युक्तो तो द तथेबोदशरावे- 


[ प्रजापतिने कहा ] 'उदशराव 
अर्थात्‌ जलसे भरे हुए शाकोरे 
आदिमें अपनेको देखकर फिर 
अपने आत्माकों देखनेपर जो कुछ 
तुम न समझ सको वह तुम 
मुझसे कहना । इस प्रकार 
कहे जानेपर उन्होंने उसी प्रकार 


हल जलके शकोरेमें इक्षण-अबलोकन 
व्वेक्षाअक्राते अवेक्षणं चक्रतुस्तथा | किया अधोत [| जैसा प्रजापतिने 


| कं 

बन्‍्तौ | कहा था ] वैसा ही किया । तब 
कृतवन्ती । तो इ प्रजापतिरुवाच अल! प्रजोपलिते वहलन लिये 
कि पश्यथ इति 


| क्या देखा ?” 


खण्ड ८ | 


शाइ्रमाष्यारथ 


<५३ 


नन्नु तन्‍्मे प्रब्तमित्युक्ता- 


' कहना! इस प्रकार कहे उन 
कृत्वा ड हुए 


भ्यामुदशरावेज्वेक्षणं 
प्रजापतये न निवेदितमिदमावा- 
भयां न विदितमित्यनिवेदिते 
चाज्नानदेतों ह प्रजापतिरुवाच 


कि पर्यथ हृति ? तत्र को5मिप्राय 


इति। 

उच्यते--नेव तयोरिदमाव- 
योरविदितमित्याशझ्ाभूच्छाया- 
त्मन्यात्मप्रत्ययो निश्चित एवा- 
सीत्‌ । येन वक्ष्यति--तो ह 
शान्तहृदयों प्रवश्नजतु/' इति। न 
हनिश्चितेजमिप्रेतार्थ प्रशान्तहृद- . 
यत्वम्ुपपद्चते । तेन नोचतु- 
रिद्मावास्थामविदितमिति ॥। | 
विपरीतग्राहिणो च शिष्यावलु- 
पेक्षणीयाविति खयमेव पप्रच्छ | 


कि पश्यथ इति ? विपरीतनिश्चया- 


शैका--किन्तु “वह मुझसे 


दोनोंने तो जल्पूण शकोरेमें 
देखकर प्रजापतिसे ऐसा कोई 
निवेदन नहीं किया कि “यह बात 
हम नहीं समझ सके ।' इस प्रकार 
अज्ञानका कारण न बतलानेपर भी 
प्रजापतिने जो कहा कि “तुमने 
क्या देखा ” सो इसका क्‍या 
अभिप्राय है ! 


समाधान-- इसका उत्तर दिया 
जाता हैे--उन्हें इस प्रकारकी 
कोई शांका नहीं हुई कि अमुक 
बात हमको ज्ञात नहीं है। 
छायात्मामे)ं उनकी आत्मप्रतीति 
निश्चि ही थी। इसीसे आगे 
चलकर श्रुति यह कह्वती है कि वे 


' शान्तचित्तसे चले गये | तथा 


अभीष्ट वस्तुका निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तचित्तता सम्भव नहीं है; 
इसीसे उन्होंने यह नहीं कहा कि 
यह बात हमें विदित नहीं है | 
किन्तु विपरीत ग्रहण करनेवाले 
शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होंने खयं ही 


पूछ लिया कि तुम क्‍या देखते हो; 


तथा उनके विपरीत निश्चयका 


८५७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बॉजिय फिट न्वासियेत नि). प्ार्पिरि ार्डियिक न्या्डिप ॉरसियेक चॉजिट्रि प्रजियिक यॉर्डिट ब्र्डिफेज 
पनयाय च वक्ष्यति साध्वलछ्र- | निराकरण करनेके लिये [ पीछे ] 
तावित्येवमादि । . | साध्वलडकृतो” इत्यादि वाक्य 


भी कहा । 





तो होचतु/--सबमेवेदमावां उन्होंने कहा-- हि भयगवन्‌ ! 
भगव आत्मानं पद्याव आ | ह्रम दोनों अपने आत्माको छोम 
लोमभ्य आ नखेभ्य३ प्रतिरूप- ओर नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते 


मिति, यथवावां _| हैं। हे भगवन्‌ ! हमारे स्वरूप जैसे 
» यथवावां हे भगवो लोमन होम एव नखादियेक्त, हैं. सी 


खादिमन्तो खा, एवमेवेद॑ | प्रकार ह_्वम जलके शकोरेमें अपने 
लोमनखादिसहितमावयोः प्रति- | प्रतिबिम्बको भी लोम और 
रूपसुदशरावे परयाव इति ॥|१॥ | नखादियुक्त देखते हैं! || १॥ 


४-52 री ८७. 


तो ह प्रजापतिर्वाच साध्वलूड-क्ुतो सुबसनों 
परिष्कृतो भूत्वोदशराबेध्वेक्षेथामिति तो ह साध्वलडःकृतो 
सुबसनो परिष्कृतो भूत्वोदशरावे:वेक्षाञ्चक्राते तो ह प्रजा- 
पतिरुवाच कि पर्यथ इति ॥ २ ॥ 


उन दोनोंसे प्रजापतिने कह्ा---तुम अच्छी तरह अल्कृत होकर, 
सुन्दर वक्ष पहनकर और परिष्कृत होकर जलके शाकोरेमें देखो । 
तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुन्दर व घारणकर ओर परिष्कृत 
होकर जलके शकोरेम देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, तुम क्‍या 
देखते दो 7 ॥ २॥ 


तो इ पुनः प्रजापतिर्वाच-- | उन दोनोंसे . प्रजापतिने 


छायात्मनिश्रयापनयाय साध्व- | “करे लिये फिर हित 


लड्डतो यथा खगहे सुबसनो मभहां- | तुम दोनों जिस प्रकार अपने घरमें 





इन्द्र आर विराचनकों उपदेश 


| प्रृू० ८०४ 


खण्ड ८ ] शाइरभाष्यार्थ ८ 
बीए परहेस क न्यिलथ आप टटक वर: या कान पालक ब्या्टपरी 2 पालक कक चाहने: पैक नाई 3 फेक पाए न: कक 


हेवखपरिधानो परिष्कृती छिल्लन- | रहते दो उसी भाँति अच्छी तरदद 

अलंकृत होकर, 'छघुवतन'-महामूल्य 
लोमनखो च भृत्वोदशरावे | वश्र धारणकर तथा परिष्कृत यानी 

| छलोम और नख काटकर जलके 
पुनरीक्षेयामिति । इृह च नादि- | शकोरेंम फिर देखो ।' यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया 
| कि उस समय तुम जो न जान 


॥ 


कथ पुनरनेन सा सको वह मुझे बतलाना । [क्योंकि 
३४४७७७७ वे ह यही चाहते थे कि | इस प्रकार 


कृत्वोदशरावेअ्वेक्षणेन तयोइछा- उन्‍दर अलंकारादि धारण कर 
 जलके शाकोरेमें देखनेसे किसी-न- 

यात्मग्रहो5पनीतः सात्‌ । किसी तरह उनकी छायात्मबुद्धि 
| निदृत्त हो जाय । 


देश यदज्ञातं तन्मे प्रत्र॒तमिति । 


साध्वलक्वारसुवसनादीनामा- '. जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सुन्दर 


गन्त॒कानां छायाकरत्वम्नदशराबे | “कार और बहुमूल्य वच्नादि 
मल | आगन्तुक पदार्थोका जलके शकोरेमे 
यथा शरीरसम्बद्धानामेवं शरीर- | बाकरत्व है. उसी कार पहले 
स्थापिच्छायाकरत्वं पूवे बभूवेति | शरीरका भी छायाकरत्व था-- 


गम्यते । शरीरेकदेशानां च| ऐसा इससे ज्ञात होता है। शरीरके 


| एकदेशरूप तथा नित्यरूपसे माने 
नित्यत्वेनामिप्रे ० 20प ० ए 
लोमनखादीनां नित्यत्वेनामिप्रे- | ६ अखण्डित लोम और नखादिका 


तानामखण्डितानां छायाकरत्वं | भी पहले छायाकरत्व था| किन्तु 
पूवमासीत | छिप्नेष च तेषु नेव अंत्र उन्हें काट लिये जानेपर 


', उन लोम एवं नखादिकी छाया 
लोमनखादिच्छाया इश्यतेथ्तो दिखायी नहीं देती। इससे छोम 


लोमनखादिवच्छरीरस्थाप्यागमा-| और नखादिके समान शरीरका भी 
पायित्व॑ सिद्धमित्युदशराबादौ ; आगमापायित्व सिद्ध होता है। 


८५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
इृच्यमानस तप्निमित्तस च इस प्रकार जल्के शकोरे आदियें 


४ दीखनेवाले उनके. निमित्तभूत 
देहस्यानात्मत्व॑ सिद्धमू/ उदश- देहका भी अनात्मत्व सिद्ध होता है, 


रावादो छायाकरत्वादेहसम्बद्धा- क्योंकि देहसम्बन्ची अलंकारादिके 
समान उसका भी जलके शकोरे 
लक्भारादिवत्‌ । आदिमें छायाकरत्व है । 


न कफेवलमेतावदेतेन यावत्कि-. ईससे केवल इतनी ही बात सिद्ध 
अल लकी कील होती हो सो नहीं, बल्कि सुख, दुःख, 

थ्विदात्मीयत् सुखदुःख- एज, देष और मोहादि जितना कुछ 
भी आत्मीयरूपसे माना जाता हैं 
। वह भी नख एवं छोमादिके समान 
त्वान्नतलोमादिवदना स्मेति प्रत्ये- कमी-क्ी होनेवाला होनेके कारण 
नम , अनात्मा ही है--ऐसा जानना 
तव्यम्‌ । एवमशेषमिध्याग्रहापन- के । बस अगर सा 
यनिमित्ते साध्वलझ्भारादिदशन्ते मिथ्या ग्रहणकी निवृत्तिका हेतुभूत 
न | प्रजापतिका कहा हुआ साधु- 

त् श्रुा तथा छुत- _अलंकारादिका दृश्टान्त छुनकर वैसा 


ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रही | छायात्मसम्बन्धी विपरीत ज्ञान 


नापजगाम यसात्तसात्खदोषेणैव निशत्त नहीं हुआ इसल्यि यह 
है अंकल विदित होता है कि उन इन्द्र और 
केनचित्मतिबद्धविवेकविज्ञाना- विरोचनका विवेकविज्ञान उनके 


बभूतामिति किसी अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध 
विन्द्रविरोचना गम्यते। है गया था। तब प्रजापतिने 


तो पूर्ववदेव दृहनिश्रयौ पत्नच्छ पहलेद्दीके समान इढ निश्चयवाले 
! उन दोनोंसे पूछा, 'तुम क्या देखते 


कि पश्यथ हति ॥ २॥ (हो? ॥२॥ 


“ग्रे ीतिकएरखे>बफन्‍त- 


रागठह्ेपमोहादि च कादाचित्क- 
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तो होचतुय॑भ्रेवेदमावां मगवः साध्वलडःकृतो सुब- 
सनो परिष्कृती स्व एवमेवेमो भगवः साध्वलडःकृतो सुब- 
सनो परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचेतद्म्नतमभयमेत- 
इह्मति तो ह शान्तहृदयो प्रव्जतुः ॥ ३ ॥ 


उन दोनोंने कहा--“भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वख्र घारण किये और परिष्कृत हैं उसो प्रकार 
हे भगत्रन्‌ ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्षधारी और 
परिष्कृत हैं ।' तब्र प्रजापतिने कहा--यह आत्मा है, यह अमृत और 
अभय है ओर यही ब्रह्म है ।' तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ॥३॥ 


तो तथेव प्रतिपन्नो यर्थवेद- उन्होंने उसी प्रकार समझा । 
'ययैवेदम/ अर्थात्‌ पू्व॑ंतत जिस 
प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ट 
दिविशिष्टावावां ख एवमेवेमों हैं उसी प्रकार ये छायात्मा भी हैं। 
छायात्मानाविति सुतरां विपरीत- को पल के री विपरीत 
नेश्वयवाले हो गये। जिस आत्माका 

निश्रयो बभूवतुः । यस्थात्मनो लक्षण. 'य आत्मापहतपाष्मा' 
लक्षणं य आत्मापहतपाप्मेत्युकत्वा इस प्रकार कहकर फिर उसकी 
सतद्िशेषभनि नर विशेषताकी जिज्ञासावालोके प्रति 
पुनस्तद्विशेषमन्विष्यमाणय पह जो नेत्रान्यगेत पंये दिखायी 
एपो5क्षिणि पुरुषो दृश्यत इति देता है! इस प्रकार आत्माका 
साक्षात्‌ निर्देश करनेपर तथा 

साक्षादात्मनि निर्दिष्टे तद्दिपरीत- उसके विपरीत ज्ञानकी निदृत्तिके 
ग्रहापनयायोदशरावसाध्वलक्वार- लिये उदशराब ओर साधु-अलंकारादि 
ध््यभिद्दित दृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका 

द्शन्ते आत्मखरूप- आत्पस्वरूपज्ञानले विपरीत प्रह 


बोधादिपरीतग्रहो नापगतः । , निदृत्त नहीं हुआ; अतः ऐसा 
९७००-४२ 


मिति पूवृबद्यथा साध्वलड्भारा- 
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छाम्दोग्योपनिषद्‌ 
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अतः खदोषेण केनचिटतिबद्ध- मानकर कि इन दोनोंकी विवेक- 


विवेकविज्ञानसामथ्योविति मत्वा 
यथामभिग्रेतमेवात्मान 
निधायेष आत्मेति होवाचेत- 
दमसृतमभयमेतढ़झेति प्रजापतिः 
पूर्वंवत्‌ | न तु॒तदमिग्रेत- 
मात्मानम्‌ | 


य आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव- 


णेनाक्षिपुरुपश्रुत्या चोदशरावा- 
ह्युपपत््या च संस्कृतो तावत्‌। 
मद्गचनं स्व पुनः पुनः खरतोः 
प्रतिबन्धक्षयाध्य खयमेवात्मवि- 
पये विवेकी भविष्यतीति मन्वा- 
नः पुनज्ेक्नचर्यदेशे च तयोथ्रि- 
त्तदुःखोत्पत्तिं परिजिहीष॑न्कृता- 


मनसि ' प्रजापतिने उनके माने हुए 


| 
डे 
| 


विज्ञानसामथ्ये अपने किसी दोषके 
कारण प्रतिबद्ध हो गयो है 


आत्माका नहीं बल्कि अपने मनमें 


' यथाभिमत आत्माका ही निश्चयकर 


पहलेद्टदीकी तरह कट्ठा--'यह 
आत्मा है, यह अमृत और अभय है 
तथा यही ब्रह्म हैं ।” 


'य आत्मापष्टतपाप्मा' इत्यादि 
आत्माका लक्षण छझुननेसे, अक्षि- 


' पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसे और उद- 


थेबुद्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि- . 


तवान्प्रजापति१ । तो हेन्द्रविरो- 


एवं शमइ्चेत्तयो्जातो विपरीत- 


शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
हो ही गये हैं; अब मेरी सारी 
बातको बारंबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हें स्वयं 
ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो 
जायगा--ऐसा मानकर और पुनः 
ब्रह्मचर्यका आदेश देनेपर उन्हें 
जो दुःख होगा उसे बचानेके लिये 
प्रजापतिने कृतार्थबुद्धि होकर जाते 


| हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी । 
चनो शान्तहदयों तुष्टहदयों , वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त-- 


कृताथंबुद्धी इत्यथेः । न तु शम ' 'पथ्हंदय अर्थात्‌ क्षतार्थबुद्धि 


होकर चले गये | किन्तु यह शम 


! नहीं था, क्‍योंकि यदि उन्हें 


ग्रहो विगतो5भविष्यत्मवत्रज- । वास्तविक शम ही होता तो उनका 


तुगंतवन्तौ ॥। ३ ॥ 


: विपरीतग्रहण निषृत्त हो जाता ।३। 


खण्ड ८ ] शाह्रभाष्याथे ८५६९, 
बर्टिडक-नर् 2 पक न्यर्पिलिये७ वर्ष पॉडियिक नरजिय नॉर्पिजे नाप वर्पिट्-ना्फियिक नारजियि 


एवं तयोगेतयोरिन्द्रविरोच-। इस प्रकार ३ उन 
क्तयोर्यथो भोगासक्त राजा इन्द्र ओर विरोचन- 
नयो राश्ोभोगास कर] को पहले कहे हुए [ आत्मलक्षण | 
विसरणं स्वादित्याशब्डथाग्रत्यक्व | का विस्मरण हो जायगा--ऐसी 
प्रत्यक्षनचनेन च चित्तदु:खं | सिकीसे अ्रत्यक्ष वचनद्वारा 
अप्रत्यक्षरूपसेि! उनके हार्दिक 

परिजिहीषु: दुःखकी निदृत्ति चाहनेबाले-- 


तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमननु- 
विद्य त्॒जतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा 
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहदय एब विरोचनो- 
(सुराज्ञगाम तेभ्यों हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मेबेह महय्य 
आत्मा परिचय आत्मानमंब्ह महयन्ञात्मानं परिचर- 
नन्‍्नुभो लोकावबाप्ोतीम॑ चाम्रुं चेति ॥ ४ ॥ 


प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देखकर कहा--'ये दोनों भाष्माको 
उपलब्ध किये बिना--उसका साक्षात्कार किये बिना जा रहे हैं; 
देवता हों या असुर जो कोई ऐसे निश्चयवाले होंगे उन्हींका पराभव 
होगा ।' वह जो विरोचन था शान्तचित्तसे अघुरोंके पास पहुँचा ओर 
उनको यह आत्मविद्या खुनायी--'इस लोकमे आत्मा ( देह ) ही 
पूजनीय है ओर आत्मा द्वी सेबनीय है । आत्माकी ही पूजा और 
परिचर्या करनेवाला पुरुष इहलोक ओर परलोक दोनों लोकोंको प्राप्त 
कर लेता है? ॥ ४ ॥ 
तौ दूरं गच्छन्तावन्बीएय य '_ प्रजापतिने उन्हें दूर गया 
देखकर, यह मानते हुए कि 
आत्मापहतपाप्मेत्यादिवचनवदे- ' 'य आत्मापद्वतपाप्मा' इत्यादि 
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तदप्यनयोः श्रवणगोचरत्वमेष्य- | बाक्यके समान यह वचन भी 
तीति मत्वोबाच प्रजापतिः । | उनके कानोंमें पड़ जायगा, कहा- 


अनुपलमभ्य यथोक्तलक्षणमात्मा- | थये इन्द्र और विरोचन उपर्युक्त 
| लक्षणवाले आत्माको ब्रिना जाने- 


नमनलुविद्य खात्मग्रत्यक्षं चाकृ- | उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
त्वा विपरीतनिश्रयों च भृत्वेन्द्र- विपरीत निश्चवाले होकर जा रहे 
विरोचनावेतो ब्रजञतोी गच्छेया- हैं । इसलिये विशेषरूपसे क्या कहा 


& ' जाय, जो भी देवता या अछुर 
जा हा की "चेक 2) इस उपनिषद्वाले होंगे--इनके 
वा कि विशेषितेनेतदुपनिषद्‌ | द्वारा जो आत्मविद्या ग्रहण की 
आमभ्यां या गृहीतात्मविद्या सेय- ' गयी है वही जिन देबता या 
सुपनिषद्ेषां देवानामसुराणां वा : अंधरोंकी उपनिषद्‌ होगी बे ऐसे 


एवं _ | उपनिषदू--ऐसे विज्ञान अथौत्‌ 
त एतदुपनिषद एवंबिज्ञाना एत- रेसे निश्यवाले जो भी होंगे। 


ल्िश्रया भविष्यन्तीत्यथः । ते क्‍ उनकी क्या होगा उनकी पंरा 
कि पराभविष्यन्ति श्रेयोमार्गों- होगा। तात्पय यह है कि वे 
त्पराभूता बहिभेता विनश्टा | श्रेयोमाग्स.. पराभूत--बहि र्भूत 


भविष्यन्तीत्यथेः । | अर्थात्‌ विनष्ट हो जायँँगे ।” 


खगहं गच्छतोः सुरासुररा- .. अपने घरकों जानेवाले देवराज 


जयोयों धसुरराजः/ से ह शानन्‍्त- . और असुरराजोंमें जो अछुरराज था 
के मा वह विरोचन शान्तचित्तसे ही 


हृदय एवं सन्विरोचनोअ्सुराज्ञ- असुरोंके पास पहुँचा । तथा वहाँ 
गाम । गत्वा च तेभ्योज्सुरेभ्यः | पहुँचकर उन असुरोंके प्रति जो 


शरीरात्मबुद्धियोंपनिषत्तामेताझु- देह्दात्मबुद्धिरूप उपनिषद्‌ थी वही 
उपनिषद्‌ छुना दी | अर्थात्‌ यह 


पनिषदं प्रोवाचोक्तवान्‌ । देंइ- , कष्ट दिया कि प्रजापतिने देहको 
मात्रमेवात्मा पिन्नोक्त हति । द्वी आत्मा बतछाया है। इसलिये 
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तस्तादात्मेव देह इह लोके | इस छोकमें देहरूप आत्मा ही 
महय्यः पूजनीयस्तथा परिचयेः ' मदेस्य--पूजनीय तथा परिचरय-- 
परिचरणीयस्तथात्मानमेबेह लोके ' ये है और इस लोकरमे देहरूप 


देहं महयन्‌ परिचरंश्रोभी लो- आत्माकी हो पूजा-सेवा व करनेसे 
के इस और उस दोनों लोकोंको प्राप्त 


काववाष्नीतीरस चाईं च। इह २ छेता है। इस लेक जौर 
लोकपरलोकयोरेब सर्वे लोकाः परलोकमें ही सम्पूर्ण छोक और 
कामाश्ान्तभंवन्तीति राज्ञोइईमि- भोग अन्तर्मूत होते हैं--ऐसा 
प्रायः ॥४।| राजा विरोचनका अभिप्राय है ॥४॥ 
तस्मादप्यथहाददानमश्रद्धानमयजमानमाहरासुरो 
बतेत्यसुराणा<हषोपनिषत्मेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेना- 
लड्भारेणिति स*स्कुबेन्त्येतेन हमर छोक॑ जेष्यन्तो 
मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 
इसीसे इस लोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाद्ा और 
यजन न करनेबाठा पुरुष होता है उसे शिष्टजन “अरे ) यह तो आपघुर 
( आसुरीस्वभाववाला ) ही है! ऐसा कहते हैं | यह उपनिषद्‌ अघछुरोंकी 
ही है । वे हो मृतक पुरुषके शरीरको [ गन्ध-पुष्प-अन्नादि ] भिक्षा, वसख 
और अलंकारसे सुसज्जित करते हैं ओर इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त 
करेंगे--ऐसा मानते हैं ॥ ५ ॥ 
तसात्तत्सम्प्रदायोध्याप्यनुव-'  इसीसे उन (अथछुरों ) का 


। सम्प्रदाय इस समय भी विद्यमान 
कु लोकेडददान | 
तेत इतीद लोके&द॒दानं दानम-। है। अतः इस छोकरममें अददान-- 


» दान न करनेवाले अथोत्‌ जिसका 
कुवाणमविभागशीलमश्रदधान ' स्वभाव अपने धनका विभाग 


सत्कार्येषु श्रद्धारहित॑ यथाश- | करनेका नहीं है, अश्नदूधान-- 


<६२ छान्‍्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय < 
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क्त्ययजमानमयजनखभावमाहु- सत्कायोंमें श्रद्धा न रखनेवाले और 

, , | अयजमान--जिसका स्वभाव 

रासुरः खल्वय यत एवंखभावों ' यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है 

बतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टाए। पुरुषको शिष्टजन 'क्योंकि 

खिधमाना आहुः शिष्ट यह ऐसे स्वभाववाला है इसलिये 

असुराणां हि यस्मादअभ्द्धधानता- निश्चय यह आउुर ही है! ऐसा 

खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 

दिलक्षणेपोपनि षत्‌ ) यह अश्रद्धानता आदि लक्षणोंवाली 
उपनिषद अघुरोंकी दी है । 


तयोपनिषदा संस्कृता!ः सन्‍्तः उस उपनिषद्से संस्कारयुक्त 
प्रेत्य शरीरं कुणपं॑ मिक्षया हि वे शतक पुरुषके शरीर अथोत्‌ 


शवको गन्ध, पुष्प एवं अनादिरूप 
गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया वस- भिक्षा, | वसन---व्रादिद्वारा 


नेन वख्रादिनाच्छादनादिप्रका- आच्छादनादि करनेकी विधिसे और 
रेणालड्भारेण ध्वजपताकादिक- घ्वजा-पताकादि लगानारूप 
रणेनेत्मेद संस्कुर्वन्‍्त्येतेन झुणप- अलंकारसे संस्कृत करते हैं और 
'स्कारेणाएं रे , ऐसा मानते हैं कि इस शबवके 
संस्कारेणाझं श्रेत्य प्रतिपत्तव्य॑ उंस्कारसे हम मरकर अपने प्राप्त 


लोक जेष्यन्तो मन्यन्ते || ५।॥ होनेयोग्य लोकको प्राप्त कर लेंगे।५। 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यश्माध्याये श्मसण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ८ ॥ 


अिनज-+-«] >नमथ 





नंकभम खान 


- “८-२८ 


इन्द्रका पुन! अजापातिक पास आना 
अथ हेन्द्रोप्राप्यैव देवानेतड्रयं ददशे यथेष 
खल्वयमस्मिञ्छरीरे साध्वलडःकृते साध्वलडःकृतो भवति 
सुबसने सुवसनः परिष्कृत परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्ध- 
प्रो भवति स्रामे स्रामः परिवृकण परिवृक्‍णो(स्थेव 
दरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ॥ १ ॥ 


किन्तु इन्द्रको देबताओंके पास ब्रिना पहुँचे ही यह मय दिखायी 
दिया | जिस प्रकार इस हदारीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह 
( छायात्मा ) अच्छी तरह अलुकृत होता है, सुन्दर बस्रधारी होनेपर 
सुन्दर वख्रधारी होता है ओर परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी 
प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा हो जाता हैं, स्राम होनेपर स्राम हो 
जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 
अथ ह किलेन्द्रोव्प्राप्पव किन्तु इन्द्रने देवताओंके पास 
हि हि बिना पहुँचे ही, क्‍योंकि वे 
देवान्‌ देव्याक्रोयादिसम्पदा _अक्रूरता आदि देवीसम्पत्तिसे युक्त थे 
युक्तत्वाद्गुरोब॑चन॑ पुनः पुनः इसलिये गुरुवाक्योंकी बारंबार 
स्मरण करते हुए जाते-जाते अपने 
सरन्‍नेव गच्छन्नेतद्वृक्ष्यमाणं किये हुए आत्मस्वरूपके ग्रहणके 
कारण यह भय देखा । जलपात्रके 
इृष्टान्तससे प्रजापतिने जिसके लिये 
दृष्टटान | उदशरावद्ट्टास्तेन | [ अर्थात्‌ देहका अनात्मत्व प्रदर्शित 


भय खात्मग्रहणनिमित्त ददशे । 


<देछे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


बिक कॉपर पार्स्मिये प्लेट, नर्डिट्ेक नह बरस टेट) यॉर्टिटटिक बर्टिियेक ईंट बलि का 
| 


प्रजापतिना यदर्थो न्याय उक्त- 


स्देकदेशो मघवतः प्रत्यभादू- 
बुद्धी, येन च्छायात्मग्रहणे दोष॑ 
ददशे | 


कथम्‌ ? यथेव खल्वयमसि- 
ज्छरीरे साध्वलड्डुते छायात्मापि 
साध्वलक्डुती भवति खुबसने 
च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो 
यथा नखलोमादिदेहावयवापग्े 
छायात्मापि परिष्कृतो भवति 
नखलोमादिरहितो मवतिः एवमे- 
छायात्माप्यसिज्छरीरे 
नखलोमादिभिदेहावयवत्वस 


वाय 


तुल्यत्वादन्धे चल्चुपोज्पगर्मे5न्धो 


मव॒ति स्रामे स्लामः | स्रामः 
किलेकनेत्रस्तस्थान्धत्वेन गतत्वात्‌। 


चक्षुनासिका वा यख सदा 


खवति स स्रामः। परिवृषण रिछच- 


करनेके लिये जो व्यमिचारित्वरूप ] 
न्याय प्रदशित किया था उसका 
एकदेश इन्द्रकी बुद्धिमं स्फुरित 
हुआ, जिससे कि उन्हें छायाको 
आत्मरूपसे ग्रहण करनेमे दोष 
दीखने लगा | 


कैसा दोष दिखायी दिया --- 
जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 
अच्छी तरह अलंकृत होनेपर यह 
छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत हो 
जाता है, सुन्दर वस्रधारी होनेपर 
सुन्दर बख्रधारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 
अर्थावई नखलोमादि शरीरके 
अवयबोंकी निर्ग्गत्त होनेपर छायात्मा 
भी परिष्कृत--नखलोमादिरहित 
हो जाता है; उसी प्रकार यह 
छायात्मा भी---इस शरीरमें नख- 
लोमादिसे चक्षु आदिकी देहावयलमें 
समानता होनेके कारण-[शरीरके] 
अन्घे होनेपर अन्धा हो जाता है, 
स्नाम होनेपर क्षाम हो जाता है | 
स्नामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाला है, 
किन्तु वह अन्धत्वसे ही गतार्थ हो 
जाता है इसलिये जिसके चक्षु या 
नासिका सदा स्रवित होते रहते हैं 
उसे 'स्लाम' समझना चाहिये। 
परिदृक्‍ण--जिसके हाथ या पैर 
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हस्तश्छिन्नादो वा | स्रामे कट गये हों। शरीरके स्नाम या 
परिवृत्णे वा देह छायात्मापि परिवृकषग होनेपर छायात्मा भी बैसा 


थे ही हो जाता है; तथा इस देहका 
तथा भत्रति | तथास्य देहख नाश होनेपर यह भी नष्ट हो 


नाशमन्वेष नव्यति || ? ॥| जाता है ॥ १ ॥ 
० चल 
अत!--- | अत३-+ 


नाहमन्न भोग्यं पदयामीति स समित्पाणिः पुनरे- 
याय त*ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्रा- 
जीः साध विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होबाच 
यथेव खल्बयं भगवो5स्मिञ्छरीरे साध्वलडछुते साध्व- 
लडनक़ृुतो भबति सुबसने सुबसनः परिष्कृते परिष्कृत 
एवमेबायमस्मिन्नन्धेपनधो भवति स्रामे स्रामः परिवृक्‍षण 


परिवक्णो स्येव शरीरस्य नाहामन्वंष नर॒यति नाहमतन्न 
भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 

'इस [ छायात्मदशन ] में मैं कोई भोग्य नहीं देखता ।' इसलिये वे 
समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिक्रे पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा- 
“इन्द्र | तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे; अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ?” उन्होंने कहा--“भगवन्‌ | जिस प्रकार यह 
( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरह अलुंकृत होनेपर अच्छी तरह 
अलकृत होता है, सुन्दर वख्रधारी होनेपर सुन्दर वस्रधारी होता है 
ओर परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता हैं उसी प्रकार इसके 
अन्घे होनेपर अन्धा, स्राम होनेपर स्लाम ओर खण्डित होनेपर खण्डित 
भी हो जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यद्द नष्ट भी हो जाता 


है, मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता' ॥ २॥ 
५९५०१ 
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नाहमत्रास्मिंश्छायात्मदश ने इस छायात्मदशन या देहात्म- 
है हे हक दर्शनमें मैं कोई भोग्य--फल नहीं 
देदात्मदशने वा भोग्य फल देखता । इस प्रकार देहात्मदर्शन 
' या छायात्मदशनमें दोष निश्चय- 


पश्यामीति | एवं दोष देहच्छाया- कर वे समित्पाणि हो पुनः बअक्मचये- 


त्मदर्शने5ध्यवस्थ स समित्पाणि- | वास करनेके लिये छोट आये । 
.._; उनसे प्रजापतिने कहा-- हे इन्द्र ! 

ब्रेक्षच्य वस्तुं पुनरेयाय तं॑ है तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
' से चले गये थे, अब कया इच्छा 

प्रजापतिह्वाच--मघवन्यच्छा- करते हुए तुम पुनः आये हो ? 
सिः उन्होंने अच्छी तरद्द जानते हुए 
| भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिव्यक्तिके 
विरोचनेन साथ किमिच्छन्‌ पू- | लिये [ इस प्रकार ] पुनः अ्रश्न 
| किया । [ सप्तमाध्यायमें सनत्कुमार- 

नरागम इति । विजानब्पि पुनः | जीके ] 'तुम जो कुछ जानते हो 


हमर | उसे बतलाते हुए मेर प्रति उपप्तन्न 
प॒प्रद छेन्द्रा प्राया ॥। भिठ | । े ७. 
छन्द्राभिप्रायाभिव्यच् होओ' ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार 


यद्देत्थ तेन मोपसीदेति यद्वत्तथा ; नारदजीने अपना अभिप्राय प्रकट 
े २ किया था उसी प्रकार इन्द्रने ये 
च खामिग्रायं प्रकटमकरोद्रथेव खल्त्रयम्‌! इत्यादि वाक्यसे अपना 


न्तहृदयः प्राव्राजीः प्रगतवान 





खल्वयमित्यादि एवमेवेति अभिप्राय प्रकट किया, और प्रजापति- 
४ एवमेवेति । ने 'एबमेब” ऐसा कहकर उसका 
चान्वमोदत प्रजापतिः । ' अनुमोदन किया । 


नल तुस्येउक्षिपुरुपअवणे. शैका- किन्तु अक्षिपुरुषका 

सु समानरूपसे श्रत्रण करनेपर भी 

देहच्छायामिन्द्रो5ग्रहीदास्मेति इन्द्रने देहकी छायाको आत्मरूपसे 

ग्रहण किया ओर तिरोचनने खय॑ 

| देहको ही--सो ऐसा किस कारणसे 
मित्तम्‌ | | हुआ ? 


देहमेव तु विरोचनस्तत्किन्नि- 
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तत्र मन्यन्ते--यथेन्द्र्योदश- | त्माधान-इस विषयमें शिष्टजन 
ऐसा मानते हैं--जिस प्रकार 
इन्द्रको प्रजापतिका जलपान्रादि- 


न्‍ हा ' सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते 
देवानप्राप्तस्थवाचार्योक्तचुद्धघा | २, ०कके पास पहुँचे बिना ही 


छायास्मग्रहणं तत्र दोषदशेन पोयेंकी बतडायी हुई इष्टिसे 
ढायात्माका ग्रहण और उसमें दोष- 


चाभूत्‌ । न तथा विरोचनस्थ, दर्शन भी हुआ, तथा तिरोचनको 
वैसा नहीं हुआ; तो क्‍या हुआ * 
--उसकी देहमें ही आत्मदृष्टि हुई 
तत्र दोषदर्शनं बभूव | तद्देव और उसमें कोई दोषदशन भी नहीं 
हि ४२ ७. औलीलतः उसी प्रकार विद्याग्रहण- 
विद्याग्रहणसामथ्यप्रातबन्धदी- की सामथ्यंका प्रतिबन्ध करने- 
वाले दोषकी न्यूनाधिकताकी अपेक्षा- 
से इन्द्र और विरोचनका छायात्म 
ओर देहात्मसम्बन्धी ग्रहण है । 
इन्द्रने अल्पदोषयुक्त होनेके कारण 
इन्द्रो<ल्पदोपत्वाद्च्श्यत इति . श्रद्धा करते हुए 'दृश्यते! इस श्रुति- 
शत्यर्थमेव भ्रद्घानतया जग्राहे- | * “की ही भदण किया और 
2 दूसरे (विरोचन ) ने दोषकी 
तरखछायानिमित्त देहंँ हित्वा अधिकताके कारण श्रत्यर्थको छोड़ - 

५ कर ढछक्षणासे 'प्रजापतिने देहके 
भत्यथ लक्षणया जग्राह अजाप- [विषयमें ही कहा है! इस प्रकार देह- 


_ को ही ग्रहण किया । जिस प्रकार 
७७७ «| “दर्पणमें दीखनेवाले नील और 


स्त्वात्‌ | यथा किल नीलानील- | अनील्वर्ण बल्ोंमे जो नोला है वह 


रावादिप्रजापतिवचनं खरतो 





कि तहिं ! दृह एवात्मदशेन नापि 


पात्पत्वब हुत्वापेक्षमिन्द्रविरो च- 


नयोश्छायात्मदेहयोग्रेहणम्‌। 


<द८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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| 
योरादर्शे दृश्यमानयोवाससोये- है. के लिकी कथनसे छाया- 
म्लील॑ | का निमित्तभूत वश्र ही कहा जाता 
न्ील॑ तन्महाईमितिच्छायानि- है, छाया नहीं कही जाती उसी 


मित्तं वास एवोच्यते नच्छाया प्रकार [ प्रजापतिके ] इस कथनसे 
देह ही विवक्षित है--ऐसा 
तद्वदिति विरोचनाभिग्रायः । विरोचनका अभिप्राय था । एक 
खचित्तगुणदोषवशादेव हि अन्य श्रुतिमें ( चूह० अ० ७ में ) 
केवल दकारके श्रवणसे तुन्य श्रवण 
शब्दाथावधारणं तुल्येईपि श्रवणे होनेपर भी अपने चित्तके गुण-दोप- 
के कारण ही “दमन करो, दान 
' करो, दया करो! ऐसा विभिन्न 
मिति दकारमात्रश्रवणाच्छृत्य- शब्दार्थ-ज्ञान ठेखा गया है । 
अपने-अपने गुणोंके अनुसार ही 
न्तरे | निमित्तान्यपि तदलुगु- युक्तिरूप निमित्त भी सहकारी हैं| 
णान्येव सहकारीणि भवन्ति।२। जाते हैं ॥ २ ॥ 





ख्यापितं दाम्यत दत्त दयध्व- 


एवमेबेष मघवन्निति होबाचेतं त्वव ते भूयोषजु- 
व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिःशतं वषोणीति स हाप- 
राणि द्वात्रि*शतं वर्षाण्यवास तस्मे होबाच ॥ ३ ॥ 
'हे इन्द्र | यह बात ऐसी ही है! ऐसा प्रजापतिने कहा, 'मैं तुम्हारे 

प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और 


रहो ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया | तब प्रजापतिने 
उससे कहा ॥ ३॥ 


एयमेबेष. मघवन्सम्यक्‌ू , हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है, 


| ५ / तुमने ढीक समझा है, छाया आत्मा 
ल्वयावगत ही 
| ते नच्छायात्मत्युवाच नहीं है'--ऐसा मेज पति कहा, 


प्रजापतिरयों मयोक्त आत्मा प्रकृत “मैंने तुम्हारे प्रति जिस प्रकृत 


खण्ड ९. ] 


शाइरमाष्यार्थ 


<दण, 
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एतमेवात्मानं तु ते भूयः पूर्व | आत्माका वर्णन किया है, पहले 


व्याख्यातमप्यनुव्याख्याथामि। 
यसात्सकृद्व्याख्यातं दोषरहि- 
तानामवधारणविषयं प्राप्तमपि 
नाग्रदीरतः केनचिदोषेण प्रति- 
बद्धग्रहणसामथ्येस्त्वमतस्तत्क्षप- 
णाय वसापराणि द्वात्रिशतं वर्षा 
णीत्युक्त्वा तथोषितवते क्षपित- 


दोषाय तस्मे होवाच ॥ ३ || 


' व्याख्या किये हुए उस आत्माकी 


दही मैं तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या 
करूँगा । क्योंकि यद्यपि दोषरदित 
पुरुषोंकी वह एक बार व्याख्या 
करनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाता 
है तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं 
कर सके । इसलिये किसी दोषसे 
तुम्हारी ग्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है । 
उसकी निवृत्तिके लिये तुम अगले 
बत्तीस वर्ष यहाँ ओर ब्रह्मचयवास 
करो | ऐसा कहकर, उसी प्रकार 
निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्रसे 


' प्रजापतिने कह्ाा ॥ ३ ॥ 


>> 
- जौ - 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये नवमलखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णण ॥ ९ ॥ 





द्श्म खण्डु 


--्च 2) ७७०-+-* 


इन्द्रके प्राति स्वभपुरुषका उपदेश 
य आत्मापहतपाप्मादिल्कुूणी. जो आत्मा अपहतपाप्मादि 
उश्चिणीत्यादिना ' लक्षणोव्राक्ञर है जिसकी 'य एपो- 
य॑ एपषोउश्चिणीः् व्या- इश्षिणि' इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्या 
की गयी है वह यह है । वह कोन 
ख्यात एप सः | कोज्सौ हैं, + हे चह है | वह 


य एप स्वप्त महीयमानश्ररत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदम्ृतमभयभेतढह्मति स ह शान्तहृद्यः प्रव्वाज स 
हाप्राप्येव देवानेतद्भयं ददरशें तयद्यपीद*शरीरमन्ध॑ भव- 
त्यनन्धः स भवति यदि स्राममस्रामो नेवेषोसस्य दोषेण 
दुष्यति ॥ १ ॥ ह 

“जो यह स्वप्में पूजित होता हुआ त्रिचरता है यहदह्द आत्मा है! 
ऐसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है।' ऐसा 
सुनकर वे (इन्द्र) शान्तहदयसे चले गये । किन्तु देवताओंके पास बिना 
पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया 'यद्वपि यह शरीर अन्धा होता है 
तो भी वह ( खप्तशरोर ) अनन्ध होता है, और यदि यद्द स्नाम होता 
है तो भी वह अशख्नाम होता दे । इस प्रकार यह इसके दोपसे दूषित नहीं 
होता ॥ १॥ 


य खप्ने महीयमानः स्त्या- “जो स्वप्तमें महीयमान---ल्री 


अरत्यनेकवि- | आदिसे पूजित होता हुआ विचरता 
५30६ । अर्थात्‌ अनेक प्रकारके भोगोंको 


घान्‌ खप्नमोगाननुभवतीत्यथे) |  अनुमत्र करता है वढी भाव्मा है! 


खण्ड १० ] 


शाइरभाष्याथे 


<9१ 


बॉटिफिन नाप नर्स करडिं2 ७ नारपििटक नाटक नर्सिटिटफ्र पाए न्ॉएि: 2 प्यॉ्टि: , यॉर्पिकि व्यपि फ्रि 


एप आत्मेति होवाचेत्यादि ऐसा प्रजापतिने कद्दा इत्यादि शोष 


समानम्‌ । स देवमुक्त इन्‍्द्रः शा- 
' जानेपर बवे--हन्‍्द्र 


न्‍्तहृदयः प्रवव्राज । स हाप्राप्येव 
देवान्‌ू. पूववदसिश्रप्यात्मनि 
भय॑ ददशे। कथम्‌ । तदिदं 
शरीर ययप्यन्धं भवति खप्ना- 
त्मा योप्नन्धः स भवति । यदि 
स्राममिदं शरीरमस्रामश्र स मवति 
नेबेप खप्नात्मास्य देहस्य दोषेण 
दृष्यति ॥ १ ॥| 


अथ पृर्षबत्‌ है। इस प्रकार कहे 
शान्तहृदयसे 
चले गये । किन्तु उन्होंने देवताओं- 
के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामें 
भी यह भय देखा | क्‍या देखा -.- 
“यद्यपि यह शरीर अन्धा हो तो 
भी जो स्वप्तरारीर है वह अनन्ध 
होता है ओर यदि यह शरीर ख्राम 
हो तो भी वह स्राम नहीं होता । 
इस प्रकार यह स्वप्तशरीर इस शरीर- 
के दोषसे दूषित नहीं होता! ॥१॥ 


० ->-मकर्ट- 9 ७. १३ *५- 


न वधनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो प्नन्ति 


त्वेबेने विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तव भवत्यपि 


रोदितीव 


नाहमन्न भोग्यं पदयामीति ॥ २॥ . 


“यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता ओर न इसकी ख्रामतासे 
स्राम होता है। किन्तु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 
यह मानो अप्रियत्रेत्ता हो और रुदन करता हो --ऐसा हो जाता है; अतः 
इसमें ( इस प्रकारके आत्मदशनमें ) मैं कोई फल नहीं देखता' ॥२॥ 


स समित्पाणिः पुनरेयाय त*ह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहदयः प्राब्राजीः किमिच्ठन्पुनरागम इति 
स होवाच तयद्यपीदं मगवः शरीरमन्धं॑ भवत्यनन्धः स 
भवति यदि स्राममस्रामों नेबेषो(स्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ 


<७२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


व्यय किक पादरी किक बल फक वह्िकिएफरिक बी 22० बिल सन ब्यई ल0- गत वर कक नयी ट मे अक, व्याईड 3 किक नये: मलिक 
न वधनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो प्नन्ति 
लेबैनं विच्छादयन्तीवाप्रियत्रेत्तन भवत्यपि रोदितीब नाह- 
मत्र भोग्यं पद्यामीत्येबमंबेष मघवन्निति होवाचेत॑ं त्वेब 
ते भूयोधन॒ुव्याख्यास्यामि बसापराणि द्वात्रिश्शतं वषो- 
णीति स हापराणि द्वात्रि*शतं वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥४॥ 


[ अतः ) बे समित्पाणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] आये। उनसे 
प्रजापतिने कहा-- इन्द्र | तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ? उन्होंने कहा---भगत्रन्‌ | यद्यपि यह शरीर 
अन्धा होता हैं तो भी वह ( म्वप्रशरीर ) अनन्ध रहता है, और यह 
त्राम होता है तो भी वह अस्नाम रह्दता हैं; इस प्रकार वह इसके दोषसे 
दृषित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके वधसे उसका बच होता हैं और न 
इसकी स्रामतासे वह ख्ाम होता है; किन्तु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों ओर [ उसके कारण ] मानो वह अग्रियवेत्ता 
हो और रुदन करता हो- [ ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमें मैं 
कोई फल नहीं देखता । तब प्रजापतिने कहां---इन्द्र ! यह बात 
ऐसी ही है, मैं तुम्हारे इस ( आत्मतत्त ) की पुनः व्याख्या करूँगा, 
तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यत्रास करो ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस बर्ष और 
निवास किया; तब्र उनसे प्रजापतिने कट्ठा--॥ 9 ॥ 


नाप्ययय वधेन स हन्यते न तो छायात्माके समान इप्त 
दहके नाशसे उस ( स्वप्तशरीर ) 
का नाश ही होता है ओर न इसकी 
स्रामः खप्तात्मा भवति | यद- ख्ामतासे वह ल्ञाम होता हैं । इस 
ध्यायादावागममातेणोपन्‍्यस्त अध्यायके आरम्भमें जो केत्रल शास- 

प्रमाणसे कहा गया है कि इसकी 
ना जरयेतजीयेतीत्यादि, जरावस्थासे वह जोर्ण नहीं होता! 


छायात्मवन्न॒ चास्य स्राम्पण 


स्वण्ड १० ] शाह्रभाधष्यार्थ ८७३ 
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तदिद्द न्यायेनोपपादयितुम्नपन्य- | इत्यादि, उसीका न्‍्यायतः उपपादन 
| करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 
स्तम्‌ | | गया है । 


न तावदय छायात्मवदेह-! [ इस प्रकार ] यद्द छायात्माके 
त्ववैनम ; समान देहके दोषोंसे तो युक्त नहीं 
दोपयुक्तः, किन्तु झन्तित्वेवेनम्‌ है; किन्तु इसे मानो कोई मारते 


एवशब्द इवार्थे | ध्वन्तीबैन | | £ तत लैब इस पद 

| 'एवं शब्द 'इव अर्थमें है; अतः 

केचनेति द्रष्टव्यम्‌, न तु ८न- | इसका 'मानो इसे कोई मारते हैं” यही 

न्त्येबेति वंच्विव ' भाव समझना चाहिये, "मारते ही 

न्त्येवेति, उत्तरेष सर्वेष्विव- : ऐसा नहीं समझना चाहिये, 

के : क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमें 'इच' 

शब्ददशनात्‌ । क्य 

हे * | शब्द ही देखा जाता है । 


नास्य वधेन हन्यत इति! यदि कहो कि यह इस (स्थूल 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 


विशेषणाद्ध्नन्ति त्वेवेति चेत्‌ १ : दोता' ऐसा विशेषण होनेके कारण 
“से कोई मारते दढ्वी हैं! यही अर्थ 


नेवम्‌, प्रजापति प्रमाणीक्ु॒ततो- समझना चाहिये तो ऐसा कह्दना 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रजापतिको 


5नृतवादित्वापादनानुपपत्तेः । प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके 
' लिये उनपर भिध्यावादित्वका 


'एतदसतप् इत्येतत्प्रजापतिवचन आरोप करना सम्भव नहीं हे । 
भला, प्रजापतिको प्रामाणिक मानने- 


कर्थ सपा कुयादिन्द्रस्तं प्रमाणी- | वाल्य इन्द्र उनके “यह अमृत है' 
' इस वचनको मभिथ्या कैसे कर 


कुवेन्‌ । , सकता है । 
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ननुच्छायापुरुषे प्रजापति- 


भ्रका-किन्तु प्रजापतिके बतलाये 


हुए छायापुरुषमें तो [ इन्द्रने ] 


नोक्ते अस्य शरीरस्य नाशमन्वेष 
नव्यति” इति दोषमम्यदधात्‌, ' 
तथहापि खात्‌ । 

नेवम; कसात्‌ ? “य एपो- 
इक्षिणि पुरुषों दृश्यते! इति न- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते मधघवान्‌ | कथम्‌ * अप- 
हतपाप्मादिलक्षणे प्ष्टे यदि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते तदा कर्थ प्रजापति प्रमा- 
णीकृत्य पुनः श्रवणाय समित्पा- 
जगाम च ! 
तसानच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त 
इति मनन्‍्यते । तथा च 
व्याख्यातम--द्रष्टाक्षिणि दृश्यत 
इति | 

तथा विच्छादयन्तीब विद्रा- 


णि गेच्छेत ; 


वयन्तीव, तथा च पृत्रादिमरण- 


शरीरका नाश होनेके पश्चात्‌ यह 
भी नष्ट हो जाता है! ऐसा दोष 
दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी 
हो सकता हैं । 

समाधान-यह ब्रात नहीं हैं; 
केसे नहीं है ? क्योंकि “यह जो 
नेत्रमें पुरुष दिखायी देता हैं' इस 
वाक्यसे प्रजापतिन छायात्माका 
निरूपण नहीं किया--ऐसा इन्द्र 
मानते हैं | सो किस प्रकार (--- 
यदि वे ऐसा मानते कि अपहृत- 
पाप्मादि लक्षणवाले आन्माके विषय- 
में पूछे जानेपर प्रजापतिने छायात्मा 
बतठाया हैं तो प्रजापतिको 
प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण 
करनेके लिये पुनः सम्ित्याणि होकर 
उनके पास क्यों जाते ? ओर गये 
थे ही । इसलिये वे यही मानते थे 
कि प्रजापतिन छायात्माका वर्णन नहीं 
किया | तथा हमने भी “जो द्रष्टा 
नेत्रमें दिखायी देता है! ऐसी ही 
व्याख्या की है | 

तथा मानो इसे कोई विच्छादित- 
विद्रावित ( ताड़िन ) करते हों 
ओर इसी प्रकार पुत्रादि-मरणके 


स्वण्ड १० |] 


शाइरभाष्याथे 


<३५ 
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निमित्तमप्रियवेत्तेचव भवति । 
अपि च खयमपि रोदितीव । 
नन्वप्रियं वेच्येव कर्थ वत्तेवेति 


उच्यते ९ 


न; अमृताभयत्ववचनानुप- 
पत्तेः। “ध्यायतीव” (चृ० 3० ४ | 
३।७ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 

ननु प्रत्यक्षविरोध इति चेत्‌ : 


न; शरीरात्मत्वप्रत्यक्षव- 


कारण मानों वह अप्रिय अनुमव 
करनेवाला होता है तथा वह स्वयं 
भी मानो रोता है । 


भ्रेका-विन्तु वह तो अध्रिय 
जानता ही है, फिर उसे "मानों 
अप्रिय जाननेवाला हो!” ऐसा क्‍यों 
कहा जाता है ! 


समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, वयोकि इससे उसका अमृतत्व 
और अभयत्वप्रतिपादन अनुपपन्न 
होगा तथा “मानों ध्यान करता है” 
ऐसी एक दूसरी श्रृति भी है । 

जेका-किन्तु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता हैं । 

समाधान-नहीं, क्योंकि शरीर 


' ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष भनुभवके 


दूश्नान्तिसम्भवात्‌ । 


समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी 


श्रान्तिजनित है | 


तिष्ठतु तावदप्रियवेत्तेव न । 
वेति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामि। 
खम्ात्मज्ञानेः्पीष्ट फल नोपलभ 
इत्यभिप्रायः । 
एवमेबेष तवाभिप्रायेणेति : 


वह मानो अग्रियवेत्ता हो अथवा 
न हो, यह बात अलग रहे, मुझे 


इसमें कोई भोग्य ( फल ) दिखायी 


नहीं देता । तात्पय॑ यह हैं कि 
स्रप्तश रीरको आत्मा माननेमें भी सुझे 
इच्छित फल प्राप्त नहीं द्ोता । 

[ प्रजापतिने कह्टा-] “आत्मा- 
का अमृत और अभय गुणवान्‌ होना 


<७६ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
व्यक्त गिर किक प्रदीप किक नस कक परािलिग कक जा किक वीर कक पाक कक जय पक बकरहीए पक पयाहीपआत- डक -ना  पिकका- 
वाक्यशेषः । आत्मनोअमृताभय - अभीष्ट है, अतः तुम्हारे अभिप्रायके 

' अनुसार यह बात ऐसी दी है ।# 
गुणव्त्वस्थामिप्रेतत्वात्‌ | ! यहाँ 'एबमेबेष! इसके आगे 'तवामि- 
प्रायेण' यह वाक्यरोष है | 


द्विरुक्तमपि न्‍्यायतो मया। फिर ऐसा समझकर कि 'मेरे 


, दो बार युक्तिपूवेक बतलानेपर भी 
यथावन्नावधारयति; तख्ात्पूवे- हैं, टीवल्टीक आह: “संगत 
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वदस्थाद्यापि प्रतिबन्धकारणम- | इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 


| इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
न्वानस्तत्क्षपणाय बसा- | ४ तिबन्धका 
स्तीति म री | है!--प्रजापतिने उसकी निवृत्तिके 


पराणि द्वात्रिंशतं व्षोणि अह्मच- | लिये इन्द्रको 'बत्तीस वर्ष और 


य॑मित्यादिदेश प्रजापतिः। तथो- | *लैंचयवास करो“-ऐसी आज्ञा 
दी । इस प्रकार ब्रह्मचयवास करके 


पितवते. क्षपितकरमषायाह | /श्णदोष हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 
| २-४ ॥| । कहां ॥ २-४ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यश्माध्याय द्शमखण्ड- 
माष्य -सम्पूर्णण ॥ १० ॥ 
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% अर्थात्‌ स्वप्रशरीरकों आत्मा माननेमें वस्तुतः कोई लाम नहीं है। 


उज्कांदश रण्ड 


सुपुत्त पुरषका उपदेश 
पूवबदेत॑ त्वेतर त इत्याद्युकत्वा- पूर्ववत्‌ 'मैं तेरे प्रति इसकी 
[ पुनः व्याख्या करूँगा )' ऐसा 

कहकर--- 
तयत्रेतत सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न न विजा- 
नात्येष आत्मति होवाचेतद्म्तमभयमंतढ़ह्ंति स ह शा- 
न्तहृदयः प्रवव्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं ददशे नाह 
खल्वयमव< सम्प्रत्यात्मानं | जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमंबापीतो भवति नाहमतन्न भोग्यं 

परयामीति ॥ १ ॥ 


'जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दशनवृत्तिसे रहित ओर सम्यक्‌- 
रूपसे आनन्दित हो खप्तका अनुभव नहीं करता वह्ट आत्मा है'-- ऐसा 
प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, यह अभय हे ओर यही ब्रह्म है ।' यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तस्ते चले गये; किन्तु देवताओंके पास पहुँचे त्रिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--'उस अबस्थामें तो इसे निश्चय ही 
यह्द भी ज्ञान नहीं होता कि “यह मैं हूँ! ओर न यह इन अन्य भूतोंकों 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है । 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता' ॥ १ ॥ 

तथतन्रेतत्सुप्त इत्यादि व्या- 


'तबत्रेतत्‌ सुप्त:” इत्यादि वाक्यकी 
व्याख्या पहले हो चुकी है | “जो 
ख्यातं वाक्‍्यम्‌ । अक्षिणि यो | नेत्रस्थ द्रष्टा खप्तमें पूजित होता 


(३ कनमम>»मन <-म. >म- जम... 
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गॉलियिक प्कियेक न्ॉॉडिय न फिय्रेक पॉॉर्जियिक नईपिटिकर बियर बॉॉरजिड् नरपिियेक पॉप्टियेक पार्प्लिंटक नयॉर्पिटिंपरीक 
द्रष्टा खमे च महीयमानश्वराति | हआ विचरता है वह जब सो 
जानेपर दशैनदृत्तिसे रहित ओर 
अत्यन्त आनन्दित होकर खप्त 
खमं न विजानात्येष आत्मेति | नहीं देखता तो वही आत्मा है, 
| यह अग्ृत और अभय है और 
। यही ब्रह्म है! इस प्रकार प्रजापतिने 
खाभिप्रेतमेव | | अपना अभिप्राय ही बतलाया । 


मघवांस्तत्रापि दोष ददश। किन्तु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा। 


| 
५ सो किस प्रकार 7--“यह सुषुप्तस्थ 

केथम्‌ १ नाह नव सुपृप्तस्थी5प्या- 
म््‌ कट .. आत्मा भी इस अवस्थामें निश्चय ही 
त्मा खस्वय सम्प्रात सम्याग- अपनेको इस प्रकार नहीं जानता। 


दानीं चात्माने जानाति नेवं किस प्रकार नही जानता 7--कि 
जानाति | कथप्त ! अयमहम- में कहर है” ओर हे हे अन्य 
हे «. भूतोंकों ही जानता है: जैसा कि 

ए गम 

सीति नो एवेमानि भृतानि यह जाग्रत ओर खप्त अवस्था 
चेति, यथा जाग्रति खप्ने वा। | जानता था । अतः यह मानो 


अतो विनाशमेव विनाशमिषंति बविनाशको अपीत---प्राप्त हो जाता 
| है; तात्पय॑ यह है कि विनष्ट-सा 
पृः वद्द्रष्टव्यम्‌ 5पि गतो रे व 
वे | अपीतो5पि गतो [हो जाता है । यहाँ पूरब 
भवति विनष्ट इव भवतीत्य- , “व्रिनाशमेत्र'के स्थानमें 'विनाशमिव' 


मिप्रायः | ऐसा समझना चाहिये | 


न्ञाने हि सति ज्ञातुः सद्भा- ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
जानी जाती है, ज्ञानके अभावसें 
बोध्वगम्यते नासति ज्ञाने । न ' नहीं जानी जाती; और सुषुष्त पुरुषको 


च सुपृप्तसय ज्ञानं दृश्यतेज्तो ज्ञान होना देखा नहीं जाता । अतः 
तात्पय यह है कि उस समय यह 


विनष्ट इवेत्यभिप्रायः । न तु नष्ट-सा हो जाता है | अमृत और 


स एप सुप्ठः समस्तः सम्प्रसन्नः 


होवाचेतदसतमभयमेतह़क्े ति 
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विनाशमेवात्मनो मन्यते5मृता- अमयवचनका प्रामाण्य चाहने- 
वाले इन्द्रदेवर उस अवस्थामें आत्मा- 


मयवचनस्य प्रामाण्यमिच्छन्‌ ।१। का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
मानते ॥ १ ॥ 


स समित्पाणिः पुनरेयाय त*ह प्रजापतिरुवाच 
मधवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजी: किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच नाह खल्वयं भगव एव*सम्पत्यात्मानं जाना- 
त्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमवापीतो 
भवति नाहमतन्र भोग्यं पदयामीति ॥ २ ॥ 


वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजा- 
पतिने कहा-- इन्द्र | तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे 
तुम्हारा पुन: आगमन हुआ हें ।” इन्द्रने कहा---“भगवन्‌ ! इस अवस्था- 
में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि “यह मैं हूँ' ओर न 
यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है, यह वबिनाशको प्राप्त-सा हो 
जाता है । इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता' ॥ २ ॥ 


पूवेवत्‌-- : पहलेहीके समान--- 
एबमबेष मघवन्निति होवाचेत॑ त्वेब ते भूयो5नुव्या- 
ख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्माद्डसापराणि पद्च व्षोणीति 
स हापराणि पश्च वषोण्युवास तान्येकशत< सम्पेदुरेतत्तय- 
दाहुरेकशत*ह वे व्षोणि मधवान्प्रजापतो ब्रह्मचयेम्र॒वास 
तसमे होवाच ॥ ३ ॥ 
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बॉरलियि गियर नॉजिंटेक बईरफियेक बॉजिंट्क यार्किि प्र पॉजिटंक पके गईरजि कर नर्पिगियेक पिंक बाफियेक 
हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है'--ऐसा प्रजापतिने कहा 'मैं 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | आत्मा इससे भिन्न नहीं 
है | अभी पाँच वर्ष और त्रह्मचर्यवास करो । उन्होंने पाँच वर्ष और 
वहीं निवास किया | ये सत्र मिठाकर एक सो एक वर्ष हो गये । इसीसे 
ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सो एक व ब्रह्मचर्यत्रास 
किया । तनत्र उनसे प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 
एवमेवेत्युकत्वा यो मयोक्त- “यह बात ऐसी दो है! ऐसा 


खिमिः पर्यायैसमेंबै्त नो एवा- 'मैंने तीन पर्यायोमें 


जिसका वर्णन किया था उसी इस 
न्यत्रेतसादात्मनो5न्यं. कश्चन आत्माकी-इस आत्मासे मित्र किसी 


अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! 
इसी आत्माकी मैं व्याख्या करूँगा । 
अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोष शोष 
है । उसकी निवृत्तिके लिये अन्य 
पाँच वर्ष ओर रहो! ऐसा कहे 
जानेपर इन्द्रन बेसा ही किया। 
इस प्रकार जिनके कषायादि दोष 
नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेवके 
प्रति प्रजापतिने जाम्नदादि तीनों 
सथानोंके दोषोके सम्बन्धसे रहित 
आत्माका अपहृतपाप्मत्वादि छक्षण- 
वाठा खरूप निरूपण किया । 


वे सच एक और सो वर्ष हो गये | 


कि तदहोंतमेव व्याख्यास्थामि | 
खल्पस्तु दोषस्तवावशिष्टसतरक्षप- 
णाय वसापराण्यन्यानि पश्च वर्षा- 
णीत्युक्तः स तथा चकार । तस्मे 
मृदितकपायादिदोषाय खान- 
त्रयदोषसम्बन्धरदितमात्मनः 
खरूपमपहतपाप्मत्वादिलक्षणं 
मघवते तस्मे होवाच । 
तान्येकशर्त वर्षाणि सम्पेदुः 


सम्पन्नानि बभूवु) | यदाइलेकि | इसीसे छोकमें शिष्टजन ऐसा कहते 
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शिष्टा एकशतं ह वे वर्षाणि | हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ 


सी एक वर्ष ब्रह्मचयेवास 
वा- 
मधवान्‌ प्रजापतो ब्रक्मचयेसु किया । यह बात द्वात्रिशतमः 


सेति । तदेतदूद्वात्रिंशतमित्या- इत्यादि वाक्योंसे कही गयी है 


दिना दर्शितमित्याख्यायिका- | “पे श्रृतिने आख्यायिकासे कुछ 
हटकर इसे खयं भी कह दिया 


तोअपसृत्य श्रुत्योच्यते | एवं है।इस प्रकार जो इन्द्रत्वसे भी 


किलेतदिन्द्रत्वादपि गुरुतरमि- ग्रच्तर है ऐसे इस आत्मज्ञानको 


हि इन्द्रने भी एक सौ एक वर्षतक 
न्द्रेणापि महता यत्नेनेकोत्तरव- (किये हुए परिश्रमसे बढ़े यत्ञपूर्वक 


पंशतकृतायासेन प्राप्मात्मज्ञान- श्रौप्त किया था, अतः इससे बढ़कर 


बना पे उतार नल और कोई पुरुषार्थ नहीं है---इस 
गति! पर इुछ . प्रकार श्रति आत्मज्ञानकी स्तुति 


स्तीव्यात्मज्ञानं सतीति ॥| ३॥ | करती है ॥ ३ ॥ 


नौका “५ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये एकादशखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ११ ॥ 


कक 
22४ 0 कसा 


0 ॥8 | ॥ ८5 
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हांदुश खण्ड 


“>>: फिक्ण न 


मर्त्यश्रीर आदिका उपदेश 


मधवन्मत्य॑ वा इृद*शरीरमात्त॑ मत्युना तदस्या- 
मृतस्थादरीरस्थात्मनो(घिष्ठानमात्तो वे सदरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 
रत्यदारीरं वाव सन्‍तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र ! यह शरीर मरणशोल ही हैं; यह मृत्युसे ग्रस्त है | यह 
इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है | सशरीर आत्मा निश्चय ही 
प्रिय और अग्रियसे ग्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियात्रियका नाश 
नहीं हो सकता और अशरौर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्परी नहीं 
कर सकते ॥ १ ॥ 
मघवन्मत्ये वें मरणधर्मीद॑ हूं इन्द्र ! यह शरीर निश्चय 


अस्कल्य ही मत्ये---मरणधर्मी है | तुम जो 
शरीरमू । यन्मन्यस5क्ष्याधारा- 
प्‌ ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया 


दिलक्षणः सम्प्रसादलक्षण आत्मा हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम्प्रसाद- 
मयोक्तो विनाशमेवापीतों भव- रूप आत्मा बिनाशको ही प्राप्त हो 


तीति । तत्र कारणम । जाता है, सो उसका कारण सुनो । 
ति। खुश हि तुम जो यह दारौर देखते हो 


यदिद॑ शरीर बे यत्पश्यसि तदेत- वह यह इझारीर मत्य---नाशवान्‌ 


न्मत्ये विनाशि । तत्चात्तं सृत्युना हैं---यह स्त्युसे आत्त अर्थात्‌ 
$ सततमेव चिदेव ! सर्वदा ही ग्रस्त है । कभी-कभी ही 
कर | कंदा मरता है, इसलिये यह मर्त्य हैं--- 


म्रियत इति मत्यमित्युक्तेन तथा . ऐसा कहदनेपर इतना भय नहीं 
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संत्रासो मवति यथा ग्रस्तमेव होता जितना कि 'मृत्युसे ग्रस्त 


सदा व्याप्तमेव स॒त्युनेत्युक्त इति 
वेराग्याथ विशेष इत्युच्यत आत्तं 
मृत्युनेति । कथं नाम देहाभि- 
मानतो विरक्तः सन्निवतेत इति। 


शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोमिरु- 
च्यते | 


तच्छरीरमस्प सम्प्रसादख 
त्रिस्यानतया गम्यमानस्यामृतस् 
मरणादिदेहेन्द्रियमनोधमेवर्जित- 
स्पेत्येतत्‌ । अम्ृतस्पेत्यनेनेवाश- 
रीरत्वे सिद्धे पुनरशरीस्खेति 
वचन वाय्वादिवत्सावयवत्वमू- 
तिमस्वे मा भूतामिति। आत्मनो 
भोगाधिष्ठानस्‌ | आत्मनो वा सत 
इंक्षितुस्तेजो5ब सादिक्रमेणो त्य- 


भमधिष्ठानप््‌ । जीवरूपेण प्रविश्य 


अथांत्‌ सर्वंदा व्याप्त ढी है! ऐसा 
कहनेपर होता है । अतः वैराग्यके 
लिये विशेषरूपसे कइनेके लिये यह 
कहा गया है कि यह मृत्युसे व्याप्त 
है; जिससे कि किसी-न-क्सी 
तरह यह  देहामिमानसे विरक्त 
होकर निवृत्तिपरायण हो जाय । 
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय ओर मनके 
सहित कहा गया है । 


वह दारीरजाम्रदादि तीन 
थानोंके सम्बन्धसे विदित होनेबाले 
इस अमृत--देह, इन्द्रिय और 
मनके मरणादि-धर्मोंसे रहित 
सम्प्रसादका [ अधिष्ठान है] । 
आत्माका अशरीरत्व तो “अमृतस्य' 
इस पदसे ही सिद्ध होता है किन्तु 
फिर भी “अरारीरस्या ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये है कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावयवत्व॒ और  अमूर्तिमत्तका 
प्रसंग न हो जाय । उस आत्माका 
यह भोगाधिष्ठान है । अथवा 
आतप्मासे--ईक्षण करनेवाले सत- 
से तेज, अप ओर अन्नादि 
क्रमसे उत्पन्न हुआ. “अधि- 
घ्रान' ( उस अपने उत्पादक- 
की उपलब्धिका अधिकरण ) है; 
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बट नि परमिट नॉडियेक सिर यनॉईपिटिक "र्पिट्रिक नर्सलिटेक- बिक नए नहर्टिए १ बिग 


सदेवाधितिष्ठत्यसिन्निति वाधि- | या [ यों समझो कि ] इसमें जीव- 
रूपसे प्रवेश करके सत्‌ ही अधिष्ठित 

छानम्‌ | है, इसलिये यह अधिष्ठान है । 
यस्येदमीदर्श नित्यमेव | जिसका यह इस प्रकारका 
मृत्युग्रस्त धर्माधर्मजनितत्वात्मि- | पेन सदा ही शलुप्रस्त और 


बिन धर्माधम॑जनित होनेके कारण 
याप्रियवद्‌ तदधिष्टितस्त- प्रियाप्रियवान्‌ है उसमें अधिष्ठित 
दान्‌ सशरीरो भवति | अशरीर- | इआ उससे युक्त यह आत्मा 
न श + | प्खतीर 
खमावस्थात्मनसदेवाई शरीर | “ररर है। भशरीरखभाव जो 


मित्यविवेकात्म- आत्मा हैं उसका वह मैं ही शरीर 
शरीरमेव चाहमित्यविषेकात्म- | हूँ और शरीर ही मैं है! ऐसा 


भावः सशरीरत्वमत एवं | अविवेकात्ममाव ही सशरौरत्व है । 


सशरीरः सन्नात्तो ग्रस्तः प्रियात्रि- भें सशरीर रहते हुए यह प्रिय 
| और अग्नियसे आच--अ्रस्त रहता 


याभ्यां प्रसिद्धमेतत्‌ । | है---यह बात प्रसिद्ध है । 


बच | मत 
तस्य च न ह वे सशरीरख | द कह आह संयोग और 
, | वियोग मेरे हैं--ऐसा माननेवाले 
सतः प्रियाप्रिययोब्यविषयसं- उस सशरीौर पुरुषके बाह्य विषयोके 


योगवियोगनिमित्तयोबाह्यविष- , संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
यसंयोगवियोगोौ ममेति मन्य- प्रिय और अप्रियकी अपहृति नहीं 

होती अर्थात्‌ उनका बिनाश यानी 
मानस्यापदतिविनाश उच्छेदः उच्छेद नहीं होता । देहामिमानसे 
५ ई प्दे- कर अशरीरखरूप विज्ञानके द्वारा 
संततिरूपयोनास्तीति । त॑ अनु जिसका अविवेकज्ञान निदृत्त दो 
हाभिमानाद शरीरखरूपविज्ञानेन | गया है ऐसे डस अशरीरभूत 
मंद रे तर आत्माको प्रिय और अप्रिय स्पर्श 
निवतिताविवेकब्वानमशरीरं सन्त हम कद मम किक 


प्रियात्रिये न स्पृशतः | स्पृशिः | प्रिय और अधिय प्रत्येकका सम्बन्ध 
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प्रत्येक सम्बध्यत इति प्रिय॑ है; इसलिये 'प्रिय स्पर्श नहीं करता, 
| दि अप्रिय स्पर्श नहीं करता' ये दो 
न स्ट्शत न स्पशतीति वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
' लेच्छ, अपविन्न और अधाम्मिक 
' पुरुषोंसे सम्माषण न करें इस 
शुब्यधार्मिके! सह सम्भाषेतेति वाक्‍्यमें “सम्भाष्णा क्रियाका 
. स्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है । 
यद्दत्‌ । धर्माधमकार्ये हि ते, ॥ ( प्रिय और अध्रिय ) धर्माधर्म- 
के ही काये हैं, किन्तु अशरीरता 
तो आत्माका खरूप है। अतः 
धर्मांधमेयोरसम्भवात्तत्कायेभावो उसमें धर्माधमका अभाव होनेके 
कक के कारण उनके कार्य ( प्रियाप्रिय ) 
दूरत एवेत्यतों न प्रियाग्रिये दूर हो रहेंगे; इसीसे उसे 
प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
। करते । 


स्पृशतीति यन्मघ- | अप्माको प्रिय भी स्पश नहीं करता 


दूषण ४ .. तो इन्द्रने जो कहा था कि 
पेपे दृषणण वतोक्त सुषुप्तयों |. 


वाक्यद्व्य मवति | न स्लेच्छा- 


अशरीरता तु खरूपमिति तत्र 


सृशतः । 


प्रियरपश्न प्रति- 


व कं ' खुषुप्तिमें स्थित हुआ पुरुष विनाशको 
विनाशमेवापीतो भवतीति तदेवे- , | प्राप्त हो जाता है? वही बात 
हाप्यापन्नप | _ यहाँ भी प्राप्त हो जाती है । 


नेष दोष॥ धर्माधमेकायेयोः . समराघान--यह दोष नहीं हो 
वचन! ' सकता, क्योंकि यहाँ धर्माधर्मके 
हलक शरीरसम्बन्धिनोः  कार्यभूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियका 

प्रियाप्रिययो: प्रति- प्रतिषेध निरूपण करना इृष्ट है । 


पेघस्य विवक्षितत्वात्‌ । अशरीरं | अर्थात्‌ अशरीरको प्रियाप्रिय स्पर्श 
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न्सियि करकिये बर्थ नाल नारसिय नापिरे आर्जिटिक परिपक्व बर्डिये नर 
न प्रियाप्रिये स्पृशत इति। नहीं करते । स्पर्श शब्दका 
आगमापायिनोहिं. स्पर्शशब्दो  ँैयोग आगमापायी विषयोंके छिये 
दृष्टो यथा शीतस्पशे उष्णस्पशे ही देखा गया है; जैसे---शीतस्परश- 


बति  मे उवपरंजसकॉयजो! उष्णस्पश इत्यादि । अभिके 
रे अर री खभावभूत उष्ण और प्रकाशका 


खभावशभूतयोरपिना स्पशे इति 


भवति | तथाग्रः सवितुवों- 


प्णप्रकाशवत्स्वरूपभूतस्यानन्दस्य ' 


प्रियस्यापि नेह प्रतिषेधः ““विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म (बृ० 3० ३।९| 
२८ ) “आनन्दो ब्रह्म” ( ते० 


उ० ३।६। १) ह्त्यादिश्रु- 


तिभ्यः । इहापि भूमेव सुखमि- 
स्युक्तत्वात । 

ननु भूम्नः प्रियस्येकत्वेअ्सं- 
इत्राभिमतात्म-. वेयत्वात्खरूपेणेव 
खरूपदइंनम्‌ ब्रा नित्यसबिद्य- 


त्वानिविशेषतेति नेन्द्र्य तदिष्टम। 
ताह खल्वय सम्प्रत्यात्मानं 


अग्निसे स्पर्श होता है-ऐसा 
प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार 
अभ्नि या सूयके उष्ण एवं प्रकाशके 
समान आत्माके खरूपभूत आनन्द-- 
प्रियका भी यहाँ प्रतिषेष नहीं है. 
क्योंकि “ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्द- 
खरूप है! “आनन्द ही त्ह्म है! 
इत्यादि श्रुतियोंसे यद्दी सिद्ध होता 
है और यहाँ मी “भूमा ही छुख हैं' 
ऐसा ही कहा गया है । 


शंका--किन्तु भूमा और प्रिय- 
की एकता होनेके कारण वह्द प्रिय 
भूमाका वेय नहीं हो सकता अथवा 
उसका खरूप होनेसे नित्यसंवेद्य 
होनेके कारण उसमें निव्रिशेपता 
रहेगी; इसलिये वह्ठ ( नििशेषता ) 
इन्द्रको इष्ट नहीं है; क्योंकि उसने 


; ऐसा कहा है कि इस अवस्थामें 
जानात्ययमहमसीति नो एवें- तो “यह्द मैं हूँ” इस प्रकार अपनेको 
मानि भूतानि विनाशमेवापीतों | भी नहीं जानता और न इन अन्य 
| भूतोकोी द्वी जानता है । इस समय 


भवति। नाहमत्र भोग्यं पद्यामि' । यह विनाशको ही प्राप्त हो जाता 
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इत्युक्तत्वात्‌ ! तद्टीन्द्रस्पेष्ट यद्धू- है। मैं इसमें कोई फल नहीं 

। | देखता ।' इन्द्रको तो वही ज्ञान 
तानि चात्मानं च जानाति न | इष्ट है जिस ज्ञानसे कि आत्मा 


चात्रियं सम्पूणे भूतोंकी और अपनेको भी 
चाग्रियं क्िश्विद्ेत्ति स सर्वाश्न जानता है, किसी भी अध्रियका 


लोकानाप्ोति सर्वाश्व॒ कामान्येन | नहीं करता तथा सम्पूर्ण 


| छोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त 


ज्ञानेन | कर लेता हैं । 
सत्यमेतदिश्टमिन्द्रस्थे मानि समाघान---ठीक है, यह 


इन्द्रको इष्ट तो अवश्य है कि ये 

तत्र प्रजापते- भूतानि मत्तोथ्न्या- , भूत मेरेसे मिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण 
रविवक्षा त्रिलोकाः कामाश्व लोक और भोग भी मेरेसे मिन्न हैं 
सर्वे मत्तोउन्येष्हमेषां खामीति; रे में ईनका खामी हूँ; किन्तु 
| | यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है । 

न ल्वेतदिन्द्रस्य द्वितम्‌ । हि6त॑ | ओर प्रजापतिको तो इन्द्रका हित 
कर | बतलाना चाहिये । आकाशके 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ | समान अशरीररूपसे जो सम्पूर्ण 
व्योमवद शरीरात्मतया सर्वभूत- | भूतलोक और कामके आत्मभाव- 


हा को प्राप्त होकर उन्हें. प्राप्त करना 
लोककामात्मत्वोपगमेन_ या है उस द्वितकर विषयका इन्द्रके 


प्राप्तिस्तद्धितमिन्द्राथ वक्तव्य- प्रति उपदेश करना चाहिये--- 

ऐसा प्रजापतिकोी अभिमत हे। 
मिति प्रजापतिनाभिपग्रेतम्‌ । ने राजाकी राज्यप्राप्तेिोकि समान 
| अन्यमावसे लछोकादिकौ प्राप्ति प्रजा- 
| पतिकों अभिमत नहीं है । तब 
तत्रेव॑ सति क॑ केन विजानीया- | ऐसी अवस्थामें आत्माका एकत्व 
स्मेकस्वे 'सानि भू होनेपर कोन किसके द्वारा यह 
दात्मेकत्वे इसानि भूतान्ययमह- | बात जान सकता है कि वे भूत 


मसि' इति | हैं ओर यह मैं हैँ ।” 


तु राज्ञो राज्याप्तिवदन्यत्वेन । 
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नन्‍्वसिन्पक्षे सख्लीमियां याने- शंका--किन्तु ऐसा पक्ष द्वोनेपर 
' 'ब्रियोंसे अथवा यानेसे [ क्रीडा 
4 पित १) 
वा! स यदि लोककामः' | करता है |” “बह यदि पितृलोककी 
'स एकथा भमवति' इत्यायेश्वय- कामना करता है! 'वह्द एक रूप होता 
है? इत्यादि [ पूर्बोक्त ] ऐश्वयंसूचक 
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायेंगी । 


न; सवात्मनः सर्वेफलसम्ब-._ समाधान--यह बात नहीं है, 
क्योंकि सर्वात्मा विद्वान्‌का किसीसे 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । मद इव विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण 
फरलेसे सम्बन्ध हो सकता है; 
सर्वंघटकरककुण्डाय्राप्तिः जिस प्रकार म्त्तिकाकाँ घट) 
कमण्डलु और कूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोंमें प्राप्ति होती है । 
नलु सवोत्मत्व दुःखसम्बन्धी-.. शेंका--किन्तु सवोत्मता होनेपर 
थे स्मादिति चे तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध 
5पि स्यादिति चेत्‌ ! होगा ही ? 
न दुःखस्थाप्यात्मत्वोग्ग-. सम्राघान--नहीं, क्‍योंकि 
दविरोधः ु दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो 
भादविराघः । आत्मन्यविद्या- ज्ञानेके कारण उससे भी उसका 


' कोई विरोध नहीं है। आत्मामें 
कल्पनानिमित्तानि दुखानि : हे 
कै मित्तानि दुःखानि ! अविद्याके कारण होनेवाली कल्पना- 


रज्ज्वामिव सर्पादिकल्पनानिमि- | के निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जुमें 
न कल ' सपादि कल्पनाके कारण होनेवराले 

त्तानि | सा चाविद्याशरीरात्मेक- | कम्पादिके समान हैं | दुःखकी 
॥॒ निमित्तभूता वह अविद्या आत्माके 

त्वखरूपदशनेन दुःखनिमित्तो- अदशरीरत्व और एकत्वदशनसे 


च्छिन्नेति द' | उच्छिन्न द्वो गयी है; इसलिये अब 
ति दुःखसम्बन्धाशक्ा न ' उसे दुःखके सम्बन्धकी आशज्डा 


सम्भवाति | ' होना सम्भव नहीं है ! 


श्रुतयो5लुपपन्नाः 


स्वण्ड १२ ] शाइ्रमाष्याथ ८८९, 
बिक पाई गे: 24 नदई९8:234७ कक: फक, 4 परम: नह व्य:220% न्यड एप गए: पालिका ना गलत 


द्डसत्तसह्ल्पनिमिततानां तु ,_ [ यहाँ शझ्डा होती है कि जब 
डे अब , विद्यासे अविद्या दग्ध हो जाती है 
तो उसके द्वारा इश्वरमें आरोपित 
किया हुआ समुणत्रिद्याका फलभूत 
«  पूर्वोक्त ऐश्वर्य भी तो दग्ध ही हो 
तेषु मानसानाम्‌ | पर एवं सब- जाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश केसे सिद्ध हो 
सक्तोपाधिद्वारेण भोक्तेति सर्वा- सकता है  उत्तर--) शुद्ध 
सत्तजन्य संकल्पके कारण प्राप्त 
| होनेवाले मनोवाञ्छित भोगरूप 
विद्याकृतसंव्यवहाराणां. पर टेश्वर्योका सम्पूर्ण भूतोंमें [ केवल 
मनके द्वारा मायावस्थामें | इश्वरसे 
एवात्मास्पद॑ नान्यो5स्तीति सम्बन्ध सिद्ध होता है। समस्त 
सत्ततमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 
ही उन एऐश्लथोंका भोक्ता है, 
इसलिये सम्पूर्ण अविद्या-जन्य 
व्यवह्ाारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही 
है, कोई दूसरा नहीं है--ऐसा 
वेदान्त-शात्रका सिद्धान्त है । 
'य एपो5क्षिणि पुरुषो दृश्यत!. यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
कि “य एषो5क्षिणि पुरुषों दृश्यते! 
अन्रेददेशि-. इईतिच्छायापुरुष व इत्यादि वॉक्यसे प्रजापतिने 
मतम ग्रजापतिनोक्त: | छायापुरुषका ही वर्णन किया है; 
तथा स्वप्त और सुषुप्तावस्थामें भी 
स्वप्नमुषुप्तयोआन्य जब, अन्य पुरुषका ही उल्लेख किया है, 
न्‌ परो5पहतपा प्मत्वादिलक्षण: का अपह तपाप्मत्वादिरूप परात्माका 
' निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन 
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते | , दोनोंके लक्षणोंमें परस्पर विरोध है। 
| चोपदेशे प्रयोजन- छायात्मादिका उपदेश करनेमें वे 
छायायात्मनां चोपदेशे प्रयोजन बद पयोजन अतजान कह कि 


माचक्षते--आदावेबोच्यमाने. परात्मा अत्यन्त दुर्विज्ेय है, 


५६-२३ 


कामानामीश्व रदेहसम्बन्धः सवेभू- 


वेदान्तसिद्धान्तः | 
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किल दुविज्येयत्वात्परस्थात्म- अतः जिनका चित्त बाह्य विषयोंमे 

| अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन 
नोः्त्यन्तवाह्मयविषयासक्तचेतसो- ' छोगोंको आरम्ममें ही उसका 


वत्यन्तसक्ष्मवस्तुश्रवर्े व्यामोहो 


मा भूदिति । 
यथा किल द्वितीयायां सक्षम 


चन्द्रं दिदशयिषुत्ध्ध कशित्मत्य- 


क्षमादों दशयति पश्याझुमेष चन्द्र 


इति | ततोथ्न्यं ततो5्प्यन्यं गिरि- 
मूधोनं च चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र 
इति | ततोथ्सों चन्द्र पश्यति । 


उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त 
सूक्ष्म वस्तुका श्रवण करनेसे कहीं 
व्यामोह न हो जाय । 


[ इसी बातको दइृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते हैं---] जिस प्रकार द्वितीयाके 
दिन सूक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छावाछा कोई पुरुष पहले 
सामनेवाले वृक्षदों देख यह 
चन्द्रमा है! ऐसा कहकर दिखाता 
है। फिर किसी अन्य वृक्षकों 
ओर उसके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
समीपवर्ती किसी पर्वेतशिखरकोा 


: यह चन्द्रमा है! ऐसा कहकर 
| दिखलाता है | तदनन्तर वह 


एवमेतद्‌ 'य एपोडक्षिणि इत्यायुक्तं चन्द्रमाको देख लेता हैं । इसी 


प्रजापतिना त्रिमिः पर्याथेने पर 
हति । चतुर्थ तु पयांये देहान्म- 
त्योत्समुत्थायाशरी रतामापक्नो 
ज्योतिःस्वरूप॑ यसिन्नुत्तमपुरुष 
स््यादिभिजेक्ष॒त्क्रीडन्नममाणो 


प्रकार प्रजापतिने “य एोडक्षिणि' 
इत्यादि तीन पयौयोंसे जिसका 
वर्णन किया हैं वह पर आत्मा 
नहीं है; किन्तु चोथे पर्यायमें 
इस मरणशील देहसे उत्थान कर 
जिस उत्तम पुरुषमें वह ज्योतिः- 
स्वरूप अशरीरताको प्राप्त होकर 
ख्री आदिके साथ वर्तमान रहता 
हुआ भक्षण, क्रीडा ओर रमण 
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भवति स उत्तमः पूरुषः पर उक्त करता रहता है वही उत्तम पुरुष 


 परात्मा कहां गया है--ऐसा भी 
उनका कथन है। ' 


इति चाहुः । 


सरत्य॑ रमणीया . तावदिय तिद्यान्ती--ठीक है, यह 
वसा ' व्याख्या छुननेमें तो बड़ी छुहावनी 

पूरवोक्तमतनिर- व्या श्रोतुम्‌ । ' है, किन्तु इस ग्रन्थका अर्थ ऐसा 
3 सिडा- न त्वर्थेज् ग्रन्थ- नहीं हो संकता । कैसे नहीं 
अर स्पेतं सम्भवति । हो सकता ?--यदि प्रजापतिने 
अक्षिणि पुरुषो दइृश्यते! ऐसा 

कथम्‌ : अक्षिणि पुरुषो दृश्यते' , कहकर छायात्माका ही उपदेश 
वाया | किया द्वोता तो “अक्षिणि पुरुषों 

इत्युपन्यस शिष्याभ्यां छायात्मनि | इृश्यते! ऐसा उलेख करके, दोनों 
| शिष्योंद्वारा छायात्माका ही ग्रहण 
किये जानेपर फिर उनका वह 
तदपनयथायोदशरावोपन्यासः विपरीत ग्रहण मानकर उसको 
|: निवृत्तिके लिये उदशराबका उपक्रम, 

कि पश्यथ इति च प्रन्नः क्या देखते हो” ऐसा प्रश्न और 
साध्वलझ्षारोपदेशआनथेकः स्यात्‌। उन्दर अलकारघारणका उपदेश 
यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा । 

यदिच्छायात्मेव. प्रजापतिना- इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही 
उसका उपदेश किया था तो 

क्षिणि दश्यत शत्युपदिष्टः । किश् उन्हें उसी श्रकार किये हुए 


यदि स्वयप्नुपदिष्ट इति ग्रहणस्था-, प्रहणकी निरत्तिका भी कारण 
बतलाना चाहिये था । इसी प्रकार 


खप्नात्मा ओर सुषुप्तात्माका ग्रद्वण 
स्वप्नसुषृष्ठात्सग्रहणयोरपि तदप- करनेपर उनकी निदृत्तिका कारण 


गृहीते तयोस्तद्विपरीतग्रहर्ण मत्वा 


प्यपनयनकारणं वक्तव्य स्यात। : 
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नर्डिय नर्टिय2 नये बसिटिक बालिट नॉर्लिय ब्रिज नि ये बनाये नाडियि नि पार्जियि 


नयकारणं च स्वयं ब्रुयात्‌ । न 


चोक्त॑ तेन मन्यामहे नाक्षिणि- 


च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिष्टः । 

कि. चान्यदक्षिणि द्रष्ट 
चेद्दश्यत इत्युपदिष्टः सात्तत हद 
युक्तम्‌ | एतं त्वेव्‌ त इत्युक्त्वा 
खम्ने5पि द्रष्टरेवोपदेशः | खप्ने 
न द्रश्रोपदिष्ट इति चेन्न; अपि 
रोदितीवाप्रियवेत्तेवेत्युपदेशात । 
न॒च॒ द्रष्दुरन्यः कश्रित्स्वर्े 
महीयमानशरति। “अत्रायं पुरुष: 
स्वयंज्योतिः” ( बृ० उ० ४ । 
३। ९ ) इति न्यायतः श्र॒त्य- 
न्तरे सिद्धलात । 

यद्यपि खप्ने सधीमभवति 


तथापि न धीः स्वष्नभोगोपल- 


ब्धिं प्रति करणत्व॑ भजते | किं ' 


भी उन्हें खयं बतलाना चाहिये था। 
किन्तु यह उन्होंने बतलाया नहीं 
है । इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं कि प्रजापतिने नेन्रान्तगेत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया । 


इसके सिंवा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि 'दृश्यते' इस क्रिया- 
पदसे नेत्रान्तगत द्रष्टाका ही उपदेश 
किया गया हो तभी यह कथन 
युक्त हो सकता है; 'एतं त्वेष ते! 
ऐसा कहकर स्वप्में भो द्रष्टाका ही 
उपदेश किया गया है । यदि कहो 
कि स्कप्में द्ष्ठाका उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन ठौक 
नहीं क्‍योंकि “रृंदन-सा करता 


| है, अप्रियवेत्ता-सा है! ऐसा कहा 


गया है । द्ष्टेके सिवा और 
कोई भी स्वप्नमें पूजित होता 
हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि (“इस 
अवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश 


' होता है” ऐसा एक अन्य ( ब्ृह- 


दारण्यक ) श्रुतिमें युक्तिपू्वक सिद्ध 
किया गया है । 

यद्यपि स्वप्नमें आत्मा 'सधीः”-- 
अन्तःकरणसह्वित रहता है तो भी 
बह अन्तःकरण स्वप्नभोगोंकी 
उपलब्धिके प्रति करणत्वको प्राप्त 
नहीं होता | तो फिर क्‍या रहता 
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तहिं ! पटचित्रवज्ञाग्रद्यासनाभ्रया है --वह पटचित्रके समान 
जाग्रत-वासनाओंका. आश्रयभूत 

धीमव 

दृश्येव धीभेवतीति न द्रष्डः स्व- (श्य ही रहता है--इसलिये उस 

अवस्थामें द्रष्टाके स्वयंप्रकाशत्वका 

बाघ नहीं हो सकता । 


यंज्योतिइ्ृबाधः स्यात्‌ । 


किश्वान्यत्‌ , जाग्रत्खप्तयो- इसके सित्रा दूसरा हेतु यह भी 
है कि जाग्रत और स्त्रप्त अवस्थाओंमें 
यह भूतोंकोी और अपनेको '*ये 
भूत हैं ओर यह में हूँ” इस प्रकार 
जानता है--यह बात प्राप्त होनेपर 
सत्यां प्रतिषेधो युक्तः स्थाज्नाह ही [सुषुप्तिमें | 'यह अपनेको और 
भूतोंकों नहीं जानता ऐसा 
प्रतिषिध उचित हो सकता है। 
वाविदयानिमित्तयोः सशरीरत्वे तथा चेतनके ही सशरीरत्वकी 


दिनो विमस रईे प्राप्ति होनेपर अविदानिमित्तक 
सति तिनास्ती- प्रियाप्रियाा नाश नहीं होता 


सतो | ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामें 
विद्यायां सत्यां सशरीरलेग्राप्रयों! श्राप्त हुए प्रियाप्रियका “अशरीर 


। होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पर्श नहीं 
प्रतिषेधों युक्तोष्शरीर॑वाव , करते! इस प्रकार प्रतिषेध करना 


सन्त न ग्रियाप्रिये स्प्शत हति । उचित होगा । स्वप्न और जाग्रतमें 


एकथात्मा स्वप्नबुद्धान्तयोमेहा- एक ही आत्मा मद्ढबामत्य्के समान 
' असंगरूपसे विचरता है--ऐसा 


मत्खवदसद्भः सश्वरतीति श्रुत्य- | एक अन्य ( बुहदारण्यक ) श्रतिसे 
न्तरे सिद्धम्‌ | ु सिद्ध है । 


भूतानि चात्मान॑ च जानाती- 


मानि भूतान्ययमहमसीति प्राप्तो 


खल्वयमित्यादि । तथा चेतनस्ये- 


त्युक्त्वा तस्येवाशरीरस्थ स 
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यचोक्त सम्प्रसादः शरीरा- और ऐसा जो कहा कि 
सम्प्रसाद ( सुषुप्तावस्थापन्न जीव ) 

त्सघुत्थाय यसिन्स्त्रयादिमी (सर शरीर्से सम्यक्‌ श्रकारसे 
' उत्थान कर जिसमें स्री आदिके 
साथ रमण करता रहता है वह 
सादादधिकरणनिर्दिष्ट उततमः , अधिकरणरूपसे निर्दिष्ट उत्तम पुरुष 
... ' उससे भिन्न है--सो भी ठीक 

पुरुष इति, तदप्यसत्‌ ; चतुर्थे- , हां, क्योंकि चौथे पयोयमें 'एत 
5पि पर्याये 'एतं त्वेव ते! इति | त्वेब ते! ऐसा [ पूर्वोक्तका परामर्श 


करनेवाला ] निर्देश किया गया 
बचनात्‌ । यदि ततोेन्यो5मिप्रेतः है | यदि प्रजापतिको उससे मिन्न 


स्यात्यूबवत्‌ 'एतं त्वेव ते! इति न , कर और थुरुष अमिमत होता 
तो वे पहलेहीके समान “एवं त्वेत्र 
ते! ऐसा मिथ्या बचन न कहते । 


रममाणो भवति सोउ्न्यः सम्प्र- 


ब्रयान्म्॒पा प्रजापतिः । 


किश्वान्यत्तेजोअबन्नादीनां स्रष्टट इसके सिवा दूसरा कारण 
6 यह भी है कि [यदि उत्तम 
' पुरुषको पूर्वोक्त पुरुषोंसे भिन्न 
दर्शयित्वा प्रविष्टय पुनस्तक््व-  भगेंगे तो) तेज, अप और 

अन्नादिकी रचना करनेवाले सतका 
मसीत्युपदेशों रृषा ग्रसज्येत । ' अपने विकारभूत देहमें प्रवेश 
दिखलाकर इस प्रकार प्रविष्ट हुए 
' उसको जो 'त्‌ वह है! ऐसा 


भविष्यसीति युक्त उपदेशोड्मवि- उपदेश किया गया है वह मिथ्या 
सिद्ध होगा। यदि उत्तम पुरुष 


ध्ययदि सम्प्रसादादन्‍्य उत्तम$ | सम्रसादसे भिन्न होता तो “उसमें 
तू त्री आदिके साथ रमण 
पुरुषो भवेत्‌ । तथा भूम्न्यहमेवे- करनेवाला होगा ऐसा उपदेश 


सतः स्वविकारदेहशुड्भे प्रवश 


तस्मिस्त्व॑ स्त्यादिभी रन्‍्ता 
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त्यादिश्यात्मेबेदं सबेमिति नोप- 
समहरिष्यद्यदि भूमा जीवाद- 
न्‍्योज्मविष्यत्‌ । “नान्योञ्तो- 
उस्ति द्रष्टा” (बरृ० उ० ३।७। 
२३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरा् । 
सवश्रुतिषु च परमिन्नात्मशब्द- 
प्रयोगी नाभविष्यत्रत्यगात्मा 
चेत्सवजन्तूनां पर आत्मा न 
भवेत्‌ । तसादेक एवात्मा प्रक- 
रणी सिद्धः । 

ने चात्मनः संसारित्वम ; 
अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रस | न हि रज्जुशुक्तिकागगना- 
दिषु सपरजतमलादीनि मिथ्या- 
ज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति | 
एतेन सशरीरस्थ ग्रियाप्रिययोर- 
पहतिनास्तीति व्याख्यातम्‌ । 
यज्व खितमप्रियवेत्तेवेति नाप्रिय- 


वेत्तेवेति सिद्धम | एवं च सति . 


उचित होता और यदि भूमा जोवसे 
भिन्न होता तो भूमामें “यह में 
ही हूँ ऐसा आदेश करके यह 
सब आत्मा ही है” ऐसा उपसंद्दार 
न किया जाता । “इससे मिन्न 
कोई और द्रष्टा नहीं है” इस 
श्रत्यन्तसे भी यही सिद्ध होता 
है । यदि सम्पूणें जीवोंका 
प्रत्यगात्मा ही पर आत्मा न होता 
तो समस्त श्रतियोंम परमात्माके 
लिये आत्मा” शब्दका प्रयोग न 
किया जाता | अतः एक हीं 
आत्मा इस प्रकरणका विषय 


सिद्ध होता है । 


इसके सित्रा, आत्माको संसारित्व 
है भी नहीं; क्योंकि आत्मामें 
संसार अविद्याक कारण अध्यस्त 
है । रज्जु, शक्ति ओर आकाशादियें 
मिथ्याज्ञानके कारण अध्यस्त हुए 
सर्प, रजत ओर मलादि बस्तुतः 
उनके नहीं हो जाते । इससे 
'पद्रीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं 
होता इस वाकयकी व्याख्या हो 
जाती हैं । [ इस प्रकार ] पहले 
जो कटद्दा गया था कि स्वष्नद्रष्टा 
अप्रियवेत्ता-सा होता है। साक्षात्‌ 
अप्रियवेत्ता ही नहीं होता--सो 
सिद्ध हो गया। ओर यह सिद्ध 


८९६ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
ऑस्कर किये बासिय टेप नाईट गॉजियेक प्यर्फिय कर प्यास पास कर पॉलिटि-क ५०० 


सर्वपययेष्वेतदशृतमभयमेतड़क्षेति होनेपर समस्त पर्यायोंमें 'यह अमृत 
! ओर अभय है तथा यही ब्रह्म है! 
यदि वा ऐसा प्रजापतिका वचन अथवा 
प्रजापतिच्छब्नरूपायाः श्रुतेवंच्न | #जापतिष्छगझरूपा श्रुतिका वचन 
भी सत्य ही सिद्ध होता है। 
उसे कुतकबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 
करना उचित नहीं है, क्योंकि 
उस ( श्रुतिवराक्य ) से उत्कृष्टतर 
प्रमाण मिलना असम्मव है । 


प्रजापतेवेंचनम्‌ । 


सत्यमेव भवेत्‌ । न च तत्कुतक 
बुद्धया सपा कतुं युक्तम। ततो 
गुरुतरस् प्रमाणान्तरस्वानुपपत्तेः । 


यदि कहां कि दुःखादि 
अप्रियवेत्तत्त॒ तो निश्चित है और 
प्रत्यक्ष अनुभत्र होता है--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि "मैं 
जरादिसे रहित हूँ, जराम्रस्त हूँ, 
उत्पन्न हुआ हूँ, आयुष्मान्‌ हूँ, 


ननु प्रत्य्ष॑ दुःखादयप्रियवेत्त- 
त्वमव्यभिचायलुभयत इति चेन्नः 


जरादिरहितो जीणोंडईं जातो5ह- 


मायुष्मान गौरः क्ृष्णो सृत 
इत्यादिश्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तेः 
स्मप्यतत्सत्यमिति चेदस्त्येबेत- 


देवं दुरवगम येन देवराजोःप्यु- 


दशरावादिदशिताविनाशयुक्तिरपि| 


मुमोहैवात्र 
भवतीति । 


विनाशमेवापीतो 


गोर हूँ, स्याम हूँ, मरा हुआ हूँ! 
इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंके समान 
वह ( अप्रियवेत्तत्व ) भी सम्भव 
हो सकता है। यदि कहो कि 
यह सत्र तो सत्य ही है तो 
वस्‍्तुतः यह बात ऐसी ही दुगेम 
है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
सम्बन्ध्म॑ उदकपान्रादि युक्ति 
दिखलानेपर भी देवराजको यह 
मोह ही रहा कि इस अवस्थामें 


तो यह बिनाशको ही प्राप्त दो 
जाता है । 


खण्ड १२ ] शाह्रभाष्याथ ८९.७ 
वर्ग नॉर्पिकि रैक चा्प्नेटेे नरसिटेक बाई न्यर्टिट:क ारलियिक पर्सलिये पपििफि वॉसियि नर्पिट कर नए 


तथा विरोचनो महाप्राज्ः तथा परम बुद्धिमानू और 


दे दमा ज समेत प्रजापतिका पुत्र होनेपर भी 
प्राजापत्यो४पि देहमात्रार | बिरोचन केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि 


बभूव । तयेन्द्रस्थात्मविनाशभ- | करनेवाला हुआ । इसी प्रकार 
«हे | बैनाशिक लोग इन्द्रके आत्म- 
यसागर एवं बेनाशिका न्‍्यमजब। विनाशरूप भयके समुद्रमें डूब 
तथा सांख्या द्रश्टारं देहादिव्य- गये । तथा सांख्यवादी द्रछा 
रि ! (आत्मा ) को देहादिसे भिन्न 
तारक्तमनगस्या त्यक्ता गम १ नि 
४ पि थे जानकर भी शाख्रश्रमाणको छोड़ 
माणत्वान्पृत्युविषय एवान्यत्व- देनेके कारण मृत्युके विषयभूत 
>> पे कस 
ने भेददरीनमं ही पड़े रह गये । 
; । तथान्य 
दशने तस्थुः | तथान्ये काणा एवं अन्य काणादादि मताबवढम्बी 
दादिदशनाः कषायरक्तमिव कपायसे रंगे हुए वज्रको क्षारादिसे 
लग पदक शुद्ध करनेके समान आत्माके नों 
क्षारादिभिवंसं नवभिरात्मगुणे- > 


५ ः .__ , णुणोंसे युक्त आक्रद्व्यको झुद्ध 
युक्तमात्मद्रव्य 'विशाधयितु करनेमें लग गये । तथा दूसरे 


प्रवृत्ताः । तथान्ये कर्मिणो बाह्य- करमकाण्डी छोग बाह्य क्रिययोंमें 


श जल आसक्तचित्त होनेके कारण 
की 2 ला कस _बेदकों प्रमाण माननेवाले होनेपर 
अपि परमाथसत्यमात्मंकत्व॑ कली इन्द्रके समान परमार्थसत्य 
आत्मैकत्वकी अपना विनाझ-सा 


समझकर घटीयमन्त्रके समान ऊपर- 
यन्त्रवदारोह्यवरोहम्रकारे रनिश नीचे जाते-आते रात-दिन भठकते 


बाद्य विषयोंमें आसक्तचित्त हैं उन 
विवेकदीनाः खभावत एव अन्य विवेकढ्दीन क्षुद्र जीवोंकी तो 


बहिविषयापहतचेतसः ! ब्रात ही क्‍या है ! 
५७-१ 


विनाशमिवन्द्रवन्मन्यमाना घटी 
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बर्पकिय बन प्रकट बाएं नर्पसिफ्रि मॉसियि नर्प्ियेक नॉर्पकियेकपईपिलिट कर प्यािनिं2 ४ प्लॉट, 


तम्ादिद त्यक्तसवंबाहोष- 


के पा 4 पक ४ कप दे 
करत्याश्रामांभप॑दान्तावज्ञानपर- 
' करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान- 


_परायण अत्याश्रमी पूज्यतम परमहंस 


रेव बेदनीय पूज्पतमेः प्राजापत्य॑ 


चेम॑ सम्प्रदायमनुपरद्धिरुपनिबद्ध प्रकरणोंमं उपनिबद्ध ( प्रतिपादित ) 


' आत्मतत्त्व ज्ञातव्य हैँ; तथा आज 


प्रकरणचतुष्टपेन | तथानुशासत्य- 


दापि त एव नान्‍य इति ॥ १॥ 


अतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य 
ञे मशिनज ' एषणाओं का त्याग कर दिया है,जिन- 
णेरनन्यशरणे! परमहंसपरितराज- 


की कोई और गति नहीं है और जो 
प्रजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 


परितराजकोंके द्वारा ही यह चार 


भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, 
और कोई नहीं ॥ १॥ 


“-++«<००७<- -- 


तत्राशरीरस्प सम्प्रसादस्या- 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- 
रीरतामेत्र सम्प्राप्तस्थ शरीरात्स- 
मुत्थाय स्पेन रूपेण यथाभिनि- 
प्पत्तित्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त 
उच्यते-- 


ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
अविदावश शरीरके साथ अविशेषता 
अथोत सशरीरताको ही प्राप्त 
हुए भहारीर सम्प्रसादकी शरीरसे 
उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
होती है वह बतलानी चाहिये--- 
इसोसे यह दृष्टान्त कहा जाता है--- 


अशरीरो वायुरश्र॑ं विद्युत्‌ स्तनयिल्लुरशरीराप्येतानि 
तचथेतान्यम्ृष्मादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
स्वेन रूपेणामिनिष्पयन्ते ॥ २ ॥ 


वायु अशरीर है; अश्र, विद्युत्‌ और मेघघ्वनि ये सब अशरीर 
हैं । जिस प्रकार ये सत्र उस आकाशसे समुत्यान कर सूर्यकी परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपन स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


खण्ड १२ | शाह्कनरमाष्यार्थ ८९.९ 
“बिना कार्ट जि बई्जिये बालिस वॉलियिक नाियि ामियिल आफ नार्फियेत ये 


अशरीरो वायुरविद्यमान॑ शिरः- वायु अशरीर है; इसके शिर 
पाण्यादिमच्छरीरमस्मेत्यशरीर:। | दैषि-्पॉबवाछा शरीर नहीं 


कि चार विद्युस्तनपिस्लुरित्य इसलिये यह अशारीर है। 
कि चारश्न॑ विद्युत्तनयित्लुरित्ये- तथा बादक, बिजली और 


तानि चाशरीराणि । तक्तत्रेव॑ | मेघघनि--ये भी अशरीर हैं। 
सति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा हीनेपर भी, जिस प्रकार 


. +» 6. वषादि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर 
अमुष्मादिति भूमिष्ठा श्रुतिद्यु लो- 4 उस [ आकाशसे समुत्यान कर ] 


कसम्बन्धिनमाकाशदेश व्यपदि- इस प्रकार भूमिमें स्थित श्रुति 


शति। एतानि यथोक्तान्याकाश- झ्ुलोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष- 


.._._ खपसे निर्देश करती है।। ये पूर्वोक्त 
समानरूपता मापन्रान स्वन वायु आदि आकाशकी समान- 


वाय्वादिरुपेणागृद्यमाणान्याका- रूपताको प्राप्त हो अपने वायु 
शाख्यतां गतानि | आय लि हा 
, आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं । 


यथा सम्प्रसादो5विद्यावखायां: जिस प्रकार सम्प्रसाद अविदा 


वस्थामें देहात्ममावकोीं ही प्राप्त 
शरीरात्मभावमेव्रापन्षस्तनि च॑ ता है १ पवार ताक 


तथाभूतान्यमृष्मादुयुलोकसम्ब- प्राप्त हुए वे सत्र वर्षा आदि 
न्धिन आकाशदेशात्सप्नत्तिष्ठन्ति | अरपोजनकी पूतिके लिये इस 


७ न | चलोकसम्बन्धी आकाशदेशसे 
योजनाभिनिशेत्तये ।' £ 
वर्षणादिभ्रयोजनाभिनिई ; समुत्यान करते हैं । किस 


कथम्‌ १ शिशिरापाये सावित्रं पर प्रकार समुत्यान करते हैं !--- 


, 2... से शिशिरका अन्त दोनेपर सूर्यके 
ज्योतिः प्रकृष्ट अष्मकपसम्पच ' परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज- 


सावित्रममितापं प्राप्येत्यरथः | , क्षे उपसम्पन्न हो अर्थात्‌ सबिताके 
आदित्याभितापेन एथग्मावमा- अभितापको प्राप्त दो उस आदित्यके 


९७० छाम्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ८ 


व डिशक बरस पटक व्यय कक ब्यर्ट न किक नये) चिपक "ाहजत किक यदाडि पक व्यापक पद जसट209 "पलट किक चार" 


पादिताः सन्‍्तः स्वेन स्वेन रूपेण अभितापसे विभिन्नभावको प्राप्त 
पुरोबातादिवायुरूपेण लिमितमाध । दीकर अपने-अपने खरूपसे सम्पन्न 
पुरोवातादिवायुरूपेण | हो जाते हैं। उनमें वायु पूर्ववायु 


दित्वाश्रमपि ममिपवेतहस्त्यादि- ' आदि अपने रूपोंसे,बादल आद्रभाव- 
हि | को त्यागकर भूमि, पर्वत एवं हाथी 


रूपेण विद्युदपि स्तरेन ज्योतिले- | आदिके सदश आकारोंसे, विद्युत्‌ 
न चिफ्लरपन: कंनबित्लेंगॉप _ ज्योतिरता आदि अपने चपल 
00003 3004 2002 रूपसे ओर मेघध्वनि गर्जन तथा 


स्वेन ग्जिताशनिर्पेणेत्येव॑ बजत्रणत आदि अपने रूपसे स्थित 
हो जाते हैं । इस प्रकार वषाकाल 


प्राइडागमे स्वेन स्वेन रूपेणामि- आनेपर ये सभी अपने-अपने रूपसे 
निष्पवचन्ते || २ | निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २॥ 
यथाय॑ दृष्टान्त+-- जैसा कि यह दृष्टान्त है--- 


एवमबेष  सम्प्रसादो5स्माल्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्प्य स्वेन रूपेणामिनिष्पथ्यते स उत्तमपुरुषः 
स॒ तन्न पर्येति जक्षत्कीडन्रममाणः खसत्रीमिवों यानेवो 
ज्ञातिभिवां नोपजन<*स्मरन्निद*शरीर*स यथा प्रयोग्य 
आचरण युक्त एवमंवायमस्मिज्छरीरे प्राणो युक्तः ॥३॥ 
उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्यान कर परम ज्योति- 
को प्राप्त हो अपने खरूपमें स्थित हो जाता है| वह उत्तम पुरुष है | 
उस अबस्थामें वह हँसता, कौडा करता और स्त्री, यान अथवा ज्ञातिजनके 
साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीरको स्मरण न करता 


हुआ सब ओर विचरता है । जिस प्रकार घोड़ा या बैल गाड़ीमें जुता 
रहता है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ॥ ३॥ 


खण्ड १२ ] 


शाइरसाष्याथ 
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वाय्वादीनामाकाशादिसाम्य- 
गमनवदबिद्यया संसाराबव- 
सथायां शरीरसाम्यमापन्नो5»म- 
मुष्य पुत्रो जातो जीर्णो मरिष्ये-- 
इत्येबंग्रकार प्रजापतिनेव मधवान्‌ 
यथोक्तेन क्रमेण नासि त्वं देहे- 
निद्रयादिधमा तक्त्मसीति पग्रति- 
बोधितः सन्‍्स एप सम्प्रसादों 
जीवो5साच्छरीरादाकाशादिव 
वाय्वादयः समुत्थाय देहादिपि- 


लक्षणमात्मनोी. रूपमवगम्प 


देहात्मभावनां हिल्ेत्येतत्‌। स्वेन 
रूपेण सदात्मनेवाभिनिष्पद्यत 
हति व्याख्यातं पुरस्तात्‌ । 

स येन स्वेन रूपेण सम्प्रतता- 
दो5भिनिष्पथ्वते-प्रावप्रतिबोधा- 
त्तद्भान्तिनिमित्तात्सपों भवति 


यथा रज्जुः पश्चात्कृतप्रकाशा ' 


रज्ज्वात्मना स्त्रेन रूपेणामिनि- 


[ उसी प्रकार-- ) वायु आदि- 
के आकाशादिकी समताको प्राप्त 
होनेके समान अविधात्रश सांसारिक 
अवस्थामें शरीरकी समताको प्राप्त 
हुआ, अर्थात्‌ “मैं इसका पुत्र हूँ, 
मैं उत्पन्न हुआ हूँ, जराग्रस्त हूँ, 
मरूगा' इस प्रकार समझनेवाले 
इन्द्रकों जिस प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी क्रमसे 'त्‌ 
देह ओर इन्द्रियोंके धर्मवाला नहीं 
है, बल्कि वह सत्‌ ही त्‌ है” इस 
प्रकार समझाया हुआ वह यह 
सम्प्रसाद---जीव आकाशसे वायु 
आदिके समान इस शरीरसे 
समुत्यान कर देहादिसे विलक्षण 
आवध्मस्वरूपको जानकर 
अथांत्‌ देहात्ममावनाको त्यागकर 
अपने स्वाभाविक सत्खरूप- 
से ही स्थित हो जाता है--हस 
प्रकार पहले इसकी व्याख्या की 
जा चुकी है । 


वह सम्प्रसाद अपने जिस 
स्वाभाविक रूपसे स्थित होता 
है--जिस प्रकार विवेक होनेसे पूर्व 
श्रान्तिके कारण रज्जु सप॑ हो जाती 
है और फिर प्रकाश द्वोनेपर वह 
अपने स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थित 


९०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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प्पयते | एवं च स उत्तमपुरुष ल्‍ हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
उत्तमश्रासी पुरुषश्रेत्युत्तमपुरुषः दी ॥#+ १९-३१ 
स एथोत्तमपुरुषो5क्षिस्वप्रपुरुषो अक्षिपुरुष और स्वप्तपुरुष ये दोनों 
व्यक्त हैं, किन्तु सुषुप्तपुरुष अपने 
स्वाभाविक रूपमें स्थित होकर 


सम्प्रसनो5शरीरश्व स्वेन रूपेणेति। सम्यक्प्रकासे लीन, सम्प्रसन्न, 


की आन स्णगवखितो अशरीर है। इनमें 
एपासपष सस्‍्वन * व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और 


क्षराक्षरों व्याकृताव्याकृतावपे- अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह 


न कलम ल अपने स्वाभाविक रूपमें स्थित हुआ 
क्ष्यात्तमपुरुष: कृतानवचना दयय पुरुष उत्तम है | इसका निरूपण 


गीतासु । गीतामें किया है । 


व्यक्तावव्यक्तथ सुषुप्तः समस्तः 


स सम्प्रसादः स्वेन रूपेण तत्र॒. वह सम्प्रसाद अपने स्वाभाविक 
' रूपसे--स्वयं स्वात्मामें स्थित हुआ 
स्वात्मनि खस्थतया सवोत्मभृतः आत्मनिष्ठ होनेके कारण सबका 

| अन्तरात्मभूत होकर सब ओर सच्नार 
पर्येति क्चिदिन्द्राध्ात्मना जक्ष- ' करता है । कभी इन्द्रादि रूपसे 

| 'जक्षत!-हँसता अथवा मनोवाश्छित 
डूसन्‌ भक्षयन्‌ वा भक्ष्यानुचाव- बढ़िया-धटिया भोजन-सामग्रियोंकों 
/ भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र 
अर्थात्‌ केवल संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 


गत गैकि | अथवा ब्रह्मलोक-सम्बन्धी भोगेके साथ 
सड्डल्पादेव समृत्यितेत्राक्षतोकि- | 
32000 क्रीडा करता और ञ्री आदिके साथ 


कैा क्रीडन स्त्यादिभी रममाणश्र। के दी द्वारा रमण करता हुआ उप- 
जनको---जो ख्री-पुरुषषे के पारस्परिक 

० स्रीपु 
मनसे व, नोपजनम्‌ , खीपुंसयोर- सद्रगमनसे उत्पन्न होता है अथवा 


चानीप्पितान क्चिन्मनोमात्रे: 


स्वण्ड १२ ] शाहरभाष्याथ ९.०३ 
चार्डजिप- बॉडिटक रपिय न सियिक रपये रपट | नई टेक बरपिजियक नियत बजियिक नर्पलियेकत पाप 
न्‍्योन्योपगमेन जायत इत्युपज्- | आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 
ै उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम 'उपजन' है---इसे स्मरण न 
जायत इगयुपजनमिदं शरीर तन्न | करता हुआ [ सब ओर सच्चार 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
| करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
स्थात्‌: दुःखात्मकत्वात्तस्य | | वह दुःखात्मक है । 
नन्‍्वनुभृत॑ चेन स्मरेदस वज्ञ- शेका-यदि वह अनुभूत शरीर- 
। | का स्मरण नहीं करता तब तो 
नव मुक्तस्थ | ; मुक्त पुरुषकी अस्ज्ञता सिद्ध 
होती है । 


नमात्ममावन वात्मसामीध५प्येन 


सरन्‌ । तत्सरणे हि दुःखमेव 


नेप दोप४ येन मिथ्याज्ञा-... तैमाघान-यहाँ यह दोप नहीं 

' है। जिस भिथ्याज्ञानादिके द्वारा 

नादिना जनित॑ तन्च मिथ्याज्ञा- उस शरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह 
मिथ्या ज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 

नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- , गये; इसलिये अब उस शरीरका 
सुभूतमेेति क ' अनुभव नहीं हता , अतः उसका 
नुभूतमेवेति न तदसरणे स्वेज्ञ- ' स्मरण न करनेमें सर्वज्ञताकी हानि 
हि | नहीं हो सकती । जो वस्तु उन्मत्त 

त्वहानिः । न बुन्मत्तन ग्रहग्र- | था ग्रहप्रस्त पुरुपको अनुभव होती 
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये- 
ऐसी बात नहीं है । इसी प्रकार 
इस प्रसड़में भी जो शरीर अविद्या- 
संसारिभिरविद्यादोषवद्धियंदनु- दोषवाले संस रियोंद्वारा अनुभव 
किया जाता हैं वह अरशरीरी 

भूयते तत्सवात्मानमशरीरं न । सर्वात्माको स्पश नहीं करता, क्योंकि 


हीतेन वा यदलुभूत॑ तदुन्मादा- 


दपगर्मेषपि सतेज्य स्थाचथेहापि 


९०छ 
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स्पृशति;। अविद्यानिमित्ताभा- 
वात । 

ये तुच्छिन्नदोपैसेदितकपाये- 
मोनसाः सत्या। काम अनुतापि- 


धाना अलुभूयन्ते विद्याभिव्यड- 


ग्यत्वात्‌ , त ख घुक्तेन सो त्मभू- 


तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मन्नानस्तु- 
तये निर्दिश्यन्तेडतः साध्वेतद्वि- 
शिनष्टि-'य एते ब्रह्मलोके' इति। 
यत्र क्चन भवन्तो5पि अद्यण्येव 


हि ते लोके भवन्तीति सव्वात्म- 


त्वाइक्षण उच्यन्ते । 
ननु कथमेकः सन्नान्यत्पश्यति 
नान्‍्यच्छुणोति 


नाति स भूमा कार्मांथ ब्राह्म- 


लोकिकान्‌ पर्यन्ममत इति च | 


उसमें उसके अविद्यारूप निमित्तका 


अभाव है । 

किन्तु जिनके दोष नष्ट हें। गये 
हैं ओर राग-द्वेपादि कपाय क्षीण 
ही गये हैं उन पुरु्णोद्वारा, भिध्या 
विषयाभिनिवेशरूप अनृतके कारण 
अज्ञानियांके अनुभव न आनेवाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
किया जाता हे वे बिद्याद्वारा 
अभिव्यक्त हानेवाले होनेके कारण 
इस प्रकार उपयुक्त सबात्मभूत 
विद्वानसे सम्बन्धित हैं; इसीसे 
आत्मज्ञानकी स्तुतिके लिये उनका 
निर्देश किया जाता हैं । अतः “य 
एते ब्रह्मलेके! ऐसा जो निर्देश 
किया गया है वह ठीक ही है, 
क्योंकि ब्रह्म सवात्मक हैं, अतः वे 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मछोकमे 
ही हैं--इस प्रकार कह जाते हैं। 


जका-किन्तु बह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता हैं, 


नान्‍्यद्विजा- | / अन्य कुछ सुनता है ओर न अन्य 


कुछ जानता है, “वह भूमा है” ओर 
“बह ब्रह्मलोकसम्बन्धी भोगोंको देखता 
हुआ रमण करता है ये दोनों 
कथन तो परस्परविरुद्ध हैं; जिस 


विरुद्मम्‌ । यथैको यस्मिन्नेव क्षणे ' प्रकार यद्द कहा जाय कि एक पुरुष 


सच्ड १२ ] शाइरमाष्याथे ९०७ 
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पश्यति स तस्मित्रेष क्षणे न ' जिस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें 

पर्यति । नहीं भी देखता । 


नेष दोषः 3 श्रुत्यन्तरे परिहत- '. समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है। 
द्रशकी दृष्टिका विपरिछोप न 
होनेके कारण वह देखता ही रहता 
है ओर द्रष्टासे भिन्न भोगोंका अभाव 
होनेके कारण वह नहीं भी देखता। 
यद्यपि सुषप्ते तदक्त मक्तसयापि * यपि सुषुप्तिमें वह ( द्वैताभात ) 
बतलाया गया हैं तथापि मुक्तके 
सर्वेकत्वात्समानों द्वितीयाभावः। लिये भी सत्र कुछ एकरूप होनेके 
कारण समानरूपसे द्वैताभाव है । 
'केन क॑ पर्येत्‌! इति चोक्तमेब | इस विपयमें 'किसके द्वारा क्या 
देख! ऐसा कहा ही गया है । 


अशरीरखरूपो5्पहतपाप्मादि- यह पुरुष अशरीररूप ओर 
अपहतपाष्मादि लक्षणोंबाला होने- 

लक्षणः सन्‌ कथमेष पुरुषो- ५ भी नेत्रमें दिखलायी देता है-- 
, ऐसा प्रजापतिने क्यों कहा ? ऐसी 
शंका होनेपर जिस प्रकार यह 
तिना ? तत्र यथासावक्षिणि ' नेत्रमें साक्षात्‌ दिखलायी देता है 


' बह बतठाना चाहिये--इसीसे यह 
साक्षाददव्यते तद्क्तव्यमितीद- | ( आगेका वक्तव्य ) आरम्म किया 


जाता है । नेत्रके भीतर उसके 
मारम्यते । तत्र को हेतुरक्षिणि दिखलायी देनेमें क्या कारण है, सो 


दशन हत्याह-- श्रुति बतलछाती है--- 
(५७-२ 


स्वात्‌ । द्रष्टद टेरविपरिलोपात्प- 
वब्यक्षेव भवति; द्रष्टरन्यत्वेन 


कामानामभावान्न पदयति चेति। 


इक्षिणि वश्यत इत्युक्तः प्रजाप- 
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स रदृष्टान्तोी यथा प्रयोग्य/ः/ | वह दृष्टान्त यों है, जिस प्रकार 


शक हे ५ प्रयोग्य । अथवा “स यथा प्रयोग्य:' 
प्रयोग्यपरों वा सशब्द३ | प्रयु- इस पदसमूहमें 'सः” शब्द प्रयोग्य- 


ज्यत इति प्रयोग्यो5्धो बलीवर्दो | परक है । जो प्रयुक्त होता है वह 
| अश्व या वृषभ ग्रयोग्य कहलाता हैं । 


वा | यथा लोक आचरत्यनेने- वह जिस प्रकार लोकमें--- जिसके 
द्वार सत्य ओर जाते हैं वह रथ 


त्याचरणो रथो5नों वा तसिन्ना- 
| या गाड़ी आचरण कहलाता है उस 


03% 40233 03000 0 ४ | आचरणमें उसे खींचनेके लिये [ अश्व 
मसिज्छरीरे रथथानीये प्राणः | या वृषभ । जुता रहता है, इसी 


पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धि संयुक्तः ' 
प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिद् य- 

संमूच्छितात्मा युक्तः खकमेफलो- 
पमोगनिमित्त नियुक्तः | 'कस्सि- 

न्न्वइ्मुत्करान्त उत्क्रान्तो भवि- 

प्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठित प्रति- 

हास्पामि' इतीश्वरेण राज्ञेव सवा- 

घिकारी दशनश्रवणचेष्टाव्यापा- 

रेष्पिक्ृतः | तस्येव तु मात्रेक- 

देशश्रश्षुरिन्द्रियं रूपोपलब्धिद्वार- 

भूतम्‌ ॥ रे ॥ 


प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पाँच 
वृत्तियोवाला ग्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान- 
शक्ति ओर क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तियोंसे संयुक्त है, अथात्‌ अपने 
कमफलके उपभोगके लिय नियुक्त 
हैं | 'किसके उत्कमण करनेपर मैं 
उत्क्रमण करूँगा ओर किसके स्थित 
होनेपर मैं स्थित रहूँगा” इस श्रतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सबा- 
घधिकारीको नियुक्त करता हैं उसी 
प्रकार इश्वने दशेन, श्रवण और 
चेष्टठा. आदि व्यापारम ग्राणकों 
अधिकारी बनाया हैं । रूपकी 
उपलब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय 
उसीकी मात्रा अथत्‌ एक देश हैं ॥३२॥ 


+ “>> जएद[:20७-+- 
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अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षपः 
पुरुषो दशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिध्राणीति स आत्मा 
गन्धाय प्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा- 
भिव्याहाराय वागथ यो वेदेद*आणवानीति स आत्मा 


श्रवणाय श्रोत्रम ॥ ४ ॥ 


जिसमें यह चक्षुद्गारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चारक्षुष 
पुरुष है; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है । जो ऐसा अनुभवत्र करता 
है कि मैं इसे सूँचूं वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका 
है ओर जो ऐसा समझता है कि मैं यह दाब्द बोदँँ वही आत्मा है; 
उसके शब्दोचारणके लिये वागिन्द्रिय हैं, तथा जो ऐसा जानता है 
कि मैं यह श्रत्रण करूँ, वह भी आत्मा है, श्रत्रण करनेके लिये 


श्रोत्रन्द्रिय है || 9 ॥ 
अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित- 


माकाशं देंहच्छिद्रमनुत्रिषण्णम- 
नुपक्तमनुगतं तत्न स प्रकृतो- 
शरीर आत्मा चाक्षुपश्रक्षुषि भव 
इति चाक्षुपस्तस्य दशनाय रूपो- 
पलब्धये चक्षु) करणम्‌; यस्थ तहे- 
हादिभिः संहतत्वात्परस द्रष्टरथे, 
सोथ्त्र चक्षुषि दशनेन लिड्लेन 
दइृब्यते परोष्शरीरोइ्संहतः । 


जहाँ ( जिस जाग्रदवस्थामें ) 
यह कृष्णतारोपलक्षित आकाश 
देहान्तवंर्ती छिद्वमें अनुविषण्ण--- 
अनुषक्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 
अवस्थामें यह प्रकृत अशरीर आत्मा 
चाक्षुप---चक्षुमें रहनेवाला है 
इसलिये चाक्षुष है। उसके देखने- 
रूपोपलब्धि करनेके लिये चक्षु 
करण है। देहादिसे संहत होनेके 
कारण जिस पर द्रष्टाके लिये 
चक्षु यह करण है वह पर अशरीर 
आत्मा इस नेत्रके अन्तगंत दशनरूप 
लिज्नसे उससे असंहत देखा जाता 
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अधिणि दरबश्यते' इति प्रजापति- ' है | 'नेत्रके अन्तगत दिखलायी 


देता है! यह बात पग्रजापतिने 
नोक्त॑ बैक रे 
नोक्तं सर्वेन्द्रियद्वारोपलक्षणाथम्‌३ सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलक्षण- 


6 ब्धा के लिये कही है | तातपये यह्द है 
सवविषयोपलब्धा हि स एवेति। के आओ किक कक 
स्फुटोपलब्धिहेतुत्वात्तु 'अक्षिणि' . वाला वही है । चक्षु इन्द्रिय स्फुट 

विशेषबचर्न सी ' उपलब्धिका कारण हैं, इसलिये 
इति विशेषवचनं स्वेश्रुतिषु । | समस्त श्रुतियोमें 'अक्षिणि! यह 


८ शमिति तत्सत्य॑ / ' विशेष वचन हैं | “'मैंने देखा हैं 
अहमदशभिति तत्सत्यं भवति । 
हे का इसलिये यह सत्य है” इस श्रतिसे 


इति च श्रुतेः । भी यही सिद्ध होता है । 
अथाषि योउसिन्देहर वेद तथा इस शरौरमें जो यह जानता 


कथम्‌ ? इदं सुगन्धि दुगन्धि वा ' है- किस प्रवार जानता है !-मै यह 
४ सुगन्धि या दुगेन्ति सूंच अथांत्‌ 
जिप्राणीत्यस्य गन्धं विजानी- सकी गन्ध जानूँ--ऐसा जो 


यामिति स आत्मा तस्थ गन्धाय “नेता है वह आत्मा है। उसके 
हु गन्ध अथांत गन्धज्ञानके टिये प्राण 
गन्धांवज्ञानाय प्राणम्‌ । अथ यो है । ओर जो ऐप्ता जानता है कि 


वेदद॑ वचनमभिव्याहराणीति में यह वचन उच्चारण करूँ 


बकिस्योधी ' अर्थात्‌ बोहँ वह आत्मा हैं; 
च्‌ तिस आत्माभिव्या- 
दि उसकी दाब्दोचारणक्रियाकी सिद्धि- 


हरणक्रियासिड्ये करण वागि- के लिये बाक इन्द्रिय करण है। 


न्द्र्यिम्‌ । अथ यो्‌ बेदेद॑ ध्रणवा- तथा जो यह का ह्ै कि मैं 
यह श्रवण करू बह आत्मा है; 
नीति स आत्मा श्रवणाय ' उसके शब्दश्रवणके लिये श्रोत्रेन्द्रिय 


श्रोत्रम ॥ ४ || ' है ॥?॥ 


न_>_कौ३- कट रैक त-> 


अनीजन-शधना 








2, स्पष्टोपलब्धिमें चक्ष॒का हेतुत्व । 
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अथ यो वेदंद॑ मन्‍्वानीति स आत्मा मनोषस्य 
देव॑ चक्षुः स वा एप एतेन दैवेन चक्षुपा मनसैतान्कामा- 


न्पर्यन्य्मते ॥ ५९ ॥ 


ओर जो यह जानता हैं कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है। 
मन उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चश्षुके द्वारा भोगोंको 


देखता हुआ रमण करता हैं ॥ ५॥ 
अथ यो वेदद॑ मन्वानीति 


मननव्यापारमिन्द्रियासं स्पृष्टं 
केवल मन्‍्तरानीति वेद से आत्मा 
मननाय मनः। यो वेद स आत्मा' 
इत्येत्र॑ सत्र प्रयोगाहेदनमस्य 
स्वरूपमित्यवगम्थते । यथा “सः 
पुरस्तात्प्रकाशयति स आदित्यो 
यो दक्षिणतों यः पश्चाद्य उत्तरतो 
य ऊध्य प्रकाशयति स आदित्य 
इत्युक्ते प्रकाशखरूपः स इति 
गम्यते | 
दशनादिक्रियानिदवे््यर्थानि 
तु॒चक्कषुरादिकरणानि । इदं 


चास्थात्मन) सामथ्योंदवर्गम्यते | | 


ओर जो यह जानता है कि 
मैं इसका मनन करूँ अर्थात्‌ 
बाद्य इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ट केवल 
मनन व्यापार करूँ वह आत्मा 
है; उसके मनन करनेके लिये मन 
करण हैं। 'जो जानता है वह 
आत्मा है ' इस प्रकार ही स्ेत्र 
प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
होता है कि ज्ञान ही इसका खरूप 
है; जिस प्रकार कि “जो पूव्॑से 
प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा जो 
दक्षिणसे, जो पश्चिमसे, जो उत्तरसे 
और जो ऊपरकी ओर प्रकाश 
करता है वह सूर्य हे! ऐसा कहे 
जानेपर यह ज्ञात होता है कि 


सूर्य प्रकाशस्वरूप है । 


नेत्रादि जो इन्द्रियाँ हैं वे 
दशनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 
हैं--यह बात इस आत्माकी 
सामथ्यसे विदित होती है। भात्मा- 
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आत्मनः सत्तामात्र एवं ब्वलानकः 


ठृत्व॑ न तु व्यापृततगा । यथा 
सवितुः सचामात्र एवं प्रकाशन- 
कर्दृत्वं नतु व्याशततयेति, तदत्‌। 


मनो5स्यात्मनो देवमप्राकृत- 
मितरेन्द्रियिर्साधारणं. चक्षुश्ष्टे 
पश्यत्यनेनेति चक्षु! | वतेमान- 
कालविषयाणि चेन्द्रियाण्यतो- 
5देवानि तानि। मनस्तु त्रिकाल- 
विषयोपलब्धिकरणं मदितदोष॑ 
च सक्ष्मव्यवहितादिसवोपलब्धि- 
करणं चेति दवं चक्षुरुच्यते । 
स॒ वे मुक्तः खसरूपापन्नोउविद्ा- 
कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सवो- 
त्ममावमापत्नः सनन्‍्नेष व्योगव- 
दिशुद्धः सर्वेश्वरो मनठपाधिः 
सन्‍्नेतेनेवेश्वरेण मनसेतान्का- 
मान्सवितृप्रक्ाशवन्नित्यप्रततेन 
दर्शनेन पश्यन्रमते ॥ ५ ॥ 


का जो ज्ञानकतेत्व है वह केवल सत्ता- 
मात्रमें है, उसकी व्याप्तताके कारण 
नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका 
प्रकाशन-कतेत्व उसकी सत्तामात्रमं 
ही है किसी व्यापारप्रवणताके कारण 
नहीं है, इसी प्रकार इसे समझना 
चाहिये । 

मन इस आत्माका देव--- 
अप्राकृत अथोत्‌ अन्य इन्द्रियेसि 
असाधारण चक्षु है; “चष्टे अनेन '- 
जिससे देखता है उसे चक्षु कद्ते 
हैं। इन्द्रियाँ वतमानकाठविषयक 
हैं, इसलिये वे अदेव हैं; किन्तु 
मन तीनों कालोंके त्रिषयोंकी 
उपलब्धिका करण, क्वीणदोपष और 
सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्षोंकी 
उपलब्धिका साधन है, इसलिये 
वह देत्र चक्षु कहा जाता है । तथा 
वह आत्मा स्वरूपस्थित ड्ोनेपर 
मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रिय 
ओर मनसे वियुक्त है, सत्रौत्ममाव- 
को प्राप्त होनेपर वह आकादशके 
समान तिशुद्ध और सर्वेश्वर है तथा 
मनरूप उपाधित्राला होनेपर बह्दी 
इस इन्द्रियोंके स्त्रीमी मनसे ही 
सूर्यके प्रकाशके समान अपनी 
नित्य प्रसुत इष्टिसे इन भोंगोंको 
देखता हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 


_->+कन्कजण्टर:, अेठक0०,/-क-- 
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कानकासानिति विशिनष्टि । किन भोगोको देखता है ? 
इसपर श्रुति उनका विशेषण 
बतलाती है । 

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तपा<सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स 
सवो*श्र लोकानाप्तोति सवो*श्च कामान्यस्तमात्मानम- 
नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिर्बाच प्रजापतिरवाच 
॥ ६९ ॥ 

जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमे हैं उन्हें. देखता हुआ रमण करता है। 
उस आत्माक्री देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पुर्णं लोक 
ओर समछ्त भोग प्राप्त हैं । जो उत्त आत्माकों शात्र ओर आचार्यके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण 


लेक और समस्त भोगोंक्रा प्राप्त कर लेता है | ऐसा प्रजापतिने कह्दा, 
प्रजापतिने कहा ॥ ६ ॥ 


य॑ एते ब्रक्मणि लोके हिरिण्य- 
निधिवद्धाध्वविषयासड्भानृतेनापि- 
हिताः सड्डल्पमात्र लभ्यास्तानि- 
त्यरथः | यस्मादेष इन्द्राय प्रजाप- 
तिनोक्त आत्मा तसात्ततः 
श्रुत्वा तमात्मानमचत्वेअपि देवा 


जो ये भोग सुबर्णकी निधिके 
समान ब्रह्मलेकमें बाह्य विषयंकी 
आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित हैं 
अर्थात्‌ केबछ संकल्पमात्रसे प्राप्त 
होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है । 
क्योंकि इस आत्माका ग्रजापतिने 
इन्द्रकों उपदेश किया है. इसलिये 
उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 


उपासते | तदुपासनाच तेषों 
से च लोका आत्ताः प्राप्नाः 


सर्वे च कामाः। यदथ हीन्द्र 


उसकी उपासना करते हैं । उसकी 
उपासनासे उन्हें सारे छोक और 
समस्त भोग प्राप्त हैं । तात्पये यह 
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एकशतं वर्षाणि प्रजापतो अश्- 
चरम्ुवास॒ तत्फलं प्राप्त देवेरि- 
त्यभिप्रायः | 

तुबुक्त॑ देवानां महाभाग्य- 
त्वान्न त्विदानीं भनुष्याणा- 
मल्पजी वितत्वान्मन्दतरस्रन्नत्वाच 
सम्भवतो ति प्राप्त इृदझ्नच्यते-- स 
सवाश्व लोकानामोति सर्वाश्र 
कामानिदानींतनो5पि; को5सो 
इन्द्रादिवचस्तमात्मानमनुविद्य 
विजानातीति ह सामान्येन किल 
प्रजापतिरुताच । अतः सर्वेषा- 


मात्मज्ञानं तत्फलभ्राप्तिश्व तुल्येव 
भवतीत्यथः । द्विवेचन प्रकरण- 
समाप्त्यथेम्‌ ।। ६ ॥ 


है कि जिसके लिये इन्द्रने प्रजा- 
पतिके यहाँ एक सी एक वषे ब्रह्मचर्य- 
बास किया था वह फल दित्रताओं- 
को प्राप्त हो गया । 

देवता महान भाग्यशाली हैं, 
अतः उनके लिये वह ( सम्पूर्ण लोक 
ओर समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) 
उचित हो है, किन्तु इस समय 
मनुष्योंकीं तों उनका मिलना 
सम्मव नहीं है क्‍्ये।कि वे अल्पजीबी 
और मन्दतर बुद्धिवाले हैं--ऐसी 
दांका प्राप्त होनेपर यह कहा 
जाता है--बह बतंमानकालीन 
साधक भो सम्पूर्ण छोक और समस्त 
भोगोंको प्राप्त कर छेता है । वह 
कोन ” जो इन्द्रादकि समान 
उस आत्माको जानकर साक्षात 
अनुभव कर लेता है--हइस प्रकार 
सामान्यरूपसे ( सभीके छिय ) 
प्रजापतिने कहा | अतः आमन्मज्ञान 
ओर उसके फलकी प्राप्ति सभीके 
लिये समान हैं--ऐसा इसका 
ताव्पय है। 'प्रजापतिरुवाच' इसकी 


द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ६ 


इतिच्छान्दोग्योपतनिषयणष्टमाध्या ये द्वादशखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १२ ॥ 


चुयोदश स्कण्ड 


>च्कम्ककदईु बिकातक कान 


श्यामाच्छबलम्‌? इस मन्त्रका उपदेश 


र्यामाच्छबलं प्रपषय शबलाच्छदाम॑ प्रप्येश्व इब 
रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इब राहोमुखाठ्ममुच्य धूत्वा 


शरीरमकूत॑ कृतात्मा 
सम्भवामीति ॥ १ ॥ 


ब्रह्मलोकम मिसम्भवामीत्यमि- 


मैं श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे शावल ब्रह्मको प्राप्त होऊँ और शत्रलू- 


से श्यामको प्राप्त होऊँ | अश्व जिस प्रकार रोएँ झाइकर निर्मल हो 
जाता है उसी प्रकार मैं पापोंको झाइकर तथा राहुक्रे मुखस्े निकले हुए 
चन्द्रमाके समान शरीरकों त्यागकर कृतकृय हो अक्ृत ( नित्य ) 


ब्रह्मलेकको प्राप्त होता हूँ, त्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥ 


श्यामाच्छबलं प्रपध इत्यादि- 
मन्त्राम्नायः पावनों जपाथश्र 
ध्यानार्थो वा। ब्यामो गम्भीरो 
वर्णः श्याम इव व्यामों हाद 
ब्रह्मात्यन्तदुरगाद्वत्वात्तद्धादं 
ब्रक्म ज्ञात्वा ध्यानेन तस्माच्छया- 
माच्छबलं शबल शव शबलो- 


5रण्याचनेककाममिश्रत्वाइक्लो- 
७५८-१ 


'्यामाच्छबरल प्रपथे' इत्यादि 
मन्त्र पवित्र करनेताछा है और 
यह जप अथवा ध्यानके लिये है । 
श्याम यह गम्भीर वर्ण है। हृदयस्थ 
ब्रह्म अत्यन्त दुरगंग होनेके कारण 
श्याम वर्णके समान श्याम है, उस 
हृदयस्थ ब्रह्मकोी जानकर ध्यानके 
द्वारा उस श्याम ब्रह्मससे शूबल 
ब्रह्यको---जो शबलूके समान शबल 
है, क्योंकि ब्रह्मलेक अरण्यादि 
अनेक कामनाओंसे युक्त है इसलिये 
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प्रषधे मनसा शरीरपाताद्वोध्च 
गच्छेयम्‌ । यसादई शबलाइडआ- 
लोकाझामरूपव्याकरणाय व्यामं 
प्रपधे हादंभाव॑ प्रपन्नोडसी त्थभि- 
प्रायः | अतस्तमेव प्रकृतिख्॒रूप- 
मात्मानं शबलं प्रपद्य इत्यथेः । 
कर्थ शबलं बद्चलोक॑ प्रप्े : 
इत्युय्यते--अश्च॒ इत्र॒खानि 
लोमानि विधृय कम्पनन श्र 
पांखादि च रोमतोज्पनीय यथा 
निमेलो भवत्येवं हादतश्षज्ञानेन 
विधृय पापं धर्मांधमांख्यं चन्द्र 
हवन च राहग्रस्तस्तसाद्रादोम्रुंखा- 
टम्ुच्य भाखरो भवति यथा-एवं 
धूत्वा प्रहाय शरीर सवोनर्थाश्र- 
यमिहैत्र ध्यानेन कृतात्मा कृतकृ- 
त्यः सन्नकृतं नित्य बह्मलोकम- 
भिसम्भवामीति । दिवेचन 
मन्त्रसमाप्त्य्थंम ॥ १ ॥ 


€ । ब्रह्मठोकको मनसे--शरीरपातके 
| पश्चात्‌ प्राप्त होऊँ---जाऊँ, क्योंकि 


में नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शाबल ब्रह्मलोकसे श्याम--हार्द- 
भावको प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका 
अभिप्राय है। भतः तात्पर्य यह हैं 
कि मैं उस अपने प्रकृतिखरूप 
शबल आत्माको प्राप्त होऊँ। 


मैं शबल ब्रह्मलोंककों कैसे प्राप्त 
हो सकता हूँ ? सो बतलाया जाता 
हे---जिस प्रकार अश्व अपन रोएं 
हिलाकर अथात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर 
करके जैसे निर्मल हो जाता हैं 
उसी प्रकार हादंब्रक्षके ह्वानसे 
धर्माधमरूप पापको झाड़कर तथा 
राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान जिस 
प्रकार कि वह राहुके मुखसे निकल- 
कर प्रकाशमान हों जाता है उसी 
प्रकार सम्पूर्ण अनर्थोके आश्रयभूत 
शरीरकोा व्यागकर इस लोकमें ही 
ध्यानद्वारा कृतामा--कृतकृस्य हो 


, अकृत--नित्य ब्रह्मलोककां प्राप्त 


होता हूँ । 'ब्रह्मलोकममिसम्भवामि' 
इसकी हिरुक्ति मन्त्रकी समाप्तिके 
लिये हैं ॥ १॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषय् एमाध्याये शत्रयोद्शलण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३ ॥ 


चतुदेश खण्ड 


कारणरूपसे आकाशसंज्ञक बक्षका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि ब्रक्षणो / “आकाशो वे! इत्यादि श्रुति 


निर्देशार् ' उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त 
लक्षणनिद्शाथम््‌ आध्यानाय | (>छक्रा लक्षण निर्देश करनेके 


ल्यि है । 
आकाशो बे नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा 
तड॒ह्म तदमृत*स आत्मा प्रजापतेः सभां बेदम प्रपये 
यशो५हं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां 
यशो5हमनुप्रापत्सि स हाह यशसां यहाः व्येतमदत्क- 
मद्॒त्क*वयेतं लिन्दु माभिगां लिन्दु मामिगाम्‌ ॥ १ ॥ 


आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम ओर रूपका निर्वाह करने- 
वाला है | वे ( नाम ओर रूप ) जिसके अन्‍न्तगगत हैं वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वही आत्मा है । मैं प्रजापतिके सभागृह्को प्राप्त होता हूँ; मैं 
यशःसंज्ञक आत्मा हूँ; मैं ब्राह्मणोंके यश, क्षत्रियोंके यश और बैश्योंके 
यश ( यशःखरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोंका 
यश हूँ; मैं त्रिना दाँतोंके मक्षण करनेबाले रोह्षित वर्ण पिच्छिल स्त्री- 
चिह्मको प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न होऊँ॥ १ ॥ 
आकाशो वे नाम श्रुतिषु आकाश” इस नामसे श्रतियोरमे 


| आत्मा प्रसिद्र है, क्‍योंकि वह 
प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इवा आकाशके समान अशरौर और 


शरीरत्वात्यक्ष्मतयाध ) स सूक्ष्म है। वह आकाश ( आकाश- 
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चाकाशो नामरूपयोः स्वात्मस्थयो- संज्ञक आत्मा ) जलके फेनस्थानीय 


; । अपनेमें स्थित नाम और रूपका 
जेगद्गीजभूतयो: सलिलस्येव निवेहिता--निवोह करनेवाला 


फेनथानीययोनिवंहिता निर्वोहा ' अर्पात्‌ उन्हें व्यक्त करनेवाला है । 
| बे नाम और रूप जिसके अन्‍न्तगेत 
, हैं अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा-- 
यस्थ ब्रह्मणोउन्तरा भध्ये वर्तेते ' मध्यमें वर्तमान हैं, अथवा जो उन 
| नाम और रूपके अन्तरा--मध्यमें 


व्याकतां । ते नामरूपे यदन्तरा 


तयोवा नामरूपयोरन्तरा मध्ये 


यज्नामरूपाभ्यामस्पृष्ट यदित्मे- 
तत्तदबर॒त्ष.. नामरूपविलक्षणं 
नामरूपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो- 
निर्वोदि वंलक्षणं अश्लेत्यथेः | इृद- 
मेब मेत्रेयीज्राप्मणेनोक्त॑ चिन्मा- 
ग्रानुगमात्सवंत्र चित्स्ररूपतेवेति 


गम्पत एकवाक्यता | 


कथ्थ तदवगम्यते १ इत्याह-स 
आत्मा । आत्मा हि नाम सवे- 
जन्तूनां प्रत्यक्चेतनः स्व्रसंवेद्रः 
प्रसिद्वस्तेनेव.. स्वरूपेणोन्नीया- 
शरीरो व्योमवत्सवंगत आत्मा 


है ओर उन नाम और रूपसे 
असंस्पृष्ट है; तात्पये यह है कि वह 


ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण और 


नाम-रूपसे असंस्पष्ट है, तो भी 


उनका निर्वाह करनेवाला है; 


अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे ढक्षणोंवाला है । 
यही बात | बहदारण्यक्रान्तगेत ] 


' मैत्रेयीब्राह्मणमं कही गयी है कि 


सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुगति दोनेके 
कारण सबकी चिद्रुपता है--इस 
प्रकार इन वाक्योंकी एकवाक्यता 
ज्ञात होती है । 


यह बात कैसे ज्ञात होती 
है ऐसा प्रइन द्वोनेपर श्रुति 
कहती है--“स आत्मा'--आत्मा 
सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्चेतनत और 
खसंत्रेध प्रसिद्ध है; उसी रूपसे 
उनयन ( ऊहा ) करके वह अशरीर 
ओर आकाशके समान संगत आत्मा 
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| बह आत्मरूप ब्रह्म अमृत--अमरण- 
ब्रक्नाम्तममरणधमो । हि 


अत ऊच्च मन्त्रः | प्रजापति-. इसके आगे मन्त्र है---प्रजापति 


श्तुर्गुखस्तस्य सभां वेइ्म प्रश्भवि- . "सेल बह्माका नाम है, उनकी 
मितं वेहम प्रपचे गच्छेयम । सभा अथात्‌ प्रभुविमितनामक गृहको 

रे | मैं प्राप्त होजँ--जाऊँ। मैं ब्राह्मणोंका 
किश्व यशो5हं यशो नामात्माई यश--यश्मसंज्ञक आत्मा होऊ | 
भवामि ब्राक्षणानाम्‌ । ब्राह्मणा क्योंकि ब्राह्मण ही विशेषरूपसे उसकी 
एव हि विशेषतस्तम॒पासते तृतू- +'सिना करते हैं; अतः मैं उनका 
स्तेषां यशो भवामि | तथा राज्ञां यश होऊँ । इसी प्रकार मैं क्षत्रिय 


| और वैश्योंका भी यश होऊँ। वे 
विज्वां च। तेप्यधिकृता एवेति | अधिकारी ही हैं, अतः मैं उनका 


तेषामप्यात्मा भवामि | तथशो- भी आत्मा होऊँ। मैं उनका यश 


5हमनुप्रापत्खनुप्राप्तुमिच्छामि | प्राप्त करना चाइता हूँ | वह में 

। देहेन्द् यशःखरूप आत्माओंका अथोत्‌ 
से हाह यशसामात्मता दह्मन्द्र- देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
यमनोबु द्विलक्षणाना मात्मा । आत्माओंका आत्मा हूँ । 


किमर्थमहमेव॑ प्रपे ? इत्यु-. मैं इस प्रकार आत्माकों क्‍यों 
'येत॑ वर्ण प्राप्त होता हूँ ! सो बतलाया जाता 

च्यते--श्येतं वर्णतः पक्ब्दरसम | 8__येत--जो रह्में पके हुए 
बेरके समान छाल है, तथा 
“अदत्क---दन्तरहित द्वोनेपर भी 
अदत्क' मक्षण करनेवाले ज्लीचिह- 
को; क्योंकि वह अपना सेवन 


तत्सेविनां तेजोबलवीयबिज्ञान- करनेवालेके तेज, बल, वीर्य, विज्ञान 


रोहितम्‌ । तथादःक दन्तरहित- 


मप्यदरक॑ भध्षयित्‌ ख्रीव्यक्ञन 
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बसिये५- पर्शिए० १22 न्सिशेंटिकिक वी: 3क ब्यटीफ: पर्मीशि कि 


धर्माणामपहन्त्‌ विनाशयित्रित्ये- और धर्मका हनन अर्थात्‌ विनाश 

दवंलक्षणं उयेत करनेवाला है । जो ऐसे लक्षणों- 
तत्‌ । यदेवंलक्षणं ब्येतं लिन्दु बला श्वेत लिन्दु--पिच्छिल ख्री- 

, चिह् है उसे प्राप्त न होऊँ, उसमें 
पिच्छलं तन्मामिगां मामिंग- ,.. ने की ॥ । मामिंगाम 
माभिगाम” यहद्द दिरुक्ति उसका 
अत्यन्त अनर्थद्वेतुत्त प्रदर्शित 





च्छेयम्‌ । द्िवेचनमत्यन्तान्थहे- 


तुत्वग्रदशेनार्थम्‌ ॥ १ ॥ करनेके लिये है ॥ १ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषथ्श्माध्याये चतुर्देशखण्ड- 
भाष्यं सस्पूर्णम ॥ १७ ॥ 





फंचदश ख्कण्हु 


न"-कक करों रै4८०२०६--+ 


आत्मन्ञानकी परम्परा, नियम और फलका वर्णन 

तडेतढ़ह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनबे मनु: 
प्रजाभ्य आचायकुलाहदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मा- 
तिशेषेणामिसमावृत्य कुटुम्ब शुचो देश खाध्यायमधीयानो 
धामिकान्विद्धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि*- 
सन्सवेभूतान्यन्यत्र तीथेंम्यः स खल्वेब॑वतेयन्यावदायुष॑ 
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनराबतेते न च पुनराव- 
तते ॥ १ ॥ 


उस इस आत्मज्ञानका बअह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 
प्रजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावगेकों छुनाया | नियमानुसार गुरुके 
कर्त्तृव्यकमोको समाप्त करता हुआ बेदका अध्ययनकर आचार्यकुलसे 
समावर्त नकर कुटुम्बमें स्थित हो पत्रित्र स्थानमें खाध्याय करता हुआ 
[ पुत्र एवं शिष्यादिकों ] धामिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्तः- 
करणमें स्थापित कर दशाखकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समाप्तिपर्यन्त इस प्रकार बतेता हुआ 
| अन्‍्तमें ] ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है; ओर फिर नहीं लोटता, फिर 

नहीं लौटता ॥ १ ॥ 
तद्ेतदात्मबान सोपकरणम्‌ (शमादि] उपकरणोंके सहित उस 
इस आत्मज्ञानका 'ओमित्येतदक्षरन' 


“ओमित्येतदश्वरम! हत्यादेः सह्दोी- इत्यादि उपासनाओंके सह्ठित उसका 


९.२७ 
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पासनेस्तद्वा चकेन ग्रन्थेनाष्टाध्या- 
यीलक्षणेन सह ब्रह्मा दिर्ण्यगभेः 
परमेश्वरो वा तद्द्वारेण प्रजापतये 
कश्यपायोवाच, असावषि मनवे 
खपुत्राय, मनुः प्रजाभ्यः; हत्येव॑ 
श्रुत्यथंसम्प्रदायपरम्परयाग तप्ु- 
पनिषद्विज्ञानमधापि विद्वत्खवग- 
म्यते । 

यथेदह् पष्ठायध्यायत्रये प्रका- 


शितात्मत्रिया सफलावगम्यते 


तथा कमेणां न कश्चनाथ इति 
प्राप्ते तदानथक्यग्राप्तिपरिजिहीष- 
येदं॑ कमेणों विद्द्धिरलुष्ठीयमा- 
नस्य विशिष्टफलवच््वनाथत्रत्तसु- 
च्यते-- 
आचायेकुलादेदमधीत्य सहा- 
थेतोउध्ययनं॑ कृत्वा यथावि- 
धान॑ यथास्मत्युक्तनियमयुक्तः 
सब्नित्यथः । स्वेस्यापि विधेः 
स्मृत्युक्तस्योपकुर्वाणक॑ प्रति करत 


वर्णन करनेवाले इस आठ अध्याय- 
वाले ग्रन्थके साथ ब्रह्मा-हिरण्यगर्म 
अथवा परमेश्वने प्रजापति-- 
कश्यपके प्रति वर्णन किया था । 
उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मनुने प्रजावगेको खुनाया। इस 
प्रकार. श्रत्यसम्प्रदायपरम्परासे 
आया हुआ वह विज्ञान आज भी 
विद्वानोंमें देखा जाता हैं | 


जिस प्रकार छठे आदि इन 
तीन अध्यायोंमें वर्णन की हुई 
आत्मविद्या सफल समझी जाती है 
उस प्रकार कर्मोका कोई प्रयोजन 
नही हे--यह बात प्राप्त होनेपर 
कर्मोकी व्यर्थता प्राप्त होती हैं: 
अतः उसकी निवृत्तिकी इच्छासे 
विद्वानोंदरारा अनुष्टित होनेवाले 
कर्मोके विशिष्टफल्युक्त होनेसे 
उनको सार्थकताका निरूपण किया 
जाता है--- 

आचार्यकुलसे वेदाध्ययन कर, 
अर्थात्‌ यथातरिधान--जेसे कि 
स्मृतियोंने नियम बतलाये हैं उनसे 
युक्त हो अर्थके सहित वेदका 
खाध्याय कर-- क्योंकि उपकुवाण 


, ब्रह्मचारीके लिये स्मृत्युक्त सम्पूर्ण 


विधि कत्तेन्य है, . अतः -उसमें 
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व्यत्वे गुरुशुश्र॒पायाः ग्राधान्यप्र- | ग॒रुझलश्रपाकी प्रवानता प्रदर्शित 

पी (६ ' करनेके लिये श्रति वड््ती है--- 

शना --शुरो 3 | रा 

दरशनाथमाह--गुरोः कम यत्क | गुढका जो करनेयोग्य कर्म हो उसे 
तंव्य॑ तत्कृत्वा कमंशन्यों योउति- करके जो कर्मशून्‍्य समय शेष रहे 
हि हे | उस समयमें वेदका अध्ययन कर- 
शिष्ट:ः कालस्तेन कालेन वेदम- | ऐसा इसका ताल है । अतः 
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
| नियमबान्‌._ विद्यार्थीका अध्ययन 
ताधीतो बेदः कर्मज्ञानफल्य्ा- | किया हुआ वेद दी कर्म ओर 
ज्ञानकी फलप्राप्तिका हंतु होता है 
ओर (किसी प्रकार नहीं । 





धीत्येत्यथं! | एवं हि नियमव- 


प्रथे भव॒ति नान्यथेत्यभिप्रायः । 


>य-+-नन-नत-मगाओ- ब्लामगीय, 


अभिसमावृत्य धर्मजिज्ञासां के 'अमिसमाइृत्य/ अर्थात्‌ कह 
संोपमित _...  जिज्ञासाकों समाप्त कर गुरु 
गुरुकुल 

कम तिदृत्य । निवृत्त हो नियमपूर्वक स्रीपरिग्रह कर 


न्यायतो दारानाहत्य कुडम्बे | कुटम्बमें स्थित हो अथीत गृहस्था- 
ख्त्वा गाहस्थ्ये विहिते कर्मणि | श्रममें विहित कर्ममें तत्पर हो; कु 
अं किला वन दि गे टहेये- ' भी गृहस्थाश्रमक्रे लिये त्रिहित कर्मों 

तिष्ठलषित्यथः | तब्रापि गाइसथ | खाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित 


विहितानां कमणां खाध्यायस्य | करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 


60 झुत्ि--विविक्त अर्थात्‌ अपवित्र 
पराधान्यप्रदर्शनाथरुच्यते--झची पदार्थोसे रहित के. यथावत्‌ 
विविक्तेल्मेध्यादिरदिते देशे यथा- बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
वदासीनः ख्ाध्यायमधीयानों (ल्‍मस 'क हि है 
अल न, ५... यथाशक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
कक हि यम | अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
ऋगायम्यास च इतस्पाभिकारई । को धार्मिक--धर्मवान्‌ बनाता हुआ 
त्राव्शिष्यांश धमयुक्तान्विदध- | अर्थात्‌ धार्मिकलद्वारा उनका नियमन 
द्वामिकत्वेन ताबन्रियमयन्नात्मनि । करता हुआ “आज्मनि---भपने 

७५८-३--७५९,-१-- 
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नॉरलिट ० किये पाप नि आर्ट: कक “आये चिपक बट नर परिसिक ब्लिसिक- 


स्वहृदये हार्दे ब्रक्मणि सर्वेन्द्रियाणि हंदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्ममें सम्पूर्ण 
सम्प्रतिष्ठा प्योपसं ह त्पेन्द्रिय ग्रह- इन्द्रियोंकों स्थापित--- उपसंहृत 
णात्कमाणि च | संन्यस्पाहिं- और इन्दियनिप्रहद्वारा 


हे «८  क्मोका संन्यास कर “अहिसन्‌ --- 
सन्‌ हिंसां परपीडामकुवन्‌ स्वे- (सा अर्थात परपीडा न करता 


भूतानि स्थावरजड्जमानि सूतान्य- हुआ यानी स्थावर-जंगम समस्त 
पीडयब्नित्यथः | प्राणियोंकी पीडित न करता हुआ। 


भिक्षानिमित्तमटनादिनापि मिक्षाके लिये किये हुए 
श्रमणादिसे भी परपीडा ( हिंसा ) 

परपोडा र ब्रदित्यत आह-- हो सकती है , इसलिये श्र ति 
कहती है--(अन्यत्र तीर्थन्य:' | जो 
शाख्राज्ञाका विपय हैं उसे 'तीथ!' 
शास्त्रानुज्ञाविषयस्ततोउन्यत्रे-. कहते हैं, अतः ताप्पय यह है कि 
हि उसके सित्रा अन्यत्र हिंसा न करता 
त्यथः | सवाश्रमिणां चतत्समानम्‌। /आ | यह नियम सभी आश्रमोंके 
लिये समान हैँ । कुछ अन्य 
विद्वान ठोग तो ऐसा कहते हैं कि 
तीथकि सिवा और सब जगह 
अहिंसाका ही विधान हैं । 
अपने कुटम्बम॑ ही यह सब 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 


यावजीबमेवं यथोक्तेन प्रकारेणेव | अयुपयेन्त अर्थात्‌ यात्रजजीबन 
. उपयुक्त प्रकारसे ही बतता हुआ 


वर्तमन॒ ब्ह्मलोकममिसम्पग्मते देदान्त होनेपर अकह्मझोककों प्राप्त 
' होता है, और फिर शरीर ग्रहण 


दहान्ते। न च पुनरावतते शरीर- , करनेके लिये नहीं छोटता, क्योंकि 


९ ० ते 
अन्यत्र तीथेभ्यः । तीथथे नाम 


तीर्थेभ्योउन्यत्राहिसेवेत्यन्ये वर्णे- 


यन्ति । कुठुम्ब एवतत्सव कुब- 


चलन ू ५ खाए न 


नस खल्वधिक्ृतोी यावदायुषं 


खण्ड १५ ] शाह्वरभाष्याथ ०२३ 
ग्रहणाय; पुनरावृत्तेः प्राप्तायाः | पनराइत्तिकी प्राप्तिका प्रतिपेष किया 
| गया हैं। तान्‍्पय यह है कि अचिरादि 
मागसे कार्यत्रह्मयक झोकको प्राप्त हो 
कायब्रह्मलोकममिसम्पथ यावद्र- जबतक ब्रह्मछोंककी स्थिति रद्दती है 
तबतक वह वहीं रहता है, उसका 
नाश होनेसे पूर्व वह वहाँसे 
प्राक्तोी नावतेत इत्यथः। नहीं छठौटता | #“न च पुनरावर्तते, 
न च पुनरावतंते! यह द्विरुक्ति 
उपनिपदू-विद्याकी समाप्ति सूचित 
माप्त्यथ! ॥ १॥ _करनेके लिये है ॥ १॥ 


प्रतिषेधात्‌ । अचिराठिना मार्गेण 


हालोकण्थितिस्तावत्तत्रेव॒ तिष्ठति 


दिरभ्यास उपनिषपद्रिद्ापरिस- 


न जछ ढ बट >+3 जज. ७ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये पश्चद्शखण्ड- 
भाष्य सम्पूर्णम ॥ १५ ॥ 
---अ>हि€९६-५ 
इति श्रीगोविन्दभगवन्पृज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिताजकाचार्यस्य 
श्रीश डूरभगवतः कूतो छान्दोंग्योपनिपद्धाष्येडटमोडध्यायः ॥८॥ 
॥ छान्दोग्योपनिषद्धाप्यं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ ३० तत्सत्‌ ॥ 





। अमन सााग ० अमन अनम-ा---33०. भा» आम... स्‍नमानाय के. तन के का मम» ३० नममकायाााम आवक 
बन 


# यहाँ यह शइ होती दे कि क्‍या बअह्मछोकके नाश हंनेके बाद वह छोटता 
है? तो इसका उत्तर है नहीं, वह, अह्ममें विलीन हो जाता है, क्‍योंकि अह्छोकके 
नाश होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रद जाता है | " 
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सयो ध्यान बलद्योंग्युपास्ते 
स थो नाम बअल्त्युपास्ते 
सम यो:नन बअद्येत्युपास्ते 
स या:पो ब्रह्म युधास्‍्ते 

स॒ थी बह ब्रह्मेत्युपाम्ने 
स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते 
स ये वाच बद्मेत्युपास्ते 
स॒ यो विज्ञान अद्मे-युपास्ते 
सर्वे खल्विदं ब्रह्म 
सर्वकर्मा सवेकाम: 
सर्वास्वप्सु पश्चविधम्‌ 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्या(मानः 
सर्वे स्वरा घोपवन्तः 

स॒ वा एप भा-मा दृदि 
स समित्पाणिः पुनरेयाय 
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स॒ ह क्षत्तान्विष्य 

स॒ है खादित्वातिशेपानि 

स॒ ह गोतमों राक्ः 

स ह द्वादशवष उपेत्य 

स है पश्चदशाह्ानि 

स॒ ह प्रातः संजिहानः 

स॒ है व्याधिनानशितुम्‌ 
सह शिलकः 

सह सम्पादयाश्रकार 

स॒ ह द्वारिद्रुमतं गोतमम्‌ 

स हादाथ हैनमुपससाद 

स हेम्यें कुल्मापान्खादन्तम्‌ 
स॑ होवाच कि मेडन म्‌ 

स होवाच कि में वासः 

स हंवाच भगवन्तं वा 

स होवाच महातमनः 

स॒ होवाच विजानाम्यहन्‌ 
सा ह वागुच्चक्राम 

सा हैनमुवाच नाहम 

सेये देवतैक्षत 

मेपा चतुष्पदा पड़विधा 
सं।इधस्ताच्छकटस्प 

सो5हं भगवे। मन्त्रविदेवास्मि 
स्‍्तेनी हिरण्यस्य सुराम 
स्मरो वाबाकाशाद्भयः 

ह* सस्ते पाद वक्तेति 
हन्ताहमेतरूगवतो वेदानीति 
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